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सनन नसाई 





हदीस नं. (७6-26 


हिन्दी तर्जुमा 
उदू तर्जुमा है दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन क्‍ जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 





_. जरैनिगरानी सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 
 ऑ 2%299%2>८5३७७. |» 
2 हा 7 गण मर॒कज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधाएए 
ल्‍234१००००३ «०००५० ७4 6/54 ७०३४७ ३5 ० 
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तालीफ 
री  । थ हे 
880-7..:2:2(/2५:27॥ 
म अब्दरहमान अहमद बिन शुएऐब नम्ाड (रह.) 
>> ' रू 
नज़रे सानी, तरहीह व तन्कीह और इज़ाफ़ात. हि ) जिल्द 
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (!ह.).... जा [) 
- तहकीक॑ व तखरीज :- आय | क्‍ ९ क्‍ 
हाफ़िज़ अबू ताहिर जुबैर अली ज़ई है हदीस तम्बरसे626 , 
क्‍ - हिन्दी तर्जुमा :- 
- उदू तर्जुमा :- दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रे इशाअत 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन क्‍ ह जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 








निगरानी सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 
ह 22402 2५5५ ४८८ 

7 नाधिध महकज़ी अन्नुमन म़ुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोघएए 
39इ०००५३३ «०३००० 9 ७ <4॥ 6 |६- (००-०४ 5 »० 
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छ&0-7.2७:2/2,22/॥| 
इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.) 











- नज़रे सानी, तस्हीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात 


न 
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) 


(4, 


| [ हदीस नम्बर से 626 | 
१ दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत 
१ जमीअत अहले हदीस, जोधाुर (राज.) 


+ तहकीक व तख़रीज :- 
हाफ़िज अबू ताहिर जुबैर अली ज़ई 


- उर्दू तर्जुमा :- 


ज़ेरे निगतनी सुबाई व शहरी ज़मीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 
" 277 24:20 00 (72: 

# नागिश मरकज़ी अन्गुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 
_34डु०४ ७ 9०9 "मनन | 9 03 3 | 6 | (०4 | 3० 3०0 
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शी त 


वि रात सुरक्षित है 


इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि |. 
इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। 'इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर ॥ 
कानूनी कार्राही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज़ ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र 
जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


करकितब 
एल इनाम अन्ुकणन आह हक तक. 


हिन्दी तर्जुमा द दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रे इशाअत 
ः जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


सदन सतह वह एक) ] 
मुहम्मद गुफरन अंसारी (83022:58062) 
मेनेजिंग डायरेक्टर अली हम्जा, (82338-55857) 
मार्केटिंग मैनेजर अहमद अब्बास (97397-3956) 
प्रिण्टिंग आदर्श आफसेट, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 
9244-8574॥ 


कमाल बाईण्डिंग हाउस 
मो. शाहिद भाई 9356-68223 029-255645 


500 (पांच सो) 
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मिलने के पते 


मकततबा तर्जुमान, 46 उर्दू बाजार, नई दिल्ली 

.. फोन: 0-23273407 

सलल्‍्फी बुक सेन्टर, द 

- मटिया महल, दिल्‍ली। फोन: 9365-05582 

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल 
जामा मस्जिद, दिल्‍ली 09053-82970 

 शैख जुबैर, मस्जिदे अक्शा स्ट्रीट, बसन्त नगर, हुसाद, 
महाराष्ट्। फोन: 88069-90007 . 

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती, 

जबलपुर, (एम.पी.) 89595-3602 

. मदरसा दारूल उलूम सलफिया, 

मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 

मकतबा अहसान ऐ 

लखनऊ, यू पी. फोन: 9793-8234 

मकतबा अलफहीम 

मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-22220॥3 


हुजैफा : मकतबा दारूस्सलाम, 


इस्लामिया सीनियर धोबिया इमली रोड़ मऊनाथ भंजन, 


मऊ, (यूपी) 2750॥ फोन: 74287-38778 


साद सिद्दीकी: 


. राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244 
तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.) 
कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 7048-985॥5 
हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद, 
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 
5 ए)5 09फरापताए'07 
805. 68685 भाषटर१8008/|. 


४/४४॥८ ५०(८/५४३१, ४६४४ 08/॥/।-25 
72॥: 26986973 ४. 9342508762 


छ600%६ ?ए8॥5६धघ55 & 
0एशागआ8900प85 | 
0-405, 58097 (४०. 2, ७00७ +82| €&70॥9४७५, 
3्चा9 808, 0/0॥8, ४०५७४ 0९७॥॥-440025, 


- 9899693655, 9958923032 


तौसीफ बुक डिपो द 

दरियागंज, दिल्‍ली। फोन: 98732-96944. 
दारूल इल्म, 

नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 2308223। 
मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, 
खजराना, इन्दौर 95846-54] 

सैफुल्लाह खालिद 

माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी, 

जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 


इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी 
मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200 
अमरीन बुक एजेन्सी 

जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 8400-0786 
आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, 
कच्छ (गुजरात) 09429]-7॥] 

उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड 
नं. 70, सीकर। फोन: 7742457343 


505 एाइ"7राछाप'0ए 
?0?७.०६४ 8006 "08८ 


 0एणा 8796 ४६प॥ा। 50६, 300/707 [9५3] 


9460768990, 966459557 
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प्र 
फेहरिस्ते मज़ामीन क्‍ 
अज़ें नाशिर 46 बाबः:व0 नाखून तराशना... 63 
: अज़ें मुतर्जिम.. ......49 बाबः॥ बगलों केंबालखेड़ा .... 63 
मुअल्लिफ़ सुनन अन्नसाई..._ 22. बाब:2 ज़ेरे नाफ़के बाल मृण्डा.. 64 
सुनन नसाई और इसकी इम्तियाज़ी ५8... शब:3 मूँछें काटना 6 
ख़ुसूसियात बाब: 4 इन कामों के लिए मुद्दत का तअय्युन ., 
इस््तिलाहाते मुहहिंसीन... 40 डिक 
कुतूबे अहादीस की किसमें... 46. क्क्स्मे बाब: 5 मूँछें ख़त्म करना और दाढ़ी रखना. 66 
कुतूबे अहादीस की किसमें ... 4. 5: शा | 
“ि/ अप जमत ली ज त जील रस मम. कल वन आम ीजञ० आन 3 लशकनकान को छल आह 3 कम मन ० एप है 
कुतूब अहादीस के मुख़तलिफ़ तब्क़ात बाबः6 क़ज़ा-ए-हाजत के लिए दूर जाना. 07_ 
या दर्जात द 4।..- बाबः॥7 दूर न जाने की रुख़्सत 68 
तहारत की लुग़वी वइडम्र्तिलाही ..“ नल पक घला दाखिल होते वक्त: 8५ 
तारीफ़, अक्रसाम और 50 ब्वाब:॥9 कज़ा-ए-हाजत के वक़्त क्िब्ले को हा 
अहमियत व फ़ज़ीलत _ तरफ़मूँ कना माह 
बाब: । अल्लाह तञआला के फ़रमान: 'जब बाबः 20 क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त किब्ले की । 
तुम नमाज़ के लिएउठो तो अपने. «८ _  तरफ़्पीठकनाभीमनाहै[ _ 
चेहरे और अपने हाथों को कुहनियों :... बाबः2 क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त मश्रक़िया ..., 
तक धोओ।' की तफ़्सीर॒. द ____ मगरिबकी तरफ़मुँह करने का हुक्‍्म__ 
बाब:2 जब रात को नींद से उठे तो मिस्वाक करे 56... बाबः22 घरों में इसकी इजाज़त है... _72 
बाब:3 मिस्वाक कैसे करे? 56. बाबः:23 कज़ा-ए-हाजत के दौरान में शर्मगाह ... 
बाब:4 क्या हाकिम अपने मातहतों के सामने संत तप अजब 
क्‍ मिस्वाककर सकता है? ____ ५०% पा महक 
बाब: 5 मिस्वाक करने की तर्गीब . 59. >यव सदा खणिनियणयण यु 
पा बाब: 25 घर में बेठ कर पेशाब करना 75 
पाया 0 कस ते से कान के वाकई 27 बाबः26 ऐसी ओट की तरफ़ पेशाब करना 
बाब:7 रोज़ेदार को पिछले पहर मिस्वाक करने जिससे पर्दा हासिल हो /6 
_ कीइजाज़तहै .: बाबः27 पेशाब (केछींटों) से बचना... 78 
बाब:8 मिस्वाक हर वक़्त की जा सकती है _ 6. ब्वाब:28 बर्तन में पेशाब करना . 79 
उमूरे फ़ितरत का बयान ०72 बाबः29 थाल जैसे बर्तन में पेशाब करना 80 


बाब:9 ख़त्ना करवाना 62. बाब:30 बिल में पेशाब करना मकरूह है. 8] 
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बाब: 3 ठहरे हुए पानी में पेशाब करना मना ४॥. बाब:54 बिल्ली के जूठे का हुक्म 405 
है. _- -- बाबः55 गधे के जूठे का हुक्म 06 
बाब:ः3 2 गुस्ल ख़ाने में पेशाब करना मना है. 82 बाब: 56 हायज़ा औरत के जूठे का हुक्म. 07 
बाब: 33 पेशाब करते हुए शड़्स को सलाम ५ पक 2कर कपिल किन अकाल नमक 

कहना .. 03 ब्राबः:57 मर्दों-औरतों का इकट्ठे वुज़ू कला 07 


बाब: 34 वुज़ू के बाद सलाम का जवाब देना 83. बाब:58 जुन्बी के गुस्ल से बचे हुए पानी का. 408 
बाब: सफ़ाई करना मना है 84... 
बाबः35 हड्डी से सफ़ाई कला मनाहै . 84 बाब: 59 पानी की कम से कम मिक़्दार जो 


_बाब:36 लीद के साथ स़॒फ़ाई करना मना है. 85 . ____ आदमीको बुजू केलिएकाफीहै 409 
_बाबः37 स़॒फ़ाई में तीन ढेलों से कम पर बाब:60 व॒ुज़ू में नियत का मसला... 40 


सफाई करने की रुछ्सत 086 बाबः62 वुज़ू शुरू करते वक़्त बिस्मिल्लाह पे 
मा कक पढ़नी चाहिए 
 बाब:39 एक ढेले से सफाई करने की रुछढ्सत 8. --+>द््त77क्ू-हू-दू-77तपपप+-८ 
-....-.__.:_:टटट----7८+२--८र----- बाब: 63 ख़ादिम वुज़ू के दोरान में आज़ा पर 
बाब:40 सफ़ाई के लिए सिर्फ़ ढेले काफ़ी हैं, . कि नहीं 44 
नहीं 88 पानी डाले तो कोई हर्ज नहीं क्‍ 
किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं बा जा व का कद 
बाब:64 आज़ा-ए-वुज़ू को एक एक दफ़ा धोना 4 


बाब:4 पानी से इस्तिन्जा करना 00. 
बम बक मल मय कम पल आ 5065 # 0 32 को तीन तीन बार 
... बाब:42 दाएँ हाथ से इस्तिन्जा करने की धोना 5 
:._. प्रमनिभत... *: 0. 90 ना 
बाब:43 इस्तिन्जा करने के बाद हाथ ज़मीन ५ वि मलित: ० ०4.4, /2 ली ली 
पर मलना + .. ब्ाबः66 हथेलियाँ धोना 5 
बाब:44 कम व ज्यादा पानी की तहदीद (हद) 93... बाब:67 हथेलियाँ कितनी बार धोई जायें?  7 
बाब:45 पानी में कोई हद बंदी नहीं 94 बाबः:68 कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना 7 
बाब:46 ठहरे हुए पानी का हुक्म 97 बाबः:69 किस हाथ से कुल्ली करे? 49 
बाब:47 समन्दरी पानी का हुक्म . 98 बाबः70 नाक में अच्छी तरह पानी डालना. 20 
बाब:48 बर्फ़ से वुजू कने का बयान. 99 बाब:7 नाक में ख़ूब ज़ोर से पानी खींचना 20 
बाब: 49 बर्फ के पानी से व॒ुज़ू करे का बयान 00. बाब:72 नाक को झाड़ने का हुक्म 424. 
बाब:50 ओलों के पानी से वुज़ू करने का (04..._ आबः73 नींद से जागने के बाद नाक झाड़ने 488 
द बयान क्‍ ममकी रकम ५६ ५. ॥२2 3 महिला] मम टअअलकनमल फल लि 
बाब: 5 कुत्ते के जूठे का बयान 02.. बाबः74 नाक किस हाथ से झाड़े? 23. 
बाब: 53 जिस बर्तन में कुत्ता मुँह डाल दे उसे . बाब:75 चेहरा धोना .... 424 


_ मिट्टीसेधोकाबयान__[___._. ब्ाब:76 चेहरा कितनी दफा धोया जाये? 424 
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. बाबः77 बाज़ूओं को धोना 
बाब:78 व॒ुज़ू का बयान. 


बाब:79 बाज़ू कितनी दफ़ा धोये जायें? 


बाब:80 हाथ कहाँ तक धोये जायें? 
बाब:8व सर के मसह का तरीक़ा 
बाब:82 सर के मसह की तादाद 

बाब:83 औरत भी अपने सर का मसह करे 
बाब: 84 कानों का मसह करना 


और इस बात की दलील कि कान 


बाब: 86 पगड़ी पर मसह करने का बयान 


बाब: 87 पगड़ी पर पेशानी समेत मसह का 
_ जिक्र 
बाब: 88 इमामे पर मसह कैसे किया जाये? 


.... बाब:89 पाँव को धोना वाजिब है 


बाब:90 किस पाँव को पहले धोये? 


बाब:9 पाँव को दोनों हाथों से धोना 


बाब:92 ऊँगलियों के ख़िलाल का हुक्म 
बाब: 93 पाँव कितनी बार धोये जायें? 
बाब:94 पाँव कहाँ तक धोये जायें? 
बाब: 95 जूतों समेत वुज़ू करना 

बाबः: 96 मोज़ों पर मसह का बयान 
बाब: 97 सफ़र में मोज़ों पर मसह करना 


: करने की मुद्दत 


बाब:99 मुक़ोम शख़स के लिए मोज़ों पर 
मसह करने की मुद्दत 


26 
26 
42॥7 
428 


29 


430 
434 





433 

बाब:835 कानों का मसह सर के साथ करना द 

434 , 
__ सरकाहुक्म खतेहें. 


436 


437 


439 


440 
444 
42 


443. 


444 


. 44 


445 


46. 
449 
बाब:98 मुसाफ़िर के लिए मोज़ों पर मसह 


450 


4520 


का तरीका 


बाब: 0 हर नमाज़ के लिए नया वुजू करना 454 
बाब: 02 वुज़ू के बाद शर्मगाह पर पानी के 


छीटे मारना द अं 

-बाबः 03 वुज़ू से बचते हुए पानी से फ़ायदा हे 
उठाना 

बाब: 04 व॒जू की फर्जियत .. _459 

बाब: 05 वुज़ू करते वक़्त मुक़र्ररा हदसे हे 
_  तजावुज़कमा (माहै).____ 

बाब: 06 वुज़ू मुकम्मल और अच्छी तरह हा 
_  करेकाहइम_..______[_[[; 

बाब: 07 अस्बाग की फ़ज़ीलत . 462 


बाबः 08 मसनून व॒ज़ू करने का सवाब॒ 463 
बाब: 09 वुज़ू से फ़ारिग होने के बाद क्या 
पढ़ा जाये? 
बाब: 0 वुज़ू का जेवर 67 
बाबःव उस शख़्स का स़वाब जिसने अच्छी... 
तरह वुज़ू किया, फिर दो रकअतें. 69 
पढ़ीं 


66 


. बाबः:42 कोन सी चीज़ें व॒ुज़ू तोड़ती हैं और 


कौनसी नहीं। मज़ी से वुजू करने 69 


का बयान 
बाब:ः 3 बोल व बराज़ (पेशाब व हु 
__पाखाना)कीवजहसेवुजू 474 
पाखाना) की वजह से व॒ुज्‌ 


बाबः4 क़ज़ा-ए-हाजत की वजह से... 
_ (भी) वुज़ू वाजिबहोताहै) 


बाब: 45 हवा(सख़ांरिज होने) की वजह से वुज़ू 75 
बाब:6 नींद की वजह से वुज़ू 76 


बाब: 7 ऊंघ का बयान . ]76 


बाब: 8 अज़्वे मख़सूस (शर्मगाह) को छूने मन 
से व॒ुजू (टूट जाता है) 
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|] 
बाबः4 अज़्वे-मख़्सूस को छूने से वुजू न... हु 
करना ः 
बाब:20 आदमी अपनी औरत को बगैर 


शहवत के हाथ लगाये तो वुज़ू.._ 480 


वाजिब नहीं 
बाबः2 | बोसा देने के बाद व॒ुज़ू न करा 83 
बाब:22 आग पर पकी हुई चीज़ खाने से व॒ुज़ू 84 
बाब:23 आग पर पकी हुई चीज़ (खाने) से हे 


____वुजूनकलना_ 
बाबः 24 सत्तू खाने के बाद कुल्ली करना 89 


बाब:25 दूध पीने के बाद कुल्ली का 90 


कोन सी चीज़ें गुसल वाजिब करती हैं ओर ..... स्ल स्‍ल वाजिब करती हैं 
क्‍ सी नहीं? द 
बाब: 26 जब काफ़िर मसलमान हो तो 
मु 494 
गुस्ल करे 





 बाब:27 काफ़िर इस्लाम लाने का इरादा करे 
तो पहले गुस्ल करे (फिर इस्लाम 492 
लाये) 

बाब: 28 मुश्रिक की लाश दबाने के बाद लि 

______गुस्ल करना चाहिए __ 

बाब: 29 जब मर्द व औरत की शर्मगाहें 

. आपस में मिलजायें तो गुस्ल॒ 94 

वाजिब हो जाता है द 


बाब: 30 मनी ख़ारिज होने से गसल 495 
बाब:43 औरत ख़्वाब में वही कुछ देखे जो. 


मर्द देखता है तो उस पर गस्ल॒ 496 


वाजिब है 
बाब: 3 2 (उस शख्स का हुक्म) जिसे 


एहतिलाम हो जाये ओर वह 499. 


(जागने पर) पानी (मनी) न देखे 
बाब: 33 मर्द और औरत की मनी में फर्क 200 
बाबः34 हेज़(के इख़ितताम) से गुस्ल का जिक्र 200 
बाब: 35 हैज़ का बयान 206 


७५०-* 9 
बाबे: 36 इस्तिहाजा वाली औरत के गस्ल 5 
का जिक्र 


बाबः37 बच्चे की पैदाइश के बाद आने. ,.७ 
वाले ख़ून पर गुस्ल करना 


बाब: 438 हेज़ और इस्तिहाज़े के ख़ून का फ़क़े_270: इस्तिहाज़े के ख़ून का फ़र्क ,20 


बाब: 39 जुन्बी को ठहरे पानी में गुस्ल करने 


को मुमानिअत 


बाब:40 ठहरे पानी में पेशाब करने, फिर... 


उससे गुस्ल करने की मुमानिअत 
बाबः 4 रात के शुरू ही में गुस्ल कर लेना 25 


बाब: 42 गुस्ले जनाबत रात के शुरू में भी 
हो सकता है ओर आख़िर में भी 
बाब: 43 गुस्ल करते वक़्त लोगों से पर्दा 
करने का बयान क्‍ 
बाब: 444 पानी की वह मिक़्दार जिस पर 
आदमी गुस्ल के लिए इक्तिफ़ा कर 27 
_ सकता है 
बाब:ः 45 इस बात की दलील कि गुस्ल के 
लिए पानी की कोई मिक़्दार मुक़र्रर 220 


26 


नहीं 
बाब: 46 मर्द ओर उसकी बीवी का (एक 
क्‍ 220 
साथ) एक बर्तन से गुस्ल करना 
बाब: 447 जुन्बी के गुस्ल से बचे हुए पानी से 
.... गुस्ल करने की मुमानिअ्त 223 
(मनाही) ;। 
बाब: 48 इसको रुख़्मत 224 
बाब: 49 ऐसे प्याले से गुस्ल करना जिसमें न 
आय गूंधा जाता हो 


बाब: 50 गुस्ले जनाबत के वक़्त औरत का 
अपने सर की मेण्डियाँ न खोलने 225 
का जिक्र 


बाब: 5 हाइज़ा औरत को गुस्ले एहराम के 


वक़्त मेण्डियाँ खोलने का हुक्म हि 
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बाब: 52 जुन्बी को अपने हाथ बर्तन में गली 
डालने से पहले धो लेने का बयान 


बाब: 53 बर्तन में हाथ दाख़िल करने से 


पहले कितनी दफा धोने चाहिए? हट 


जिस्म से नजासत साफ़ करनी चाहिए 


बाब: 55 जुन्बी को जिस्म से नजासत दूर 
द करने के बाद दोबारा हाथ धोने. 230. 


चाहिए 


. बाबः 56 जुन्बी को गुस्ल से पहले वुज़ू भी 


234 
करना चाहिए 


बाब: 57 जुन्बी को (दोराने गुस्ल) अपने दा, 


सर का ख़िलाल करना चाहिए 


बाब: 58 जुन्बी के लिए सर पर कितना पानी 


बहाना काफी है? 


बाबः 59 गुस्ले हैज़ का तरीका .. 233 


बाब:60 (मसनून) गुस्ल के बाद व॒ुज़ू न 


234 
करना 


बाब: 6 (गुस्ल के आंख़िर में) पाँव गुस्ल 
: वाली जगह के बजाये दूसरी जगह 234 


धोये 

बाब:6 2 गुस्ल के बाद रूमाल इस्तेमाल न 258 

द करना 

बाब:ः 63 जुन्बी के लिए खाते वक़्त वुज़ू 558 
करना मुस्तहब हैं ा 

बाब: 64 खाने के वक़्त जुन्बी का सिर्फ़ हाथ न 
धोने पर इक्तिफ़ा करना 

बाब: 65 कोई चीज़ पीने से पहले जुन्बी का 

सिर्फ़ हाथ धोने पर इक्तिफ़ा करना 
बाबः 66 जुन्बी सोने का इरादा करे तो उसे 56 


व॒ुजू कर लेना चाहिए 


बाब:70 गुस्ल करने से पहले कई बीवियों.,....। 470 गुस्ल करने से पहले कई बीवियों 


बाब: 67 जुन्बी सोने का इरादा करे तो 


शर्मगाह धोकर वुज़ू कर ले . 


बाब: 68 जुन्बी अगर वुजू न करे तो? 239 
. बाब: 69 जुन्बी जब दोबारा जिमा करना 


चाहेतो?  -. . हा 


के पास आना 


बाब:ः 7 जुन्बी के लिए कुर्जान मजीद पढ़ने 
द की मुमानिअत 


बाब: 72 जुन्बी को हाथ लगाना ओर उसके 388... 
साथ उठना बैठना जायज़ है द 


बाब: 73 हेज वाली ओऔरत से कोई काम 
करवाना 


बाब: 74 हेज वाली औरत मस्जिद में चटाई 
बिछा सकती हे. 
बाब:75 हाइज़ा बीवी की गोद में सस रख. (+ 
कर कुर्जान मजीद पढ़ना े 
बाब: 76 हेज वाली औरत अपने ख़ाविन्द 
धो 248 
का सर धो सकती है 


बाब: 77 हैज़ वाली औरत के साथ खाना 
पीना ओर उसका जूठा पीना 


बाब: 78 हाइज़ा औरत के जूठे से फायदा 
उठाना 


245... 


249 . 


250 


बाब: 79 हालते हैज़ में बीवी के साथ लेटना 254 


बाब: 80 हाइज़ा ओरत (बीवी) के साथ नंगे 
जिस्म लेटना 


बाब: 84 अल्लाह तञआला के फ़रमान: ये... 
लोग आपसे हैज़ के बारे में सवाल 254 
करते हैं।' की तफ़्सीर . ; 


डर अधा पका अ अधा अं 
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. बाब:82 जो आदमी बावजूद जानने के कि 


अल्लाह तझआला ने हैज़ की हालत 
में जिमा से रोका है, अपनी बीवी 256 
से इस हाल में जिमा करे तो उस पर 

क्या तावान आयेगा? 
बाब:ः 83 ओरत को एहराम की हालत में 

हैज़आनेलगेतो क्या करें? .. 
बाब: 84 निफ़ास वाली औरत एहराम के 

वक़्त क्या करे? 
बाब: 85 हेज का ख़ून कपड़े को लग जाये तो? 258 


बाब: 86 कपड़े को मनी लग जाये तो? 259 


बाब: 87 कपड़े से मनी धोना 260 
बाब: 88 मनी को कपड़े से खुरच कर साफ़ 8 
करना 


बाब:ः 89 उस बच्चे का पेशाब जिसने अभी 


__ _ खानाखानाशुरूनहींकियी.[._ लक 


बाब: 90 लड़की का पेशाब .. 264 
बाब:9 जिस जानवर का गोश्त खाया... 
264 
_ जाताहैउसकेपेशाबकाहक्‍्म___ 


 बाब:92 मअकूलुल्लहम (जिनका गोश्त 

द खाया जाता हो) जानवर का गोबर 268 
कपड़े को लग जाये तो ....? 

बाब: 93 कपड़े को थूक लग जाये तो ...? 270 

बाबः 94 तड्म्मुम की इब्तिदा (शुरूआत) 277 

बाब: 95 हज़र (हालते इक़ामत) में तयम्मुम 


272 

। करना 
बाब: हज़र (हालते इक़ामत) में तयम्मुम करना 273 
बाब: 96 सफ़र में तयम्मुम करना 275 
बाब: 97 तयम्मुम की केफ़ियत में ल्‍ 

बता आय 277 

खेतलाफ़ का बयान 

बाब: 498 तयम्मुम की एक और सूरत और 


हाथों पर फूँक मारना _ अप 


श्हः 


. बाब:99 तयम्मुम की एक ओर सूरत... शह6ह 
द तयम्मुम की एक ओर सूरत 279 


बाब: 200 एक ओर सूरत _ ..._ 280 
बाब:20 जुन्बी का तयम्मुम.. 28 


. बाब:202 तयम्मुम मिट्टी से होना चाहिए... 282 
बाब: 203 एक तयम्मुम के साथ कई नमाज़ें 283 


बाब: 204 जो आदमी पानी पाये न मिट्टी (तो 


. क्या करे?) लय 
पानी से मुताल्लिक़ _ न 
अहकाम व मसाइडल 
बाब: । बुज़ाआ के कुएँ का ज़िक्र 304 
बाब:2 (क़लील और कसीर) पानी की. 
तहदीद (हदबन्दी) 
बाब: 3 ठहरे पानी में जुन्बी को गुस्ल करने की हा 
____मुमानिअ्त (माही), 
बाबः4 समन्दरी पानी से वुजू ..- 307 
बाब: 5 बर्फ ओर ओलों के पानी से वुज़ू करना 307 
बाब:6 कुत्ते का जूठा (पानी) 308 
बाब:7 कुत्ता बर्तन में मुँह डाल दे तो बर्तन को 
मिट्टी के साथ सांफ करना क्‍ 
बाब:8 बिल्‍लीकाजूठा... 30 
बाब:9 हेज़ वाली औरत काजूठा.... 3॥4 
बाब:0 औरत (केवुजू या गुस्ल) सेबचा. 
._ हुआपानी इस्तेमाल करे की रुछ्सत __ 
बाबः4 ओरत (के वुज़ू या गुस्ल) से बचे हुए 86 
पानी को इस्तेमाल करने का मना 
बाब: 2 जुन्बी (के गुस्ल ओर व॒ुज़ू) से बचा बा 
____ हुआ पानी इस्तेमाल कलेकी रख्सत__ 
बाब: 3 व॒ुज़ू ओर गुस्ल के लिए इंसान को दम क 
_  कितनापानीकाफ़ीहै?!ः 
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ड्स्तिहाज़ा ओर उससे मुताल्लिक़ 


अहकाम व मसाडल 
निफ़ास आर उससे मुताल्लिक़ 
अहकाम व मसाड़ल 


को निफ़ास कहा जा सकता है? 


' बाबः2 इस्तिहाज़े का ज़िक्र और ख़ून हैज़ की 


इब्तेदा ओर इन्तेहा का बयान हू 


बाब: 3 जिस मुस्तहाज़ा औरत को अपने हैज़ 


के दिन मालूम हों, वह हर महीने उन्हीं 337 
को हैज समझे 
बाब: 4 हेज के लिए लफ़्ज़ करअ का 


338 
इस्तेमाल 


बाब: 5 इस्तिहाजा वाली औरत दो नमाजें जमा कि 
कर सकती है, जमा करे तो गुस्ल भी करे 


बाब:6 हेज़ ओर इस्तिहाज़ा के ख़ून के 


342 
दरम्यान फर्क 


बाब:7 जर्द ओर मटियाला पानी 345 


बाब: 8 हेज़ वाली औरत से कया फ़ायदा 
उठाया जा सकता है और अल्लाह के बे 
फरमान : 'लोग आपसे हैज़ के बारे में 
पूछते हैं ... की तफ़्सीर _ 


बाब:9 जो आदमी मुमानिअत के हक्म को... मुमानिअत के हुक्म को 


जानने के बावुजूद बीवी से हालते हैज़ 
में जिमा करे तो उस पर क्या वाजिब 
होता है? 


347 


बाब: 0 हेज वाली औरत के साथ हेज़ के 


कपड़ों में लेटना पे न 


बाब:  हालते हेज़ में ख़ाविन्द का अपनी शा 
बीवी के साथ एक कपड़े में सोना 


बाबः 2 हेज वाली ओरत के साथ नंगे जिस्म बा 


लेटना 


333. 


बाब: 3 रसूलुल्लाह (%) की किसी बीवी 
को जब हैज़ आता तो आप क्या 350 
करते थे? 
बाब: 4 हायज़ा औरत के साथ मिलकर 
और 357 
खाना ओर उसका जूठा पीना 
 बाब:5 हाइज़ा औरत के बचे हुए पानी से हे) 


फ़ायदा उठाना 


बाब: 6 आदमी अपनी हाइजा औरत की 


गोद में सर रख कर कुर्आन पढ़ 353 
सकता है 
बाब: 7 हाइज़ा औरत को नमाज़ माफ है 


(कज़ा देने की ज़रूरत नहीं) न 


बाब: 8 हाइज़ा औरत से कोई ख़िदमत लेना 354. 


बाब: 9 हाइजा औरत मस्जिद में मसल्‍ला 
का 355 
बिछा सकती है। क्‍ 


बाब: 20 हाइज़ा औरत अपने ख़ाविन्द के सर 


को कन्घी कर सकती है जबकि वह 355 
मस्जिद में ऐतकाफ़ बैठा हो 


बाब:2व हाइजा औरत अपने ख़ाविन्द का सर 


धोसकती हे. पर 


 बाब:22 हेज वाली ख्वातीन का ईदिन में 


जाना और मुसलमानों की दुआ में 357 


शरीक होना 
. बाब:23 ओरत को तवाफे इफ़ाज़ा के बाद बल 
मिमी 3,50५3500॥540॥ लिन ननिनीिल कल 
बाबः 24 निफ़ास वाली औरत एहराम के 
क्‍ 359 
वक़्त क्या करे? 
बाब: 26हैज़ का ख़ून कपड़े को लग जाये तो? 360 
तयम्मुम से मुताल्लिक़ अहकाम व बु 
_ मसाइल..ईहफड 
ग़ुस्ल और तय॒म्मुम से मुताल्लिक़ कह 


अहकाम व मसाडुल 
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बाब:ः 4 ऐसे प्याले (बर्तन) से गुस्ल करना 


___ जिससमेंगुंधे हुएअटे के निशान हों.___ पल 


बाब: 2 गुस्ले जनाबत के वक़्त औरत के 
द लिए सर की मेण्डीयाँ (चोटियाँ). 386 
खोलना ज़रूरी नहीं 


. बाब:3 जब कोई ख़ुश्बू लगा कर गुस्ल करे 


और ख़ुश्बू के असरात बाक़ी रह 387 


की जायें तो? 
बाब: 4जुन्बी को जिस्म पर पानी बहाने से _ ले 
पहले नजासत वगैरह धो लेनी चाहिए 
 बाबः5 शर्मगाह धोने के बाद हाथ ज़मीन पर 588 
मलना 
बाब: 6 गुस्ले जनाबत में सबसे पहले वुज़ू 
ट क्‍ 389 
किया जाये 
बाबः 7 तहारत (व॒ज़ू और गुस्ल) में दायीं 
390 
तरफ़ को तर्जीह देना 
बाब: 8 गुस्ले जनाबत के वुज़ू में सर का डे 


मसह छोड़ देना 


फेहरिस्ते मज़ामीन (०४ * ॥3 
बाब: । जुन्बी को ठहरे पानी में गुस्ल करने की बाब: 9 गुस्ले जनाबत में सारे जिस्म का 
द ममानिक्त का ज़िक्र.. जाहिरी चमड़ा तर करना 
बाब: 2 (गुस्ल के लिए) हमाम में दाखिल 378. ाबः20 जुन्बी के लिए अपने सर पर कितना बे 
होने की रुढ्सत द पानी बहाना काफ़ी है 
बाब:3 बर्फ़ और औलों से (पिघल जाने के ....... बाब:2 हैज़ के बाद गुस्ल का तरीका... 394 
_ आद)युस्‍स्लसकना __._._._._._.. बाबः22 गुस्ल में एक दफ़ा पनी बहाना 395. 
बाब:4 ठण्डे पानी से गुस्ल करना 379 ब्राबः23 एहराम बाँधते वक़्त निफ़ास वाली हल 
बाब: 5 नींद से पहले गुस्ले जनाबत कर लेना 360 - ख़वातीन का गुस्ल करना 
बाबः6 शुरू रात ही में गुस्लस कक लेगा... 380. बाब: 24 गुस्ल के बाद वुज़ू की ज़रूरत नहीं. 396 
बाब:7 गुस्ल करते वक़्त पर्दा करना 38।. बाब:25 हक के पास जाने के बाद हि 
जरा अर नकल सर पर हल व्यापक पलक जाल आह अ एक ही गूसस्‍ल करना 
बाबः 8 इस बात की दलील कि गुस्ल के लिए 3883... ऊदपाक्षलतात+ा एप याउाता।भभूूाणप7ऊ 
... पानी की कोई मिक़्दार मुक़र्र नहीं बाब: 26मिट्टी से तंयम्मुम करना 397 
बाब: 9 ख़ाविन्द बीवी का एक बर्तन से नहाना 384. जि: 27तयस्सुप् के साथ पढ़ी हुई नमाज़ के बल 
काजल आल जक शा जाला अजब क  िििलल का बादपानी मिल जाये तीो? 
बाब: 0 उस चीज़ को रुखझ्सत द 3895 , .्ेसदअ डर पल मन कस नकल ८ पनीर क्‍लिक 
बाब:28मज़ी आने से व॒ुजू करना. 399 


.. सुलेमान पर इख्तिलाफ़ का बयान 400 
बुकेर पर इख़ितलाफ़ का बयान 40 
बाब: 29 नींद की वजह से वुज़ू का हुक्म 403 
बाब:30 अज्वे मख़्सूस को हाथ लगाने से | 
 वुज़ू करना 
नमाज़, और उसकी फ़र्ज़ीयत व 
अहमियत और फज़ीलत 
नमाज़ से मुताल्लिक़ अहकाम व 
' मसाडल 


409 


 बाब:॥ नमाज़ की फर्जीयत का बयान और 


हज़रत अनस बिन मालिक(+$&) की 
हदीस की सनद में रावियों के इख्ितिलाफ 409... 
और उस (के मतन) में उनके लफ़्ज़ी 
इखितिलाफ़ का जिक्र 


बाब:2 नमाज़ कहाँ फ़र्ज़ हुईं? 424. 
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बाब: 3 नमाज़ कैसे फ़र्ज़ हुई? 422 
बाब:4 दिन ओर रात में कितनी नमाज़ें फर्ज़ हैं? 425 
बाब: 5 पाँच नमाज़ों की अदायगी पर बैत 


(अहद) करना 
बाब: 6 पाँच नमाज़ों की पाबन्दी करना 
429 
(ज़रूरी है) 
बाब: 7 पाँच (फर्ज़) नमाज़ों की अदायगी की 
फ़जीलत 
बाब: 8 नमाज़ छोड़ने वाले का हुक्म 434 


बाब: 9 नमाज़ के बारे में पूछ गछ होगी 432 


बाबः0 जो शख़्स नमाज़ की (सही) 


अदायगी करे, उसका स़वाब कई 
बाब:  हज़र में जुहर की नमाज़ कितनी _ बह. 
रकअत होगी? 
बाब: 2 सफ़र के दौरान में जुहर की नमाज़ 435 . 
बाब:ः 3 अस्न की नमाज़ की फ़्जीलत 423 
बाब:ः4 नमाज़े अस्ध की पाबन्दी..... 436 


बाबः 5 जिस शख्स ने अस्र की नमाज़ छोड़ 


: बाब:6 हजर में अस्न की नमाज़ की रकआत 


कितनी हैं? ला 

 बाबः 7 सफ़र में अद्न की नमाज़ कितनी है? 440 
बाब:ः 8मगरिब की नमाज़ 442 
बाबः9 नमाज़ ईशा की फ़्जीलत..... 443 


बाबः 20 सफ़र में ईशा की नमाज़ कितनी होगी 444 


बांब:2 नमाज़ बा'जमाअत की फ़्जीलत_ 445 
बाब: 22 क़िब्ला कब मुक़र्रर हुआ? 447 


बाब:23 वह हालत जिसमें किब्ले की बजाये 


448 
किसी और तरफ़ नमाज़ पढ़ना जायज़ है 


बाब४ 24 पूरी कोशिश के बावजूद नमाज़ के 


बाद गलती का पता चले (तो 450 
दोहराने की ज़रूरत नहीं) 


428. 


ओक़ाते नमाज़ से मुताल्लिक़ 


अहकाम व मसाडुल 


औक़ाते नमाज़ का बयान. 587 


बाबः । हज़रत जिब्रईल ( %<६8 ) की 
इमामत, ओर पाँचों नमाज़ के 57 
ओक़ात की हद बन्दी 


बाब:2 जुहर की नमाज़ का अव्वल वक़्त 548 


बाबः 3 सफ़र में ज़ुहर की नमाज़ जल्दी पढ़ना 524 


बाब:4 सर्दियों में जुहर की नमाज़ जल्दी पढ़ना 524 
बाब: 5 गर्मी ज़्यादा हो तो जुहर को ठण्डा 


करके पढ़ना 


बाब: 6नमाज़े जुहर का आख़िरी वक़्त 523 


बाबः7 अस्र की नमाज़ का अव्वल वक़्त 526 


बाब:8 असर को जल्दी पढ़ना मसनून है. 527 
 बाब: 9अस्र को देर से पढ़ने पर सख्ती 530 

बाब: 0 नमाज़े अस्न का आख़िरी वक़्त 532 
. बाब:ः जिसने अस्न की दो रकआत पा लीं 


(उसने नमाज़ पा ली) के 
 बाब:2 नमाज़े मगरिब का अव्वल वक़्त 537. 
. बाब: 3 मगरिब को जल्दी पढ़ना 538 
बाब: 4 मगरिब को ताख़ीर से पढ़ना 539. 
' ब्वाब:5 मगरिब का आख़िरी वक़्त 540 


. बाब: 6 मगरिब की नमाज़ के बाद सोने की 


कराहत 
बाब:॥7 ईशा की नमाज का अव्वल वक़्त 544 


बाब: 8 ईशा की नमाज़ जल्दी पढ़ना 546 


बाबः 9 शफ़क़ (गुरूबे आफ़ताब के बाद 


की सुर्ख़ी) का बयान ५३ 


बाब: 20 ईशा की नमाज़ देर से पढ़ना मुस्तहब है 548 
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बाब:2व ईशा की नमाज का आखिरी वक्त 552 
बाब:ः 22 ईशा की नमाज़ को अतमा (अंधेरे 


। 555 
की नमाज़) कहना 


. बाब:23 ईशा की नमाज को अतमा कहना 


मकरूह है अप 


बाब: 24 सुबह की नमाज़ का अव्वल वक़्त 557 


बाब:25 हज़र में नमाजे सुबह अच्धेरे में 558 


पढ़नी चाहिए क्‍ 
बाब: 26 सफ़र में भी नमाज़े सुबह अन्धेरे में ,.., 
559 
पढ़नी चाहिए 
बाब: 27 फ़ज़ की नमाज़ रोशनी में भी पढ़ी 
560 
जा सकती है 
बाब: 28 जिस शख्स ने सुबह की नमाज़ से 


एक़ रकअत पा ली...? . डक 


बाब: 29 सुबह को नमाज़ का आख़िरी वक़्त 562 


बाब:30 जिसने किसी नमाज़ की एक ५ 
... 56 
. रकअत पा ली 
बाब:3 वह औकात जिनमें नमाज पढ़ने से 
565 
रोका गया है द हर 
बाबः 32 सुबह की नमाज़ के बाद नफ़ल 568 
पढ़ना मना है ' द 
बाब: 33 सूरज के तुलूअ होते वक़्त नमाज़ हे 
पढ़ना मना है द 


_बाबः34 ऐन निःफुन्नहार के वक़्त नमाज़ की 


मुमानिअत 


बाब: 35 असर की नमाज़ के बाद (नफ़ल) हो 


नमाज मना है 


बाब:36 असर के बाद नमाज की रुखढ्सत . 574 


बाब: 37 गुरूबे शम्स से पहले नमाज़ की 
रुखसत 


बाब:38 (नमाज़) मग़रिब से पहले नमाज़... 


पढ़ने की रुछझसत 


58. 


(४ रत 


७८०७: * 5 


. बाब: 39 सुबह तुलूअ होने के बांद नमाज़ 


___ ससुलतेफज़ा_._.__ ( त फज्र) | 580 


बाब:40 सुबह की नमाज़ तक नफ़ल नमाज़ हल 
पढ़ी जा सकती है 


बाबः4 मक्का मुकर्रमा में तमाम औक़ात में 


2 
नमाज पढ़ना जायज है । 


. बाब:42 मुसाफ़िर जुहर और अस्त की नमाज़ें 


किस वक़्त इकट्ठटी करे? पट 


- बाबः43 जमा करने के तरीके की वजाहत 585 
बाब:44 जिस वक़्त मुक़ीम भी दो नमाज़ें 


इकट्टी पढ़ सकता है कक 
बाब:45 मुसाफ़िर मगरिब व ईशा की नमाज़ें 

किस वक़्त जमा करे? 
बाब:46 किस हालत में दो नमाज़ें इकट्टी पढ़ है 


सकता है? 


बाब:47 हजर में दो नमाजें जमा करना 594 


बाब:48 अरफ़ात में जुहर और अम्ल की 


कर अली 595 
नमाजें जमा करना 


.. बाब:49 मुज़दलिफ़ा में मगरिब और ईशा की ,.. 


नमाज़ें जमा करना 
_बाबः50 (मुज़दलिफ़ा में मगरिब और ईशा (५. 
को) कैसे जमा किया जाये? हि 
बाब: 5 नमाज़ों को उनके असल औक़ात देते 


पर पढ़ने की फ़जीलत 


बाब:52 जो आदमी नमाज़ भूल जाये तो...? 604 
बाब: 53 जो आदमी नमाज़ से सोया रहे तो ? 60 


बाब: 54 जिस नमाज़ से सोया रहा, अगले दिन 


या 603 
उस नमाज के वक्‍त दोबारा पढ़ना 


बाब: 55 फ़ोतशुदा नमाज़ की क़ज़ा कैसे दी 306 


जाये? 
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अर्ज़े नाशिर 


अस्हाब्रुल हदीस का ये शर्फ़ व इम्तियाज़ है कि बरें सगीर पाक व हिन्द (मुत्तहिदा हिन्दूस्तान) में, 
जहाँ तक़लीदी मज़हब का दौर दौरा था और अहादीस़ से यक्सर बे ऐतनाई (बेपरवाही) थी, उन्होंने अमल 
बिलहदीस़ के जज़्बे को फ़रोग दिया, इसके लिये उलमा-ए-हक़, दाइयान व मुबल्लिगीन और दीगर अवाम 
व ख़्वास को बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ीं, जान जोखों से गुज़रगा और इब्तिला व आज़माइश की पुर 
ख़ार वादियों को तय करना पड़ा लेकिन अल्लाह की रज़ा की ख़ातिर इस्लाम के अहदे अव्वल की तरह 
उन्होंने इन तकालीफ़ को ख़न्दा पेशानी से बर्दाश्त किया और हर मैदान में अमल बिलहदीस की तहरीक को 
पूरी जद्दो जहद से जारी रखा। क़दम क़दम पर रूकावरें थीं लेकिन शम्झे रिसालत के उन परवानों ने उनकी 
क़तअन परवाह नहीं की और तदरीस के ज़रिये से, तहरीर व तस़नीफ़ के ज़रिये से, वाज़ तब्लीग के ज़रिये 
से, मसाजिद व मदारिस और मराकिज़े दीनिया के क़याम के ज़रिये दावते हक़ के मिशन को आगे ही बढ़ाते 
' रहे। अलगर्ज़ उन्होंने-दावत व तब्लीग के हर ज़रिये को इख़ितयार किया और इस राहे हक़ में जो भी 
आज़माइश आई उसे बर्दाश्त किया। जायदादें ज़ब्त हुईं तो जबीनें शिकन आलूद न हुईं, (सल्वट न पड़ी) 
. मुक़द्दमात का सामना करना पड़ा तो हिम्मतें पस्त न हुईं, मुआशरती बायकाट हुये तो होसले न हारे ओर _ 
.. तझ्न व तशनीअ के तीरों से सीने छलनी ओर दिल फ़िगार (घायल) किये गये तो उस पर भी उफ़ न की 
.. बल्कि ये रूकावटें और आज़माइशें महमीज़ का काम देती रहीं क्योंकि उनका अज्म व हौसला बुलन्द था। 
इन मसाइ-ए-हस्ना (नेक कोशिश) का जो नतीजा निकला, गुलशने इस्लाम में जो बर्ग व बार 
(फूल व पत्ते) निकले ओर पाक ब हिन्द के ख़्वाबीदा (सोए हुए) मुसलमानों में बेदारी की जो लहर पैदा 
हुई, उसकी एक मुख़्तसर सी झलक मौलाना सय्यद सुलेमान नदवी (4४8४2 ) के इस मुक़द्दमे में देखी जा 
सकती है जो 'तराजुमे हदीस़ हिन्द' के आगाज़ में उन्होंने तहरीर किया है जिसमें उन्होंने फ़रमाया है 
इस तहरीक के जो अस़रात पैदा हुये और उस ज़माने से आज तक हमारे दोरे अदबार की साकिन 
सतह में इससे जो जुम्बिश हुई, वह भी हमारे लिये बजाये ख़ूद मुफ़ीद और लाइके शुर्किया है। बहुत सी 
बिदअतों का इस्तीसाल हुआ। (जड़ उखड़ी) तौहीद की हक़ीक़त निखारी गई, कुर्जान पाक की तालीम व. 
तफ़हीम का आगाज़ हुआ। कुर्जान पाक से बराहे रास्त हमारा रिश्ता दोबारा जोड़ा गया, हदीसे नबवी की 
तालीम व तदरीस और तालीफ़ व इशाअत की कोशिशें कामयाब हुईं और दावा किया जा सकता है कि सारी 
दुनिया-ए-इस्लाम में हिन्दूस्तान ही को सिर्फ़ इस तहरीक की बदौलत ये दौलत नसीब हुई, और फ़िक़्ह के 
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बहुत से मसलों की छानबीन हुई। सबसे बड़ी बात ये है कि दिलों से इत्तिब-ए-नुबूबत का जो जज़्बा कम हो 
गया था वह सालहा साल तक के लिये दोबारा पैदा हो गया। 


इसक तहरीक की बुनियाद तीन चीज़ों पर थी () नस़बे इमारत (2) ज़कात की मर्क़ज़ियत (3) 
'इस्लाम से तमाम बेरूनी असरात को मिटा कर उसको फिर अपनी असली हालत पर लोौटाना। 


उलमा-ए-अहले हदीस़ की तदरीसी व तस़नीफ़ी ख़िदमत भी क़द्र के क़ाबिल है। पिछले अहद में 
नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान मरहूम के कलम ओर मौलाना सय्यद मुहम्मद नज़ीर हुसेन दहेलवी( 48४४ ) की 
तदरीस से बड़ा फ्रेज़ पहुँचा। भोपाल एक ज़माने तक उलमा-ए-हंदीस़ का मर्कज़ रहा। क़नूज, सहसवान 
ओर आज़म गढ़ के बहुत से नामवर अहले क़लम इस इदारे में काम कर रहे थे। शेख़ हुसेन अरब यमनी इन 
सब के सरख़ील (क़ाइद) थे। और देहली में मोलाना सय्यद मुहम्मद नज़ीर हुसेन साहब की मसनदे दर्स 
बिछी थी ओर जौक़ दर जौक़ तालिबीने हदीस मश्रिक़ व मगरिब से उनकी दर्सगाह का रुख़ कर रहे थे। 


: उनकी दर्सगाह से जो नामवर उठे उनमें से एक मौलाना इब्नाहीम साहब आरवी थे जिन्‍्होंनें सबसे पहले. 


अरबी तालीम ओर अरबी मदारिस में इस्लाह का ख़याल क़ाइम किया और मदरसा अहमदिया की बुनियाद 
डाली। इस दर्सगाह के दूसरे नामवर मोलाना शम्सुल हक़ साहब मरहूम (साहबे ओऔनुल मअ़बूद) हैं जिन्होंने 
: कुतुबे हदीस की जमा व इशाख़त को दौलत और ज़िन्दगी का मक़स़द क़रार दिया और इसमें वह कामयाब .. 
_ हुये। इस दर्सगाह के एक ओर नामवर तर्बीयत याफ़्ता हमारे ज़िला (आज़म गढ़) में मोलाना अब्दुर्रहमान 
मस़ाहब मुबारक पूरी थे जिन्होंने तदरीस व तहदीस़ के साथ साथ जामेख तिर्मिज़ी की शरह 'तोहफ़्तुल 


ः अहवज़ी' (अरबी) लिखी। 


इस तहरीक का एक ओर फ़ायदा ये हुआ कि मुद्दत का ज़ंग तबीयतों से दूर हुआ ओर ये जो ख़याल 
पेदा हो गया था कि अब तहक़ीक़ का दरवाज़ा बन्द ओर नये इज्तिहाद का रास्ता मस्दूद (बन्द) हो चुका है 
रफ़्ञ (ख़त्म) हो गया और लोग अज़ सरे नो तहक़ीक़ व काविश के आदी होने लगे, कुरआन पाक और 
अहादीसे मुबारका से दलाइल की ख़ू पेदा हुई और क़ौल व क़ाल के मक्दद गढ़ों की बजाये हदीस के 
असली चश्म-ए-मुसफ़्फ़ा (पाकीज़ा) की तरफ़ वापसी हुई।' (मुक़द्दमा 'तराजिम उलमा-ए-हदीस़ हिन्द 
मौलिफ़ा इमाम ख़ां नोशहरवी, मरहूम, सफ़ाः3 -33) 


उलमा-ए-असरू्हाबुल हदीस़ की इस मसाइ-ए-हस्ना की एक सूरत अहादीस़ की किताबों की शरह 

व तोज़ीह भी थी, जेसे सुनन अबू दाऊद की शरह 'ओनुल मअबूद' गायतुल मक़सूद' जामेअ तिर्मिज़ी की _ 

शरह 'तोहफ़्तुलत अहवज़ी' सुनन दारेकुतनी की शरह “अत्तअ़लीक़ अल्मुगनी' सुनन नसाई की शरह 

अत्तअलीक़ातुस्सल्फ़िय्यह' इब्ने माजा की शरह 'अन्जाजुल हाज़ा' और दीगर कुछ शुरूहात व हवाशी हें 
जैसा कि मौलाना नदवी (50852 ) के मज़कूरा इक्तिबास में भी इस तरफ़ इशारा है। 
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ये सारा काम अरबी ज़बान में है जिसका फ्रेज़ अरब तक भी पहुँचा। इसके अलावा मक़ामी ज़बान 
उर्दू में भी अमल बिलहदीस़ पर बहुत सा लिटरेचर शाया हुआ। उनमें एक नुमायाँ काम कुतुबे सित्तह (सहीह 
बुख़ारी व संहीह मुस्लिम और सुनन अरबआ) के उर्दू तराजिम और उनके फ़वाइद भी थे। और ये इस्लाम के _ 
चौदह सौ साला अहद में मजमूआ हाए अहादीस़ के पहले तराजिम थे जो दुनिया की किसी भी ज़बान में हुये 
जिसका शर्फ़ अहले हदीस को; हासिल हुआ। 


मज़कूरा छ: किताबों में से पाँच के तर्जुमे मौलाना वहीदुज्ञमां हेदराबादी (48४४ ) ने नवाब 
स़िद्दीक़ हसन ख़ान (40४2 ) वाली-ए-भोपाल के अयमा (कहने) और तख़ाबुन से किये, और मोत्ता 
इमाम मालिक का तर्जुमा किया। जामेज़ तिर्मिज़ी का तर्जुमा उनके भाई मौलाना बदीड़ज़माँ ने किया। 


.... इन तराजिम से उर्दू दां तबक़े को बहुत॑ फ़ायदा हुआ, अवाम व ख़वास़ ने फ़ैज़ उठाया और अमल 
बिलहदीस़ की तहरीक को बड़ा फ़रोग मिला। जज़ाहुमुल्लाह अहसनुल जज़ाअ 


तक़रीबन एक स़दी से ये तराजिम मुतदावल हैं ओर अवाम व ख़वास॒ का मरजिख़ है। लेकिन अब. 
. एक तो उनकी ज़बान काफ़ी पुरानी हो गई है, इसलिये एक असे से ये जरूरत महसूस की जा रही थी कि उर्दू... 
ज़बान के जदीद उस्लूब में नये सिरे से ये तर्जुमे किये जायें। दूसरे, शेख नासिरूद्दीन अल्बानी (48४ ) ओर 
उनके तलामिज़े की कोशिशों से तहक़ीक़ हदीस़ का जो ज़ोौक़ पूरे आलमे इस्लाम में आम हुआ है, उसके 
पेशे नज़र बजा तौर पर लोगों के अन्दर ये तड़प पैदा हुई कि काश सुनने अरबआ (अबू दाऊद, नसाई, इब्ने 
माजा और तिर्मिज़ी) में जो ज़ईफ़ रिवायात हैं, उनकी निशानदेही भी कर दी जाये। तीसरे, ज़ईफ़ रिवायात 
की बुनियाद पर जो अहकाम व मसाइल मुसलमान भाईयों ओर बहनों में फैले हुये हैं, उनकी तर्दीद व 
वज़ाहत भी हो जाये क्‍योंकि ज़ईफ़ अहादीस़ की निस्बत ही रसूलुल्लाह ($६) की तरफ़ मशकूक है तो उससे 
अहकाम व मसाइल का इस्तिम्बात क्यूँ कर स़ही होगा? इसलिये उलमा-ए-मुहक्लिक्रीन व किबार मुहद्दसीन 
का यही फ़ैसला है कि ज़ईफ़ हदीस पर अमल करना जायज़ नहीं, न फ़ज़ाइले आमाल में और न किसी ओर 
'मसले में। | 


इस अज़ीम ख़िदमत पर, जिसकी सआदत अल्लाह ने मुझे अता फ़रमाई है, मेरा सर बारगाहे.. 
इलाही में सज्दा रेज़ है, मेरी जबीने नियाज़ उसके फ़ज़ल व करम की मेहराब में झुकी हुई है और मेरा हर मूए. 
तन बदन पा ज़बान सपास है। ः 





“- नाशिर 
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जून 999 ई. में जनाबे गिरामी क़द्रे मोहतरम हाफ़िज़ स़लाउद्दीन यूसुफ़ साहब और उनके साथी 
-ने मुझ नाचीज़ को सुनन नसाई के तर्जुमा व फ़बाइद पर काम करने की रग़बत दिलाई, मैंने भी उनकी 
होसला अफ़ज़ाई से काम करने की हामी भर ली में इल्मी तौर पर अपने आपको इसका अहल न समझता 
था मगर उनकी हौसला अफ़ज़ाई से मैंने ये काम करने की हामी भर ली। उनकी हिदायात ये थीं कि ये 
काम उर्दू ख़वां तालीम याफ़्ता तबक़े ओर अवामुन्नास की ज़रूरियात के पेशे नज़र किया जाये जिसमें 
. मुगलक़ (पैचीदा) इबारात और पेचीदा मुबाहिस़ से इज्तिनाब किया जाये। वाज़ेह और मतलब ख़ेज़ 
तर्जुमा हो और पेश आमद मसले की मुख़तसर तफ़हीम भी। सादा दलाइल हों ताकि एक आम क़ारी बगेर 
किसी मुश्किल के रसूलुल्लाह ($&) के फ़रामीन को उनकी असली हालत में समझ सके। मैंने इसी 
 अन्दज़ में इस काम को सरअंजाम देने की कोशिश की है। में अपनी इस कोशिश में किस हद तक 
कामयाब रहा हूँ? इसका फ़ेसला क़ारेईन के सुपुर्द। मेंने इस सिलसिले में जो तरीक्रेकार इख़ितियार किया 
है, उसके बुनियादी ख़ुतूत ये हैं द 


(0 चूंकि ये तर्जुमा व फ़वाइद आम क़ारेईन के लिये हैं, लिहाज़ा इनमें अरबियत के निकात या 


.. लुगवी मुबाहिस से क़स्दन परहेज़ किया गया है। दलाइल आम फ़हम अन्दाज़ में बयान किये गये हैं। 


उसूले हदीस़ या उसूले फ़िक़्ह के फ़नी मुबाहिस से ज़्यादा इअतिना (तवजञजह) नहीं कियां गया ताकि 
कारी परेशा न हो।... गे 


. 2 अहादीस की सेहत व जुअफ़ की बाबत बहस नहीं की गई मगर ये कि किसी हदीस़ को तर्जीह 

: देना मक़्सूद हो। हाँ, अलबत्ता अहादीस की तहक़ोंक़ व तख़रीज इदारे ने अलग तौर पर फ़ाज़िल 
मुहक़िक हज़रत मोलाना हाफ़िज़ अबू ताहिर जुबेर अली ज़ई (४४४8 ) से करवाई है जो हाशिये में दर्ज 
हैं, वहाँ से इस्तिफ़ादा किया जाये। _ 


- अहादीसृ में इड़ितलाफ़ की सूरत में मामूली जुअफ़ (कमज़ोरी) की वजह से किसी हदीस को 
तर्क करने की बजाये तत्बीक़ की कोशिश की गई है। मुहद्द्सीने किराम का तरीक़ा यही रहा है कि मामूली 
जुअफ़ का अंजिबार (जोड़) अगर कस़रते तुर्क या शवाहिद व तवाबेअ (तबअ) की वजह से हो जाये 

या तत्बीक़ मुमकिन हो तो वह किंसी हदीस को तर्क नहीं करते। ...... 
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७) इज्माई मसाइल में इज्मा सहाबा व ताबेईन की सख़ती से पाबन्दी की गई है ओर किसी . 
इख़ितलाफ़ करने वाले के इड़ितलाफ़ को मोतबर नहीं समझा गया। गैर इज्माई मसाइल में उमूमी तौर पर 
. जुम्हूर अहले इल्म (स़हाबा व ताबेईन) की राय को तर्जीह दी गई है क्योंकि अहले इल्म की कसरत भी 
एक बड़ी कुव्वत है जिसे नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता। उसूले हदीस़ में भी कस़ीर सिक़्ह रावियों.. 
या वुसूक के मुक़ाबले में एक सिक़्ह रावी की बात को बवजह-ए-मुख़ालिफ़त व मनाफ़ात के शाज़ कह. 

- कर रद्द कर दिया जाता है। 


. 5) इस्तिदलाल ब इस्तिन्बात में ज़वाहिर नुसूस के साथ साथ मक़ासिदे शरअ को मद्दे नज़र रखा 
गया है ओर ऐसी तावीलात व तौजीहात से गुरेज़ किया गया है जो नुसूस के ज़ाहिरी मफ़ाहीम या 
. मक़ासिदे शरअ से मुताबिक़त नहीं रखतीं। द 


6 अहले ज़ाहिर के लफ़्ज़ी जुमूद और अहले राय की मूशगाफ़ियों को, ख़ुसूसन जब उस तरीक़ से. 


जुम्हूर अहले इल्म की मुख़ालिफ़त की गई हो, लायक़े ऐतना (तवजजह) नहीं समझा गया बल्कि फुक़ह 
. ए-मुहद्दिसीन का अन्दाज़ इख़ितियार किया गया है। 


(2 जिन भसाइल में दोनों तरफ़ दलाइल हों, वहाँ कोशिश की गई है कि जो मोक़फ़ अक़रब 
. इल्लस्सवाब या नुसूस॒ के ज़ाहिरी मफ़्हूम के मुताबिक़ है, उसे ही इड़ितयार किया जाये, और एक 
जानिब को इख़ितयार करने में तशहुद से काम न लिया जाये, जैसे: वह मसाइल जो सहाबा व ताबेईन में 
मुख्तलिफ़ फ़ेह रहे हैं और जिनमें दोनों तरफ़ अकाबिर सहाबा व ताबेईन हैं, ऐसे मसाइल में किसी एक _ 
राय पर तशहुद के बजाये नर्म अन्दाज़ इख़ितियार किया गया हैं दूसरे फ़रीक़ पर तन व तशनीअ नहीं की 
गई। फुंक़्ह-ए-मुहदिसीन का यही अन्दाज़ है जिसे उनकी तस़ानीफ़ में साफ़ देखा जा सकता है, जैसे: 
सहीह बुख़ारी या जामेअ तिर्मिज़ी वगैरह। इस सिलसिले में इमाम हिन्दे हज़रत शाह वलीउल्लाह 
(48४2 ) की तसरीहात इन्तिहाई क़ाबिले क़द्र हैं। उनकी बुलन्द पाया किताब हुजतुल्लाहिल बालिगा 
इखितलाफ़ी मसाइल की हक़ौक़त को समझने के लिये इन्तिहाई मुफ़ौद है। माज़ी क़रीब में हज़रतुल 
उस्ताज़ शेख़ुश्शुयूत् मुह॒द्दिसुल असर हाफ़िज़ मुहम्मद गोन्दलवी (4४६8 ) इसी फ़िक्र के अलम बरदार 
रहे हैं ओर यही हक़ व स़॒वाब की राह है जो जुमूद व तंअसुब से पाक है। जज़ाहुमुल्लाह ......! 


इज्तिहाद व इस्तिन्बात के इड़ितलाफ़ में तमाम अहले इल्म व तक़वा का एहतिराम क़ायम रहना... 


चाहिए। इसकी वजह से किसी को सब्ब व शितम का निशाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि हर राय और 
इस्तिन्बात में गलती और ख़ता का इम्कान होता है। इन इड़ितलाफ़ात की बिना पर किसी अहले इल्म पर 
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के (0४ # 2॥ 
तखन व तशनीअ या तन्‍्ज़ करना सूए अदब है जो इल्म की बरकत और हिदायत से महरूमी का सबब 
.. है। अल्इ्याज़बिल्लाह 


' 9) कुछ अहले इल्म व तक़वा अपनी जलालते क़द्र के बावजूद कुछ मसाइल में तफ़रूँद (अकेले) 

का शिकार हो गये और उनकी राय जमीअ अहले इल्म से मुख़ालिफ़ हो गई और उसकी बुनियाद महज़ _ 
लफ़्ज़ी इस्तिदलाल या क़यासे अक़्ली पर है। ऐसी राय को उनका एहतिराम व अदब क़ायम रखते हुये 
लायक़े तवज्जह नहीं समझा जायेगा चाहे वह अमल में आये क्योंकि रसूलुल्लाह($६) ने तफ़रूद और 
.  शुज़ूज से मना फ़रमाया है और जमाअत के साथ रहने का हुक्म दिया है। ऐसी लग़ज़िशों को किसी की 
-  इल्मी वजाहत के ज़ोर पर क़ाबिले अमल व तसस्‍्लीम क़रार नहीं दिया जा सकता। 


. (09 किसी एक फ़िक़्ही मसस्‍लक की तंग नाए में फँसने के बजाये फ़िक़्हियात में (ख़ुज़ मा सफ़ावदुअ 
. मा कदिर) के उस्ूल पर अमल किया गया है जो कि मुंहद्दिस़ीन का तुर्रा-ए-इम्तियाज़ है। 


अहले इल्म से उम्मीद है कि इस फ़क़ौर को इसकी गलतियों पर मुतनब्बह फ़रमाया जायेगा ओर 
_ इस्लाह की ख़ेरख़बाहाना कोशिश की जायेगी। 


अल्लाह॒म्मा अन्फ़जनी बिमा अल्लमतनी व अल्लमनी मा यन्फ़अनी व ज़िदनी इल्मा! 
मुहम्मद अमीन अफ़ाल्लाह अन्‍्हू 
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मुअल्लिफ़ सुनन अन्नसार्ड 


अबू अब्दुररहमान अहमद बिन शुऐब अन्नसार्ड () 


+ . नाम व नसब : अबू अब्दुररहमान अहमद बिन शुऐब बिन अली बिन सिनान बिन बहर बिन 
दीनार अन्नसाई, अलख़ुरासानी। द 


+  निस्‍्वत नसाई की वजह तस्मिया : नसाई 'निसा' की तरफ़ निस्बत है। अहले अरब कुछ 
औक़ात हमज़ह को वाव से बदल कर नस्वी भी पढ़ते हैं जो कि क़यास के मुताबिक राजेह है लेकिन 
मशहूर नसाई ही है। इब्ने ख़ल्कान (४४४8) के नज़दीक 'नून' और 'सीन' दोनों पर फ़तहा है और 
हमज़ह' मक्सूर हैं। ये सरख़िस के क़रीब ख़ुरासान का एक मशहूर शहर हे जिसे फीरोज़ बिन यज़दगर्द ने 
आबाद किया था। 


. + .. बिलादत : आप 24 या 25 हिजरी में पैदा हुये। इमाम नसाई (४४2 ) से सवाल किया 
गया कि आपका सने विलादत क्या है? आपने फ़रमाया: 'ग़ालिबन मेरी तारीख़ पेदाइश 25 हिजरी है। 
(तहज़ीबुल तहज़ीब: /33) आपके सने विलादत के बारे में एक क़ौल ये हे कि आप 225 हिजरी में 
पैदा हुये। (अलवाफ़ी बिलवफ़यात लिस्सफ़दी: 6/26) लेकिन इस क़ौल को इमाम सख़ावी ने क़तई 
तौर पर ग़लत क़रार दिया है। 


+ . रहलत इल्मी : इमाम नसाई ($$&2) ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? इसकी 
तफ़्सील नहीं मिलती। ख़ुरासान ओर मावराअन्नहर का इलाक़ा हमेशा से इल्म व फ़न और अरबाबे 
कमाल का मर्कज़ रहा है। तारीख़े इस्लाम के सेकड़ों नामबर उलमा व फुज़ला इसी ख़ाक से उठे हैं। 
इमाम नसाई (४४४४ ) भी इसी ज़रख़ेज़ ख़ाके पाक के माय-ए-नाज़ फर्जन्द थे। अन्दाज़ा है कि इब्तेदाई 
तालीम आपने यहीं से हासिल की होगी। द 


इमाम नसाई (4४४5) जिस दौर में पैदा हुये उस दौर में तलबे हदीस और तहसीले इल्म के लिये 
दूर दराज़ के इलाक़ों का सफर करना मुसलमान अहले इल्म का एक शझार बन चुका था। सेकड़ों, 
हज़ारों मील सफ़र पा प्यादा तय करना, बरें आज़मों और समन्दरों को पार करनां, उनके यहाँ मामूली 
बात थी। इसी तर्ज़े अमल को इख़ितयार करते हुये आप भी बक़ौल अल्लामा ज़हबी (4४& ) सबसे 
पहले 230 हिजरी में सिमाओ हदीस के लिये कुतेबा बिन सईद (4४£5 ) की ख़िदमत में हाजिर हुये, उस 
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वक़्त आपको उम्र 5 साल थी, उनके पास एक साल दो माह क़ियाम रहा। फिर आप नीशापूर तशरीफ़ 
ले गये। वहाँ आपने इस्हाक़ बिन इब्राहीम हन्ज़ली (इब्ने राहवेह), अबुल हसन बिन मन्सूर, मुहम्मद 

. बिन राफ़ेज़ वग्रेरर और उनके हम अख्र शुयूछ से इस्तिफादा किया। तलबे हदीस़ के लिये आपने बहुत से 
.._ शहरों का सफ़र किया। ख़रासान, इराक़, हिजाज़, जज़ीरा, शाम, स़गूर और मिस्र वगैरह बहुत से शहरों 
के अकाबिर शुयूख़ और असातिज़ा से इस्तेफ़ादा किया, फिर मुस्तक़िल तोर पर मिस्र को अपनी इल्मी 
सरगर्मियों का मर्कज़ बनाया और यहीं सुकूनत इख़ितयार कर ली। फिर बिल आख़िर ज़िल्क़अदा 302. 
. हिजरी में मिस्र से दमिश्क़ आ गये। 


+ असातिज़ा-ए-किराम : इमाम नसाई (४४४2) के असातिज़ा का हल्क़ा बहुत वसीअ है।. 
आपने बड़े बड़े असातिज़ा-एं-फ़न और असातीने इल्म से इस्तेफ़ादा किया। आपके असातिज़ा के बारे 
में हाफ़िज़ इब्ने हजर (4852 ) रकमतराज़ (लिखते) हैं: “आपने अनगिनत लोगों से सिमाओ हदीस किया - 
है।' (तहज़ीबुत्तदज़ीब: /32) चन्द एक असातिज़ा व शुयूख़ के अस्मा-ए-गिरामी दर्ज ज़ेल हैं 


अली बिन हजर, हिशाम बिन अम्मार, ईसा बिन ज़गबा, मुहम्मद बिन नस्ध मरूज़ी, इस्हाक़ 
बिन मूसा अन्स़ारी, इब्राहीम बिन सअद जोहरी, इब्राहीम बिन याकूब जोज़जानी, अहमद बिन बुकार, 
हसन बिन मुहम्मद इब्ने ज़ाफ़रानी, अम्र बिन ज़रारह, अबू यज़ीद जरमी, यूनुस बिन अब्दुल आला, 
. मुहम्मद बिन अब्दुल आला, हारिस़ बिन मिस्कीन, हन्नाद बिन सरी, मुहम्मद बिन बश्शार, अबू दाऊद 
सजिस्तानी, याहया बिन दरसत, नख्र बिन अली जहज़मी, याकूब दौरक़ी, यूसुफ़ बिन वाज़ेहुल मौदब 
. और मुहम्मद बिन सना (४६४४ ), ओर हिजाज़, इराक़, शाम, मिस्र, स़गूर, ख़ुरासान, जज़ीरा ओर दीगर . 
इलाक़ों के बेशुमार मुहद्दिसीन से आपने इस्तिफ़ादा किया। हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४8४ ) ने इमाम बुख़ारी 
) को भी आपके शुयूख़ व असातिज़ा में शुमार किया है। 


. +  तलामभिज़े : आपके शागिदों में आलमे इस्लाम और दुनिया-ए-इल्मे हदीस़ के मुख्तलिफ़ 
गोशों के लोग मिलते हैं। तहज़ीबुल कमाल में अल्लामा मज़ी (4४४2 ) ने इनके शागिदोँं ओर तलामिज़े 
(शागिर्द) की एक तवील फ़ेहरिस्त दी है। इब्ने हजर (४४&8 ) ने भी चन्द एक के अस्मा-ए-गिरामी दर्ज 
करने के बाद फ़रमाया: 'इनसे सिमाओ हदीस करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनका शुमार नहीं हो 
सकता।' (तहज़ीबुत्तदज़ीब: /32) चन्द तलामिज़े के नाम दर्ज जेल हैं 
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अबू बशर दोलाबी, अबू जाफ़र तहावी, अबू अली नीशापूरी, अबू बक्र अहमद बिन मुहम्मद 

बिन इस्हाक़ अद्देनवरी (इब्नुस्सुन्नी), अबू बक्र मुहम्मद बिन अहमद बिन अलहिदाद, अब्दुल करीम 

बिन अबू अब्दुररहमान नसाई, अबुल क़ासिम सुलेमान बिन अहमद तबरानी, अबू जाफ़र अहमद बिन 

मुहम्मद बिन इस्माईल नहास नहवी, हसन बिन ख़िज्र (अस्सुयूती), हसन बिन रशीक़, अब्यज़ बिन 
मुहम्मद बिन अब्यज़, और मुहम्मद बिन मुआविया बिन अल्अहमर उन्दुलुसी वगेरहुम (4४४४ ) . 


. सुनन नसाई के रावी : हाफ़िज़ इब्ने हजर (४४8 ) के बक़ौल आपसे सुनन नसाई रिवायत 
करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, उनमें से मशहूर तरीन नीचे दिये गये दस अफ़राद हैं; 


.._(१) अब्दुल करीम बिन अबू अब्दुर्र्रमान नसाई, (2) अबू बक्र अहमद बिन मुहम्मद बिन 
इस्हाक़ (इब्नुस्सुन्नी), (3) अबू अली हसन बिन ख़िज़्र (अस्सुयूती), (4) हंसन बिन रशीक़ अस्करी, 
(5) अबुल क़ासिम हमज़ह बिन मुहम्मद बिन अली अलकिनानी, (6) मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन 
_ ज़करिया बिन हैवया, (7) मुहम्मद बिन मुआविया बिन अहमर, (8) मुहम्मद बिन क़ासिम 
अलउन्दुलुसी, (9) अली बिन अबू जाफ़र तहावी, (0) अबू बक्र अहमद बिन मुहम्मद बिन 
अलमहंदस ..... (40852 ) 


+ हीला-ए-मुबारक : अल्लाह तआला ने जिस तरह इमाम नसाई (४$४5) को मख़नवी 
और बातिनी महासिन (खूबियों) से हिस्सा-ए-वाफ़िर अता किया था इसी तरह हुस्ने ज़ाहिरी की नेमत . 
. भी भरपूर अन्दाज़ में अता फ़रमाई थी। इन्तिहाई ख़ूबसूरत व शकील थे। चेहरा बड़ा बारोब, निहायत पुर 
शिक्वा ओर रोशन था। रंग निहायत सुर्ख़ व सफ़ेद था यहाँ तक कि बुढ़ापे के बावजूद भी हुस्से 
: तरोताज़गी में फ़र्क नहीं आया था। 


.. + ज़ुहद व तक़वा : इमाम नसाई (५४४8) यक्‍्ता-ए-रोज़गार और शब ज़िन्दादार थे। अक्सर. 


सौमे दाऊदी पर अमल पेरा रहे,. यांनी एक दिन रोज़ा रखते ओर दूसरे दिन तर्क करते। कसरत से हज्जे 
बेतुल्लाह के लिये तशरीफ़ ले जाते थे। हाफ़िज़ मुहम्मद बिन मुज़फ़्फ़र (४0४5 ) बयान फ़रमाते हैं कि 
. मैंने मिस्र में अपने मशाइख़् को ये बयान करते सुना है कि आपके दिन का बहुत ज़्यादा हिस्सा इबादत में 
. गुज़रता था। द 


. + आम हालात : इमाम स़ाहब (५४४४) सुन्‍्नते रसूल के शेदाई (शौक़ीन) थे। तादम वापसें 
आपने नबी-ए-अकरम (#$) की सुनन्‍्नतों को क़ायम किये रखा। बादशाहों और फ़रमां रवाओं की 
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महाफ़िल से गुरेज़ करते थे, गोया कि उनका ये तुर्रा-ए-इम्तियाज़ था। 'मैं ख़ाक नशीं हूँ मेरी जागीर 
मुसल्ला, शाहों को सलामी मेरे मस्लक में नहीं। हि 





हाफ़िज़ इब्ने कस्ीर (40४5 ) फ़रमाते हैं कि आमिल बिस्सुन्नह होने के साथ साथ आप बहुत 
ज्यादा ख़ुश ख़ूराक थे। अक्स़र मुर्ग तनावुल फ़रमाते और नबीज़ (खजूर. का शरबत) पीते थे। इमाम 
नसाई (६४७5 ) के घर चार ओरतें ओर दो लोण्डियाँ थीं लेकिन इन्तिहाई अदल व इन्साफ़ से काम लेते 
: हुये आपने अपनी बीवियों ओर लोण्डियों के बीच बारी मुक़र्रर कर रखी थी। चार बीवियाँ ओर लोण्डियाँ 
होने के बावजूद आपकी ओलाद में से सिर्फ साहबज़ादा अब्दुल करीम का नाम मालूम हो सका है। बहुत 
क़वी, शुजाअ, नज़र और बहादुर थे। आपकी जुर॒अत व दिलेरी पर आपकी शहादत का वाक़िया बहुत 
वाज़ेह है। (तहज़ीबुल कमाल: /56, 57) क्‍ 


+ अहम्मा-ए-जिरह व तखदील की नज़र में इमाम नसाई (4५४४ ) का मक़ाम 
व मर्तबा : इमाम अब्दुररहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (4६४8 ) का अइम्मा-ए-फ़न की नज़र में 
.. बहुत बुलन्द मक़ाम है। 


- इमाम दारेकुतनी (४0४8) फ़रमाते हैं : (इमाम नसाई (4४8४2 ) अपने दौर के तमाम मुहद्दिसीन 
से (शैख़ेन के बाद) बुलन्द मक़ाम व मर्तबा रखते हैं। 


ः - हाफ़िज़ अबू अली नेशापूरी कहते हैं : 'बगैर किसी तक़ाबुल ओर मुक़ाबले के इमाम 
साहब( 4४५5 ) हदीस में इमाम होने का दर्जा रखते हैं। 


-  हाफ़िज़ शम्सुद्दीन ज़हबी (48६४४ ) रक़मतराज़ हैं: आप हदीस, इलल हदीस ओर इल्मुरिजाल 
में इमाम मुस्लिम, तिर्मिज़ी, और अबू दाऊद से ज़्यादा माहिर हैं ओर अबू ज़रआ व इमाम बुख़ारी 

६४ ) के हमसर और बराबर हैं। मज़ीद फ़रमाते हैं: तीसरी सदी के आख़िर में इमाम नसाई (२४६७5 ) 
से ज़्यादा हाफ़िजुल हदीस़ कोई नहीं था।' (सीर आलामुन्नुबला: 4/3) 


- अबू बक्र बिन अलहदाद शाफेई (4४४2 ) कहते हैं : 'मेंने अपने और अल्लाह तआला के बीच 
इमाम नसाई (4४2 ) को हुज्जत बना लिया है। 


- हाफ़िज़ इब्ने हजर (४8६2) फ़रमाते हैं : 'फ़ने रिजाल में माहिरीन की एक जमाअत.ने आपको . 
इमाम मुस्लिम बिन हिजाज (६४४४ ) पर फ़ोक़ियत दी है यहाँ तक कि इमाम दारेकुतनी ( ३8,७25 ) वगेरह ने 
आपको इमामुल अइम्मा अबू बक्र बिन ख़ुजैमा, साहिबे सहीह से भी मुक़द्भ रखा है 
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न (3०४४ है 26 | 
. अगरखचे जुम्हूर के नज़दीक के क़ौल मरजूह है ओर क़ाबिले इल्तिफ़ात (तवज्जह) नहीं बहरहाल 
इससे इमाम नसाई का मक़ाम व मर्तबा बहुत अच्छी तरह वाज़ेह हो जाता है। 


+ मसलक इमाम नसाई ओर तशय्युअ का इल्ज़ाम : दीगर अइम्मा-ए-हदीस़ और मुहद्द्सीने 
इजाम की तरह इमाम नसाई (4४.४5 ) भी ख़ालिस़तन मुतीझे कुर्आान व हदीस़ थे। किसी ख़ास फ़िक़्ही 
मकतबे फ़िक्र के हामिल न थे, इसके बावजूद उनके फ़िक़्ही मस्लक के बारे में उलमा की राय मुख़्तलिफ़ हैं 
कि अइम्मा-ए-मुज्तहिदीन में से किस की तरफ़ उनका इन्तिसाब है। शाह अब्दुंल अज़ीज़ साहब (५3५४ 
फरमाते हैं: (आप शाफ़ेई मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे जैसा कि आपके मनासिक से पता चलता है।' _ 


शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहेलवी (4४£5 ) उन्हें शवाफेअ में शुमार करते हैं, इसी तरह नवाब 
_ सिद्दीक़ हसन ख़ान (४४&2 ) भी। फ़ेजुल बारी में अनवर शाह कशमीरी (४8४४ ) का क़ोल है कि कुछ 
लोगों ने इमाम नर्सा और अबू दाऊद (4४४४ ) को शाफ़ेई कहा है लेकिन हक़ ये है कि वह हम्बली थे। 
शेख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (48% ) ने भी इसकी तस़रीह की है जबकि क़रीने स़वाब, राजेह ओर दुरुस्त 

बात ये है कि आपका मस्लक किताब व सुन्नत ही था। इमाम मौसूफ(45&2 ) कुर्आन व हदीस पर किसी _ 


की बात ओर ज़ाती राय को तर्जीह नहीं देते थे। सुनन नसाई के कई मक़ामात पर तराजिमुल अबवाब से इस... 


बात का जायज़ा लिया जा सकता है। हाँ, वाक़ेआती सूरत में बरबनाये दलील कभी उनकी मुवाफ़िक़त 
शाफ़ेई अलैहिरहमा से ओर कभी इमामुस्सुन्नह अहमद बिन हम्बल (4४&8 ) के मसलक व मज़हब से हो 
जाती और ये बईद नहीं, बहरहाल आप (4४४४ ) तक़लीदी जमूद से यक़ीनन मुबर्रा थे। 


जहाँ तक इल्ज़ामे तशय्युअ का ताल्लुक़ है तो वह सरासर बेबुनियाद है। वाक़िया ये है कि जब 
. आप मुल्के शाम तशरीफ़ ले गये तो वहाँ ख़ारजियत का ज़ोर था। हज़रत अली (#) के मुख़ालिफ़ भारी 
अक्स़रियत में मोजूद थे। आपने लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिये किताब 'ख़स़ाइसे अली' तसनीफ़ 
की जिसकी पादाश में आप पर शीअयत का इल्ज़ाम लग गया जो बिल्कुल झूठ पर मबनी था क्योंकि बाद 
में आपने फ़ज़ाइले सहाबा पर एक मुस्तक़िल किताब तसनीफ़ फ़रमाई। (तहज़ीबुल कमाल: /57) 


+ वफ़ात: जब मिस्र में आपके इल्म व अदब का चर्चा ख़ूब हुआ तो हासिदीन ने हसद करना शुरू 
. कर दिया। आप वहाँ से फ़िलिस्तीन के शहर रमला आ गये। यहाँ चूंकि बनू उमय्या की तवील हुकूमत के 
सबब ख़ारजियत और नास़बियत का ज़ोर था, लोग हज़रत अली (+&) के बारे में बदगुमान थे, लिहाज़ा 
आप दमिश्क़ तशरीफ़ ले गये, मिम्बर पर बिराजमान होकर किताब 'ख़स़ाइसे अली' की क़िराअत शुरू 


->/2€//(/7 €८7/7 
४282.25 6०26 757 


66९ 
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की, अभी थोड़ी सी ही पढ़ी थी कि लोगों ने इस्तिफ़सार करना शुरू कर दिया कि अमीर मुआविया के बारे 
में भी कुछ लिखा है? इमाम साहब (५3:52 ) ने उनकी मन्शा के ख़िलाफ़ जवाब दिया, अवाम मुश्तअल 
(गुस्से में) हो गये और आपको मारा, पीटा। नाज़ुक जगहों पर सख़त चोटें आईं, बेहोशी की हालत में लोग 
उठाकर घर लाये। होश आने पर आपको महसूस हुआ कि शायद मैं ज़िन्दा न रह सकूँ तो बतौर वसियत 
आपने फ़रमाया कि मुझे मक्का मुअज़मा ले चलो। मेरा मदफन और जाएं वफ़ात वही होना चाहिए। कहा 
जाता है कि आपकी वफ़ात मक्का मुअज़मा में हुई ओर आपको स़॒फ़ा व मरवा के दरम्यान दफ़न किया गया। 
इस ख़ाक के ज़रों से हैं शर्मिन्दा सितारे, इस ख़ाक में पोशीदा है वह साहिबे इसरार। 


क्‍ दूसरी रिवायत ये भी बयान की जाती है कि आपको मक्का मुअज़मा ले जाने के लिये उठाया गया 
तो आपका इन्तिक़ाल रास्ते में फ़िलिस्तीन के शहर रमला में हो गया। आपकी वस्रियत के मुताबिक़ 
आपकी लाश मक्का मुकर्रमा पहुँचाई गई। आपकी वफ़ात 3 सफ़र 303 हिजरी पीर के दिन हुई। उस 
वक़्त आपकी उमर 88 साल थी। आपकी वफ़ात के बारे में अगरचे और भी अक़वाल हैं लेकिन इमाम 
'ज़हबी (8६2) ने 3 सफ़र 303 हिजरी ही को सही क़रार दिया है। 'आसमां तेरी लहद पर शबनम 
अफ़शानी करे, सब्ज़ा-ए-नूरुस्ता इस घर की निगेहबानी करे।' 


+ तस़नीफ़ी व तालीफ़ी ख़िदमात : इमाम नसाई (%;$8) ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर. 
माया-ए-नाज़ क़ाबिले क़द्र कुतुब तस़नीफ़ फ़रमाई हैं, चन्द एक के नाम नीचे दिये गये हैं: 


अस्सुननिल कुब्रा, ख़स़ाइसे अली, फ़ज़ाइलु स्रहाबा, अमलिल यौमि वल्लेलह, किताबुल 
तफ़्सीर, अलजुमआ, मनासिकुल हज, अलकना, अज़्ुअफ़ा वल्मतरूकून, अत्तम्यीज़, मुअजमः 
शुयूत्र, किताबुल तब्क़ात, अलतसनीफ़ फ़ी मुअरिफ़तुल अख़वा वलअख्वात, मुसनद मालिक बिन 
अनस, मुसनद हदीसुल जुहरी बुअललह, मुसनद हदीस शुअबा बिन अलहिजाज, किताबुल इगराब 
अलजिरह वत्तअदील, फ़ज़ाइलुल कुर्जान, वफ़ातुन्नबिय्यी व इम्लातिहिल हदीसिय्या, और शुयूख़ 
अज़्जुहरी 





इसके अलावा और भी बहुत सी कुतुब हैं जो शेख़ के रसूख्र फ़िल इल्म, इमामत और जलालते 
शान पर दलालत करती हैं। 
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सुनन नसार्ई और ड्सकी ड्म्तियाज़ी ख़ुसूस्रियात 


+ सुनन की तारीफ़ : उलमा-ए-हदीस़ की इस््तिलाह में 'सुनन! वह किताब है जिसमें 


.किताबुत्तहारत से लेकर किताबुल वस़ाया तक के अहकाम की अहादीस़, फ़िक़्ही अन्दाज़ ओर ततीब से _ 
जमा की गई हों। द 


+ सुनन नसाई : सुनन नसाई को कई उलमा ने दीगर सिहाह की तरह अलस़हीह के नाम से 
मौसूम किया है जिनमें इब्ने मुन्दा, इब्ने सिकन, दारेकुतनी, अबू अली नेशापूरी, ख़तीब बगदादी, इब्ने 
अदी ओर हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४४४ ) जैसे मुहद्दिसीन शामिल हैं। इसे अस्सुनन अस्सुगरा भी कहते हैं 
ताकि सुननिल कुब्रा ओर इसके दरम्यान तमीज़ हो सके। इसे अलमुज्तबा का नाम भी दिया जाता है जो 
कि फरमाने ईलाही : (फ़ज्तबाहु रब्बुहु ....... ) से माख़ूज है क्योंकि इमाम साहब(48४४ ) ने इसे 
सुननिल कुब्रा से मुन्त्खब और पसन्द किया है। इसे अलमुज्तबा भी कहते हैं जो 'उसने फल चुना और 
काटा' से माख़ूज है। चूंकि इमाम साहब (४४&5 ) ने अपने गुलिस्ताने हदीस (सुननिल कुब्रा) से इसे 
चुना और अख़ज़ किया है, इसलिये इस पर अलमुज्तबा के नाम का इत्लाक़ भी दुरुस्त है। 


+ सुनन नसाई की क़द्ग व मन्ज़िलत ओर उलमा की सना ख़वानी 


- इमाम सलल्‍्फी (48४5 ) फरमाते हैं: 'सनन नसाई उन पाँच किताबों में शामिल है जिनकी सेहत 
पर उलमा-ए-मश्रिक व मगरिब का इत्तिफाक है। 


-. इब्ने रशीद कहते हैं : 'सुनन पर जितनी कुतुब तस़नीफ़ हुई हैं इमाम नसाई की किताब हसन 
ततीब व तसनीफ़ में सबसे अनोखी ओर निराली शान वाली है। मज़ीद फ़रमाते हैं कि इसका अक्सर 
हिस्सा सहीहैन के तरीक-ए-तस़नीफ़ को शामिल है क्योंकि उनकी बयानकर्दा इलल ऐसी नादिर और 
-मुहकम हैं गोया इत्तिलाआते गैब से हैं। 
.- सुनन नसाई की क़द्र व मन्ज़िलत का अन्दाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इमाम 
तजीबी (५४४४ ) इब्नुल अछ़ज़र सुयूती के हवाले से ज़िक्र करते हैं कि अबू अली ने ख़्वाब में अल्लाह 
के रसूल (%) की ज़ियारत की और देखा कि आप (%) के सामने बहुत ज़्यादा किताबें थीं और उनमें . 
सुनन नसाई (अलमुज्तबा) भी मौजूद थी। 
- इमाम हाकिम रक़मतराज़ हैं : 'इमाम नसाई की फुक़ाहते हदीस बहुत ज्यादा मुसल्‍लम है। जो भी. 
. उनकी सुनन का मुताला करता है उनके हुस्ने कलाम से हैरान व शशदर रह जाता है। 
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न । [ है # 29 
+ सुनन नसाई( मुज्तबा) इमाम नसाई (45:58 ) की तस़नीफ़ हे या इब्नुस्सुन्नी (4:55 ) की 


इस बारे में दो राय हैं : () ये इब्नुस्सुन्नी (488 ) की तालीफ़ है। इसके क़ायल अल्लामा ज़हबी और 
. इब्ने नास़िरूद्दीन दमिश्क़ी वगेरह हैं। इमाम ज़हबी (४४५ ) तारीख़े इस्लाम में लिखते हैं कि हमारे यहाँ 
मुतदावल (मशहूर) व मारूफ़ जो सुनन नसाई है ये इब्नुस्सुन्नी की तसनीफ़ है। (2) ये इमाम नसाई की 
अपनी तस़नीफ़ है। अक्सर उलमा की यही राय है और यही दुरुस्त है। इसके क़ाइलीन में इब्ने कसीर, 
इब्ने अस़ीर, इराक़ी, सख़ावी ओर दीगर मुहद्दिसीन( 482 ) शमिल हैं ओर इसे इमाम नसाई कौ तस़नीफ़ 
साबित करने पर नीचे दिये गये दलाइल पेश करते हैं 


द . -अमीर रमला वाली हिकायत की सुनन कुब्रा देखने के बाद उसने उसके इख़ितस़ार का तक़ाज़ा किया 


ये बाक़िया अगरचे ज़ईफ है लेकिन इससे ये वाज़ेह होता है कि उसने महज़ सही रिवायात के. 
 इस्तिख़राज का कहा था लेकिन सुनन सुग़रा में ऐसी रिवायात भी हैं जिन्हें इमाम साहब (4४8&5 ) ने ख़ुद 
मालूल कहा है। अगर ये इब्नुस्सुन्नी की तस़नीफ़ होती तो वह इन रिवायात को ख़ुद ही मालूल क़रार देते 
न कि इमाम नसाई। 
-इब्ने ख़ेर (4५५2) कहते हैं कि अबू अली ग़सानी (४;४2) ने कहा : किताबुल ईमान ओर 
किताबुस्सुलह मुसन्‍नफ़ की अलग तस़ानीफ़ नहीं हैं बल्कि ये सुनन सुगरा ही का हिस्सा हैं जिसका 
. आपने सुनन कुब्रा से इखितसार किया है। द 
_ -क़दीम क़लमी नुस्खे से भी ये बात वाज़ेह होती हे कि ये इमाम नसाई (४85 ) ही की तसनीफ़ है, इब्ने . 
सुन्‍नी महज़ उसके एक रावी हैं। द 
-इब्ने अस़्नीर (३8४8) ने जब सुनन सुगरा को जामेजुल उम्ूल में शामिल किया तो उसकी सनद 
इब्नुस्सुन्नी के वास्ते से इमाम नसाई (४४४४) तक बयान की है। अगंर ये इब्नुस्सुन्नी (४४६४४) की 
तस़नीफ़ होती तो इब्ने अस़ीर का इमाम नसाई (4४४2 ) तक सनद बयान करने की क्या वजह है। 
-इब्नुस्सुन्नी का सुनन सुगरा के कई मक़ामात पर बयान है कि मैंने उसका इमाम साहिब से सिमाअ 
किया है। अगर ये उनकी अपनी ही तस़नीफ़ होती तो इमाम साहब से सिमाअ के क्या मानी? 
..... सुननिल कुब्रा भी इमाम नसाई (४४६2) की माय-ए-नाज़ तस़नीफ़ है। मौजूदा मुतदावल 
सुननिल नसाई जिसे सुननिल सुगरा, और अलमुज्तबा,. या अलमुज्तबा भी कहा जाता है, इसी सुननिल 
कुब्रा से मुन्तख़ब है, चुनांचे इमाम इब्ने कसीर ($8&8 ) फ़रमाते हैं: 'मतलब ये कि इमाम नसाई 
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शुनन नसाई विन (4 8 उलननसाईकी इम्तियाजी ियात 8 ट0007%5% 0)... 
| ) ने पहले सुननिल कुब्रा तालीफ़ की, ओर फिर उसी में से सुननिस्सुगरा मुन्त्खब की जो हज्म 
में सुनन कुब्रा से कई हिस्से कम है। (अलबिदाया: /23) 


जब इन दोनों किताबों, यानी सुननिल कुब्रा ओर सुननिस्सुगरा का मुलाहिज़ा और मुक़ाबला 
किया जाये तो सुननिल कुब्रा चन्द उपूर में सुननिस्सुग़रा से मुमताज़ मालूम होती है, जैसे 
(0) सुननिल कुब्र में चन्द कुतुब ज्यादा हैं जो कि सुननिस्सुगरा में नहीं हैं, जेसे: किताबुल सीर 
अलमनाक़िबं, अन्नअूत, अत्तिब्ब, अलफ़राइज़, अलवलीमा, अत्तअबीर, फ़ज़ाइलुल कुर्आभनन ओर 
अलइल्म वगैरह। 


(0) इमाम नसाई ने सुननिल कुब्रा में अपनी कुछ वह किताबें भी ज़म कर दी हैं जो कि अलग और 
मुस्तक़िल तालीफ़ात थीं, जेसे: किताब फ़ज़ाइलुल कुर्जान, इसी की बाबत ज़रकशी ने अपनी किताब 
अलबुरहान फ़ी उलूमुल कुर्आान' में दावा किया है कि ये इमाम नसाई की मुस्तक़िल अलग तालीफ़ है। 
इसी तरह 'ख़साइस अली' को भी सुननिल कुब्र में 'फ़ज़ाइलुस्स॒हाबा' में ज़म कर दिया है। ये भी इमाम 
साहब की अलग मुस्तक़िल तालीफ़ थी। इसी तरह अपनी एक और मुस्तक़िल तालीफ़ 'किताबुल . 
 तफ़्सीर' को भी 'अलकुब्र' में शामिल कर दिया है। इसकी बाबत इमाम ज़हबी (48७४ ) का दावा है कि 
ये भी मुस्तक़िल तालीफ़ थी। . 


3) सुननिल कुब्रा में अस्सुगरा की निसस्‍्बत जिस तरह कुछ कुतुब ज़्यादा हैं उसी तरह कुछ अबवाब 
और अहादीस भी ज़्यादा हैं, जेसे: 'सियाम यौमुल अरबआ, तहरीमु स़रियाम यौमुल फ़ित्र व यौमुन्नहर, . 
सियाम योमि अरफ़ा अलफ़ज़ल फ़ी ज़ालिक, इफ़्तार यौमि अरफ़ा बिअरफ़ह, अत्ताकीद फ़ी स़ोमु योमे 
आशूरा, सियामु सित्तह अय्यामि मिन शव्वाल, स्ियामुल हय्यि अनिल मस्यित, स़ियामुल मुहर्रम, 
सियामू शाबान, इग्तिसालुस्साइम, अस्सिवाकु लिस्साइम, अस्सअूत लिस्स़ाइम, अल्क़ब्लतु फ़ी शहरि 
*मज़ान और मा युजिब अला मंय्युजामिअ इम्रअतिही' वगेरह इस तरह सुननिल कुब्रा में सुनिस्सुगरा की 
निस्बत इक्सठ अबवाब ज़्यादा हें। 


& सुननिल कुब्रा में कभी कभी इमाम साहब 'बलागात' भी बयान करते हैं, जेसे: बलगनी अन 
इब्ने वहब, अन मुख़रमा, बिन बुकेर अन अबीहि; क़ाल: समिअतु सुलैमान बिन यसार अन्नहु समिअल 

हकम अज़्जुरकी ...... अलख़ रे 
. (७) जिस तरह सुननिल कुब्रा में कुछ अबवाब व अहादीस॒ ओर कुतुब, अलमुज्तबा की निस्बत 
ज्यादा हैं इसी तरह सुननिस्सुगरा, यानी अलमुज्तबा में भी कुछ मक़ामात पर अलकुब्रा की निस्बत कुछ 
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तराजिम व अबवाब, ओर अहादीस़ व इस्तिन्बातात ज़्यादा हैं, जैसे: इमाम साहब सुननिल कुब्रा के 
'किताबुत्तहारात' में एक तर्जुम्तुल बाब लाये हैं (अन्नहयु अन इस्तिक़बाल अलक़िबला व इस्तिदबारिहा 
इन्दल हाजत, वल्अम्सरू बिइस्तिक़बालिल मशरिक़ वलमगरिब' और इस तर्जुम्तुल बाब के तहत हज़रत 

अबू अय्यूब अन्सारी (#) की बयान कर्दा दो अहादीस़ लाये हैं, लेकिन इमाम साहब ने जब 
'अलमुज्तबा' में यही मसला बयान फ़रमाया है तो वहाँ तीन तराजिम लाये हैं एक 'अन्नहयु अन 

. इस्तिक़बाले क़िब्ला इन्दल हाजत' दूसरा 'अन्नहयु अन इस्तिदबारल क़िब्ला इन्दल हाजत' और तीसरा 
_अलअमरू बिल्इस्तिकबालल मशरिक़ वलमगरिब इन्दल हाजत' ऐसी मिस़ालें 'अलमुज्तबा' में कई 

मक़ामात पर बिखरी पड़ी हैं बिलख़ुसूस सुननिस्सुग़रा की इब्तिदा-ए-कुतुब, जेसे: 'अत्तहारत 

. अस्सलात, अल्हज्ज ओर अस्सोम' वगेरह में। द 


(6  सुननिस्सुगरा में सेहते अहादीस का एहतिमाम, अलकुब्रा की निस्बत कहीं ज्यादा है। यही वजह 
है कि बड़ें बड़े अइम्मा-ए-हदीस अहले इल्म ने फ़रमाया है कि सेहत व क़ुबूलियते अहादीस़ के ऐतबार 
से, सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम के बाद सुनन नसाई (सुगरा) ही का दर्जा है। ऊपर दी गई तफ़्सील से 
बख़ूबी मालूम होता है कि 'सुननिल सुगरा” का इन्तिख़ाब सिर्फ 'सुननिल कुब्रा' से नहीं बल्कि उसके 
अलावा बहुत सा इन्तिख़ाब दूसरी कुतुब से भी है। वललाहु आलम! यहाँ एक सवाल पेदा होता है कि _ 
इमाम नसाई (48५8 ) ने सुननिल कुब्रा के होते हुये सुननिस्सुगरा का इन्तिख़ाब क्यूँ किया? 

शायद, वललाहु आलम! इसका सबब ये हो कि इमाम नसाई ओर दीगर मुअल्लिफ़ीने कुतुबे 
' सित्तट (४$&8) तक़रीबन हम अख्र हैं, ताहम इमाम नसाई (४$$2) की वफ़ात बाक़ी अइम्मा-ए-. 
. ख़म्सा के बाद हुई, इसलिये उन्हें अपने हम अम्न दीगर मुअल्लिफ़ीने की तालीफ़ात देखने का मौक़ा 





.. मयस्सर आ गया। उन्होंने इन तसानीफ़ की ख़ूबियाँ ओर उनके महासिन अपनी तालीफ़ में जमा करने के _ 


लिये 'सुननिस्सुगरा' तालीफ़ कीं बिलख़ुसूस अमीरूल मोमिनीन फ़ील हदीस हज़रत इमाम 
... बुख़ारी( 4४25 ) की माय-ए-नाज़ इल्हामी तस़नीफ़ 'अल्जामेअ अस्स्हीह' (सहीह बुख़ारी) की 
... ख़ूबियाँ अपनी किताब में समेटने की कोशिश ज़रूर की। द 


क्‍ रसूलुल्लाह ($%$) मन्स़बे रिसालत के ऐतबार से अहकामे शरीयत की बाबत दिये गये मुज्मल द 
.  अहकामे कुर्आान के मुबिय्यीन ओर शारेह हैं जेसा कि इरशादे बारी तआला है: (व अन्ज़लना _ 


ड़ ..- इलैक्ज़्िक़्इ लितुबय्यि-न लिन्नासि मा नुज़िल इलेहिम) (अन्नहल: 6/44) इसलिये अमीरुल 


 मोमिनीन फ़िल हदीस हज़रत इमाम बुख़ारी (४४४४ ) ने अपनी सही में तगाजिम अलकुतुब वलअबवाब 
की इब्तिदा, मुमकिन हद तक आयाते क़ुर्आनी से की है, बाद में उन आयात की तफ़्सीर व तशरीह ओर 


ते 
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उनके मानी व मंफ़ाहीम के बयान के लिये उन आयात के मुताल्लिक़ा अहादीस़ लाये हैं ओर ये उनके 

फहम और तफ़क्कह फ़िद्दीन की इन्तिहा है। लगता है कि इमाम नसाई (४४:22 ) ने इस राज को पा लिया 
_ था, चुनांचे उन्होंने अपनी दूसरी तालीफ़ 'अलमुज्तबा' में इसका इल्तिज़ाम किया जबकि ये चीज़ 
सुननिल कुब्रा' की तालीफ़ में मफ़्कूद है। 


इस सबब और वजहे तालीफ़ की वाज़ेह मिसाल 'सुननिल कुब्र' और सुननिस्सुगरा का 
पहला तर्जुम्तुल बाब हैं और वह इस तरह कि इमाम साहब 'सुननिल कुब्रा' की इब्तिदा करते हुये यूँ 
रक़म तराज़ हैं: 

किताब॒त्तहारत : वुज़ू उन्नाइम इज़ा का-म इलस्सलात 


क्‍ लेकिन जब उन्होंने 'सुननिस्सुगरा' का इन्तिख़ाब फ़रमाया तो उसको इब्तिदा इस तरह से की 
किताबुत्तहारत : तअवीलु कोलुहू अज़ व जल्ल : इज़ा कुम्तुम इलस्सलाति फ़ग्तसिलु वुजृूहकुम व 
_ ऐदियकुम इलल मराफ़िक़....) (अलमाइदा: 5/6) 
इससे फ़र्क वाज़ेह हो जाता है ओर हमारी बात की ताईद होती है। बलल्‍लाहु आलम! 


+ इमाम नसाई (५४४४ ) का फ़न जिरह व तअदील में तशहुद॒ : हाफ़िज़ इब्ने हजर 
(2555 ) फ़रमाते हैं कि इमाम नसाई (4595) जिरह व तअदील में बहुत सख़त थे। ये उनका तशहुद ही... 
था कि बहुत से ऐसे किबार मुहद्दिसीन, जिनकी रिवायात शेख़ेन (इमाम बुख़ारी व इमाम मुस्लिम _ 
(40४2 )) ने बयान की हैं लेकिन इमाम साहब (५४४2) के नज़दीक वह मजरूह थे, इसलिये उनसे 
रिवायात तर्क कर दीं। इमाम दारेकुतनी (4४४2 ) ने ऐसे अश्ख़ास की एक फ्ेहरिस्त मुस्तब की है जिनसे 
शेखेन ने तो रिवायात ली ओर बयान की हैं जबकि इमाम नसाई ने उन्हें जईफ़ करार दिया है। हाफिज़ इब्ने 
ताहिर कहते हैं कि मैंने सअद बिन अली ज़न्जानी से ऐसे रावी के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया जिसे उन्होंने... 
. सिक़्ह लेकिन इमाम नसाई (४४४5 ) ने ज़ईफ क़रार दिया था तो ज़न्जानी (4४8 ) ने जवाबन फ़रमाया: 
मेरे बेटे, रिजाले हदीस के बारे में इमाम नसाई की शर्तें बुख़ारी व मुस्लिम से भी कड़ी हैं (इसलिये फुलां 
रावी को उन्होंने ज़ईफ़ करार दिया है) 


+ कुतुब में ज़ईफ़ रिवायात का इन्द्राज? : ये एक सवाल है और इसका जवाब 
 मुख़तलिफ अन्दाज़ से दिया गया है, जिसकी तफ़्सील आप सुनन अबू दाऊद उर्दू, तबअ दारुस्सलाम: 
(१/70, 77) में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। यहाँ सुनन नसाई ही के हवाले से चन्द जवाबात देने की 

: कोशिश की जायेगी द 
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- चन्द लोगों ने ज़ईफ़ रिवायात पर अपने मसलक की बुनियाद रख कर अपने मुद्दे को साबित करने 
. की कोशिश की है। इमाम स़ाहंब (4४% ) ने वाजेह फ़रमा दिया कि ये रिवायात कमज़ोर और ज़ईफ हैं 





का लिहाज़ा ये क़ाबिले अमल व इस्तिदलाल नहीं। 


._- जब किसी मसले में उन्हें सही हंदीस नहीं मिली तो बक़ोले कुछ: उन्होंने लोगों की राय की 
बजाये ज़ईफ़ रिवायात को तर्जीह दी। द 


- अगर इमाम नसाई (४४) ने इन्तिहा दर्ज की ज़ईफ़ हदीस बयान की है तो इससे उनका 
मक़सूद तल्बा को मुतनब्बह करना है कि ये रिवायत क़तई तौर पर क़ाबिले हुजत नहीं, इसलिये इससे 
एहतिराज़ करना चाहिए हा 
- दीगर मुहद्द्सीन की तरह इमाम साहब (६8४४ ) ने अपनी सुनन पर सही का इत्लाक़ नहीं किया 
 लिहाज़ा कुल्ली सेहत आपकी किताब की शर्त क़रार नहीं पाती, इसलिये उन्होंने ज़ईफ़ रिवायात मअ 


... इलल बयान करे में कोई हर्ज महसूस नहीं किया। 


अब सवाल ये है कि कया ज़ई्दफ रिवायात पर अमल हो सकता है या नहीं? इस बारे में राजेह 
मौक़फ़ यही है कि ज़ईफ़ रिवायत, ख़वाह उसका ताललुक अहकाम से हो या फ़ज़ाइले आमाल से, 


का नाक़ाबिले अमल और नाक़ाबिले हज्जत है क्योंकि जब इसकी निस्बत ही रसूलुल्लाह (%४) से साबित न 


- हुई तो ख़वाहमख़वाह ज़न मरजूह (गुमान) की बिना पर इसको अक़ीदा व अमल में लाना दुरुस्त नहीं। 
 (इन्नज़न्न ला मुबिन मिनल हक़नि शैआ) (अन्नज्म: 83/28) | 
.. ऊपर दिया गया यही मौक़फ़ इमाम इब्ने हज़म, शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (48,&8 ) और कुछ 
दीगर मुतक़द्दिमीन व मुताख़िरीन मुहक्किक़ीन का है। मज़ीद तफ़्सील केलिये देखिये: (मुक़द्दमा सहीह 
. मुस्लिम, सफ़ा: 9, तबअ दारुस्सलाम, व क़वाइदुल तहदीस लिलक़ासमी, स़फ़ा: 3, 
वलक़ाइदतुल जलीला, स़फ़ा: 84, व सहीहुल जाम लिल अल्बानी: /46, व सुनन अबू दाऊद 
(उर्दू) तबअ दारूस्सलाम, /7-72) द 
. +  सुनन नसाई की इस्तियाज़ी ख़ुसूसियात : इमाम साहब की सुनन नसाई (मुज्तबा) 
. नीचे दी गई ख़ूबियों की बिना पर दीगर कुतुबे हदीस से मुमताज़ है 


. (7) सहीहेन के बाद दीगर सनन व मसानीद की निस्बत गायत दर्ज सेहत का इल्तिजाम क्‍ 


क्‍ 2 किताबुत्तत्बीक़ (रुकूअ के वक़्त घुटनों में हाथ देने) का बेशुमार कुतुबे हदीस में बयांन नहीं, ये 
. इम्तियाज़ सिर्फ़ सुनन नसाई के हिस्से में आया है। 
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(3 अश्टाम वगेरह का बयान भी किसी किताब में नहीं, इसका सहरा भी इमाम साहब( 45 ५£ ) के सर है। 


७) हदीस बयान करते वंक़्त आगाजे सनद में अख़बरना और अख़बरनी का इस्तेमाल भी सनन 
नसाई के ख़्वास ओर इम्तियाजात में से है। 


७3 दीगर कुतुबे हदीस में मोज़ूआत (मन घड़त रिवायात) भी मौजूद हैं लेकिन सुनन नसाई में एक 

_रिवायत भी मौज़ूअ ओर मन घड़त नहीं है। इब्ने जोज़ी ने दावा किया था कि नसाई शरीफ़ में एक रिवायत 
मौजूअ है लेकिन इमाम ज़हबी, सुयूती और इब्ने हजर (%&2 ) ने सख्ती से इसका रद किया और ये 
फैसला सादिर फ़रमाया कि सुनन नसाई में कोई रिवायत मौज़ूअ नहीं है। 


+ इमाम नसाई (४४४ ) का मन्‍्हज व उस्लूब (अन्दाज़): सुनन नसाई (मुज्तबा) 
को इमाम साहब (४४६४ ) ने एक ख़ास मनन्‍्हज ओर अन्दाज़ पर तसनीफ़ किया है जिसके मुताल्लिक़ 
इमाम सख़ावी (4४७४ ) रक़मतराज़ हैं: सुनन नसाई (मुजतबा) गौर व फ़िक्र करने वाले के लिये अनोखी 
और आम फ़हम है। इसके उन्वान व मौज़ूआत बिल्कुल आसान और कसूीर तादाद में हैं। बहुत ज़्यादा 
. लअल व जवाहिर पर ये किताब मुश्तमिल है। निहायत गौर ब ख़ोज़ से इसका मुताला करने वाला इन्सान 
इसके खुले हुये गलहाये रंगा रंग से मुअत्तर हो जाता है। सुननिन्‍नसाई में इमाम साहब ५8४४ ) का मन्हज 
बयान करते हुये इमांम सख़ावी (4४५8 ) वगेरह ने मज़ीद लिखा हे 





(]) इमाम साहब गरीब व मश्किल अल्फ़ांज की तफ़्सीर व तौजीह करते हैं, जैसे हदीस में आया है रे 


(ला तुज़रिमूहु) इमाम साहब ने इसकी तोज़ीह ये फ़रमाई : (ला तक़तजूह) 


(2) मुहमल (तर्क किये हुये) रावियों का तज्रय्युन करते हैं, जेसे सनद में आया है: (मिन जिहति 
बक्रि) तो साथ तौज़ीह कर दी कि यहाँ बक्र से मुराद इब्ने मुज़ है। एक सनद में अब्दुल्लाह आया तो _ 
फ़रमाया: ये इब्नुल क़िब्तिया है। 


(3) सनद व मतन में मौजूद मुबहम रावी का नाम ज़िक्र करते हैं। - सनद की मिसाल : मुहम्मद बिन 

अब्दुर्रहमान, अन रजुलु अन जाबिर दूसरी जगह पर अन रजुलु को वाज़ेह किया कि ये मुहम्मद बिन अग्र 
बिन हसन है। - मतन की मिसाल : हदीस में (फ़क़ाम इलेहि रजुलुन) आंया तो रजुलुन की वज़ाहत कर 
दी कि ये ख़रबाक़ बिन अग्र असलमी (.&) थे। 


(4) जो आदमी कुन्नियत के साथ मारूफ़ हो और सनद में उसका नाम ज़िक्र हो तो उसकी कुन्नियत 
जिक्र करते हैं। इसी तरह जो आदमी नाम के साथ मारूफ़ हो और सनद में उसकी कुंनियत का ज़िक्र हो 
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$।__सुनन नसाई की इम्तियाज़ी ख़्ससियात_॥ 


. (सुननगजाई [॥| 
तो उसका नाम ज़िक्र कर देते हैं, जेसे: सनद में जकरिया बिन यहया आया तो उसकी कुन्नियत बताई कि 


.._ ये अबू कामिल है। मज़ीद बताया कि ज़कवान जो सनद में आया है इससे मुराद अबू स़ालेह है और दूसरी . 


जगह ज़कवान से मुराद अबू अम्र हैं। इसी तरह सनद में 'अबू मुईद' आया तो उसकी वज़ाहत की कि ये 
हफ़्स़ बिन गेलान है। मज़ीद वाज़ेह किया कि अबू हिशाम से मुराद मुगीरा बिन सलमा हें। 


. (5) मुत्तफ़क़ और मुफ़्तरक़ (अलग) की तरफ़ भी इमाम साहब (५0४2 ) इशारा करते हैं। मुराद 
इससे ये है कि एक नाम में छ: रावी मुश्तरक हैं, उनमें से कुछ स़िक़ह और कुछ ज़ईफ़ हैं तो इमाम साहब 
सनद में मज़कूर आदमी के बारे में बताते हैं कि ये आदमी सिक़ह है। 

(6) जिससे बहुत से रावी मुराद हो सकते हैं वहाँ इसका तअय्युन करना भी उनके मन्हज का हिस्सा 
है, जैसे: हारून बिन अबू वकीज़ के बारे में फ़ममाया कि ये हारून बिन अन्तरह है। 

. (7) जहाँ किसी सूरत भी इल्तिबास ख़त्म न हो रहा हो तो वज़ाहत करते हैं, जैसे इब्ने मुबारक की 
सनद में एक रावी का नाम अबू जाफ़र आया तो आपने बज़ाहत कर दी कि ये अबू जाफ़र अलफ़राअ 
नहीं बल्कि कोई और है। 

(8) इमाम साहब मुन्क़तअ को मुर्सल भी कह देते हैं ओर इस मुर्सल को क़रीने की वजह से मुत्ततल 
परतर्जीह भी दे देते हैं। .. द द 


(9) इमाम स़ाहब कौ हत्तुल मक़दूर ये कोशिश होती है कि हर बाब में सही रिवायात ही जमा की 
जायें लेकिन नागुज़ीर सूरते हाल में ऐसे रावियों को रिवायात भी दर्ज कर देते हैं जिनके जुअफ़ और उनकी 
रिवायात के तर्क पर उलमा-ए-मुहद्दिसीन का इज्मा न हो चुका हो। 


(।0) कुछ ओक़ात इमाम साहब किसी मसले में सही रिवायात दर्ज करते हैं लेकिन इसके बाद उन 
मज़ीद फ़वाइद की वजह से जो स़ही हदीस में नहीं होते जईफ़ रिवायत भी दर्ज कर देते हैं। क्‍ 


(।]) बसा ओक़ात हदीस बयान करने के बाद अपना कलाम भी तहरीर करते हैं जो हदीस को समझने 
” में मददगार व मुआविन साबित होता है। 


(।2) कई मक़ामात पर ऐसी दो रिवायात जो सही हैं ओर बाहम मुतआरिज़ (एक दूसरे के खिलाफ़) 
हैं, उन्हें भी ज़िक्र कर दिया है, इससे उनका मक़सूद ये होता है कि इस रिवायत में मज़कूर अमल को दोनों, 
तरह कर सकते हैं, इसमें जवाज़ है, या उनके दरम्यान तत्बीक़ देने के लिये बयान करते हैं, जैसे 
बिस्मिल्लाहिर्रहमा निर्रहीम को सिर्री और जहरी दोनों तरह पढ़ने का जवाज़ है। 
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इम्तियाज़ी (४९ जै 36 
...._ (१3) अक्सृर अहादीस़ पर इमाम साहब (४४४४ ) हुक्म लगाते हैं और इस्तिलाही अल्फ़ाज़ इस्तेमाल 
करते हैं, जैसे: (हाज़ा हदीसुन मुन्करून, गैरू महफूज़, लेस, बिसाबिंति, ज़ईफुन, अछ़तअ फ़ीही फुलानुन 
: हाज़ा हदीसुन सहीहुन) 
. (4) सनद व मतन के इखितलाफ़ को भी नज़र अन्दाज़ नहीं करते बल्कि इस पर मुस्तज़ाद (मज़ीद) 
ये कि राजेह मरजूह की निशानदेही भी कर देते हैं। 


(१5) मुअल्लक़ रिवायात बयान करने से बहुत ज़्यादा एहतिराज़ किया है। सुनन नसाई (मुज्तबा) में 
सिर्फ़ दो जगह पर मुअल्लक़ की सूरत नज़र आई है, इसमें भी ये एहतिमाल है'कि वह मुत्तल ही हों। 


+ शेख़ेन ओर इमाम नसाई (५४४४ ) के मन्हज में मुशाबिहत 


(0)? शेख़ेन ओर इमाम नसाई (४४५४ ) के मन्हज बयाने हदीस में चन्द ऐतबार से मुशाबिहत पाई 
जाती है। इमाम नसाई भी इमाम बुख़ारी की तरह एक हदीस़ तकरार के साथ अपनी सुनन में बयान करते 
. हैं और हर जगह उस हदीस पर नया बाब क़ायम कर के मसाइल का इस्तेन्बात करते हैं। इसकी मिंसाल . 
. वह हदीसे आयशा है जिसमें वह बयान फ़रमाती हैं कि एक रात नबी ($%) मेरे घर में सोये हुये थे, रात... 
. को उठे और बक़ीअ की तरफ़ चले ...... अलख़, इमाम नसाई (4३४४2) ने इसे (अलअम्र बिल. 
इस्तिगफ़ारिलिल मोमिनीन) में जिक्र किया है। और दूसरी जगह यही रिवायत ज़िक्र करने के बाद और 
मसाइल का इस्तिन्बात किया है, यानी यही रिवायत दोबारा किताबुन्निकाह के बाबुल गैरह में जिक्र की 
और दोनों जगह अलग अलग मसाइल का इस्तिख़राज किया है।.. 
. (2 झइसमामबुख़ारी व मुस्लिम (४४४8 ) की तरह आप भी दो सनदों के दरम्यान 'ह' का इज़ाफ़ा करते 
हैं ताकि दोनों सनदें अलग अलग रहें। 


. 3 इमाम बुख़ारी (६६95) की तरह आप ने भी कुछ जगह रिवायत बिलमख़नी बयान की है। 


. & इमाम मुस्लिमः (5४9४) के साथ मुशाबिहत इस ऐतबार से है कि एक रिवायत अगर दो 


असातिज़ा से बयान की है तो बयान करने के बाद आप भी इमाम मुस्लिम की तरह तौज़ीह करते हैं कि ये _ 
अल्फ़ाज़ फुलां उस्ताज़ के बयानकर्दा हैं और ये फुलां के। क्‍ 


'. (७) सेगा-ए-तहदीस़ के मामले में भी जा-बजा आपकी इमाम मुस्लिम के साथ मुशाबिहत है। 
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*.."- न ख़्सूसियात ब्मिन-००(५ / उ। | 
6 अगर एक हदीस दो रावियों की बयान कर्दा है तो इमाम नसाई, इमाम मुस्लिम (४॥४४) की 
तरह तोज़ीह कर देते हैं कि फुलां राबी ने क़ालन्नबिय्यु ($&£) कहा है और फुलां रावी ने क़ाल 
रसूलुल्लाह($%६) कहा है। 


४ .. आम व ख़ास, मुज्मल व मुबय्यिन और नासिख़ व मन्सूख़ वगैरह के बयान करने में भी आप _ नह 


- इमाम मुस्लिम (५$£5 ) के बहुत ज्यादा मुशाबह हैं। 


| अलगर्ज़ इमाम नसाई का मन्हज.बयाने हदीस, अप्लीरुंल मोमिनीन फ़िल हदीस़ इमामुल अइम्मा 
.. बुख़ारी व इमाम मुस्लिम (48.&8 ) के साथ बहुत ज्यादा मुशाबिहत रखता है। यही वजह है कि बहुत से 


_मुहद्दिसीने इज़ाम बुख़ारी व मुस्लिम के बाद इमाम नसाई को मरजिअ (मरकज़) तस्लीम करते और रा 


आपकी सुनन नसाई (सुगरा) पर भरपूर ऐतमाद करते हैं। 


+ सुननिन्‍नसाई (मुज्तबा) की शुरुहात : शरह लिअबिल अब्बास, शरह सिराजुद्दीन इब्ने ._ 
मुलक़न, ज़हरूरंबा अली अल्मुज्तबा, हाशियतुस्सिन्धी, ज़ख़ीरतुल अक़्बा फ़ी शरह अलमुज्तबा 
लिमुहम्मद बिन अली बिन आदम अतुयूबी, तअलीक़ातुस्सल्फ़िया, अलइमआन फ़ी शरह मुसनन्‍नफ़ . 
अन्नंसाई लिअबी अब्दुर्रहमान, बज़ल अलइहसान बितक़रीब सुननिन्‍नसाई अबी अब्दुर्रहमान, लिअबी 
इस्हाक़ अलहुवोनी अलअसरी, उर्दू तर्जुमा: अल्लामा वहीदुज़्ममाँ, उर्दू तर्जुमा: हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन 


(4४ 
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कोली हहीस॒... फ्रेअलीहीस._.€> तकरीरी हदीस शमाइले नबवी 
हदीस को किसमें - निस्ब्रत क एतबार से 


हदीसे कुदसी मरफूअ मौकृफ़ मक़तूअ 
हदीस की किसमें - राबियों की तादाद 2 ुद। 








मशहूर ग्ाजण्नाऋषणाआाय ः मुस्तफ़ीज़ ... ज़ज़ीज़ गरीब 
का हसन कप कक कक क्‍ क्‍ 
ः 
गरीबे मुतलक़ गैरीबे निसबी 





क्‍या + दयथययपविय्ाा॑ेप क्‍ द 
सही लिजातिही सही लिगेरिही हसन लिज़ातिही : हसन लिगैरिही 
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मुत्ततकक अफ़रादे अफ़रादे सही अला सही अला. सही अला सही अला 


 अलेह - बुखारी मुस्लिम शर्तिहिमा शर्तिलबुख़ारी शर्ते मुस्लिम... शर्ते गेरिहिमा 


| (।) मरदृद हदीस की किसमें इन्करताओ सनद के ऐतबार से | 2 मरंदृद हदास काकस्म-इन्कताअ सनद क एतबार स 





मुअल्लक़॒  मुर्सल मुअज़ल मुन्क़तज॒ मुदल्लस मुर्सले खफ़ी मज़लूल या मुअल्ल 


. (2) मरदूद हदीस की किस्में-रावी के आदिल न होने को वजह से क्‍ 


रिवायतुल मुब्तदिअ रिवायतुल फ़ासिक.. मतखर्क मोज़ूअ 





4 6000:0606॥0000%//0000060 ४04 ६000/7/ 6, परदूद हदीस की अक़साम-रावी के ज़ाबित न होने की वजह स 





है | की आओ का ०] 
मुसहफ़ मंक़लूब मुदरज. अलमज़ीद शाज़ मुन्कर॒ रिवायतु रिवायतु कस्रीरी रिवायतु रिवायतु मुज़तरिब मुअलल 
हा द फ़ी-. .. सय्यिल अलग़फ़ला फ़ाहिशुल मुख़तलित 
मुत्सलिल .. हिफ़्ज. ग़लत. 
असानीद . । 


(4) मरदूद हदीस की अक़साम-रावी के मजहूल 4000+ 8, को वजह से द 


रिवायतु मजहूलुल हाल रिवायतु मजहूलिल ऐन ः मुब्हम 
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ड्स्तिलाहाते मुहद्ठिसीन . 


७ हदीस की तारीफ़ : रसूलुल्लाह ($६) से मुताल्लिक़ रावियों के ज़रिये से जो कुछ हम तक पहुँचा 
है, वह हदीस कहलाता है। हदीस को कुछ दफ़ा सुन्नत, ख़बर और असर भी कहा जाता है। 


. ७ बुनियादी अक़साम (किसमें) 
..._ ६ क़ौली हदीस़ः वह हदीस जिसमें आप का फ़रमान मज़कूर हो। 
४ फ़ेअली हदीस: वह हदीस जिसमें आपका अमल मज़कूर हो। | 


४ तक़रीरी हदीस: वह हदीस जिसमें आपका किसी बात पर ख़ामोश रहना मज़कूर हो। 
» शमाइले नबबीः वह अहादीस जिनमें आपके आदाब व अछ़लाक़ या बदनी ओस़ाफ़ मज़कूर हों। 


नोट : किसी हदीस की असल इबारत 'मतन' कहलाती है। मतन से पहले, रावियों के सिलसिले को. 
सनद कहते हैं। सनद का कोई रावी हज़फ़ न हो तो बह 'मुत्तसिल' होती है बरना 'मुनक़तअ' 


& निस्‍्बत के ऐतबार से हदीस की अक़साम किसमें 


> हृदीसे कुदसी: अल्लाह तआला का वह फ़रमान जिसे नबी-ए-अकरम (#) ने अल्लाह ः 
तञआला से रिवायत किया हो, रावियों के ज़रिये से हम तक पहुँचा हो ओर कुर्जान मजीद में 
मौजूद न हो। 


४ मरफ़्अः वह हदीस जिसमें किसी क़ोल, फ़ेअल या तक़रीर को रसूलुल्लाह ($&६) को तरफ़ द 
मन्सूब किया गया हो। द 


* मोक़्फ़: वह हदीस जिसमें किसी क़ौल, फ़ेअल यां तक़रीर को सहाबी की तरफ़ मन्सूब किया 
गया हो। 


४ मक़तूअः वह हदीस जिसमें किसी क़ौल या फ़ेल को ताबेई या तब ताबेई की तरफ़ मन्सूब 
किया गया हो। 


€& रावियों की तादाद के ऐतबार से हदीस़ की किस्में: 
४ मुतवातिर: वह हदीस़ जिसमें तवातुर की चार शर्तें पाई जायें। 
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[सुनन नाई [४४०४ 4 | 
. १. उसे रावियों की बड़ी तादाद रिवायत करे। ह 
2. इंसानी अक़ल व आदत उनके झूठा होने को मुहाल समझे। 


. 3. ये कसरत अहदे नुबूबत से लेकर साहिबे किताब मोहद्द्सि के ज़माने तक सनद के हर तक्क़े में क्‍ 
पाई जाये। क्‍ 


4. हदीस़ का ताल्लुक़ इंसानी मुशाहिदे या समाअत से हो। 


नोट : रावियों की जमाअत जिसने एक उस्ताद या ज्यादा उस्ताद से हदीस का सिमाअ किया हो... 
तब्क़ा' कहलाती है। द 


'ै ख़बरें वाहिद: वह हदीस जिसमें मुतवातिर हदीस़ की शर्तें जमा न हों। उसकी चार क़िस्में हैं 


& मशहूर: वह हदीस जिसके रावियों की तादाद हर तब्क़े में दो से ज़्यादा हो मगर यकसां न हो, 
मसलन किसी तब्के में तीन, किसी में चार ओर किसी में पाँच रावी उसे बयान करते हों। 


मुस्तफ़ीज़: वह हदीस़ जिसके रावी हर तब्क़े में दो से ज्यादा और यकसां तादाद में हों या सनद 
के अव्वल व आखिर में उनकी तादाद यकसां हो। 3 


अज़ीज़: वह हदीस जिसके रावी किसी तब्के में सिर्फ़ दो हों। 


& गरीब: वह हदीस जिसे बयान करने वाला किसी ज़माने में सिर्फ एक रावी हो। अगर वह सहाबी 
या ताबेई है तो उसे गरीब मुतलक़ कहेंगे और अगर कोई ओर रावी है तो उसे गरीब निसबी 
कहेंगे।... 


नोट : ऊपर दी गई अक़साम में से मुतवातिर हदीस इल्मुल यक़ीन की हद तक सच्ची होती है। बाक़ी ._ 
_अक़साम मक़बूल या मरदूद हो सकती हैं। क्‍ 


. ७& क़बूल व रद्द के ऐतबार से हदीस की किसमें : 

. ४ मक़बूल: वह हदीस जो वाजिबुल अमल हो। 

...._*£ मरदूदः वह हदीस़ जो मक़बूल न हो। 

७ मक़बूल हदीस़ की अक़साम व दर्जात (शराइते क़बूलियत के ऐतबार से ) 
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(१) स़ही लिज़ातिही (2) सही लिग़ेरिही (3) हसन लिज़ातिही (4) हसन लिग़ैरिही 
* सही लिज़ातिही : वह हदीस जिसमें सेहत की पाँच शर्तें पाई जायें। 
उसकी सनद मुत्तसिल हो, यानी हर रावी ने उसे अपने उस्ताद से अख़ज़ किया हो। 


. & उसका हर रावी आदिल हो, यानी कबीरा गुनाहों से बचता हो, स़गीरा गुनाहों पर इसरार न करता... 
हो, शाइस्ता तबीयत का मालिक ओर बा अख़लाक़ हो। 


(9 और कामिलुज़ ज़ब्त हो, यानी हदीस को तहरीर या हाफिज़े के ज़रिये से कमा हक़हू महफूज़ करे है 


और आगे पहुँचाये। 
(9 वह हदीस शाज़ न हो। हे क्‍ 
मालूल न हो। (शाज़ और मालूल की वज़ाहत आगे आ रही है।) 


* हसन लिज़ातिही : वह हदीस जिसके कुछ रावी सही हदीस के रावियों की निस्बत ख़फ़ीफूज़ 
ज़ब्त (हल्के ज़ब्त वाले) हों, बाक़ी शर्तें वही हों। ः 


नोट : हसन लिज़ातिही का दर्जा सही लिगैरिही के बाद है मगर तारीफ़ात को आसान तर करने के 
. लिये तर्तीब बदली गई है। 


४है सही लिमेरिही : जब हसन हदीस की एक से ज़ायद सनद हों तो वह हसन के दर्ज से तरक्की 
करके सही के दर्ज तक पहुँच जाती है। उसे सही लिगैरिही कहते हैं क्योंकि वह अपने गेर (दूसरी 
सनदों) की वजह से दर्जा-ए-सेहत को पहुँची। 


४ हसन लिग़ेरिही : वह हदीस जिसकी कई सनदें हों, हर सनद में मामूली जोअफ़ हो मगर कई क्‍ 
सनदों से उस ज़ोअफ़ की तलाफ़ी हो जाये तो वह हसन लिगैरिही के दर्जे को पहुँच जाती है। 


७ सही हदीस की किसमें व दर्जात : (कुतूबे हदीस में पाये जाने के ऐतबार से) 


'ईै मुत्तफ़क़ अलेहि: वह हदीस़ जो सही बुख़ारी और सही मुस्लिम दोनों में पाई जाये, मुत्तफक 
अलैहि कहलाती है और सेहत के सबसे आला दर्जे पर होती है। 


है अफ़रादे बुख़ारी: हर वह हदीस जो सही बुख़ारी में पाई जाये, सही मुस्लिम में न पाई जाये। 
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४ अफ़रादे मुस्लिम: हर वह हदीस़ जो स़ही मुस्लिम में पाई जाये, सही बुख़ारी में न पाई जाये। 
४ सही अला शर्तिहमा: वह हदीस़ जो स़ही बुख़ारी व सही मुस्लिम दोनों में न पाई जाये लेकिन 

दोनों अइम्मा की शराइत के मुताबिक़ सही हो। 


» सही अला शर्तिल बुख़ारी: वह हदीस जो इमाम बुख़ारी की शराइत के मुताबिक़ सही हो _ 
. मगर सही बुख़ारी में मौजूद न हो। .. 


»ै सही अला शर्ते मुस्लिम: वह हदीस जो इमाम मुस्लिम की शराइत के मुताबिक़ सही हो मगर 
सही मुस्लिम में मौजूद न हो। 


. ४९ सही अला शर्ते गेरिहिमा: वह हदीस जो इमाम बुख़ारी व इमाम मस्लिम के अलावा दीगर 
महद्दिसीन की शराइत के म॒ताबिक़ सही हो। द 


. छ& मरदूद हदीस़ की अक़साम इन्क़ताओ सनद की वजह से 
...._* मुअल्लक़ः वह हदीस जिसकी संनद का इब्तेदाई हिस्सा या सारी सनद ही (अमदन) हज़फ़ 
कर दी गई हो। 
४ मुर्सलः वह हदीस जिसे ताबेई बिला वास्ता रसूलुल्लाह ($६) से बयान करे। 
. ४ मुअज़लः वह हदीस जिसकी सनद के दरम्यान से दो या दो से ज़्यादा रावी इकट्ठे हज़फ़ हों। 
>ै मुनक़तअः वह हदीस जिसकी सनद के दरम्यान से एक या एक से ज़ाइद रावी मुख़तलिफ़ 
मक़ामात से हज़फ़ हों। | 


४ मुदल्लसः: वह हदीस जिसका रावी किसी वजह से अपने उस्ताद या उस्ताद के उस्ताद का नाम 
(या तारीफ़) छुपाये लेकिन सुनने वालों को ये तास्सुर दे कि मेंने ऐसा नहीं किया सनद मृत्तसिल 
ही है हालांकि उस सनद में रावियों की मुलाक़ात और सिमा तो साबित होता है मगर 
मुतअल्लिक़ा रिवायत का सिमाअ नहीं होता। ' 


: ** मुर्सले ख़फ़ी: वह हदीस जिसका रावी अपने ऐसे हम अद्न से रिवायत करे जिससे उसकी 
मुलाक़ात साबित न हो। द 


. 'ई मअलूल या मुअलललः वह हदीस़ जो बज़ाहिर मक़बूल मालूम होती हो लेकिन उसमें ऐसी 
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पोशीदा इल्लत या ऐब पाया जाये जो उसे गेर मक़बूल बना दे। इन ड़यूब व एलल का पता 
चलाना माहिरीने फ़न ही का काम है, हर शख़स के बस की बात नहीं। द 

8 मरठद हदीस की किसमें रावी के आदिल न होने की वजह से 


» रिवायतुल मुबतदिअः वह हदीस जिसका रावी बिदअते मुकफ्फ़िरा का क़ाइल व फ़ाइल हो 
लेकिन अगर रावी की बिदअत, मुकफ्फ़िरा न हो और वह आदिल व ज़ाबित भी हो तो फिर 
उसकी रिवायत मोतबर होगी। याद रहे बिदअते मुकफ्फ़िरा (काफिर बनाने वाली बिदअत) से 
इरतेदाद लाजिम आता है। 


: * रिवायतुल फ़ासिक़ः वह हदीस़ जिसका रावी कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब हो लेकिन हह्दे कुफ़ 
को न पहुँचे। 
» मतरूकः वह हदीस जिसका रावी आम बोल चाल में झूठ बोलता हो और मुहद्दिसीन ने उसकी _ 
रिवायत को क़बूल करने से इंकार कर दिया हो। 
* मोज़ूअः वह हदीस जिसके रावी ने किसी मौक़े पर हदीस़ के मामला में झूठ बोला हो, ऐसे रावी 
की हर रिवायत को मौज़ूअ (मनघड़त) कहते हैं। 
७0 परदूद हदीस़ की अक़साम रावी के ज़ाबित न होने की वजह से : 


४ मुसहफ़: वह हदीस जिसके किसी लफ़्ज़ की ज़ाहिरी शक्ल तो दुरूस्त हो मगर नुक़तों, हरकात 
या सुकून वगेरह के बदलने से उसका तलफ़्फुज़ बदल गया हो।.... 


» मक़लूबः वह हदीस जिसके अल्फ़ाज़ में रावी की भूल से तक़दीम व ताख़ीर वाक़ेअ हो गई हो 
..या सनद में एक रावी की जगह दूसरा रावी रखा गंया हो। - 


४ मुदरजः वह हदीस़ जिसमें किसी जगह रावी का अपना कलाम अमदन या सहवन दर्ज हो जाये. 
और उस पर अल्फाज़े हदीस़ होने का शुब्हां होता हो। 


»ै अलमज़ीद फ़ी मुत्तसिलिल असानीद: जब दो रावी एक ही सनद बयान करें, उनमें एक क्‍ 


सिक़ा ओर दूसरा ज़्यादा सिक़ा हो। अगर स़्रिक़ा रावी उस सनद में एक रावी का इज़ाफ़ा बयान 
करे तो उसकी रिवायत को मज़ीद फ़ी मुत्तसिलिल असानीद कहते हैं। 
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है शाज़: वह हदीस जिसका रावी स्िक़ा हो और बयाने हदीस में अपने से ज्यादा सिकरा या अपने जैसे 
... बहुत से स़रिक़ा रावियों की मुख़ालिफ़त करे (शाज़ के बिलमुक़ाबिल हदीस को महफूज़ कहते हैं) 


> मुन्कर: वह हदीस जिसका रावी ज़ईफ़ हो ओर बयाने हदीस़ में एक या ज़्यादा सिक़ा रावियों 
की मुख़ालिफ़त करे (मुन्कर के बिलमुक़ाबिल हदीस़ को मारूफ़ कहते हैं) 


>< रिवायतु सय्यिड्ल हिफ़्ज़: वह हदीस जिसका रावी सय्यिउल हिफ़्ज़, यानी पेदाइशी तोर पर क्‍ 
कमज़ोर हाफ़िज़े वाला हो। 


ः > रिवायतु कस्लीरूल गफ़लाः वह हदीस़ जिसका रावी शदीद गफ़लत या कस्रीर ग़लतियों का ु द 
मुर्तकिब हो। 


ः . है रिवायतु फ़ाहिशुल ग़लतः वह हदीस़ जिसके रावी से फ़ाश क़िस्म की गलतियाँ सरज़द हों। 
:.. > रिवायतुल मुख़तलितः वह हदीस़ जिसका रावी बुढ्यपे या किसी हादसे कौ वजह से याददाश्त _ 


खो बेठे या उसकी तहरीर करदा अहादीस जाया हो जायें। 


. जह मुज़तरिबः वह हदीस जिसकी सनद या मतन में रावियों का ऐसा इख़ितलात वाक़रेअ (मौजूद) 
हो जो हल न हो सके। 


... 090७ मरदूद हदीस़ की किसमें रावी के मज्हूल होने की वजह से 


' रिवायतु मज्हूलिल ऐनः वह हदीस जिसका रावी मज्हूलुल ऐन हो, यानी इसके मुताल्लिक 
अइम्मा-ए-फ़न का कोई ऐसा तबसरह न मिलता हो जिससे उसके सिक़्ह या ज़ईफ़ होने का पता 
चल सके और उससे रिवायत करने वाला भी सिर्फ़ एक ही शागिर्द हो जिसके बाइस उसकी 
शखिसयत मज्हूल ठहरती हो। द 

»ै रिवायतु मजहूलुल हालः वह हदीस जिसका रावी मजहूलुल हाल हो, यानी उसके मुताल्लिक़ 
अइम्मा-फ़न का कोई तब्सरा न मिलता हो और उससे रिवायत करने वाले कुल दो आदमी हों 
जिंसके बाइस उसकी शख़्सियत मालूम ओर हालत मजहूल ठहरती हो। ऐसे रावी को मस्तूर भी 
कहते हैं। हु 

»ै मुबहमः वह हदीस जिसकी सनद में किसी रावी के नाम की स़राहत न हो। 
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2 
कुतूबे अहादीस की किसमें द 
# कुतूबे सिहाह : हर वह किताब जिसके मुअल्लिफ़ ने अपनी किताब में सही रिवायात लाने का 
इल्तेज़ाम किया हो ओर 'स़ही' के लफ़्ज़ को किताब के नाम का हिस्सा बनाया हो। ऐसी किताब की 
रिवायात कम अज़ कम उसके मुअल्लिफ़ के नज़दीक सही होती हैं। और अगर वंह ख़ूद ही किसी 
हदीस की इल्लत बयान कर दे तो उससे उस किताब के सही होने पर हर्फ़ नहीं आता। | 
. # सिहाहे सित्ता : हदीस की छ: कुतूब सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई, 
जामेअ तिर्मिज़ी ओर सुनन इब्ने माजा सिहाहे सित्ता कहलाती हैं। इन्हें 'उसूले सित्ता' या 'कुतूबे 
सित्ता' भी कहा जाता है। पहली दो किताबें 'स्हीहैन'! कहलाती हैं और ये सिर्फ़ अपने मुअल्लिफ़ीन 
के नज़दीक ही सही नहीं हैं बल्कि पूरी उम्मत के नज़दीक सेहत के आला दर्जे पर फ़ाइज़ हैं। इन पर 
_ ऐतराज़ बराए ऐतराज़ करने वाला शख्स, शाह वलीउल्लाह मोहद्द्स देहलवी (रह.) के बक़ौल, 
इज्मा-ए-उम्मत का मुख़ालिफ़ और बिदअती है जबकि आख़री चार किताबों को सुनन अरबआ _ 
कहते हैं। गो इन में जईफ़ हदीस मौजूद हैं, ताहम सही हदीसों की कसरत की वजह से अकसर उलमा 
इन्हें 'सिहाहे सित्ता' में शुमार करते हैं। 
# जामेअ : जिस किताब में इस्लाम से मुताल्लिक़ तमाम मौज़ूआत (मसलन अक़ाइद, अहकाम 


तफ्सीर, जन्नत, दोज़ख़ वगेरह) से तालल॒क़ रखने वाली अहादीस रिवायत की गई हों, मसलन सही 
बुख़ारी ओर जामेअ तिर्मिज़ी वगेरह। 


$8 सुनन : जिस किताब में सिर्फ़ अमली अहकाम से मुताल्लिक़ अहादीस़ जमा की गई हों, मसलन 
सुनन अबू दाऊद। 

$$ मुसनद : जिस किताब में एक सहाबी या कई सहाबा की रिवायात को अलग-अलग जमा किया . 
गया हो, मसलन मुसनद अहमद, मुसनद हुमेदी। 

$ पमुस्तख़रज : जिस किताब में मुसन्निफ़ किसी दूसरी किताब की हदीसों को अपनी सनदों से 
रिवायत करे, जैसे मुस्तख़रज इस्माईल अला सही अलबुख़ारी। 

$ मुस्तदरक : जिस किताब में मुसन्निफ़ ऐसी रिवायात जमा करे जो किसी दूसरे मुसन्निफ़ की शराइत 
के मुताबिक़ हो लेकिन उसकी किताब में न हों, मसलन मुसतदरक हांकिम। द 


9 मोजम : जिस किताब में मसन्निफ़ एक ख़ास तर्तीब के साथ अपने हर उस्ताद की रिवायात को 
अलग अलग जमा करे, मसलन मोजम तबरानी। 
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| छुनन नसाई कृतबे अहादीस की किसमें 
-क अरबईन : जिस किताब में किसी एक या मुछ्तलिफ़ मौज़ूआत पर चालीस अहादीस़ जमा की गई 
हों, मसलन अरबईन नववी, अरबईन सनाई वगेरह। 


9 जुज़: वह किताब जिसमें सिर्फ़ एक रावी या एक मौज़ूअ की रिवायात जमा की गई हों, जैसे इमाम 
बुख़ारी (रह. ) की 'जुज़ड रफ़जलयदेन' और 'जुज़उल क़िराअति ख़ल्फूल इमाम' या इमाम बेहक़ी 
(रह.) की 'किताबुल क़िराअत ख़ल्फूल इमाम' वगेरह। 


कुतूबे अहादीस के मुख़्तलिफ़ तब्क़ात या दर्जात 


& पहला तबक़ा सही बुख़ारी, सही मुस्लिम ओर मोता इमाम मालिक पर मुश्तमिल है। मौता इमाम 
मालिक ज़माना-ए-तालीफ़ के लिहाज़ से सहीहैन से मुतक़द्दिम, लेकिन मर्तबा व मक़ाम के लिहाज़ 
.. से तीसरे नम्बर पर है। इमाम मालिक (रह.) और उनके हम ख़्याल उलमा की राय के मुताबिक़ 

इसकी तमाम अहादीस़ सही हैं। दूसरे मुहद्दिसीन के नज़दीक इसकी मुनक़तञ या मुर्सल रिवायात 
(मुख़्तलिफ़ किताबों में) दीगर सनदों से मुत्तसिल हैं (लेकिन स्रिर्फ़ इत्तेताले सनद सेहते हदीस के . 
लिए काफ़ी नहीं होता) 


& दूसरा तबक़ा सुनन अरबआ पर मुश्तमिल है। कुछ के नज़दीक मुसनद अहमद और सुनन दारमी भी 
गालिबन इसी तबक़े में शामिल हैं। इनके मुअल्लिफ़ौन इल्मे हदीस़ में बड़े विद्वान थे, सकाहत व 
अदालत और जब्ते हदीस में मारूफ थे। उन्होंने जिन मक़ासिद और शराइत को मद्दे नजर रखा 
उनको पूरा करने में कोताही नहीं की। उनकी किताबों को हर दौर के मुहद्दिसीन और दीगर अहले 
इल्म में बेपनाह पज़ीराई मिली। 


& वह मसानीद, जवामेअ और मुसनन्‍नफ़ात जो सिहाहे सित्ता से पहले या उनके ज़माने में या उनके बाद 
लिखी गईं। इनके मुअल्लिफ़ीन की गर्ज़ महज़ अहादीस़ को जमा करना था। यही वजह है कि उनमें 
हर किस्म की अहादीस़ पाई जाती हैं। मुह॒द्दिसीन में गोया किताबें अजनबी नहीं, ताहम ज्यादा मारूफ़ 
व-मक़बूल भी नहीं, चुनांचे जो अहादीस़ पहले दो तबक़ों की किताबों में मौजूद नहीं बल्कि सिर्फ़ - 
इसी तबक़े की किताबों में पाई जाती हैं, फुक़हा ने उनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया और मुहद्द्सीन 
ने भी उनकी सेहत व सिक्रम, कबूल व रद्द, और तशरीह व तौज़ीह का ज्यादा एहतिमाम नहीं किया 
मसलन 'मुसनन्‍्नफ़ अब्दुरज्ज़ाक़, मुसन्‍नफ़ इब्ने अबी शेबा, मुसनद तयालिसी, बेहक़ी, तहावी और 

 तबरानी वगेरह। 


... (9 वह क्रिताबें जिनके म्‌ अल्लिफ़ीन ने ज़माना-ए-दराज़ के बाद उन अहादीस को जमा किया जो पहले 
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एुनन नसआई 64 78 ७८४४६ +५% | 
दो तबक़ों की किताबों में नहीं थीं बल्कि ऐसे मजमूओं में पाई जाती थीं जिनकी (इल्मी दुनिया में) 
कोई वुक॒अत (तवज्जह) न थीं। ये अहादीस़ उमूमन वाइज़ीन के इस्तेदलालात, हुकमा के अक़वाले 
ज़रीं और इस्राईली रिवायात पर मुश्तमिल हैं जिन्हें ज़ईफ़ रावियों ने सहवन या अमदन अहादीसे 
नबविया से ख़लत मलत कर दिया या किताब व सुन्नत के कुछ एहतिमालात हें जिन्हें कुछ जाहिल 
सूफ़िया ने बिलमानी रिवायत कर दिया और उन्हें मरफूअ अहादीस समझ लिया गया या चंद 
'अहादीस़ से जुम्ले मुन्त्खब करके एक नई हदीस बना दी गई वगेरह। मसलन इब्ने हिब्बान की 
'किताबुज़ जुअफ़ा' इब्ने अदी की 'अलकामिल' और 'ख़तीब बग़दादी, अबू नुऐम अस़बहानी, 
-इब्ने असाकिर, जोज़क़ानी, इब्ने नजार ओर देलमी की किताब। इसी तरह 'मुसनद ख़वारज़मी' इब्ने 
 जौज़ी और मुल्ला अली क़ारी की 'अलमोौज़ूआत' वगेरह भी इसी तबक़े में शामिल हें। 
& इस तबके की किताबों में वह अहादीस़ शामिल हैं जो फुकहा, सूफ़िया मुअरिख़ीन ओर मुख़तलिफ़ 
फुनून के माहिरीन की ज़बानों पर मशहूर थीं, नीज़ वह अहादीस़ भी शामिल हैं जो बेदीन ज़बान दानों 
ने कलामे बलीग से वज़अ कीं ओर उनके लिए सनदें भी घड़ लीं। क्‍ 
(2 पहले और दूसरे तबक़े की किताबों पर मुहद्दिसीन को कामिल ऐतमाद है। उन्हें हमेशा इन 
... किताबों से वाबस्तगी रही है। । 
. (> तीसरे तबक़े की अहादीस़ से इस्तेदलाल करना उन माहिरीने हदीस़न का काम है जो रावियों के 
हालात और हदीस़ के मछ़फ़ी इल्लतों के जानने वाले हों। उमूमन ऐसी अहादीस़ ख़ूद दलील नहीं 
बन सकीं, अलबत्ता किसी मकबूल हदीस की ताईद में पेश की जा सकती हैं। द 
(2 पहले दो तबक़ों की अहादीस़ की तक़वीयत में चौथे तबक़ा की अहादीस को जमा करना और 
उनसे इस्तेदलाल करना उलमा मुताख़िख़रीन का महज़ तकल्लूफ़ है। अहले बिदअत इसी क़िस्म 
की अहादीस़ से अपने अपने मज़ाहिब की ताईद में शवाहिद मुहय्या करते हैं लेकिन मुहह्िसीन 
के नज़दीक इस तबक़ा की अहादीस़ से इस्तेदलाल करना सही नहीं है। (मुलख़ख्बस॒ अज़ 
.. हज्जतुल्लाहिल बालिगा) 
क मसादिर ओर मंराजेअ का मफ़हूम 
() मस़ादिर : वह कुतूब जिनमें मुसन्निफ़ीन ने अहादीस को अपनी सनदों के साथ रिवायत किया 
हो। ऊपर दिये गये तबक़ात में जो दर्जा बंदी की गई है उनमें उमूमन मसादिर ही मुराद हैं। क्‍ 
..._ (2 मराजेअ : वह कुतूब जिनमें अहादीस को मुख़्तलिफ़ मस़ादिर से मुन्त॒खब करके जमा किया 
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गया हो। उनकी तीन किसमें हैं: द 

. वह मराजेअ जिनमें सिर्फ सही अहादीस को जमा किया गया है, मसलन 'अल्लुअलुआ्‌ 
वलू्‌ मरजान फ़ीमत्तफ़क़ा अलेहिश्शेख़ान' ओर 'उम्दतुल अहकाम' वगेरह। 

2. वह मराजेअ जिनमें उमूमन मुस्तनद मस़नादिर से अहादीस़ मुन्तख़ब की गई हैं लेकिन उनमें. 
जईफ़ अहादीस़ भी मौजूद हैं, जैसे 'मिश्कातुल मस़नाबीह' रियाजुस्सालेहीन' अत्तरगीबु 
वत्तरहीब, बुलूगुल मराम' वगेरह। 

3. वह मराजेअ जिनमें किसी मेअयार ओर तहक़ीक़ के बगेर बहुत से मुस्तनद ओर गैर मुस्तनद 
मसादिर से अहादीस़ लेकर जमा कर दी गई हों, मसलन 'कन्ज़ुल उम्माल' वगेरह। 

नोट : दूसरी ओर तीसरी क़िस्म के मराजेअ में मज़कूर किसी हदीस से तहक़ीक़ के बगेर 

इस्तेदलाल करना दुरूस्त नहीं है। 

क# दो मक़बूल अहादीस़ के ज़ाहिरी तआरूज़ (जाहिरी इख़ितलाफ़) को दूर करने की 
मुख्तलिफ़ सूरतें 
(2) सबसे पहले उनका कोई ऐसा मुश्तरक मफ़्हूम मुराद लिया जायेगा जिससे हर हदीस पर अमल 
करना मुमकिन हो जाये और इस सिलसिले में उस मफ़हुम को तर्जीह दी जायेगी जो किसी 
तीसरी हदीस़ में बयान हुआ हो या फुक़हा-ए-मुहदिसीन ने उसे बयान किया हो। क्‍ 
(2 अगर ऐसा न हो सके तो फिर ये तहक़ीक़ की जायेगी कि क्या उनमें से कोई हदीस़ मन्सूख़ तो 
नहीं है। इस सूरत में मन्सूख को छोड़ कर नासिख़ पर अमल किया जायेगा। 


. (0 अगर नस्ख़ का स़बूत न मिले तो फिर एक हदीस़ को किसी मसलक का लिहाज़ किये बगेर महज़॒.. 


बजूहे तर्जीह (फ़न्‍्नी ख़ुबियों) की बिना पर तर्जीह दी जायेगीं और दूसरी हदीस़ को छोड़ दिया 
. जायेगा, मस़लन कोई हदीस़ सेहत के आला दर्जा पर फ़ायज़ हो या आला तबक़े की किसी 
. किताब में मरवी हो तो कमतर दर्ज या तबक़े की हदीस को छोड़ दिया जायेगा ... वग्गेरह वगेरह। 


नोट : अगर मक़बूल ओर मरदूद हदीसों का तआरूज़ आयेगा तो वहाँ मरदूद हदीस़ को रद्द करके 
सिर्फ मक़बूल हदीस पर अमल किया जायेगा। . 
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तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 0 (3 


स्त्ट ०) (४०-०० 4०७) ,.०० 
..._ तहारत की लुग़वी व इस्तिलाही तारीफ़, अक़साम और अहमियत व 
...... फ़ज़ीलत क्‍ 


<> लुगवी तारीफ़ : लफ़्ज़ (5,५४)) तफ़ईल से इस्म मुस्दर है, जिसके ($;५%; |: ५५ १६५ :६७») हम 
वजन (७३४४६ ७.४५ ८४2 ८5) मानी हैं; मेल कुचेल, गंदगी और नजासत पाकीज़गी और स़फ़ाई 
हासिल करना। (सुबुलुस्सलाम) 


९? इस्तिलाही तारीफ़ : हदीसे अस़ग़र (बे'बुज़ू होने) और हदीसे अकबर (जनाबत, एहतिलाम, हैज़ 
और निफ़ास) की सूरत में मसनून तरीके से पानी से वुज़ू ओर गुस्ल करने या पानी की गैर मौजूदगी या 
उसके इस्तेमाल पर ताकत न रखने की सूरत में पाक मिट्टी के साथ तयम्मुम करने को तहारत कहते हैं। 


९» तहारत की अक़साम (क़िस्में) : तहारत की दो क़िस्में है - () तहारते हक़ीक़ी : हदीसे अस़गर 
और हदीसे अकबर की सूरत में पानी के साथ व॒ुज़ू और गुस्ल करना, तहारते हक़ीक़ी हे। (2) तहारते 
हकक्‍मी: हदीसे अस़गर और हदीसे अकबर की हालत में पानी की गेर मौजूदगी या उसके इस्तेमाल पर 
ताकत न रखने की सूरत में पाक मिट्टी के साथ तयम्मुम करना, तहारते हक्‍्मी है। _ 


</ तहारत व नज़ाफ़त (साफ़ सुथरा रहने) की अहमियत व फ़ज़ीलत : इस्लाम एक मुकम्मल 
ज़ाब्त-ए-हयात है। इसमें इंसानी फ़ितरते सलीमा के हर तक़ाज़े और ज़रूरत का मुकम्मल हल मोजूद 

है। इंसान के तबई (फितरी) तक़ाज़ों को नज़र अन्दाज़ नहीं किया गया बल्कि उसकी फितरी ज़रूरतों को 

.. मुकम्मल तौर पर पूंरा किया गया है, फिर इंसान को उन्हीं आमाल का मुकल्लफ़ ठहराया गया है जिनको 

. वह आसानी के साथ निभा सके क्‍योंकि अस़ल हकीम व बुर्दबार तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की 

 ज़ात है। शरई अहकाम में कुदरते इलाही ओर उसी की तदबीर व हिकमत बतलाने वाली है, इसलिए 

. बगैर किसी कमी-बेशी के अल्लाह सुब्हानहू व तज़ाला ने इस्लाम में वह रहनुमा उसूल मुक़र्रर फ़रमाये 
जिनमें आखिरत की कामयाबी के साथ दुनियावी फ़वाइद भी छुपे हुए हैं। इनमें से एक अहम ज़ाब्ता 
तहारत व स॒फ़ाई का एहतिमाम भी है क्‍योंकि पाकीज़गी और उसका हसूल ऐन इंसानी फ़ितरत है 

इसीलिए अहादीस में कहीं 'दस चीज़ें फितरी कामों में से है। (सहीह मुस्लिम: 2) और कहीं पाँच 

चीज़ें फ़ितरी उमूर में से है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5889 व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 257) वगैरह .. 

की तालीम देकर बदन को पाक रखने पर ज़ोर दिया: गया है। ये केसे हो सकता है कि ज़ाते बारी तआला 

ख़ुद तो जमील (खूबसूरत) हो लेकिन जमाल (ख़ूबसूरती) को पसन्द न करे क्योंकि आबिद (इबादत 
गुज़ार) को माबूद के सामने दिन रात की मुख़तलिफ़ घड़ियों में अपनी जबीने न्याज़ (आजिज़ी से झुकने .._ 

वाली पेशानी) झुकाने का हुक्म है और नजासत ओर पलीदी की सूरत में आबिद ओर माबूद का आपस . 





. [सुनब नसाई नि 67 
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सुनन नाई ४8 80 042 ७०५४८* ४ 
में ताललुक़ कैसे जुड़ सकता है? हदीस में आता हे: 'अल्लाह तआला इन्तिहाई ख़ूबसूरत है और 
_ खूबसूरती को पसन्द करता है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 9) कुर्आान मजीद में है: 'अल्लाह 
तआला ख़ूब तोबा करने वालों ओर पाक रहने वालों को पसन्द करता है।' (अल बक़र 
2/222) 


नबी ($%६) के जमाने में पानी की कमी थी, लोग बोल व बराज़ (पेशाब व पाख़ाने) से फ़रागत के बांद 
: ढेले इस्तेमाल करते थे, लेकिन अहले कुबा इस वक़्त के बावुजूद पानी ही से हुसूले तहारत की कोशिश. 
करते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी ख़त्लत ओर कमाल हुसूले तहारत की बिना पर कुर्जान मजीद 
में उनकी तारीफ़ फ़रमाई है: 'इसमें ऐसे आदमी हें जो ख़्ब तहारत हासिल करना पसन्द करते हैं, 
ओर अल्लाह अच्छी तरह पाक रहने वालों से मुहब्बत करता है।' (तोबा: 9/08) सफ़ाई और 
तहारत का हुक्म देते हुए रसूलुल्लाह ($#६) से अल्लाह तआला फ़रमाता है: “अपने कपड़ों को पाक 
. रखिये ओर गन्दगी से दूर रहिये।' (अल मुदस्सिर: 74/4-5) 


इसीलिए इस्लाम के अहम रूक्‍न नमाज के लिए तहारत को शर्त क़रार दिया गया है। नबी-ए-अकरम 
($8) ने तहारत की तर्गीब के साथ साथ ख़ुद भी अमलन उम्मत के सामने इसका मुज़ाहिरा किया है। हर 
नमाज़ के वक़्त मिस्वाक करते और उसका शौक़ दिलाते, घर आते वक़्त और सुबह को बेदार होने के बाद 
मिस्वाक का एहतिमाम करते, आपने इसे अल्लाह तखला की रज़ाजूई (ख़ुश्नूदी) ओर मुँह की सफ़ाई का 
: ज़रिया करार दिया है। वुज़ू टूटने के बाद उसी लम्हे दोबारा बुजू करने वाले को मोमिन करार दिया, फ़रमाया: 





क . “मोमिन ही वुज़ू की हिफ़ाज़त (और उस पर हमेशगी) करता है।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 277 
व सहीह अत्तरगीब वत्तरहीब: /98) 


मूँछें कतराने, दाढ़ी बढ़ाने, मिस्वाक करने, वुज़ू करते वक़्त नाक में पानी चढ़ाने, कुल्ली करने, ख़त्ना | 
.. कराने, नाख़ून तराशने, ज़ेरे नाफ़ बाल मूंडने, बगलों.की सफ़ाई करने, इस्तिन्जा (पेशाब पाखाना से पाकी 
हासिल) करने और बदन की मुख़तलिफ़ हड्डियों के जोड़ धोने को इस्लाम ने उमूरे फ़ितरत (फ़ितरी कामों ) 


. में शुमार किया है। गोया इनकी स़फ़ाई का एहतिमाम इंसानी फ़ितरत का तक़ाज़ा है ओर इनमें सुस्ती का 


: मुज़ाहिरा गन्दगी की पेदावार में इज़ाफ़े का बाइस़ है, इसलिए मूँछे, नाखून, बगलों और ज़ेरे नाफ़ बालों को 
: छोड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत चालीस दिन क़रार दी। द 
जुहेर बिन अबू अल्क़मा फ़रमाते हैं: नबी-ए-अकरम (%) की ख़िदमत में एक स़हाबी मेले कुचैले 
कपड़े पहन कर परागन्दा हालत में आया तो आपने पूछा: 'तेरे पास माल है?' उसने जवाब दिया: जी हाँ 
. हर क़िस्म का माल मौजूद है। तब आपने फ़रमाया: 'तो फिर उसके अस़नरात भी तुम पर नज़र आने 
. चाहिए क्‍योंकि अल्लाह तञआला ये पसन्द करता है कि उसके बन्दे पर उसकी नेमतों के अच्छे 
अस़रात नज़र आयें।!' (मजमूअ अज़्ज़वाइद: 5/32, रक़म: 8583, सिलखिलतुल अहादीस 
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#8/0/244085 009 20७०४ * 8) 
अस्स॒हीहा: 3/37) लिहाज़ा परागन्दा हालत में रहना अल्लाह तञाला को पसन्द नहीं ओर न॑ ये किसी 
विलायत (अल्लाह के दोस्त होने) ओर अल्लाह के यहाँ किसी तक़र्रुब (करीब होने) की दलील है जेसा 
कि आज कल बहुत से नाम निहाद सृफ़ी जो विलायत और तक़र्रुब का झाँसा देकर नंग-धडंग और गन्दगी 
में लत पत 'तरीक़त' (तज्किय-ए-नफ़्सं) पर अमल पैरा हैं। ये सरासर इस्लाम के निज़ामे तहारत के 
ख़िलाफ़ है। इसी तरह जूते की सफ़ाई का हुक्म है जबकि ज़रूरत के पेशे नज़र इसमें नमाज़ पढ़ने का इरादा 
हो। गर्ज़ ये कि तमाम कामों. में सफ़ाई और तहारत को लाज़िमी क़रार दिया गया है, मिसाल के तौर पर चंद 
अहम काम इस तरह है 


(१) गुस्ल ख़ाने में पेशाब करने से मना फ़रमाया है। 
(2) ज़रूरत के पेशे नज़र अगर किसी बर्तन में पेशाब किया है तो उसे जल्द बहा दिया जाये, ज़्यादा देर 
द रखने से गन्दगी ओर बदबू फैलेगी जिससे रहमत के फ़रिश्ते घर में दाखिल नहीं होंगे। 
.. (3) बर्तनों की सफ़ाई का एहतिमाम, जैसे अगर बर्तन कुत्ता चाट जाये तो सात दफ़ा धोने का हुक्म 
बर्तनों को ढाँक कर रखने का हुक्म। 
(4) सायेदार दरख़त के नीचे पेशाब करने से मना किया गया है। मुम्किन है कोई उसकी छाँव में बेठना 
द चाहे। 
(5) आबाद रास्ते में बोल व बराज़ (पेशाब-पाखाना) करना मना है। इससे आने जाने वालों को 
द अज़ियत (तकलीफ़) होगी और ये बाइसे लानत है। हु 
(6) पानी के होज़, घाट, कुओं और आम खड़े (रुके) पानी में पेशाब करना मना है। 
(7) पेशाब के छींटों से बचाव का एहतिमाम, वरना इस पर सख़त अज़ाब होगा। 
(8) बैठ कर और नर्म जगह पेशाब किया जाये, ताकि कपड़े गन्दगी से महफूज़ रहें। 
(9) जुन्बी का गुस्ल करने में हद से ज़्यादा सुस्ती करना नापसन्दीदा है क्योंकि इसकी वजह से रहमत के 
फ़रिश्ते नहीं आते। (सहीह अत्तरगीब वत्तरहीब: /84) 
(0) तहारत व स॒फ़ाई के एहतिमाम की ख़ातिर गुस्ले जनाबत का इस्लाम के दीगर अरकान के साथ 
... ज़िक्र किया गया है: “और तू जनाबत से गुस्ल करे।' (सहीह अत्तरगीब वत्तरहीब: /99) 
. (१7) वुज़ू से जहाँ नाक, मुँह, गले, आँखों और कान वगैरह की स़फ़ाई होती है, वहाँ इसके कसीर 
द फ़ज़ाइल भी बयान किये गये ताकि मज़ीद नज़ाफ़त (साफ़-सुथरा रहने) का एहतिमाम हो। 
(42) तहारत ओर व॒ज़ू के एहतिमाम को दुखूले जन्नत (जन्नत में दाखिले) ओर दरजात की बुलन्दी का 
... बाइस बनाया जैसा कि हज़रत बिलाल (४) के वाक़िये से मालूम होता है। (सहीह अत्तरगीब _ 
वत्तरहीब: ]/99) 
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(१3) तहारत व पाकीज़गी का एहतिमाम और फिर उसके लिए दुआ गो रहना मसनून है जेसा कि 'ओऔर 
मुझे बहुत ज़्यादा पाक रहने वालों में से बना दे' से साबित होता है। (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस 
55) 

(4) एहतिलाम, जनाबत ओर हैज़ व निफ़ास के बाद गुस्ल का हुक्म ओर ख़ुरूजे मज़ी (मज़ी निकलने) 
वदी ओर रतूबत (नमी) के बाद व॒ुज़ू का हुक्म अज़मते तहारत की वाज़ेह दलील है। 

(१5) बच्चे ओर बच्ची के पेशाब की वजह से तहारत का हुक्म, अगरचे बच्ची के पेशाब की वजह से 
कपड़े को धोने का हुक्म है ओर बच्चे के पेशाब की सूरत में चुल्लू भर पानी से छींटे मार लेना ही 
काफ़ी है, लेकिन हुसूले तहारत हर हाल में लाज़िमी है। ._ 

 (१6) ज़मीन की पाकौज़गी का हुक्म जैसा कि ऐराबी (बहू) के पेशाब पर पानी का डोल बहाने का हुक्म 
है। 

(7) यहाँ तक कि मुर्दा हलाल जानवर की कच्ची खाल की तहारत के लिए दबाग़त (चमड़ा रंगने) को 
.. लाजिम करार दिया। 

(१8) गोबर ओर हड्डी से इस्तिज्जा और तहारत हासिल करना मना है। 
अलहासिल : दीने फ़ितरत, इस्लाम दूसरे तमाम दीन व धर्म पर इन कामों में बरतर है। यहूदियत 

. ईसाइयत, मजूसियत, हिन्दू मत, बुध मत और सिख मज़हब में तहारत व नज़ाफ़त (साफ़ सफ़ाई) का ये 

एहतिमाम बिल्कुल मफ़क़ूद (बेवुजूद, गायब) है। इन मज़ाहिब के हामिल, हैवानों की सी ज़िन्दगी गुज़ारते 

हैं बल्कि कुछ कामों में उनसे भी बढ़ कर हैं। इस्लाम की ये वह इम्तियाज़ी ख़ूबी (पहचान) है जिस पर 


मुश्रिकीन को ताज्जुब हुआ और उन्होंने ताना देते हुए हज़रत सलमान फ़ारसी(#) से कहा: हम देखते हैं. ' 


कि तुम्हारा नबी तुम्हें क्जा-ए-हाजत के आदाब तक सिखाता है। उन्होंने बगेर किसी हिचकिचाहट और 


 शर्मिन्दगी के मुदब्बिराना अन्दाज़ में तहम्मुल (सब्र) से जवाब दिया: हाँ, आप (#) ने हमें दाएँ हाथ से. 


इस्तिनन्‍्जा करने ओर पेशाब-पाख़ाने के वक़्त किब्ला रुख़ होने से मना फ़रमाया है और ये कि हममें से कोई 
. तीन ढेलों से कम में इस्तिन्‍्जा न करे ओर गोबर या हड्डी से भी इस्तिनजा न करे। (सहीह मुस्लिम, हदीस 
262) 


ये इस्लाम ही का ख़ास्सह (ख़ुसूसियत) है कि उसने तहारत व पाकीज़गी को निरूफ़ (आधा) ईमान या 

ईमान का एक हिस्सा क़रार दिया। आप ($%) ने फ़रमाया: 'स़फ़ाई निरफ़ ईमान है।' (सहीह मुस्लिम 

. हदीस: 223) बहरहाल सफ़ाई का एहतिमाम ईमान है ओर ईमान ही जन्नत में दाखिले का बाइस है। 
सुनन नसाई का अन्दाज़े तालीफ़ (तर्तीब देने का काम) फ़िक़ही किताबों जैसा है जिनमें सिर्फ़ शरीअत 

के आमाल का बयान होता है। आमाल की दो क़िस्में हैं: इबादात और मामलात। चूंकि इबादात हुकूकुल्लाह 

हैं, इसलिए उनका दर्जा मुक़द्दम है। इबादात में सबसे अहम इबादत नमाज़ है जो हर आक्रिल बालिग 
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[+0% 25% 20400 ७८००८४* ४ 
मुसलमान पर होशो-हवास आने से दम निकलने तक फ़र्ज़ है, और ये तमाम इबादात की जामेझ (असल) 
है, इसलिए इबादात में इसे मुक़॒द्म किया जाता है। नमाज़ की शर्तों में से तहारत सबसे अहम है, लिहाज़ा 
इसका तज़किरा सबसे पहले होता है। तहारत से मुराद ये है कि नमाज़ी का जिस्म, लिबास और मकान 


नजासत से पाक हों। 


ज़रूरी है कि जिस्म ज़ाहिरी और मअन्वी (पौशीदा, अस़ल) नजासत से पाक हो। मअन्वी नजासत से 
मुराद बेवुज़ू होना और जुन्बी होना है। आइन्दा अहादीस़॒ में दोनों क्रिस्प की नजासत से तहारत का ज़िक्र है। 
मअन्वी नजासत से तहारत का ज़िक्र पहले किया गया है क्योंकि इसका नमाज़ से ख़ुसूसी ताल्लुक़ है। 
9 बन्‍थई 3 >+ओं 2६2 ट्रीज++। <#जणी 25७० 2५5॥॥ 600) द/७। ॥७)॥ 4) ४७ 

ज 4॥| “#०> ) ८2५८८: ्थ (१ < 

इमाम नसाई (482 ) के शागिरदे रशीद शेख़ अबूबक्र इब्ने सुन्‍्नी फ़रमाते हैं: शेख़ुल इस्लाम इमाम 
अबू अब्दुर्र्रमान अहमद बिन शुऐब बिन अली बिन बहर नसाई (4६0,&5 ) ने फ़रमाया जो कि इल्मे हदीस. 
में लोगों के मुक़्तदा (पेशवा, रहनुमा) थे। बाअमल जञालिम ओर अल्लाह वाले थे। लोग दूर दूर से उनकी 
ख़िदमत में तल्बे इल्म (इल्म हासिल करने) की ख़ातिर हाज़िर होते थे। वह हदीस के हाफ़िज़ और इल्मे 
हदीस में हुज्जत थे। 


बज़ाहत : 'अश्शेख़' ये लफ़्ज़ अरबी ज़बान में उस्ताद के लिए बोला जाता है, और अपने फ़न में कामिल 
आलिम को भी एहतिरामन 'शेख़' कहा जाता है। अगरचे लुगवी तोर पर 'बूढ़े' को कहा जाता है मगर यहाँ ये 
मानी मुराद नहीं। 'अलहाफ़िज़' और 'अलहुज्जह' : उसूले हदीस़ में 'हाफ़िज़' उसको कहा जाता है जिसे एक ._ 
लाख अहादीस़ हिफ़्ज़ (हदीसें याद) हों। और 'हुज्जत' वह होता है जिसे तीन लाख अहादीस़ ज़बानी याद 
हों। ओर 'हाकिम' वह होता हे जिसे सब अहादीस़ मतब-व अस्नाद समेत हिफ़्ज़ हों। याद रहे कि मुहद्द्सीन 
के नज़दीक 'हिफ़्ज़े हदीस' से मुराद ही ये है कि हदीस को सनद और मतन समेत याद किया जाये, नीज़ _ 
हदीस की सेहत व सक़म (सही व गलत, ज़ईफ़) का भी इल्म हो, ग़र्ज़ हदीस से मुताल्लिक़ पूरी मालूमात 
हों। (अन्नसाई' ये इमाम साहब के पैदाइशी शहर की तरफ़ निस्बत है ये इलाक़ा ख़ुरासान (तुर्कमेनिस्तान) में 
मरू के क़रीब एक शहर है। इस शहर का नाम नसा या नसाअ है इसकी निस्बत से इमाम साहब को निस्वी 
या नसूई कहा जाता है। अर्रब्बानी, अस्स़मदानी' ये दोनों लफ़्ज़ हम मानी हैं। रब्बानी' 'रब' की तरफ़ और 
समदानी' 'समद' की तरफ़ मन्सूब है। 'रब' और 'समद' अल्लाह तआला के सिफ़ाती नाम हैं। गोया इन 
दोनों का मानी हुआ 'अल्लाह वाला' इसी लिए तर्जुमे में एक का तर्जुमा काफ़ी समझा गया है। दोनों में 
निस्बत के वक़्त 'अन' का इज़ाफ़ा कर दिया गया है तांकि मानी में मुबाल्गा हो। 
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तहारत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब : () 
अल्लाह तझ्ाला के फ़रमान: 'जब तुम 


नमाज़ के लिए उठो तो अपने चेहरे और आ 
हाथों को कुहनियों तक धोओ।' की तफ़्सीर 





((१) हज़रत अबू हुरैह (#) से रिवायत है, 5६६० ७४७ 208 ... 2 4258 ७:5| 
नबी($#६) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई नींद से. + ५ 4० .. ६ ८.४ >> 
. बेदार हो तो अपना हाथ वुज़ू के पानी में न डाले, ** ० 77“ «&£ री ऑट : 
यहाँ तक कि उसे तीन दफ़ा धो ले क्योंकि तुममें से. "४०५१४ * /-० ८6 3 6५५ 
कोई नहीं जानता कि उसके हाथ ने रात कहाँ. «६ 35 ५५४ $५ &:& &2६5। || " 
गुज़ारी है। (रात भर कहाँ कहाँ लगता रहा है।)' 
_(१) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 278, हि 
. सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 4... | ल०१ हर ७/४ 3 ४०४ 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से इमाम नसाई (५४:४2 ) का मक़स़द ये मालूम होता है कि वुज्जू 
करने के लिए बर्तन में हाथ डालने से पहले उन्हें तीन दफ़ा धो लेना चाहिए, उसके बाद वुज़ू की 
शुरूआत करना चाहिए। (2) इससे ये मसला भी अख़ज़ होता (निकाला जाता) है कि वुज़ू का पानी 
. नजिस (नापाक) न हो जैसा कि दूसरी हदीस़ों में इसकी सराहत आई है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, 
_हृदीस़: 85, 86 व सहीह मुस्लिम, हदीस: 235) (3) इस हदीस में रात की नींद से उठने के बाद 
हाथ धोने का ज़िक्र है, मगर ये इल्लत (वजह) आम है ओर यही सूरत दिन की नींद में भी पेश आ. 
सकती है, इसलिए आम तौर पर इल्लत की वजह से हर नींद के बाद हाथ धोना ज़रूरी हैं। (4) वुजू का. 
मक़स॒द सिर्फ़ शरई तहारत ही नहीं बल्कि जिस्मानी स़फ़ाई भी है। (5) नज़र न आने वाली नंजासत.. 
(नापाकी), जैसे: पेशाब ख़ुश्क हो जाये, या मशकूक चीज़ लग जाये तो उन्हें तीन दफ़ा धोना बेहतर है, 


(४४ (६४...-९ (#2 ४ 9०४3 >ट १०४ 
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इस तरह वह पाक हो जायेगी, अलबत्ता अगर नजासत नज़र आ रही हो या महसूस हो रही हो तो उसका 
जायल (दूर) करना ज़रूरी है। 


बाब : (2) | 0) : ५५ 


ना 





जब रात को नींद से उठे तो मिस्वाक करे .. 0४०८255|$]9॥4.2. 


(2) हज़रत: हुज़ेफ़ा (#) से रिवायत है कि ८४ ६:5४; 
अल्लाह के रसूल (%६) रात को नींद से उठते, तो ; कि 8 आह आह 
अपने दहन मुबारक (मुँह) को मिस्वाक के ज़रिये. # ए हट इाएइड 


4 (लकी (६-28 
कड। 5 5७०| ७:४| 


से साफ़ फरमाते। 40 ८,०५४ 58 ४७ .<६-४ ६5 «2५ 
. (2) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 245, 9 ७» 69 ॥॥ ३.) ० ७ «0 ० 
मुस्लिम, हदीस: 255, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 2. | , 2॥20,86 >»,५४ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) नींद से बेदारी के बाद मिस्वाक करना मुस्तहब है, मगर ये बुज़ू का हिस्सा 
नहीं क्योंकि नबी ($६) के हर वुज़ू में मिस्वाक का ज़िक्र नहीं, अगरचे आप ($&) ने हर व॒ुज़ू के साथ 
मिस्वाक की ताकीद फ़रमाई है। (2) मिस्वाक इसमे आला (ज़र्फ़ या चीज़ का नाम है) है, यानी जिस 
चीज़ से भी मूँह की सफाई मुम्किन हो, ख़्वाह वह दरख़त की लकड़ी हो या बालों वाला ब्रश या कोई 
महलूल वगेरह। लेकिन अफ़ज़ल ये है कि मिस्वाक पेलू के दरख़त की हो क्योंकि इसमें सुन्नत पर अमल 
के साथ साथ तिब्बी फ़वाइद का हुसूल भी है। वललाहु आलम! (3) '>»,&/' के मानी दाँतों को मलने 
और साफ़ करे के हैं। इमाम ख़त्ताबी (48४5 ) इस मलने की केफ़ियत की बाबत लिखते हैं कि दाँतों 
को मिस्वाक के साथ अर्ज़ के बल साफ़ करना '>,£' कहलाता है। और एक क़ौल ये भी है कि. 
मिस्वाक के साथ दाँतों को ऊपर से नीचे की जानिब स्राफ़ करना शूस है। तफ्सील के लिए देखिये 
(ज़ख़ीरतुल अक़्बा शरह सुनन अन्नसाई लिल अलअमा अली बिन आदम इतयूबी: /226) 





बाब : (3) (0) : ५०५ 
मिस्वाक केसे करे? 35 





(3) हज़रत अबू मूसा (.#) से रिवायत है कि में 
. अल्लाह के रसूल (%) के पास गया तो आप 206 76 
दाँत साफ़ फ़रमा रहे थे और मिस्वाक का सिर. ४ टटी ४४ ४४ ही ४१४४०: 


3४५ (७.७ ०७ ४55 ८: ४| ४:५७] 
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60% (4 00५ 2 ७८०४ * # 
आपकी ज़बाने मुबारक पर था और आप (आ 
आ) कर रहे थे। 

(3) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 244, 


मुस्लिम, हदीस: 254, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 3. 





'<95 7४ ०८ | 5 55४ _| 
4५० ४५ ४५-०४ ७.०५ ४-८ #५ 

ह ... (८ " ०५८ ५ 
फ़वाइद व मसाइल : () मिस्वाक का मक़स़द मुँह की सफ़ाई है, लिहाज़ा मिस्वाक इस अन्दाज़ से 
की जाये कि न सर्फ़ दाँतों की सफ़ाई हो, बल्कि ज़बान और हलक़ भी हर क़िस्म की गन्दगी से साफ़ हो 
जायें। (2) मिस्वाक करते वक़्त अगरचे चेहरा मुतग़य्युर (बदलने) का इम्कान होता है, मगर इसकी 
परवाह नहीं करनी चाहिए और न इसे ख़िलाफ़े मुरव्वत और अपनी शख़िस्यत के ख़िलाफ़ ही समझना . 


. चाहिए बल्कि बिला झिझक हर किसी के सामने मिस्वाक की जा सकती है। 


बाब : (4) 
क्या हाकिम अपने मातहतों के सामने 
मिस्वाक कर सकता हे? 


(4) हज़रत अबू मूसा (.#&) से रिवायत हे, उन्होंने 
कहा: में नबी ($&६) के पास आया, जबकि मेरे 
साथ दो अशख़री ओर भी थे। एक मेरे दाएँ था 
ओर दूसरा मेरे बाएँ। ओर अल्लाह के रसूल (#) 





... मिस्वाक फ़रमा रहे थे। उन दोनों ने आप (%) से 


कोई ओहदा माँगा। मेंने कहा: क़सम उस ज़ात की 
जिसने आपको सच्चा नबी बना कर भेजा! उन्होंने 
मुझे अपने दिली इरादे से मुत्तलअ (ख़बरदार) 
. नहीं किया और न मुझे अन्दाज़ा ही था कि ये कोई 


ओहदा माँगेंगे। मुझे यूँ लगता हे कि में अब भी 


देख रहा हूँ कि आपकी मिस्वाक आपके होंट 
मुबारक के नीचे है ओर होंट सिकुड़ा हुआ है। 
. आप ($$) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ हम सरकारी 


(१): जि 


42.25 8 2.२०) 9५०७) ०८६८८ (७ 


# पर ३१ पर 





०2 (; हर 


नम (६६६५ ८ का 
हे 6  क, है ४ 3>०+ ०.०] 


मिल (२ ] (४५७ ०७ ०.० “| ०३ 


2 «७» ०७ 2१७ ८: 4: ७.७ ४७ 
ः (| <(3| ० है ६ (४४३० (ा र्र््ड ः 0३ » 


खा न बा+ 40 ० 2.80 


2 (७ (».७]| (की | कि 30४; 


० १४ ८५०३५ ७2०४ ७+ #2 


हर >>. 

०५० ४४१४३ ४७६९८ ०... ०७ «॥ 
७ (३5७०५ <८ 33 < हज. 
5 ७७४ ७ ७ 5 ०७४ 


बी 8 8 ९... & ४६ 22 ६.8 8 & 


अ४225 6४०6 757 


जि 5 रर तहारत से मताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (4 (पं 0(.४ & 58 
मन्सब पर किसी ऐसे शख़स़ का तआवबुन हासिल /र्ज 563 ८४! ५4५ ७६४ ८५3 
नहीं करते (या हरगिज़ नहीं करेंगे) जो उसका , न आह 
तलबगार हो लेकिन (ऐ अबू मूसा!) तू (ओहदे.. “77/27/४४२2 ०४ रथ 
पर) जा।' फिर आप (%) ने उन्हें (अबू मूसा की. ०० ७०४ ५५ :- 3-3 ४| 
हाकिम बना कर) यमन भेज दिया। फिर ८६5 . " 58 ७७8 55 88॥|। 
कि) कीमीबजदिया 40००० || & ८ 2 # /ो 
(4) तख़रीज: (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस:6923, मुस्लिम,.. ... + ++#+ 
हदीस: 733, 825, सुनन अलकुब्रा अन्नसाई, हदीस: 8 ' द 
'फ़वाइद व मसाइल : () मसलतुल बाब (इमाम का अपनी रिआया या किसी अज़ीमुश्शान 
शखिसयत का अपने अक़ीौदतमंद अफ़राद के सामने मिस्वाक करना उसकी शान के ख़िलाफ़ नहीं और 
न ये ख़िलाफ़े शरअ है) के अलावा इस हदीस़ से ये भी मालूम हुआ कि किसी ओहदे की तलब बज़ाते 
ख़ुद जायज़ नहीं, बल्कि उसे हाकिम की राय पर छोड़ देना चाहिए, अलबत्ता अगर हाकिम ख़ुद किसी _ 
मन्सब या ओहदे के लिए दरख़्वास्तें तलब करे तो अपने आपको पेश करना जायज़ है, जैसे जंगे ख़न्दक़ 
के मौके पर आप ($६) ने पूछा: कुरैश की ख़बर कौन लायेगा? तो हज़रत जुबेर (#) ने अपने आप 
को पेश किया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2846) गोया आज कल नौकरियों के लिए दरखंवास्त देने का... 
तरीक़ेकार दुरुस्त हे, अलबत्ता हुसूले इक़्तिदार (हासिल करने) की ख़ातिर अपने आपको पेश करना 
दुरुस्त नहीं। बललाहु आलम! (2) किसी ओहदें के तालिब या हरीस़ (लालची) को ओहदा न दिया 
जाये क्योंकि अव्वलन तो हरीस (लालची) आदमी अपने ओहदे से इन्साफ़ नहीं कर सकेगा बल्कि उसे 
शान व शौकत या दौलत के हुसूल का ज़रिया बनायेगा। दूसरा ऐसे आदमी को अल्लाह तआला की. 
तरफ़ से मदद और तौफ़ीक़ नहीं मिलेगी जेसा कि सहीह अहादीस़॒ में वारिद है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 
6622, सहीह मुस्लिम, हदीस: 652) लेकिन अगर कोई शख्स ये समझता है कि कोई दूसरा आदमी 
उस जिम्मेदारी को सही तरह नहीं निभा सकेगा तो वह उस ज़िम्मेदारी को कमा हक़्क़हू निभाने की 
ख़ातिर उसका मुतालबा कर सकता है, जेसे हज़रत यूसुफ़(8&&8) ने कहा था: 'मुझे इस ज़मीन के 
ख़ज़ानों पर मुक़रर कर दीजिए, बेशक में पूरी हिफ़ाज़त करने वाला, ख़ूब जानने वाला हूँ।' (यूसुफ़ 
2:55) इसी तरह हज़रत डस्मान बिन अबू अलआस(#) ने अर्ज़ की, मुझे अपनी क़ोम का इमाम 
बना दीजिए। आप ($%६) ने फ़रमाया: 'तुम उनके इमाम हो ओर उनके ज़ईफ़ तरीन का ख़्याल रखना।' 
(सुनन अबू दाऊद, हदीस: 53....) (3) मिस्वाक दाएँ बाएँ के अलावा ऊपर नीचे के रुख़ पर भी की 
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जाये ताकि मिस्वाक के रेशों से दाँतों के दरम्यान फँसी हुई गन्दगी भी निकल सके, हदीस़ में लफ़्ज़ 
. <.»5' इस पर दलालत करता है। 










(9) ह रण क्‍ 
2५22 9 ९५६४०। 





दि मूड करने की तर्ग़ीब 


(5) हज़रत आयशा (:) से रिवायत है, ५७ 55 45८; 645७ ८: 


५2८ ७:७| 
मेह 82 ली 
नबी($%६) ने फ़रमाया: 'मिस्वाक मुँह की सफ़ाई ] 
द ७- (9०9 - न | 
व पाकीज़गी और रब तआला की ज्ामंदी का... # ०४ ४27 “० 3 
(5) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/24, अबी_.«& «4550७ <<..- «०७ | 2-७ 
लेला: 8/35, हदीस: 496, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हि 
हदीस: 4, बुख़ारी, हदीस: 934, इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 35 ४४ # ०७. बहन * क्‍ ० टूट 


५ «00 5:६०० 252.)॥ 
फ़वाइद व मसाइल : () मिस्वाक से मूँह पाक व साफ़ हो जाता है और इंसान अल्लाह तआला से 
मुनाजात और तिलावते कलाम पाक के मुनासिबे हाल हो जाता है और फ़ंरिश्ते उसके क़रीब आते हैं. 
क्योंकि वह बदबू और हर उस चीज़ से तकलीफ़ महसूस करते हैं जिससे इंसान तकलीफ़ महसूस करते 
हैं। एक रिवायत में है कि जब इंसान कुर्जान पढ़ता है तो फ़रिश्ता उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है 
ओर कुर्आान सुनता है यहाँ तक कि कुर्आान सुनते सुनते उसके इतना क़रीब हो जाता है कि अपना मुँह 
पढ़ने वाले के मुँह पर रख देता है, फिर पढ़ने वाला जो आयत भी पढ़ता है तो वह फ़रिश्ते के अंदर चली _ 
जाती है, इसीलिए फ़रमाया कि कुर्जान पढ़ते वक़्त मुँह को साफ़ रखो (सिलसिल्तुल अहादीस़ 
. अस्सहीहा: 3/24, 25, हदीस: 23) (2) मिस्वाक हर वक़्त इस्तेमाल करना मुस्तहब हे। 
(3) तिब्बी नुक़्त-ए-नज़र से ये खाना हज़म करने में बेहतरीन मुआविन (मददगार) है। (4) इस बाब 
का मक़स़द ये है कि मिस्वाक फ़ज़ीलत वाली चीज़ है, मगंर फ़र्ज़ नहीं और न ये बुज़ू का जुज़ है। लेकिन 
एक ही वक़्त में दीनी व दुनियावी फ़वाइद के हुसूल का ज़रिया ज़रूर है। 


8 8 €-. 8 22६88 ४8 
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_ “कट 


द बाब : (6) ः 
॥ कसरत से मिस्वाक करने की ताकीद 


(6) हज़रत अनस बिन मालिक (.%) से रिवायत ८; $::-; 65७ ८8 ३६ 


2 ७ 
द : 
2: 2 ० 4 तहक़ीक़ मेंने ड़ >> भर 
है, रसूलुल्लाह (38) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ मेंने. ६ ,.।॥ 5८ ७७ १७ . ५ 


(5) : ५० ( 
2422 3 १४९ ॥ 








मिस्वाक के बारे में तुम्हें बहुत ताकीद की है।' | 
(6) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 888,. 9६ ५४ ७ “४४ ४०७ 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 5... ५॥॥ ० 40 ०,०५३ ०७ 2७ 0७ 
क्‍ . / ४ ४5४5 <४& 5 " ५... «७ 
जड़ा 


फ़वाइद व मसाइल : '...४/ ७, की तख़रीज करते हुए अल्लामा इब्ने मल्‍्कन (५४४४ ) मिस्वाक 
. से मुताल्लिक़ आख़िरी हदीस़ के बाद फ़रमाते हैं कि इस मसले में मुसन्निफ़ ने सो से ज़्यादा हदीसें ज़िक्र 
की है। और ये बहुत बड़ी तादाद है। फिर कहते हैं: ये ताज्जुब की बात है, एक ही सुन्नत से मुताल्लिक़ 
इस क़द्र अहादीस़ मन्क़ूल है। जबकि बहुत से लोग बल्कि अक्सर फुक़हा इस सुन्नत को छोड़ देते हैं। 
देखिये (अलबद्गुलमुनीर: 3/223) अगरचे ये तादाद सहीह व ज़ईफ़ हर किस्म की हदीस़ों समेत बनती 
है, लेकिन उनसे इस अज़ीम सुन्नत की अहमियत बिल्कुल वाज़ेह है। 


बाब : (7) 


द प्र 
रोज़ेदार को पिछले पहर मिस्वाक करने की पा 


६-८ ३॥५८०। 32८2 5/॥ 





इजाज़त हे 


(7) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत है, ९८ ४७ 5« «० 55 4258 ७: 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'अगर ये बात न हा मा नह क्‍ 
होती कि मैं अपनी उम्मत पर मशक़्क़त डाल दूंगा,.. 7 ४ ४ ट ४ 2४ ४ 
तो मैं उन्हें हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक करने का. "४ ४७० १४ *॥| (/ 5४ ८५८८ ४! क्‍ 
हुक्म देता 470) (0 5 ऊ। ४ 3४ 
(7) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 887, मुस्लिम: , "५० (8 5६. »;2. द 
हदीस़:252, मोत्ता: /66, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 6. | 43; 4 
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एुनन नाई रत :<5>2 2 तहारत से मताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 04.04 (2४ * 6॥ 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस़ से साबित हुआ कि मिस्वाक करना फ़र्ज़ है न जुज़ वुज़ू, (वुज़ू 
. का हिस्सा) अलबत्ता ये अमल ताकीद किया गया और मुस्तहब है। (2) 'हर नमाज़ के वक़्त' के 
उमूम के तहत पिछले पहर की नमाज़ें (जुहर व अस्र) भी आ जाती हैं, लिहाज़ा हर नमाज़ी मिस्वाक कर 
. सकता है, रोज़ेदार हो या गैर रोज़ेदार, जबकि इमाम शाफ़ेई (५४५४ ) ने रोज़ेदार के लिए पिछले पहर 
मिस्वार्क करने को अच्छा नहीं समझा कि उससे ख़ुलूफ़ (मुँह की वह बू जो मादा ख़ाली होने की वजह. 
से रोजेदार के मुँह से निकलती है) ज़ायल होने का ख़तरा है जो कि अल्लाह तज़ाला को महबूब है 
मगर हकीकत ये है कि मिस्वाक से मेल कुचेल और बदबू दूर होती है (जो अल्लाह तजाला को 
नापसन्द है) न कि ख़ुलूफ़ क्योंकि इसका ताल्लुक़ तो मादे से है। (3) कुछ अहले इल्म का क़ोल है कि 

हर नमाज़ के वक़्त' से मुराद वुज़ू के वक़्त मिस्वाक करना है न कि ऐन नमाज़ के लिए खड़े होते वक़्त _ 


क्योंकि इस सूरत में कुल्ली किये बगैर मुँह की गन्दँगी ख़त्म न होगी। लेकिन ऊपर बयान की गई तोौजीह . . 


जाहिर नस (दलील) के ख़िलाफ़ है। और दूसरी बात ये है कि जो शख्स इल्तिज़ाम (पाबंदी) से 
मिस्वाक करता है उसका मुँह गन्दगी से उमूमन साफ़ ही होता है, लिहाजा इस मसले में वारिद अहादीस _ 
के अल्फ़ाज़ मुख़तलिफ़ हैं, कुछ में ५५० (४ <६»' और कुछ में ', ५; (४ 5५' और कुछ के अल्फाज़ हैं 

४४० 5 5५ 2,»;॥ &' इसलिए इन रिवायात के ज़ाहिर के पेशे नज़र अक्सर उलमा का यही मोौक़फ़ है _ 
कि ऐन नमाज़ के वक़्त भी मिस्वाक करना मुस्तहब है। इस तरीक़े से नबी-ए-करीम ($%) से मन्कूल 
दोनों अहादीस पर अमल हो जाता है जबकि कराहत का मौक़फ़ उनके यहाँ बेदलील है। वल्लाहु 
आलम! तफ्सील के लिए देखिये: (अत्तालीक़ातुस्सल्फ़िया: /5, तबआ जदीद) 


हुस.. मजा बाब : (8) 


मिस्वाक हर वक़्त की जा सकती है 





: (8) क़ाज़ी शुरेह से रिवायत है, वह कहते हैं कि 8६४ 08 ..;5& ८४ 4» ४:४| 
मेंने हजज़त आयशा (+) से पूछा कि नबी (%&) ७७५६० - 2 5 ४; - हि 
जब घर में दाख़िल होते तो सबसे पहले कौनसा. 7०४ एज डे 


काम करते थे? उन्होंने फ़ममाया: मिस्वाक करते। . ४ 7 हल हैँ 5-- हनी कह. 
(8) तंख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 35७ 25६ ७४५ <<£७ <७ ०७ .2..| 
253, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 7. .. 3_& ॥॥ ०.५ ५७ «0,» 4.8 (६ 


. ४५2. ४७ ८६६४ 
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(४ दस 


00% /% 03. 007 ७५७० * «2 
फ़वाइद व मसाइल : () ये बाब पिछले बाब का तसल्सुल (सिलसिलेवार) भी हो सकता है कि आप 
(38) जब भी घर तशरीफ़ लाते, मिस्वाक करते। जाहिर है आप अक्सर रोजेदार होते थे, लिहाज़ा रोजेदार 
हर वक़्त मिस्वाक कर सकता है। (2) 'हर वक़्त में' उरफ़ी इस्तिगराक़ (उमूम) है न कि हक़ीक़ी। वरना 
बहुत से ओक़ात अक़्लन व शरअन मुस्त्सना (अलग किया गया) हैं, जेसे: नमाज़ व क़िराअंत के 
ट्रम्यान, खाना खाते हुए, बातें करते हुए ओर क़ज़ा-ए-हाजत वगैरह के दौरान में वगैरह। वललाहु आलम! 


उमूरे फ़ितरत का बयान 
| बाब: (9) ख़त्ना करवाना + 7 0) 


(9) हज़रत अबू हुरैह (#) से रिवायत है, /2 5 89 .>35-५ ६३ &,७४ ७:४ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: पाँच चीज़ें फ़ितरी ँ ह 
(कुदरती) हैं: ख़त्ना कराना, ज़ेरे नाफ़ के बाल. 
मृण्डना, मूँछें काटना, नाखून तराशना और. ४४ 97 १४४ ० ४ >/ ५ 
बगलों के बाल उखेड़ना। " ॥७ #६ ४॥ 2,25 5० 559 | 4० 
(9) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2६ 3॥53:2.) 5७४) 25 5:08) 
5888-5890, मुस्लिम, हदीस: 257/50, सुननिल _ 
कुबरा अन्नसाई, हदीस: 0 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इन कामों को फ़ितरत क़रार देने से मुराद ये है कि इंसान की फ़ितरते 
'सलीमा (सही ग़लत में तमीज़ करने की कुदरत) इन चीज़ों का तक़ाज़ा करती है। दीने इस्लाम को भी 
इसलिए फ़ितरत कहा गया है कि वह इंसानी फ़ितरत के तक़ाज़ों के ऐन मुताबिक़ है। (2) इन उमूर को 
फ़ितरत क़रार देने की ये वजह भी है कि अल्लाह तआला ने शुरू से ही हर नबी और रसूल को इन उमूर 
. का हुक्म दिया, गोया ये अहकाम ऐसे फ़ितरी और जिबिल्ली (कुदरती) हैं कि इन पर इंसानों की पेदाइश 
हुई। फ़ितरत के मानी पैदाइश हैं। (3) ख़त्ने को फ़ितरी उमूर में इसलिए शामिल किया गया है कि ख़त्ना .. 
न कराने की सूरत में क़ल्फ़ा (मर्द की शर्मगाह पर बढ़ी हुई चमड़ी) तहारत में मानेअ (रुकावट) बन _ 
सकता है, पेशाब के क़तरे इसमें अटक सकते हैं और जिमाअ के बाद हशफ़ा की स़॒फ़ाई न हो सकेगी। 
.....- तहारत से क़तञ्ज नज़र क़ल्फ़ा जराशीम की आमाजगाह भी बन सकता है, लिहाज़ा क़ल्फे (मर्द की 
..._ शर्मगाह का अगला हिस्सा) को काट देना अक़्ली और फ़ितरी तक़ाज़ा है। 








ा हु न 9, हा * #' ॥ 
८ ०५% | (८ ८ ५८-४०) 9४ ५ ५ (४ |] 


0" 0009 26; ,७७)॥ ८४5 ०० ,६॥ 
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सुनन नाई | न 240 तहारत से मृताल्लिक अहकाम व मसाइल | (२८ * 63 





बाब : (0)नाख़ून तराशना.. 3583॥ 2 (६5 0०) : (५, 


(0) हज़रत अबू हुरेहह (#) से रिवायत है, 8४ 0७ , /:5॥ 2४० ८5 45< ४:४। 
अल्लाह के रसूल (%) ने फ़रमाया: 'पाँच चीज़ें ; गा ््ट्म 

हैं मूँछों को ह बगलों हु ह पी ४ | 5७ वि कक बे ६ ०-५० 
फ़ितरी हैं: मूँछों को काटना, बग़लों के बाल *; कि 
उखेड़ना, नाख़ून तराशना, ज़ेरे नाफ़ के बाल साफ़. ४ ० अिनन कर2ा+ ते कली. 
करना ओर ख़त्ना कराना। 5" हैंड 20 2.2: 0७ 0७४ ४5% 
(0) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2) 26; ...0६॥ 5 7708॥ 2. 
2/229, तिर्मिज़ी, हदीस: 2756, सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 4. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) नाख़ून तराशने को फ़ितरी उमूर में इसलिए दाख़िल किया गया है कि 
नाख़ून गन्दगी और मेल कुचेल को जमा रखने का ज़रिया बन सकते हैं, जो तहारत से मानेअ (पाकी 
हासिल करने में रुकावट) है, नीज़ देखने में भी बुरे लगते हैं और हेवानात के साथ तश्बीह (मानिन्द) 
होती है, हालांकि अल्लाह तआला ने इंसान को बेहतरीन शक्ल व सूरत में पेदा फ़रमाया है, इरशादे 
बारी तआला है: 'यक़ीनन हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल व सूरत में पैदा फ़रमाया है।' (सूरह अत्तीन: 
95/4) ज्यादा बड़े नाखून किसी को या अपने आपको ज़छ्मी कर सकते हैं, इसलिए फ़ितरते सलीमा 
का तक़ाज़ा है कि ज़्यादा नाख़ून तराश दिये जायें। (2) इंसानियत के शुरूआती जमाने में जब औज़ार 
.. ईजाद न हुए थे, नाख़ून ज़िब्ह वगैरह के काम आते थे। अब आलात की मौजूदगी में इस इस्तेमाल की न 
सिर्फ ज़रूरत बाक़ी नहीं रही बल्कि ये क़बीह (बुरा) और मम्नूअ (मना किया गया) भी है, इसीलिए _ 
नाख़ून और दाँत से ज़िब्ह करने को शरीयते इस्लामिया ने नाजायज़ क़रार दिया है। (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 2488, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 968). 


5७2४ ॥9०2)॥ ,७४)॥ ८.8; 


_ बाब: (44) बग़लों के बाल उखेड़ा | |. +##60:् 





. (११) हज़रत अबू हुरैरह (.&) से रिवायत है, नबी ॥ौ॥& , 3६ 3 थी 2६८ 55 45० ४:22 द 

(%४) ने फ़रमाया: 'पाँच चीज़ें फ़ितरत से हैं 
ख़त्ना कराना, ज़ेरे नाफ़ के बाल मृण्डना, बगलों. ४:४“/० इटरट 2 ड४हइ४ ता 
के बाल उखेड़ना, नाखून काटना ओर मूँछे -. रन * «० का ऊी ऋक+ओं - 


“8 8 ९... ४ ४६ 22 ६.4 8 & 
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न ज5 ० >7 तहारत से मताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ०4. /<ऐ 


तराशना। ला ४ # ०८ १ ) (६ (००३ ८. «|]| (० हु 
(।) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5889, है 
है/08॥| 200 5७3 3६७४ ४०४) 


मुस्लिम, हदीस: 257, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 9 
० न ५) ५<८४॥ ०-9 कह ८0॥ ४4० 2:5५ 


फ़वाइद व मसाइल : () बगलों के बाल गिलटियों (वो सख़त किस्म का उभार जो किसी बीमारी 
की वजह से शरीर में पैदा हो जाये/मोठ) की हिफ़ाज़त के लिए होते हैं। उन्हें गर्म रखते हैं मगर चूंकि 
. काम काज के दोरान में बाज़ू नंगे हो जाते हैं, बगलें नज़र आती हैं जिससे बगलों के बाल बुरे महसूस 
होंगे, नीज़ उनमें मेल कुचेल भी जमा हो जाता है। पसीना ज़्यादा आता है और बाल स़॒फ़ाई से मानेअ 
(रुकावट) होंगे, इसलिए इंसानी फ़ितरत तक़ाज़ा करती है कि बगलों को बालों से साफ़ रखा जाये। 
(2) अहादीस में बगलों के बाल मृण्डने की बजाये उखेड़ने का ज़िक्र है, ये इसलिए कि मृण्डने से बाल 
ज्यादा और मोटे हो जाते हैं जब कि उखाड़ने से बाल कम और बारीक हो जाते हैं। इनमें नर्मी रहती है, 
चुभते नहीं पसीने ओर बदबू में कमी होती है, नीज़ बगल के बाल उखाड़ने से तकलीफ़ भी नहीं होती, 
लिहाज़ा उन्हें मृण्डने की बजाये उखेड़ना बेहतर है, अलबत्ता अगर कोई शख्स बाल उखेड़ने से 
तकलीफ़ महसूस करे तो मृण्ड भी सकता है क्योंकि असल मक़सद तो बालों की स़॒फ़ाई है। 





हर :->ग : (2) 


ज़ेरे नाफ़ के बाल मृण्डना 





(१2) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है, ,१७ 89 ...४.५० 58 <,७। ७: 
अल्लाह के रसूल (%) ने फ़रमाया: 'नाख़ून 


मूँछें 2055. ८ ८ नम | रे (-++ (| 
तराशना, मूँछें काटना ओर ज़ेरे नाफ़ के बाल ध् प 


मूृण्डना फ़ितरत (का तक़ाज़ा) है... (ल्‍+ ७४ 9 (४४ ५+ ५४४५ (| 
(2) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: _«55:9%॥ " ४७ <&& ५0 ०.०३ | 
5890, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: १2. क्‍ प8७) 855 >>,५६॥ ४5 ,५४#॥ 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) ज़ेरे नाफ़ के बाल साफ़ करना इसलिए फ़ितरत में शामिल है कि जिमाअ 
के वक़्त बड़े बाल गन्दगी में लत-पत हो सकते हैं। सफ़ाई मुश्किल होगी ख़ुसूसन जब पानी न हो या 
कम हो। लिहाज़ा उन्हें मृण्डना ज़रूरी है ताकि नजासंत और बदबू से बचा जा सके। (2) हदीस में 
. हलक़ का लफ़्ज़ आया है। मगर इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि किसी भी तरीके से इन बालों को साफ़ 


ब्_् 4 थी औिि 4 2 82 82 ६. 8 €& 
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। | 0४.४ & 65 
किया जा सकता है। मूण्ड कर या दवाई लगा कर या उखेड़ कर या काट कर तिब्बी नुक़्त-ए-नज़र से 
मृण्डना ही मुफ़ोद है। इससे कुव्वते मर्दाना बढ़ती या क़ायम रहती है, नीज़ इस हुक्म में मर्द व औरत 
बराबर हैं। (3) शर्मगाह में सिर्फ अगली शर्मगांह शामिल है जबकि कुछ उलमा के नज़दीक इसमें, 











अगली पिछली दोनों शर्मगाहें शामिल हैं। वललाहु आलम! 
बाब : (3) मूँछें काटना _ द 





न्न्न्न्ज्न्द्व 
५०३५८०। (००(॥) : ५० ही 





(3) हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (#) से रिवायत ::६$5 - ७८॥ 3७8 , 2० 2. 2 5: 
है, अल्लाह के रसूल (%) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़्स अपनी मूँछें न काटे, वह हममें से नहीं।' सा 
. (१3) तख़रीज : (सनद स़ही) तिमिज़ी: हदीस: ०७ 8) >: 2४5 ६ स्र्न्ड फ़ प्रकी 
2764, अन्नसाई (अस्सुग़रा), हदीस: 5050, व. " ७५..) ५६ «0 ० ५0 ०.८ 
सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 487 " ६५-4७ ६,५ ४४6५ 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) मूँछे, बुलूगत (बालिग होने) का निशान है, इससे बच्चे और बड़े में तमीज़ 
होती है, मगर ये मुँह के ऊपर होती हैं, ज़्यादा बड़ी हो जायें तो खाने पीने की चीज़ों को लगेंगी। ख़ुद भी 
भरी हुई होंगी ओर खाने पीने की चीज़ें भी गदों गुब्बार वगैरह समेत पेट में जायेंगी, लिहाज़ा ऊपर वाले 
होंट से नीचे मूँछों को काटना अक़्ली तक़ाज़ा है। शरीयते इस्लामिया का हुक्म भी यही, अलबत्ता मूँछों के. 
किनारे जो दाढ़ी से मिल जायें, बगेर काटे रखे जा सकते हैं। (2) इस हदीस में पाँच फ़ितरी उमूर जिक्र 

गये हैं। इसका मतलब ये नहीं कि स़रिर्फ़ ये पाँच चीज़ें ही फ़ितरत में दाख़िल हैं बल्कि दूसरी अहादीस़ 
में इनके अलावां कुछ और चीज़ों का भी ज़िक्र है, जेसे: एक रिवायत में है: 'दस चीज़ें फ़ितरत से हैं। 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 26) इनका ज़िक्र इन्शाअल्लाह अपने मक़ाम पर आयेगा। 





बाब : (4) इन कामों के लिए मुद्दत का (/) : ०५ 


तअय्युन (मुक़रर करना) 





७03३ 3 <.३%। 


( 4 ) हज़रत अनस. बिन हक (७) से ह 5] हक दा हु (६६५ ६ ् 8:22. 
_रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) ने मूँछे काटने, .. ,. , हे 
नाइइुन तराशने, ज़ेरे नाफ़ के बाल मृण्डने और. ४ #-7# ०-४ छट ०४7 ० (०2० 


... बगलों के बाल उद़ेड़ने के लिए ये मुद्दत मुक़रर 40॥ ०0,०५ ४ <5; ४७ ४0५ हल 





श 
री ८०८६० ५ ज- क्‍ ली * ५४%) 7 
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(४ दस 


003. (9 तहारत से मताल्लिक अहकाम व मसाइल ॥0% 047 ७.४४ * «6 | 

. की है कि हम चालीस दिन से ज़्यादा नगुज़रने दें।.._,६॥ 5 ०» लक ही 
ओर एक दफ़ा रावी ने चालीस रात कहा। 

(।4) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 258, 

सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 5. ४८७५ , ७४ 5४) ० 58 252१) 3 





+< 0 ८४५ 5७0) 5७3 ४) 


2५ ८2८५) 5४» 
फ़वाइद व मसाइल : () दिन और रात एक दूसरे को लाज़िम हैं, लिहाज़ा दिन कहा जाये या रात, 
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। (2) चालीस दिन आख़िरी हद है, वरना जब भी ज़रूरत महसूस हो, यानी 
तबीयत को घिन्न आये या गन्दगी और मेल कुचेल जमा होने लगे, तो सफ़ाई की जा सकती है, बाल हों 
या नाख़ून। 









(09) : ०५ 
७०0%५६2॥ ०,५६०: (६० 


£ 


बाब : (5) 





मुँछें ख़त्म करना ओर दाढ़ी रखना 


(१5) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#%) से ७४ 38 ...< 5७ «0॥ 4८ ४४ 
रिवायत है, नबी ($६) ने फ़रमाया: 'मूँछे ख़ूब 
मुण्डबाओ ओर दाढ़ी बढ़ाओ। क्‍ ; 
(5) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5893, लो री मे 2 की हए आल. 
मुस्लिम, हदीस: 259, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 3... 2 #&| " 8 ०2... ८ «0 ० 
5 द " «30 [४८5 ८०३) 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस़ में '..।:5॥।,रऔ' 'मूँछें खूब मुण्डबाओ।' के अल्फ़ाज़ हैं, जब 
कि इससे पहली रिवायात में काटने का ज़िक्र है, गोया यहाँ मुबाल्गा मक़सूद है, वरना मुराद काटना ही 
है। ये भी कहा जा सकता है कि दोनों तरीके जायज़ हैं। अगरचे इमाम मालिक (4४६2) ने मूँछे मृण्डने 
को नापसन्द किया है कि इससे मर्द का इम्तियाज़ (फर्क) ख़त्म हो जाता है, नीज़ इसमें ओरत से 
मुशाबिहत है। इमाम मालिक (४४६2 ) के इस इस्तिदलाल को नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता 
ख़ुसूसन जब कि मज़कूरा (ज़िक्र की गई) तत्बीक़ (एक-दूसरे से मिलता-जुलता होना) मुम्किन है। 
(2) दाढ़ी रखने या बढ़ाने का मतलब ये है कि उसे मूँछों की तरह काटा न जाये क्योंकि दाढ़ी मर्द की _ 
ख़ुसूसियत है। ओर उसे मृण्डना या काटना औरत की मुशाबिहत है और ये हराम है। 


॒ ८०. का “कक: के छे। 260] हु _> बन ५ बाप 
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बाब : (6) 
क़ज़ा-ए-हाजत के लिए दूर जाना 


(५) : ५ 





(6) हज़रत अब्दुर्र्रमान बिन अबू कुराद (:) 
से रिवायत हे, उन्होंने कहा: में रसूलुल्लाह (%) 
के साथ मेदान में गया ओर आप जब क़ज़ा-ए 
हाजत का इरादा फ़रमाते तो दूर जाते। 


_(46) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 


_ 334, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: ॥7. 


((7) हजरत मुगीरह बिन शोबा (#) से रिवायत._ 
है कि नबी ($%8४) जब क़ज़ा-ए-हाजत के लिए 


जाते तो दूर जाते। उन्होंने कहा: एक दफ़ा 


आप(#%) एक सफ़र में थे कि क़ज़ा-ए-हाजत के. 


लिए गये. तो मुझसे फ़रमाया: 'मेरे पास वुज़ू के 
लिए पानी लाओ।' में पानी लाया तो आपने वुज़ू 
फ़रमाया ओर मोज़ों पर मसह किया। ._ 

शेख़ इब्ने सुन्‍्नी (48४2 ) ने फरमाया: (सनद में मजक़ूर 


रावी इस्माईल से म॒राद (इस्माईल अलक़ारी) इब्ने 


जाफ़र बिन अबू कसीर हैं। 


(7) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद हदीस: ॥, इब्ने 


 माजा, हदीस: 334, तिर्मिज़ी, हदीस: 20, स़हीह इब्ने ख़ुजेमा 
।/30, हदीस: 50, वलबग़वी (शरह अस्सुन्नह: /373 
. हदीस: 84) हाकिम: /40, सुननिल कुबरा अन्नसाई 


हदीस: 6, मुसनद अहमद: 4/244, 249, 450, सिहह 


. अन्नववी फ़िल्मज्मूअ: 2/77 


लीड >(2.] ४ ४4 (६ 
>3 - 5७ २४.४ ०७ 


#% (.०५८॥ है: ०७ 


44 ६ 85।4| 5४५ ५७2 ॥ 


4७4 8५ 308 6.७ ८8 |४० ७८3] 
रे 2 ७.७ ०७ ६० ८7 
५ <+,७४।॥ 2.७ ०७ 42 ८2 १2४० 
&+ ४४ > “बम ५ 5५८ 25 
50% 0 0 ही गी क 8 
०५3 4०० 2॥ (० 2 

| 42७० 358 5७; 2१७) 


न्ट 


ना 
७ 38 #2 58 4७ छट्ट। 
थी 
2 | ६ जप हू ४: ४ 
दा 


४ >> 42 6 


«हट (+ ८9% (+२ जैज 2१९0० (3 ६ हि न आस आी, 


उं 3 «6६८ ०2 ४०४० .+ 4५.० 


८७४ | 5७ ३.) «५ ५0॥| ० 


जंड। 2». 

नी हम ही दर ५ 

हट " ०७७ - १) जी है जप हि 

५ १ ४ 

5५2५: 
43 0 


अन्य 


हक | हल हि (१ नए (डा 
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&॥0/0 ४४ 3 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये मकूला शैख़ इब्ने सुन्‍्नी के किसी शागिर्द का है। शैख़ इब्ने सुन्नी 
इमाम नसाई (५8.४8 ) के शागिर्द है। जिन्होंने इमाम साहब से सुनन नसाई का ये नुस्खा नक़ल किया 
और आगे बयान फ़रमाया। (2) कज़ा-ए-हाजत के लिए आबादी से बाहर जाना या बंद कमरा 
(लेटरीन) इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि लोगों की निगाहों से दूर हो, उन्हें बदबू महसूस न हो ओर 
बीमारियाँ न फेलें क़ज़ा-ए-हाजत को आवाज़ का सुनाई देना भी मायूब है। आज कल लेटरीन अगरचे 
घरों के अंदर होती हैं, मगर वह इन तमाम मक़ासिद को बतरीक़ एहसन पूरा करती है। जो दूर जाने से 
मक़सूद हैं, लिहाज़ा इनका इस्तेमाल बतरीक़ ऊला दुरुस्त है। 





बाब : (7) (८) : "८ 





दूर न जाने की रुख़्सत 


(१8) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) से रिवायत है, उन्होंने. ७५ 2७ ,»2॥ 58 ठ७८। ७:2| 
कहा: में अल्लाह के रसूल (%&) के साथ चल रहा _ 2520 ४ 0७ , 5५ ५ ० 
था कि आप एक क़ौम के कूढ़े करकट के ढेर के... 5, ४ /४८४ ४: 
पास पहुँचे तो आपने खड़े खड़े पेशाब किया।. छह ४+ ४७ «*<४ <+ ४ 
(आपके पेशाब करने से पहले) में एक तरफ़ हटा. ०४७३ «-० «0 ० १॥ 2» & 
तो आपने मुझे बुलाया। में आपकी ऐड़ीयों के. (६५ .3 ४ 2५. .. &#७ 

पास (दूसरी तरफ़ मुँह करके खड़ा रहा यहाँ तक. ,, 2६८ 52, 284 
कि आप फ़ारिग हो गये। फिर आपने वुज़ू ४४२ ४ च्क्‍ा 
फ़रमाया ओर अपने मोज़ों पर मसह किया। |. «4४७ 5 ६3 ७४४६८ / ५४ 
(8) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 224 द । 
मुस्लिम, हदीस: 273, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 8 


फवाइद व मसाइल : () ये रिवायत मुख़तसर है जिससे कुछ गलत फ़हमियों का इम्कान है, इसलिए 
तर्जुमे में क्रोसीन (ब्रकेट) के ज़रिये वज़ाहत करने की कोशिश की गई है। सही सूरते वाक़िया ये है कि 
रसूलुल्लाह (:%&) ने कूड़े के ढेर पर पेशाब करने का इरादा जाहिर फ़रमाया तो हज़रत हुजेफ़ा(;) हस्बरे 
मामूल आपसे दूर होने लगे, लेकिन चूंकि आपको सिर्फ़ पेशाब की हाजत थी, जिसमें आवाज़ या बदबू 
. का इम्कान न था (ख़ुसूसन क्रियाम की हालत में) इसलिए आपने उन्हें कहा: 'ऐ हुज़ेफ़ा! मुझे औट (पर्दा) 
करो।' वह आपसे क़रीब पिछली तरफ़ दूसरी जानिब मुँह करके खड़े हो गये। (एड़ियों के क़रीब से मुराद 


आरा. 28७ थआ चैंकर 4 4& ७ 4 & रू आ 8 
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>+6(% 247 तहारत से मताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 0 29 ७५७४४ * ०० 
मुत्लक़ क़रीब है न कि हक़ीक़तन एड़ियों से एड़ियाँ मिलाकर।) इस तरह आपकी तरफ़ नज़र का इम्कान न 

रहा ओर पूरा पर्दा हो गया। (2) नबी-ए-करीम (%६£) की आम आदत बेठ कर पेशाब करने ही की थी _ 
मगर इस वाक़िये में आपने खड़े होकर पेशाब किया। इसकी मुख़्तलिफ़ अक़्ली व नक़्ली वज़ाहत की गई 

हैं, जैसे: ढेर की गन्दगी से बचने के लिए क्योंकि ढेर पर बैठने की सूरत में कपड़ों या जिस्म को गन्दगी 

. लग सकती थी या इसलिए कि पेशाब की धार दूर करे। बैठने की सूरत में पेशाब क़रीब गिरता और वापस. 
पाँव की तरफ़ आता, नीज़ छीटे भी पड़ते या घुटने में तकलीफ़ की वजह से बैठना मुश्किल था जैसा कि 
बेहकी की एक ज़ईफ़ रिवायत में हैं (सुननिल कुबरा लिल बेहक़ी /04) या कमर दर्द के इलाज के 
लिए जैसा कि अतिब्बा का ख़याल था। बहरहाल मज़कूरा तौजीहात की रोशनी में उमूमी राय यही है कि 
आपके खड़े होकर पेशाब करने की इनमें से कोई न कोई वजह ज़रूर थी, लेकिन तहक़ीक़ ये है कि इन 
मज़कूरा वजह में से नबी-ए-करीम(%&६) के बारे में कोई एक वजह भी बसनद स़ही साबित नहीं, इसलिए 
इसके मुक़ाबले में एक दूसरी राय भी है जिसे इमाम नववी (4४५2 ) वगैरह ने इख़ितयार किया है और वह 
ये है कि आपने खड़ें होकर पेशाब स्रिर्फ जवाज़ को बयान करने-के लिए किया है जबकि आपकी आम 
. आदत बैठ कर ही पेशाब करने की थी। देखिये (सहीह मुस्लिम, हदीस: 274, मझ शरह अन्नववी) 
हाफ़िज़ इब्ने हजर (48४ ) इसके मृताल्लिक़ फ़रमाते हैं: '.... ॥३&४॥ ७६० 20 | ४ १५४५५ ज्यादा 
_वाज़ेह बात ये है कि आपका ये अमल स्"तरर्फ़ बयाने जवाज़ के लिए था....' (फ़तहुल बारी: /430) 
नीज़ हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४७2 ) ने इस बारे में मन्कूल तौजीहात को गोया क़ाबिले हज्जत नहीं समझा 

. बहरहाल अगर कोई शख्स ज़रूरत के पेशे नज़र या कभी कभार बिला ज़रूरत ही जवाज़ को पेशे नज़र 
रखते हुए खड़े होकर सुन्‍्नत पर अमल की ख़ातिर पेशाब कर लेता है तो इन्शाअल्लाह जायज़ होगा। 
वलल्‍लाहु आलम। (3) बाब का मक़स्द ये है कि अगर आवाज़ या बदबू का ख़दशा न हो तो पेशाब के... 
लिए सिर्फ़ पर्दा काफ़ी है, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 












(0) : ५ 


बाब : (8) 
बैतुल ख़ला में दाख़िल होते वक़्त की दुआ 


» ४७) ),>2 5:५० 2६8! 

(9) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 8 06 «५ & उ७०। ७: 
रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ($४) जब बेतुल ह 
ख़ला में दाख़िल होते, तो फ़रमाते: | + जग अप टी ७ री +; 
।क्‍ >४ (४० 2<<६)! हट | 5 48 ही हि |50॥ ! ऐ अल्लाह! | 4..| हे अर 55 है|. ६ ५0७ 2 ही (+ द 
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&+* 


सुनन नझाई ि+२/4 78 (५ 070५४ * 7० 
मैं शरारती जिन्‍नों ओर जिन्नियों से तेरी पनाह में. ५६५) 50% ४! 





आता हूँ। 3 5७ 3 है ४ " ॥६ 
(9) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 42, व _* मल हक हम 
मुस्लिम, हदीस: 375, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 9 क्‍ 2४५9४ 


. फ़वाइद व मसाइल : (१) दुख़ूल से मुराद इराद-ए-दुख़ूल है जेसा कि सहीह बुख़ारी की रिवायत में 
सराहत है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 42) लिहाज़ा ये दुआ बेतुल ख़ला में दाख़िल होने से 
: पहले पढ़नी चाहिए। बेतुल ख़ला तो गन्दगी वाली जगह है और अल्लाह तखआला के नाम की तक़दीस व 
तन्‍्जीया ज़रूरी है, अलबत्ता अगर कोई भूल जाये और दाख़िल होने के बाद या नंगा होने के बाद याद 
आये तो इसमें सहाबा व ताबेईन. का इख़ितलाफ़ है कि दिल में पढ़ ले या रहने दे। या अगर अभी कपड़े 
नहीं उतारे तो बाहर आकर दुआ पढ़ कर दाख़िल हो जाये। (2) (५5५७४ >:25४)) ख़बाइस ख़बिसतुन 
की जमा हे, मुराद जिन्नियाँ हैं। ख़ुबुस 'बा' के ज़म्मा (पेश) के साथ हो तो ख़बीस की जमा है, मुराद 
जिन्‍न हैं। अगर 'बा' के सुकून के साथ हो तो इससे मुराद हर नापसन्दीदा और मक्रूह चीज़ है। इस तरह 
इसके तहत तमाम शरीर जिन्‍न, जिन्नियाँ, गन्‍्दे अछ़लाक़ व आमाल और हर क़िस्म के नाज़ेबा 
. कलिमात व अक़वाल दाख़िल हैं, लिहाज़ा अगर इस ज़ब्त के साथ दुआ पढ़ी जाये तो इंसान मज़कूरा .. 

हर किस्म के शर और मकरूहात से महफूज़ रहता है जबकि जिन्‍न और जिन्नियों से बचाव की ख़ातिर 
. इस हालत में बतौरे ख़ास दुआ की तल्क़ीन इसलिए है कि उन्हें गन्दगी और बदबू से कुछ न कुछ 
मुनासिबत है और इस मौक़े पर वह नुक़स़ान भी पहुँचा सकते हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (शरह 
. अत्तिमिज़ी लिअहमद शाकिर: /0) 





बाब : (9) (१): ०५ 
क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ 4५979॥ /(५६:८। .+ ५६४ 


मुँह करना मना है 


(20) राफ़ेअ बिन इस्हाक़ से रिवायत है कि मैंने 
हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (%) को शहर मिन्च॒ ; 49 5 है; 5 कठ 22५ 
में ये कहते सुना: अल्लाह की क़सम! में नहीं 2 ली जज लाल क 2 20 2 मकान 
जानता कि इन बैतुल ख़लाओं को कया करूं (जो... ८ ४7५ ४७ ८७ »४॥ (2 .+४ 

कि क़िब्ला रुख़ बने हुए हैं) हालांकि अल्लाह के. ६८ .४< 20॥ 2 50 दिये) 


44८५० 





26 है (>.॥ 784 88 426 श्र री (५-2$| 
पर «२) 9) ५ हा जौ) ७० >>) 






आम 20 आआ चैंकर- 4 & ७ 2 & ९एफूथा #& ७ 
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कण 520 ; 
रसूल (%) ने फ़रमाया है: “जब तुममें से कोई... ( 39 400 बिग को) 
बोल व बराज़ (पेशाब-पाखाना) के लिए जाये 
तो क़िब्ले की तरफ़ मुँह करे, न बेठे। द ० %॥ ४ बह 3५ #/००)) 
(20) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ८७ .४; था १ की €&+० के ४52) 
5/44 (र्वायत इब्नुल कासिम, सफ़ा: ॥77, 8" 0.७ ००७ ० (/० ५ ०५०८ 
हदीस: 24, व रिवायत यहया: /93) ७ 22 4 की हाय 4. 


" ७५४८६८८ ); ४5 ६:५८ 
फ़वाइद व मसाइल : () सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम की रिवायत में मिस्र की बजाये शाम 
. का ज़िक्र है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 394, स॒हीह मुस्लिम, हदीस: 364) मुम्किन है दोनों जगह ये 
सूरते हाल पेश आई हो वरना स़हीहैन की रिवायत को तरजीह होगी। (2) मुह करे' न बेठ' ज़ाहिर 
अल्फ़ाज़ तो हर जगह मुमानिअ्त पर दलालत करते हैं ओर इमाम अबू हनीफ़ा (48५४ ) का फ़तवा भी 
यही है, एहतियात भी इसी में है, अगरचे इमाम शाफ़ेई (४8४४ ) ने इस हुक्म को सहरा के साथ ख़ास 
क़रार दिया है, यानी इमारत (चार दीवारी) के अंदर क़िब्ला रुख़ हो जाने में कोई हर्ज नहीं है। मगर 
हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (;) ने तो बेतुल ख़ला में भी क़िब्ले की तरफ़ मुँह या पीठ करना मना 
समझा है। मज़ीद तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी। 













(/*) : 


ध्पथयज् (20) द 
4.32 | (3202 (३ ( | 


क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ 
पीठ करना भी मना हे 





(24) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (#) से ७४७ 30७ 55 6 5० ७: 
रिवायत है, नबी ($%) ने फ़रमाया: 'बोल व ५६ 3 १५६ ५ ८) «० 8६६: 
बराज़ के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह को नपीठ._ 5 रण रे धर टिहण 
बल्कि मश्रिक़ या मगरिब की तरफ़ करो।।... ४४ 4 #०+ टली ४ “५०४४ (ढ 0* 
(2) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 99 ४ | धठ 3० ४७ ०. 
394, मुस्लिम, हदीस: 264, सुननिल कुबरा 55% 5४5 3४ ४ ७७ ७, १,६५८ 
अन्नसाई, हदीस: 20 द 
. / |, 


आम 0 2 चैंफ 4 #॥& 2 &2 ९एक..धा & #७ 
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(४ दस 


[40% (5 (387 ७०५४८* 7० 
फ़वाइद व मसाइल : () मश्रिक़ या मगरिब की तरफ़ करो' इन अल्फाज़ का ताल्लुक़ उन लोगों 
से है जिनका किब्ला मश्रिक़ यां मगरिब की तरफ़ नहीं जैसे कि अहले मदीना हैं, उनका क़िब्ला जुनूब 
की जानिब है। पाक व हिन्द के लोग शुमाल या जुनूब को मुँह करेंगे। (2) खुले मैदान में क़ज़ा-ए 
हाजत के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह करना भी मना है और पीठ करना भी क्योंकि ऐसा करना एहतिरामे 
क़िब्ला के मनाफ़ी है जबकि चार दीवारी के अंदर क़िब्ला रुख़ मुँह या पीठ हो सकती है जेसा कि कुछ 





अहादीस़ में आता है, लेकिन अफ़ज़ंल और एहतियात के क़रीब यही है कि वहाँ भी मुँह या पीठ करने से... 


बचा जाये। वलल्‍लाहु आलम! 


. बाब: (2) 
क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त मश्रिक़ या मए 


की तरफ़ मुँह करने का हुक्म 





(22) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (#) से. 358 ७ 0७ ८» ८2 ०.६६ 5: 
रिवायत है, रसूल (%) ने फ़रमाया: “जब तुममें से ५३ 2 ६र्त 6 . ५६ ९ 38 
कोई क़ज़ा-ए-हाजत करे तो क़िब्ले की तरफ़ मु. ५ 220 क्‍ 
न करे बल्कि मश्रिक़ या मग़रिब की तरफ़ मुँह. ४2०४४ ५०४ (ढ ४-९५ 294 4 

करे।' (बशर्ते कि क़रिब्ला मश्रिक़ि या मगरिब की ७५७) ०७ ०0 ०५0 ०, ०७०७ 


तरफ़ न हो।) 9090 ६529 9 &:< ॥ 
(22) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद, हदीस कि 22 44:22 5४2 हर 
5/46, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 24. ् ' धिजॉमिर जै2४थ ०2०2 









| ,४8०07:287. | ; कहे 


बाब : (22) 





' घरों में इसकी इजाज़त है. 


(23) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 
रिवायत है उन्होंने कहा: में अपने घर की छत पर 

चढ़ा तो मैंने अल्लाह के रसूल (%&) को दो कच्ची. ४ व 2 ० हिट 27०५ 
. ईंटों पर बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह किये हुए. ४* ४४ 9 ६४५ 4 ७४ “०५ 
_क़ज़ा-ए-हाजत करते देखा। 5 <2६8)॥ 28 ५०७ ८८ .2 «४ 2५८ 


42069 >> 0* +० 


ब्_्म 4 थी औिि 4 2 82 82 ६. 8 & 


४225 6४6 757 


न 2 तहारत से म्ताल्लिक अहकाम व मसाइल [५ (३९ 
(23) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ५0 /॥>०42॥ 2: <5 ७४ 5 


5 30 2" 
45, मुस्लिम, हदीस: 266, मोत्ता: 93, 94, &६:८ 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 22... क्‍ बीत रन हरी ०० 45 


4& ० >> 
फ़वाइद व मसाइल : () 'घर' से मुराद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) की हमशीरा उम्मुल 
मोमिनीन हज़रत हफ़सा (/) का हज्र-ए-मुबारका है। (2) बेतुल मक़्दिस मदीना मुनव्वरा से शुमाल 
की जानिब है, यानी मक्का मुकर्रमा से बिल्कुल उलट जानिब, लिहाज़ा आपकी पीठ क़िब्ले की जानिब 
थी। (3) इस रिवायत से इमाम शाफ़ेई (४४५2 ) और दूसरे मुहद्दिसीन ने इस्तिदलाल किया हे कि 
इमारत के अंदर किब्ले की तरफ़ मुँह या पीठ करना जायज़ है वरना आप (#$8) इस तरह न बैठते और ये ._ 
बेहतरीन तत्बीक़ है जिससे तमाम रिवायात क़ाबिले अमल ठहरती हैं, बजाये इसके कि किसी रिवायत 
को मन्सूख़ कहा जाये या आपका ख़ास्स॒ह (जो आपके लिए ख़ास हो) क़रार दिया जाये, नीज़ ख़ुद 
हज़रत इब्ने उमर (#) से यही मतलब मन्क़ूल है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस:) अलबत्ता 
एहतियात, यानी चार दीवारी के अंदर भी बचना बेहतर है। 












(77) कल! । 
ठ () >»४33॥ (४८० (५७&४। 
3& ४. 


(24) हज़रत अबू क़तादा (#) से रिवायत है, . 2 एड 38 ,<&555 5 25८ ४:28 
अल्लाह के रसूल (%7) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से ६ 3७ - 5७0 ४; - ..०५:॥ 
: कोई पेशाब करे तो अपने आज़ा-ए-तनासुल “** हक कि, 

(शर्मगाह) को दायें हाथ से न पकड़े। 4 4५ एक ू्ाँ 00 हल 
(24) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 40 ०,८५३ 8 ७४ ४४ ४.७ 53 
53, मुस्लिम, हदीस: 267, सुननिल कुबबग ॥८ |॥ " ॥& ०५.५ 4०० ५0 (2० 


अन्नसाई, हदीस: 29 

४..००८० १.५५ »५ )७ (५४ 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस़ में, अगरचे पेशाब की हालत का ज़िक्र है, मगर बराज़ 
(पाख़ाना, लेटरीन) की हालत का हुक्म भी बदर्ज-ए-ऊला यही है जैसा कि हदीस़ में आता है; "और 
इससे भी (हमें मना फ़रमाया) कि हम दायें हाथ से इस्तिन्जा करें।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 262). 


बाब: 23 


क़ज़ा-ए-हाजत के दौरान में शर्मगाह को 
दायाँ हाथ लगाना मना हे 
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_सुनन नाई नि१52 3 3४ 
और इस्तिन्जे से मुराद ख़ास तौर पर इजाल-ए-नज्व (बराज़) है। (2) दायें हाथ को नजासत से 
बचाना ज़रूरी है क्योंकि खाना वगेरह असलन इससे खाया जाता है, अगरचे बित्तबअ बायाँ हाथ भी 
साथ लगाया जा सकता है, कई बार खाते वक़्त बायें हाथ से मदद लेना ज़रूरी होता है। (3) अगरचे 
 गन्दगी वाला हाथ धोने से पाक हो जाता है, मगर ये सही ज़ायके के ख़िलाफ़ है कि खाने वाले हाथ को 
गन्दगी से आलूदा किया जाये यहाँ तक कि लेटरीन और वुज़ू का लोटा तक अलग रखा जाता है, 
हालांकि अक़्लन कोई फर्क नहीं। गोया कि ये मसला अक्ली से बढ़ कर फितरी और ज़ौकी है और 
शरीयत ज़ौक़े सलीम का भी बहुत लिहाज़ रखती है। 


(25) हज़रत अबू क़तादा (:&) से रिवायत हे, 
अल्लाह के रसूल ($६) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से 
कोई बेतुल ख़ला में दाख्बिल हो तो अपने आज़ा- 
. ए-तनासुल को दायाँ हाथ न लगाये।' 

(25) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस में 
गुजर चुका है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 29. 
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बाब : (24) 
खुली जगह में खड़े होकर पेशाब करने की 


नहा : 


5 नी 


25 2५5०-29 2४042 9 


 रुख्सत 


(26) हज़रत हुज़ैफ़ा (#) से रिवायत है कि. 
रसूल (%६£) एक क़ोम के कूड़े करकट के ढेर पर 





७५॥ ४७ «४७ 5 3४9 ४.७ 


आये ओर वहाँ खड़े-खड़े पेशाब किया। 
(26) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस: ॥8 में 
गुज़र चुका है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 24. 


. +. ८*-+<८ (७. ०७ १५००० ह 


| ह (जन हा 'ए3 हि (ही ८5००० 
3 बह+ 4) ० 40 ०५०५ 


(८5७ 0५ ५४ ०» 
फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत और इसकी तफ़हीम पीछे गुजर चुकी है। देखिये, हदीस:8 
(2) इस बाब की पहली हदीस सुलेमान आमश, अबू वाइल से ओर वह हज़रत हुज़ेफ़ा (+) से बयान 
करते हैं और दूसरी हदीस़ में अबू वाइल के शागिर्द मन्सूर हैं, इसमें मन्सूर ने अबू वाइल से सिमाअ की 


“8 8 €.-. 8 6 22 ६.88 8 
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तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल के 


(2४ # 75 


सराहत फ़रमाई है और तीसरी हदीस में सुलैमान ओर मन्सूर दोनों अबू वाइल से बयान करते हैं लेकिन 
मन्सूर ने सिर्फ़ आपके पेशाब करने का ज़िक्र किया है जबकि सुलेमान ने इसके बाद मोज़ों पर मसह _ 


करने का भी जिक्र फरमाया है। _ 


. (27) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) से रिवायत है कि 
. अल्लाह के रसूल (%) एक क़ोम के कूड़े करकट 

के ढेर पर आये ओर वहाँ खड़े-खड़े पेशाब किया। 

तख़रीज: (सनद सही) पिछली हदीस में गुज़र चुका है। 


(28) हज़रत हुज़ेफ़ा (:&) से रिवायत है कि 
नबी(%६४) एक क़ौम के कूड़े करकट के ढेर की 
तरफ़ चले। फिर खड़े-खड़े पेशाब किया। रावी ए 
हदीस़ सुलेमान ने अपनी रिवायत में कहा: ओर 
आपने अपने मोज़ों पर मसह किया। जबकि 
(उनके साथी) मन्सूर ने मसह का ज़िक्र नहीं 
किया। 

(28) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस: 8 


में गुज़र चुका है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 23. 


बाब : (25) 


घर में बेठ कर पेशाब करना 





(29) हज़रत आयशा (.#&) से रिवायत है कि जो 


शख्स तुमसे बयान करे कि अल्लाह के. 


रसूल(:%) ने खड़े होकर पेशाब किया तो उसकी 
. तस्दीक़ न करो। आप बैठ कर ही पेशाब करते थे। 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 2, इब्ने माजा, 
हदीस: 307 (सुननिल कुबरा लिल बेहक़ी: /0, 02) 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 25 
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नयाई मि१ ८४ 50 00802 | 
फ़वाइद व मसाइल : हज़रत आयशा (.#&) ने आपका आम मामूल बयान किया है। पिछली रिवायात 
में खड़े होकर पेशाब करने का जो ज़िक्र है वह घर से बाहर की बात है। ज़ाहिर है कि हज़रत आयशा 
(;) को इसका इल्म न था, लिहाज़ा इससे सही हदीस की नफ़ी नहीं होती। दोनों अपनी अपनी जगह 
दुरुस्त हैं। इमाम नसाई (५8७2 ) ने बाब में 'फ़िल्बेति' का इज़ाफ़ा करके इसी तरफ़ इशारा फ़रमाया है। 

वललाहु आलम! द 


बाब : (26) द 
ऐसी औट की तरफ़ पेशाब करना जिससे 


(१) : “५ 


9. 


पर्दा हासिल हो क्‍ द््ट ;०% 





(30) हज़रत अब्दुररहमान बिन हसना (#) से 


रिवायत है, उन्होंने कहा: अल्लाह के रसूल ($) 


हमारे पास तशरीफ़ लाये जब कि आपके हाथ में 
ढाल जेसी कोई चीज़ थी। आपने उसे नीचे रखा 
ओर उसकी ओट में बेठ कर पेशाब किया। लोगों में 


... से एक शख़्स कहने लगा: देखो! आप इस तरह 
पेशाब कर रहे हैं जेसे ओरत पेशाब करती है। आपने 


उसकी बात सुन ली ओर फ़रमाया: “क्या तुझे इल्म 


नहीं कि बनी इस्राईल के एक शख़स़ को क्या सज़ा 


. मिली थी? उन्हें जब पेशाब लग जाता तो वह क़ेंची 
से (उतना कपड़ा) काटते थे, चुनांचे उनके साथी ने 
उन्हें रोका तो उसे क़ब्र में अज़ाब दिया गया।' 

. (30) तख़रीज : (सनद जईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 346, 
अबू दाऊद, हदीस: 22, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 
26, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 37, हाकिम: /84, 
वज्ज़हबी, इब्ने हजर, वल दारक॒तनी (फ़तह: /328) 
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फ़वाइद व मसाइल : () मज़कूरा रिवायत को हमारे फ़ाजिल मुहक्किक ने सनदन जईफ करार दिया 
है और मज़ीद लिखा है कि सहीह बुख़ारी में इसी मफ़हूम की एक रिवायत इसकी शाहिद है जबकि शैर॒ 


अल्बानी (४४ 


;५&% ) इसकी बाबत लिख़ते हैं कि मज़कूरा रिवायत मौकूफ़न सही है, अलबत्ता मौसूलन 
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७० 

. सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में है। बहरहाल मज़कूरा बहस से यही मालूम होता है कि मज़कूरा 
रिवायत सही, क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत है। वलल्‍लाहु आलम! (2) 'जेसे ओरत पेशाब 
करती है।' ये तश्बीह बैठ कर पेशाब करने में हो सकती है और पर्दे में भी। कुछ का ये कहना है कि ये 
अल्फ़ाज़ कहने वाला शख़्स़ आपका तर्बियत याफ़्ता न होगा बल्कि कोई गैर मुस्लिम होगा या 
: मुनाफिक़ या नौमुस्लिम क्योंकि कुछ अहादीस से पता चलता है कि ये बात कहने वाला मुसलमान था। 
बल्कि कुछ अहादीस से तो ये ज़ाहिर होता है कि ये बात सहाब-ए-किराम (.&) ने आपस में की थी। 
देखिये: (फ़तहुलबारी: /328) और उसका मक़स़द हरगिज़ आपकी तहक़ीर या नक़जुबिल्लाह 
आपको गुस्ताख़ी न थी, सहांब-ए-किराम (+&) से तो इसकां तस़व्व॒ुर भी नहीं किया जा सकता, सही 
बात ये है कि बोल व बराज़ के आदाब तो आप ($%६) ने सिखलाये हैं। इस्लाम ने इन आदाब को ख़ूब 
बयान किया है, जबकि ज़मान-ए-जाहिलियत में इन आदाबे क़ज़ा-ए-हाजत की कुछ भी परवाह न थी। 
. * औट और पर्दे का भी एहतिमाम न करते थे। खड़े होकर एक दूसरे के सामने ही पेशाब कर लेते थे और 

 स़रहाब-ए-किराम (+&) भी इसी माहोल में पले बढ़े थे तो शुरू शुरू में आपको इस अन्दाज़ में पेशाब. 

करते देख कर हैरत का इज़हार किया और ताज्जुब से ये बात कही कि ऐसे तो औरत पेशाब करती है। 
मर्द तो मर्द ही होते हैं। उन्हें इस औट और फिर बैठ कर पेशाब करने की क्या ज़रूरत? बरहाल बाद में 
जब आप (#%$) ने उनकी इस्लामी तर्बियत फ़रमाई तो जाहिलियत के ये तमाम तौर-तरीक़े और आदात 


पु ख़त्म हो गईं। (3) 'केंची से काटने' इससे मुराद कपड़ा है जिसे पेशाब लग जाता था न कि जिस्म. 


. क्योंकि ये तकलीफ मा ला युताक़ है, यानी नाक़ाबिले अमल चीज़ है वरना बोल व बराज़ तो निकलते 
ही जिस्म से हैं ओर मजबूरन जिस्म को लगते हैं, तभी इस्तिनजा करना पड़ता है। इसकी बाबत मज़ीद 
: तहक़ीक़ कुछ इस तरह से है कि अबू दाऊद की एक रिवायत में (जिल्द) चमड़े के अल्फ़ाज़ हैं और अबू 
दाऊद ही की एक दूसरी रिवायत में (जसद) जिस्म का ज़िक्र है। जसद के लफ़्ज़ को अल्बानी (45$2) 
_- ने मुन्कर क़रार दिया है ओर जिल्द से मुराद चमड़े का लिबास है जो पहना जाता है। इस तरह काटी जाने 
वाली चीज़ जिस्म का हिस्सा नहीं बल्कि लिबास (कपड़ा या चमड़ा) होता था जिसे पेशाब लग जाता 
था। सहीह बुख़ारी की रिवायत से भी इस बात की ताईद होती है। इस रिवायत के अल्फाज़ हैं: 'जब 
उनमें से किसी के कपड़े को पेशाब लग जाता तो वह उसे काट देते।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 226) 
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+204 25% तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १०५» 


द बाब : (27) 
पेशाब (के छींटों) से बचना 


(3) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से रिवायत है कि 
अल्लाह के रसूल (%६) दो क़ब्रों के पास से गुज़रे, 
तो फ़रमाया: 'तहक़ीक़ इन क़ब्र वालों को अज़ाब 
हो रहा है ओर इन्हें किसी भारी काम (कि जिससे 





बचना नामुम्किन हो) की वजह से अज़ाब नहीं हो 


रहा। इस क़ब्र वाला तो अपने पेशाब के छींटों से 
नहीं बचता था ओर उस क़ब्र वाला चुगलियाँ खाता 
था। फिर आपने खजूर की ताज़ा शाख़ मंगवाई ओर 
उसे चीर कर दो हिस्से कर दिया। फिर एक इस क़ब्र 
पर गाड़ दी ओर एक दूसरी पर। फिर फ़रमाया: 
'उम्मीद हे जब तक ये ख़ुश्क नहीं होतीं, इनसे 
अज़ाब में तख़फ़ीफ़ (कमी) की जायेगी।' इस 
_र्वायत को बयान करते हुए मन्सूर ने आमश की 
मुख़ालिफ़त की हे कि उसने ये रिवायत मुजाहिद 
बवास्ता इब्ने अब्बास बयान की है, यानी मुजाहिद 
ओर इब्ने अब्बास के दरम्यान में ताऊस का वास्ता 
ज़िक्र नहीं किया। क्‍ 

(3) तख़रीज. :. (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 28 

मुस्लिम, हदीस: 292, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 27 
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| नै "9 | "०३ | ग्रेड (४ ७४ ४०५ 

| ४ (५ (७५८ 309“ अ० ६ 5 4५ ! ६ 25 | |; 
॒ 3 जल 30.0. > 43] (६. प [26 हे 

लक (3 9 |) मम] ५2]! (> ग हे क] 


(2.१ 2.१, ६. (४2 है 
हे 9८ है वि] (3 हि दि हा 


फ़वाइद व मसाइल : (4) कुछ लोग (,& .») भारी कामों की वजह से' के मानी करते हैं “बड़े 
गुनाह' यानी उन लोगों को अज़ाब तो हो रहा था, लेकिन ऐसे गुनाहों की वजह से नहीं जो कि बड़े और 
ख़तरनाक हों, बल्कि मामूली गुनाहों की वजह से अज़ाब हो रहा था* हालांकि इन अल्फ़ाज़ का ये... 
मफ़हूम है ही नहीं। सही और दुरुस्त मफ़हूम यही है कि ये दोनों काम, यानी 'पेशाब से बेएहतियाती और 
चुगलख़ोरी' बड़े कबीरा और ख़तरनाक गुनाह हैं। इस बात की वज़ाहत हदीस़ शरीफ़ में मौजूद है। 





वा धर &आ चैफऋिो धर # सर आ &#& ैंशा # #&# 
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(५४४ *% 79 |: 





देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 26) हाँ अल्फ़ाज़ का ये मतलब ज़रूर है कि ये दोनों काम कोई इतने 
भारी और मुश्किल नहीं कि अमल न हो सकता हो और उनसे बचा न जा सकता हो। इन कामों से बचना 
कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी। हक़ीक़तन ये दोनों काम कबीरा गुनाह हैं। (2) छड़ी या शाख़ का 
रखना दरअसल फ़ेअली शफ़ाअत थी कि या अल्लाह इतनी देर तक इनसे अज़ाब में तख़फ़ौफ़ हो जाये 
छड़ी रखना स्रिर्फ़ मुद्दत के तखय्युन के लिए था जैसा कि स़रीह अल्फ़ाज़ हैं। वरना छड़ी का अज़ाब में 
. कमी से कोई ताल्‍लुक़ नहीं कि उसे सुन्नत समझ कर अब भी ऐसा किया जाये, अलबत्ता हज़रत बुरेदा 

 (&) से छड़ी रखने की वस़ियत मज़कूर है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 36) इसके पेशे नज़र कुछ की 
राय ये है कि छड़ी रखना तो जायज़ है, मगर इसका तरख़फ़ौफ़े अज़ाब से कोई ताललुक़ नहीं। मुअख़ख़र 
अज्ज़िक्र बात तो ठीक है लेकिन हक़ ये है कि ये सहाबी का इज्तिहाद है क्योंकि तरुफीफ़ अज़ाब में 
निरी छड़ी का कोई कमाल नहीं था, अस़ल में रसूलुल्लाह ($#£) के अमल की बरकत ओर अल्लाह 
तआला से कुरबत की बिना पर आपको तखुफ़ीफे अज़ाब की उम्मीद थी। दूसरी बात ये है कि ये 
आपका मोअज़ाा था, किसी और शख़्स के लिए हालाते कुबूर का कश्फ़ व जुहूर नामुम्किन है। जब क़त्र 
की केफ़ियत का पता ही नहीं तो छड़ी काटने के क्‍या मानी? हाँ! बतोर निशानी कोई पत्थर या छड़ी 
वगैरह ज़रूरत के पेशे नज़र आरज़ी (वक़्ती) तौर पर नस़ब (गाढ़ी) की जा सकती है। वललाहु आलम! 


| लक 7 (28) 4८) न 
बर्तन में पेशाब करना ८25०॥ ७ 2 ४४ 





(32) हज़रत उमैमा बिन्ते रुक़ेक़ा ($) से रिवायत. 6४ 0७ .5॥$॥॥ ८5० 2४ 2. ४ ७:५४ 
है कि नबी ($%४) के पास लकड़ी का एक प्याला था 


जिसमें आप (रात के वक़्त) पेशाब करते थे और ली हुएओ &॥ ४७४ ४७ हुएड 


उसे अपनी चारपाई के नीचे रख लेते थे। ७५ ५०८० ०५४ ९+ 45४४ <-. 4८8७ 
तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 24, सहीह इ्ने. ६» €< #% 2.40 5७ 3७ &5: 
हिब्बान, हदीस: 4, हाकिम: /67, वज़्ज़ह्बी, नववी, की क, 

इब्मे हजर, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 34... ्ऱः 26 ले 44५2५ 4] ८3० ५ ०४ 


फ़वाइद व मसाइल : घर में पेशाब के लिए मुअय्यन जगह न हो या वहाँ पहुँचना मुम्किन न हो तो 
चारपाई के क़रीब किसी बर्तन में पेशाब कर लेना और सुबह होते ही उसे बाहर उण्डेल देना, घर को 
_ पलीदी से बचाने का एक अच्छा तरीक़ा है, वरना जगह जगह पेशाब होगा और सारा घर पलीद होगा, _ 








अद्र थक चक्र 4 4 सरल आर & रैंक बा #& 
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या ्््ठ 
अलबत्ता ये ज़रूरी है कि पेशाब को बर्तन में ज़्यादा देर तक न रहने दिया जाये क्योंकि बदबू के अलावा 
ये ख़दशा भी है कि कोई पालतू जानवर उसे पानी समझ कर पी ले या बर्तन से टकरा जाये और पेशाब 
घर में गिर जाये, लिहाज़ा सुबह होते ही उसे घर से बाहर या मछूसूस जगह में गिरा दिया जाये। 


बाब : (29) (7१) : ५ 


थाल जेसे बर्तन में पेशाब करना 





५-2० ७० ४! 


(33) हज़रत आयशा (.) फ़रमाती हैं; लोग... ,9४४ ए 0७ ७७ 5 ,:८ ४:४ 
कहते हैं कि नबी (#%) ने हज़रत अली को. . प्टाड़ 5८ । ई:| 
वसियत की। हक़ीक़त ये है कि आपने थाल # करी ० 7 
. मंगवाया कि उसमें पेशाब करें, मगर (इससे पहले. ० ४४+४ ४४ «4४५ + 2५५३ 
ही) आपका जिस्म ढीला पड़ गया। (आप फ़ौत. ४ >»॥| «०५५३ «<+ «0 ४० ८ 
गये) मुझे पता भी न चला, तो आपने किस (६३; 03.2 <-:५0५ ७४ <४ ३७ 
को वस्तियत की? 
शैख़ इब्ने सुन्‍्नी ने कहा: सनद में मज़कूर गवी अज़हर 


दल हि ्््ड। (७५ _# «० 3 


से मुराद अज़हर बिन सखद सम्मान (घी फ़रोश) हैं।.. #&# ७ # #॥ हू ४७ ०४ 
तख़रीज : (सनद सही) .बुख़ारी, हदीस: 4459, मुस्लिम, हे द |, अज्ञ 


हदीस: 636, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 6457 


फ़वाइद व मसाइल : () (<.:५) एक थाल की तरह का बर्तन होता था जिसका पेंदा क़रीब होता था 

. और मँँह खुला। इस क़िस्म के बर्तन में पेशाब करने से छींटे पड़ने का एहतिमाल होता है, इसलिए 
बाब क़ायम फ़रमाया कि अगर एहतियात से पेशाब किया जाये, छोटे न पड़ें तो कोई हर्ज नहीं। (2) इस _ 
हदीस में वस्ियत से वस़ियते ख़िलाफ़त मुराद है जैसा कि राफ़ज़ियों का अक़ौदा है, इसलिए वह हज़रत 
अली (#&) को 'वस़ी' कहते हैं। हज़रत आयशा (+#) का मक़स़॒द ये है कि वसियत तो वफ़ात के वक़्त 
होती है और उस वक़्त आपका सर मुबारक मेरी गोद में था। वहीं आपकी वफ़ात हुई। (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 389) लिहाज़ा वसियत कब की? यानी आपने कोई वसियत नहीं की' न आपको इसका 
मौक़ा ही मिला। 


ब्_्म 4 थी औिि 4 2 82 82 ६. 8 & 
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| सुनन नसाई | । ' &4० 
नन नसाई 49 749 तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल है 8] 


बाब : (30) 


बिल में पेशाब करना मकरूह (मना) है | >चंवी 3 ५४429 % 





(34) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस (#) से. ४र्औ 3& .... ८8 ४॥ 55८ ४८8 
रिवायत है, अल्लाह के नबी (%) ने फ़रमाया: 

द तुममें | | पें डी | (०४ ०७ ८»६» (७ 
'तुममें से कोई शख़्स बिल (ज़मीनी सुराख़) में जी का पे थ क्‍ 
पेशाब ने करे | ४ शागिदों ये क्रतादा से पूछा कि . (#* | ८५(#४2 >> (हर नह है| ज्गोम्जि (+ ४०) छछ 
बिल में पेशाब करना क्‍यों मना है? तो उन्होंने. 0" ०७४ ॥..) «४ ० «0 ० ५0 
कहा: कहा जाता है कि सुराख़ जिन्‍नों की ६६६ /8 . " 5< (७ ४: 5.2 


रिहाइशगा हें हें। आशिक, हे ; 

(४5 ($ हम का ५22 5» 9 ;52 [रे 
(34) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, ४४६ ८४७ ><० (6 २५ बा "४ हा 
हदीस़: 29, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 30, . . 4०४ ८5-० (६&| 
सहीह अन्नववी (अलमजमूअ: 2/82) हाकिम द 
]/86 


 फ़वाइद व मसाइल : () मज़कूरा रिवायत सनदन जईफ है, ताहम मुशाहदाती सूरते हालत यही है कि 

ज़मीन के सुराख़ कीड़े मकोड़ों , साँप और बिच्छू वगैरह मूजी जानवरों के घर होते हैं। बिल में पेशाब करने 
को सूरत में वह बाहर निकलेंगे। उन्हें नाहक़ तकलीफ़ होगी और वह इश्तिआल (गुस्से) में आकर पेशाब 
करने वाले या किसी और को नुक़स़ान पहुँचा सकते हैं, इसलिए इससे मना कर-दिया गया। (2) हज़रत 
क़तादा (25&2 ) ने इन सराख़ों को जिन्‍्नों के घर बतलाया है जिसका वाज़ेह मतलब यही है कि बिलों में 
जिन्‍न भी रहते हैं। (3) आम तौर पर सुराख़ तंग होते हैं उनमें पेशाब करने की सूरत में क॒वी इम्कान है कि 
पेशाब की धार इधर उधर होने से छींटे पड़ने लगें, मना की वजह ये भी हो सकती है। वललाहु आलम! 


बाब : (3) हक मात्र 07) : ५ 





७८।॥9।५८॥ ३ ४2) . ८६४ 


(35) हज़रत जाबिर () से रिवायत है कि ४० <य। ७७ 28 ६58 ७: 


रसूलुल्लाह (%) ने ठहरे हुए पानी में पेशाब करने 
से मना फ़रमाया है। के जल 40 ०५०३ # 5 5 


ठहरे हुए पानी में पेशाब करना मना है 





अदा अध किक अधा 44 साय अआथ &अथ रिफंड अब #& 
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) ॥ ६ ६68०५ 

(' । तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल हल (४५४ * 82 
(35) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: हर 0; हक था हज 
28, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 35 ता ८ 





४॥॥ »६॥ 
फ़ायदा : ठहरे हुए पानी में पेशाब किया जाये, तो वह नजासत भी पानी के साथ रुकी रहेगी। इससे 
 तअफ़्फुन और बदबू पैदा होगी। ज्यादा आदमियों के पेशाब करने से पानी का रंग, बू और ज़ायक़ा भी 
बदल सकता है, जिससे पानी पलीद हो जायेगा और क़ाबिले इस्तेमाल न रहेगा। जारी (बहते हुए) पानी 
में ये खदशात नहीं, लिहाज़ा इन्तिहाई मजबूरी के वक़्त जारी पानी में पेशाब किया जा सकता है। 
















(0): 
>धट30:204.045 


(36) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फल (#) से :॥ ए् 06 ,#&० 5 5७ ४:४ 

रिवायत है, नबी ($%६) ने फ़रमाया: तुममें से कोई 
अपने गुस्ल की जगह में पेशाब न करे क्योंकि. ४ 7“ 44. यो  +क 
उमृमन वस्वसे उसी से पेदा होते हैं।' ५450 2४८ ५८ >> ४) +४ 
(36) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2, अबू कह है) ० हा 
दाऊद, हदीस: 27, इब्ने माजा, हदीस: 304, सहीह इब्ने हि दम अर ४“ पक मे | हर 
हिब्बान, हदीस: 252, हाकिम: /67, 85, जहबी, ०४ 4४४० ८ ०४] 3“ ०७ 
अन्नवबी फ़िल्मज्मूअ: 2/9, सुननिल कुबरा अन्नसाई हि 27 20 कल कप 288] 
हदीस: 36 (सियर आलामुन्नबला: 7/74), बैहक़ी: /98 द 
फ़वाइद व मसाइल : () गुस्ल वाली जगह में पेशाब करना मना है क्योंकि बाद में गुस्ल का पानी 
वहाँ गिरिगा और छीटे उड़ेंगे, नीज़ पानी मिलने से नजासत फैल जायेगी। वैसे भी अक़्ले सलीम तक़ाज़ा 
. करती है कि नजासत वाली जगह पर तहारत और तहारत वाली जगह पर नजासत न की जाये। इससे 
तबीअते इंसानी को घिन्‍न आती है चाहे नजासत लगने का एहतिमाल न भी हो, जैसे कोई अक़्लमंद 
शख़्स नजासत के क़रीब बेठ कर खाना पीना गवारा नहीं करता, इसी तरह का ये मसला है। कुछ फुक़हा 
का ख़्याल है कि अगर वहाँ पेशाब जमा न होता हो, तो पेशाब करने में कोई हर्ज नहीं, मगर ये फ़ितरते 
सलीम के ख़िलाफ़ है और इस्लाम दीने फ़ितरत है, नीज़ ये नस्॒ के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ के उमूम के भी 
 मुख़ालिफ़ लगता है। (2) शैख़ अल्बानी (७४8) ने (६, ...::/ 5४७ 5७' के अल्फ़ाज़ के सिवा बाक़ी 
पूरी हदीस को सही क़रार दिया है। ओर उन्हीं की राय मज़बूत लगती है क्योंकि इस जुम्ले की ताईद 
: दीगर शवाहिद से नहीं होती। वलल्‍लाहु आलम! देखिये: (सहीह सुनन अन्नसाई: हदीस: 36) 


ः बाब : (32) क्‍ 
गुस्ल ख़ाने में पेशाब करना मना है 


ब्_्म 4 थी औिि 4 2 82 82 ६. 8 & 


४225 6४०6 757 


| झुनन नझ्ताई लि (4. / ५ तहारत से मृताल्लिक अहकाम व मसाइल 


बाब : (33) 





पेशाब करते हुए शख़्स को सलाम कहना | 


(37) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत है कि 
एक आदमी नबी (%) के पास से गुज़रा जबकि 
आप पेशाब कर रहे थे, चुनांचे उसने आपको 
सलाम कहा, मगर आपने उसे सलाम का जवाब 
नहीं दिया। द 


(37) तख़रीज क्‍ (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 370 


5५ 45 ७४७ ७१: 5५ 5,5०७ ४:४| 
40८४2, ७४4 १७ ६2.5; «(2 
५ (४० &+ 5५० ४५०८० 
जा सं अर ऐड ४४ ०५०८ 9 
3 44 4 ४५४ 583 (४५.3 ५४६ ५ 
द ९८॥ ,(८ ६५ 


फ़वाइद व मसाइल : () नजासत वाली हालत में अल्लाह का ज़िक्र मुनासिब नहीं, इसलिए पेशाब 
और पाख़ाना करते हुए सलाम का जवाब देना और ज़िक्र व अज़कार करना दुरुस्त नहीं। जब वह जवाब 
नहीं दे सकता तो उसे सलाम भी नहीं कहना चाहिए, गोया जिस हालत में सलाम का जवाब देना मना है 
उस हालत में उसे सलाम कहना भी. दुरुस्त नहीं, सिवाये हालते नमाज़ के कि उसमें हाथ के इशारे से 
सलाम का जवाब देना मसनून है। (2) अहले इल्म फ़रमाते हैं: जिस तरह क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त 
सलाम का जवाब देना दुरुस्त नहीं उसी तरह इस हालत में छींक मारने वाले का जवाब देना या ख़ुद 
. अलहम्दुलिल्लाह कहना और अज़ान का जवाब देना भी दुरुस्त नहीं। ऐसे ही हालते जिमाअ में इन बातों 


से रुके रहना चाहिए 


छान. बाब : (34) 


व॒ुज़ू करने के बाद सलाम का जवाब देना 






(38) हज़रत मुहाजिर बिन कुन्फुज़ (#) से 
रिवायत हे कि उन्होंने नबी ($£) को सलाम कहा 
जब कि आप पेशाब कर रहे थे, तो आपने सलाम 
का जवाब न दिया यहाँ तक कि वुज़ू करने लगे 
और जब वुज़्‌ू मुकम्मल किया तो सलाम का 
जवाब दिया। 





३० (४७ ०७ 5८2 ८5 35८ ७:७। 


- 555७ 4८ ७० ४७ ०७ ३७८ ८2 | 


दर का 
' 3५८ अर हि क+ (3 ८ दिल | (+ 
(५७ ग्रत्ि न ४८०2. ६ (६८) 3 १ ह् 


बी आ 4 फेज 4 2 & 8 ९६. # &# 
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(38) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 7 


इब्ने माजा, हंदीस: 350, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: /03, इब्ने रन 3 हल ही # ऑल हा 
हिब्बान, हदीस: 89, 90, वल हाकिम: /67, सुननिल ७४ ५०» ४ 60.४ १४४ २०४ £४ 
कुबरा अन्नसाई, हदीस: 37, पिछली हदीस देखें: 36. 255 ५5६ 
फ़वांइद व मसाइल : () पेशाब करते शख़स को सलाम कहना मुनासिब तो नहीं, लेकिन अगर 
किसी ने गलती से सलाम कह दिया तो पेशाब से फ़रागत के बाद जवाब दिया जा सकता है। रसूलुल्लाह 
(9६) उमूमन बावुज़ू रहते थे, इसलिए आपने फ़ोरन व॒ज़ू फरमाया, फिर जवाब दिया। हर आदमी के 
लिए ऐसा ज़रूरी नहीं क्योंकि सलाम, जवाबे सलाम और ज़िक्र व विर्द के लिए बुज़ू शर्त नहीं, नीज़ जब 
सलाम कहने के लिए बावुजू होना ज़रूरी नहीं तो जवाब देने के लिए भी ज़रूरी नहीं। (2) हमारे 
फ़ाज़िल मुहक़िक़ के नज़दीक इस हदीस़ की सनद ज़ईफ़ है और वह फ़रमाते हैं कि इस हदीस के दीगर 
शवाहिद भी मिलते हैं, लेकिन इनके सही और ज़ईफ होने की तरफ़ इशारा नहीं किया, ग़ालिबन उन्हीं 
शवाहिद की वजह से शेख़ अल्बानी (4४४४ ) ने इस हदीस को सही करार दिया है। याद रहें मज़कूरा 
रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावुजूद दीगर शवाहिद की बिना पर क़ाबिले अमल है। मज़ीद देखिये 

(सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा, रक़म: 834) 


बाब : (35) क्‍ द (79) : “५ 





हड्डी से सफ़ाई करना मना हे ॥ यो द्ा४:2० ५८ ८५४४ 
(39) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) से 
रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ($%) ने मना. 
फ़रमाया कि कोई शख़्स़ हड़ी या लीद से स़फ़ाई 
करे। ; “०००० २ 5८ (््ं हा ८००५६ (जा 
तख़रीज : (सनद सही) तहावी: /23, सुननिल कुबबा.. 3 2३४७७ > 4 २५८ # ८#४ 
अन्नसाई, हदीस: 38, व सहीह अज़्ज़हबी: 2/503, 504, $| हि. व । हल ह। चक 


"४७ ब८॥४॥ > 3>+ | +#| ४:७०] 
७ «४ >> ०७ ००3 (2 ४४४ 


अबी नुऐम: 2/29, 30, राजेह अलइसाबा: 4/49. . >9 3 5 2:22 क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : () नजासत से सफ़ाई, बिलउमूम पानी या मिट्टी के साथ ही होती है क्योंकि ये 
दोनों शरअन व दस्तूरन मुतहर हैं। सफ़ाई के अलावा बदबू भी ख़त्म करते हैं। बाक़ी चीज़ें मुकम्मल 
सफ़ाई करती हैं न बदबू ही ख़त्म करती हैं। (2) हड्डी में जज़्ब करने की सलाहियत नहीं, बल्कि वह 


आम 0 2 चैंफ 4 #॥& 2 &2 ९एक..धा & #७ 
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सख्त होती है, लिहाज़ा वह सही सफ़ाई न कर सकेगी ओर गोबर या लीद तो ख़ुद भी नजिस या नजासत 
की तरह हैं। इनसे क्या सफ़ाई होगी? इसके अलावा हड्डी और लीद जिन्‍्नों, और उनके जानवरों की 
ख़ुराक भी हैं, लिहाज़ा उन्हें गन्दगी से आलूदा करना मना है, अहादीस़ में इसकी सराहत है।... 





बाब : (36) .. (५): ५ 


हाई 


लीद के साथ सफ़ाई करना मना है ५59 52४:2७॥ .# ६७४ 





(40) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत है, नबी. ६४६ 3७ , रा | (5200 % ४.४ 
. (%) ने फ़रमाया: 'में तुम्हारे लिए बाप की तरह 
हूँ। तुम्हें तालीम देता हूँ। जब तुममें से कोई क़ज़ा- 
ए-हाजत को जाये, तो क़िब्ले की तरफ़ पुँह के न... * ६४ (6:& ४४ ७१६० 

बैठे और न अपने दाएँ हाथ से इस्तिन्जा करे! ८<॥ > 62% .« *+ ४५० ४ 
और अल्लाह के रसूल (%४) तीन ढेलों (से सफ़ाई 0" 08 ॥0., ०००७ ० 
करने) का हुक्म देते थे और लीद ओर हड्डी (के ४5 

साथ सफ़ाई) से मना फ़रमाते थे। क्‍ ज ++ह ५०३ | ० 22४ 
(40) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 8, इब्ने 2८ 33 ४ ६-2 )७ ४0०४ 

. माजा, हदीस़: 33, 32, स़हीह इब्ने ख़ुजेमा: /43, 44, 
हदीस़: 80, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 28. 


२ ७+ रड - के उधर हद] धर - बीप 


2) »५ 3४५ " 4००४ (८-4 »5 क्‍ 
द | | 9० (र (57) हि 
फ़वाइद व मसाइल : मज़कूरा रिवायत से लीद और हड्डी से सफ़ाई की मुमानिअ्त के साथ साथ ये 
भी मालूम हुआ कि औलाद पर वालिदैन की इताअत वाजिब है और वालिदैन का भी ये हक़ है कि. 
अपनी औलाद को अदब सिखायें और दीनी तालीम से बहरावर (पहचान कराना) फ़रमायें। ह 


द बाब : (37) 
सफ़ाई में तीन ढेलों से कम पर इक्तिफ़ा 





(काफ़ी) करना मना है 


(4) हज़रत सलमान फ़ारसी (/&) से रिवायत है. (2 ४0र्ड 38 , 522॥ ८: 5७०। ७: 
कि, एक आदमी ने उनसे कहा: तहक़ीक़ तुम्हारा के (॥ 6५ ॥& .£,५८ 
नबी तो तुम्हें हर चीज़ सिखाता है यहाँ तक कि. “7 ०४ “५८४ “४४ 





अदा अध किक अधा 44 साय अआथ &अथ रिफंड अब #& 
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 क़ज़ा-ए-हाजत करना भी। उन्होंने फ़रमाया: हाँ! 
आपने हमें मना फ़रमाया है कि हम क़ज़ा-ए- 2८2 2 
हाजत के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह करें या दाएँ हम कल 
हाथ से इस्तिन्जा करें या तीन ढेलों से कम पर. ०८५४४ 3 ७५ (& ०७ . &>४ 
इक्तिफ़ा करें।  छड्छ॥ 255 ॥ )% ॥ ॥5७, 24 
(4) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 262, सुननिल क्‍ ८. >७र्ड 28 ७५ (5 ०६853! 
. कुबरा अन्नसाई, हदीस: 40 ज ॥ थ 
फ़वाइद व मसाइल : () ये आदमी मुश्रिक था और उसने ये जुम्ला तहकीर व मज़ाक़ के अन्दाज़ 
में कहा था जिसे हज़रत सलमान फ़ारसी (.#&) ने कमाले हिकमत से संजीदा अन्दाज़ में पेश फ़रमाया। 
जज़ाहल्लाहु अहसनिल जज़ा (2) मज़कूरा अहादीस़ से जहाँ ये मसला साबित हुआ कि गोबर और 
लीद से सफ़ाई करना-ओर फिर इस गर्ज़ के लिए दाएँ हाथ का इस्तेमाल ममनूअ (मना) है। वहाँ ये 
मसला भी साबित होता है कि कम अज़ कम तीन पृत्थरों या ढेलों से इस्तिन्जा करना ज़रूरी है, इससे 
कम पत्थरों से इस्तिन्‍्जा करने की मुमानिअत है, अगरचे कई बार स़फ़ाई एक या दो पत्थरों से भी 
. मुम्किन हो। ओर यक़ीनन इस तादाद के हुक्म में कोई न कोई हिकमत ज़रूर है, नज़ाफ़ते (सफ़ाई) 
मज़ीद की हिकमत तो समझ में आती ही है जबकि हुसूले नज़ाफ़त की ख़ातिर तीन से ज़्यादा ढेलों का 
_ इस्तेमाल, जब तीन से संफ़ाई हासिल न हो, हस्बे ज़रूरत मतलूब है। लेकिन ताक़ अदद को मल्हूज 
रखा जाये जेसा कि हदीस में इसकी सराहत है: 'जो ढेले इस्तेमाल करे तो चाहिए कि ताक़ इस्तेमाल 
करे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 6) द 


(४५७४ * 86 





.. बाब : (38) 
(बहालते मजबूरी) दो ढेलों से स़फ़ाई करने 


की रुख़्सत 


(42) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#) से /| ७४७ 308 ७१४० 55 5४ ७:5/ 
रिवायत है कि नबी (#) क़ज़ा-ए-हाजतको गये. ;६ ५८० 

और मुझे हुक्म दिया कि मैं तीन ढेले लाऊं। मुझे न मा 
दो ढेले तो मिल गये. तीसरा तलाश किया मगर न. अर ४ रै४ हर) ४४क 3 ००४ 
मिला। सो मेंने लीद का टुकड़ा उठा लिया और «४ -५४ &-« *| 3७ ६ 2-३ 





->27€/# /(६(//€४/॥ 
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सुनन नजाईशिकट2 2 /६४॥ 7 
४३ ( ६०० महज हर आपने ढेले हु (85 225 ६ हद 90.2 
» जबकि लीद फेंक दी ओर फ़रमाया: 25 2५० ८४६9७ ,७र्डा 28६ 





तो पलीद है।' 

. इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (७8) ने फ़माया:.. ०४ ४४ 432 ७+#४ ४४ #5 >2४ 
(रिक्सुन) के मानी 'जिन्‍नों की ख़ुराक' है। जे 0 >चत् 5५ 5 2] | 
(42) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 56,. >#7| ५४६ ४४७ ."८, ९४४ " <७: 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 43 क्‍ द 2७८५ 23) 


'फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (५४४४ ) हदीस में मज़कूर लफ़्ज़ ( :४,) का मतलब बयान 
. कर रहे हैं, मगर ये मानी लुगत की किसी किताब में नहीं पाया जाता। मुम्किन है. इमाम साहब का मतलब _ 
ये हो कि लीद से इस्तिन्‍्जा न करने की वजह ये है कि वह जिन्नों की ख़ुराक है, न ये कि वह पलीद है। * 
वललाहु आलम! (2) सुनने नसाई की इस हदीस में तो यहाँ इतने ही अल्फ़ाज़ हैं मगर मुसनद अहमद 
में इसके बाद ये अल्फ़ाज़ भी हैं कि आपने फ़रमाया: 'एक ढेला ओर ला।' (मुसनद अहमद: /450) 
. इससे गोया दो ढेलों पर इक्तिफ़ा साबित न हुआ बल्कि इससे तो तीन ढेलों की शर्तें अख़ज़ होती है। 
अगर बिलफ़र्ज़ मजबूरी की हालत में दो या एक ढेला ही हो तो उन्हें भी मुछ्तलिफ़ अतराफ़ से 
एहतियात के साथ तीन दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। मज़ीद तफ़्सनील के लिए देखिये: 
(अत्तिबयान फ़ी तझखरीज व तबवीब अहादीस बुलूगुल मराम: 2/23, 24) 


कह आल (१): ५.2 हे 


 बाब ; (39) 


एक ढेले से सफ़ाई करने की रुख़्सत 


2८25 #्८० 3:52 3 3.2 ५ 





(43) हज़रत सलमा बिन क़ेस (#) से रिवायत . ७8 तह छड़ी 5 दण्ज। एड. 
है, अल्लाह के रसूल (%) ने फ़रमायाः: 'जब तू 


“५७३०२ ४ ०१४ (2 6) १४३०० पी ४ ४ 
ढेले इस्तेमाल करे तो ताक़ इस्तेमाल कर।' जी अब 2 लक कक 
(43) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 27, इब्ने. आ 4४४ ४५०५ &+ ४ ०४ 4६५ ८ 
माजा, हदीस: 406, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 45. . " 23७ 725८ || "०७ 


फ़वाइद व मसाइल : इस हदीस से एक ढेले के काफ़ी होने पर इस्तिदलाल करना कमज़ोर है क्योंकि _ 
यहाँ एक ढेले की स़राहत नहीं। इमाम साहब का इस्तिदलाल ताक़' के लफ़्ज़ से है कि वह एक को भी : 
शामिल है, हालांकि दूसरी अहादीस़ में तीन से कम की सरीह नफ़ी है जैसा कि गुज़िश्ता हदीस (4१) में 
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और स़हीह मुस्लिम में हज़रत सलमान (#&) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (%६) ने हमें तीन ढेलों से कम 
से इस्तिनजा करने से मना फ़रमाया है। (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 264) किसी एक हदीस़ को दूसरी हदीस 
से क़तञ़ नहीं किया जा सकता। रिवायात को मिलाने से पता चलता है कि यहाँ 'ताक़' से मुराद तीन या 
तीन से ऊपर ताक़ अदद है क्योंकि उसूल ये है कि मतलूक दलील को मुक़य्यद पर महमूल किया जाता है 

- और वह ये है कि अहादीस में कम अज़ कम तीन पत्थरों पर इक्तिफ़ा करने की इजाज़त है इससे कम पर 
नहीं क्योंकि ऐसा करना शरअन मना है, अलबत्ता मजबूरी की हालत में कि जब तीन ढेले न मिलते हों तो 
दो या एक ढेला इस्तेमाल करना जायज़ है या एक ढेला तीन दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए 

कि आम हालात को मजबूरी को सूरतों पर महमूल नहीं किया जा सकता। वल्‍लाहु आलम! _ 












बाब : (40) (४०) : ५ 
सफ़ाई के लिए सिर्फ़ ढेले काफ़ी हैं, किसी | ॥ ४2०४५ 240:290 :% 


ओर चीज़ की ज़रूरत नहीं 





(& 28 ८५2 


(44) हज़रत आयशा (.&) से रिवायत है, :$ , 2७ ७६४७ 3७ ६5 ७:३। 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई 


। ६ ५०... ५») ५ | 
क़ज़ा-ए-हाजत को जाये तो अपने साथ तीन ढेले 2 शाही जे (रा  'हत 
ले जाये ओर उनसे सफ़ाई करे, क्‍ वह उसे । काफ़ी ५. .)| ५ 28) । | ८“ ८ (हे 9१9 
होंगे।' . ४500 / 8: ७६ || " 0७ # 


. (44) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 40, (६ 2550 55 05 (७2555 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 42, व स़हीहा दारकुतनी: ह की है 

8 हे (9 
3/54, 55... 650 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ढेले इस्तिनजा के लिए काफ़ी हैं, बशर्ते कि उनसे पूरी स़फ़ाई हो जाये 
. यानी न तो गन्दगी का असर बाक़ी रहे और न बदबू। अगर ऐसी सूरते हाल पैदा हो जाये कि ढेलों से 
सही स॒फ़ाई न हो सके या बदबू ज़ायल न हो तो पानी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। (2) मिट्टी में सफ़ाई 
करने ओर बदबू ख़त्म करने की ख़ासियत रखी गई है, इसलिए पानी की गैर मौजूदगी में इससे तहारत 
हासिल करना शरख़न व अक़्लन दुरुस्त है। इसी तरह मिट्टी की गैर मौजूदगी में जो भी चीज़ नजासत के 
जायल (ख़त्म) करने ओर तहारत के हुसूल में मुफ़ोद साबित हो, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है 
जैसे रूई और टिसू पेपर वगेरह। वल्‍लाहु आलम! 
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. बाब : (4॥) 
पानी से इस्तिन्जा करना 





(45) हज़रत अनस बिन मालिक (&) से ८ 3) वी 0 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%४) जब बेतुल ख़ला 
में दाख़िल होते तो में और मेरे साथ मुझ जैसा 
कोई ओर लड़का पानी का बर्तन उठाता, आप ८५६४ ५7७ ५ उ« २८ ४७ 4५८ 
उस पानी से इस्तिन्जा करते। ॥| 0३ 4०० 40 ० 2४) ८५० 5७ 

(45) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 050,.. ५४5 ०० £॥£; ४ (४ ४५७) ७ 
मुस्लिम, हदीस: 27, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 47. 8 


| ७१ ५० ८० 44 ७४॥ ४७ ,:<॥ 


. £“०५ ६६-७४ ४५ 5 १३३| । 
फवाइद व मसाइल : () बाब का मक़स़द ये है कि ढेले इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं, बल्कि बराहे 
 रास्त पानी से इस्तिन्जा किया जा सकता है ओर यही अफ़ज़ल है। हदीस में आयत: इसमें ऐसे लोग हैं ._ 
जो पाक रहना पसन्द करते हैं।' की. सही शाने नुज़ूल यही बयान हुई है कि अहले कुबा सिर्फ़ पानी के 
.. साथ इस्तिन्जा करते थे। और आयत में इस तहारत की बिना पर उनकी तारीफ़ फ़रमाई गई है। (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 44) जब कि कुछ हज़रात इस नज़रिये के हामिल हैं कि ये एक मशरूब है और 
खाने पीने में इसका इस्तेमाल होता है, नीज़ ढेले इस्तेमाल किये बगैर बराहे रास्त पानी इस्तेमाल करने 
से पानी भी गन्दा हो जायेगा ओर हाथ भी आलूदा होंगे, इनका ख़याल है कि अगर ढेले इस्तेमाल करने 
के बाद पानी इस्तेमाल किया जाये तो ये तमाम क़बाहतें ख़त्म हो जायेंगी। (2) अहले कुबा की तारीफ 
में जो आयत नाज़िल हुई, उसकी वजह उनका पत्थरों और फिर पानी से इस्तिन्जा करना न थी क्योंकि 
इस मफ़्हूम की रिवायत मुहक्िकीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। देखिये: (मजमूअ अज़्ज़वाइद: /29, 
. हदीस: 053) इसलिए मुस्तहब सिर्फ़ पानी से इस्तिन्‍्जा करना ही है। वललाहु आलम! (3) इस 
हदीस से ये भी मालूम हुआ कि आदमी अपने मातहत आज़ाद लोगों से ख़िदमत ले सकता है, नीज़ नेक 
. लोगों की ख़िदमत करना दुरुस्त है। 


(46) हज़रत आयशा (#) ने औरतों से ६० 69 2 ७४५ 3७ ६8 ७:७| 
फ़रमाया: अपने ख़ाविन्दों से कहो कि वह पानी से 4७७ १० 60 ५» 5७ 
सफ़ाई किया करें। मुझे ये बात कहते हुए उनसे ५ की 
शर्म आती है। बेशक रसूलुल्लाह (&) पानी से. 2“ ४ ज अडीडी २४ ४:४७ 
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सफ़ाई किया करते थे। (० 4 ०५०५ ॥| 4५ ८५-४६ /४ 
5७ .., ०.५ «॥| 





(46) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 4५३ 
_१9, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 46 (मुसनद 

अहमद: 6/3) द ः क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : इस हदीस से भी यही मसला अख़ज़ होता है कि पानी से इस्तिन्‍्जा करना 
अफ़ज़ल है क्योंकि नबी-ए-करीम ($8) की भी आदत मुबारका यही थी, नीज़ ये भी मालूम हुआ कि 
: सिर्फ़ पानी से इस्तिन्‍्जा करना मकरूह नहीं है। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (फ़तहुलबारी: /329 
तहत हदीस: 50) 









बाब : (42) (07) : ५५ 


दाएँ हाथ से इस्तिन्जा करने की मुमानिअत 





५४४ 2 ५5०५०) ०६ ६#४ 
(47) हज़रत अबू क़तादा (&) से रिवाबत है, ७४ 0७ «८० 5 (५८८ ४.७ 


रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई 
पिये तो बर्तन में (पीते हु). साँस न ले ओर जब ५ “८ | «५ ६ 
क़ज़ा-ए-हाजत करे तो दाएँ हाथ से अपनी शर्मगाह. ४ ३ | ० “2५ 0 9:४४ 2४८ 
न छूए और न दाएँ हाथ से इस्तिन्‍्जा ही करे।... #&:४& ८०.४ ॥| " ०४७ #% 4॥ ०.८८ 
(47) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़: 24, देखें, ५४६ ४१५.) कट | 3 ४0 3 >ध्ड )७ 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 4॥ 


हट 
9 9 9 की (3५ (॥ (० (5 क्र (2. ह 
ीीः धब्र्लीथ (डी बी | हे | ६ -४ 


० तय & | # ०७३०७) 0.५3 बन्ट्‌ 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) बर्तन में साँस लेने से मुराद ये है कि पीते पीते साँस ले, ये ममनूअ है। 
शायद ये मुमानिअत इसलिए हो कि इस सूरत में नाक से साँस के साथ ग़लाज़त (गन्दगी) ख़ारिज होने 
: का एहतिमाल होता है कि जिससे मशरूब गन्दा हो जायेगा, नीज़ साँस के साथ फेंफड़े के फ़ासिद माद्दों 
की आमेज़िश (मिलावट) होती है वह भी पानी में शामिल हो जायेंगे, नीज़ इसमें जानवरों से मुशाबिहत 
है, वह पीते पीते साँस लेते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि साँस लेने के लिए बर्तन को मूँह से अलग किया 
जाये। (2) चूंकि दायाँ हाथ खाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इससे इस्तिनजा करने से मना 
फरमाया। और अक़्ले सलीम भी इस चीज़ का तक़ाज़ा करती है कि खाने और इस्तिन्जे के लिए एक ही 
हाथ का इस्तेमाल न हो। 
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(48) हज़रत अबू क़तादा (+&) से रिवायत हे, 
नबी ($%६) ने मना फ़रमाया कि कोई शख्स बर्तन 
में. साँस ले, अपनी शर्मगाह को दाएँ हाथ से छुए 
या दाएँ हाथ से स़फ़ाई (इस्तिन्जा) करे। 

(48) तख़रीज : (सनद सही) पीछे की हदीस देखें। 


(49) हज़रत सलमान फ़ारसी (.#) से मन्क़ूल है 
कि मुश्रिकीन ने (इस्तिहाज़ाअन्‌ - हँसी उड़ाते 


हुए) कहा: हम देखते हैं कि तुम्हारा नबी तुम्हें 


. क़ज़ा-ए-हाजत का तरीक़ा भी बताता है। उन्होंने 
 फ़रमाया: हाँ! आपने मना फ़रमाया हे कि 'कोई 


शख़्स दाहिने हाथ से इस्तिन्जा करे या क़िब्ला 


रुख़ बैठे! ओर आप (%) ने फ़रमाया: 'कोई 
_शख़स तीन से कम ढेलों से इस्तिन्जा न करे।' 
(49)तख़रीज: (सनद सही) ये हदीस: 4] में गुज़र चुका है। 


बाब : (43) इस्तिन्जा करने के बाद हाथ 


जमीन पर मलना 





(50) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत है कि 


नबी (%) ने वुज़ू फ़रमाया, (इससे पहले) जब 
इस्तिन्जा से फ़ारिग हुए तो हाथ ज़मीन पर मला। 


(50) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 45, 


 इब्ने माजा: 358, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 48, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 38 
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(| तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ला] [४४ * 92 
फ़वाइद व मसाइल : () पानी के साथ धोने से कई बार हाथ से बदबू नहीं जाती। मिट्टी पर मलने 
से बदबू ख़त्म हो जाती है और अगर कोई चिकनाई वाली नजासत हो 'तो चिकनाई भी ख़त्म हो 
जाती है। आज कल साबुन वगैरह मलने से ये मक़स़द हासिल हो सकता है, मिट्टी ज़रूरी नहीं. 
क्योंकि मक़स़द तो पाकीज़गी और सफ़ाई है। (2) शर्मगाह और हाथ का दर्जा एक नहीं, लिहाज़ा 
हाथ की ख़ुसूसी सफ़ाई ज़रूरी है क्योंकि हाथ खाने, पीने, कुर्आन पढ़ने और ओरादो वज़ाइफ़ 
(विर्द-वज़ीफे) में भी इस्तेमाल होता है। 


(57) हज़रत जरीर (#) से रिवायत है कि में नी &४& ॥38 «६७ & 0८ 
(%£) के साथ था। आप बेतुल ख़ला में गये, 
. क़ज़ा-ए-हाजत की, फिर आपने फ़रमाया: 'ऐ 





40 ६७ ४७ - ५ ८) .<- <<#: 


जरीर! पानी लाओ।' मैं पानी लाया। आपने उससे. >: “है ४-8 ४७ «(८६ ५0 ,८८ ८: 
इस्तिन्‍ज्जा किया, फिर अपना हाथ ज़मीन पर॒ ## 20 & <& 0७ | ५७ # 
मला। ("० ७ £ ७७०) >»& ४0%)॥ 2७ 


अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई) (4४४७४ ) ने फ़रमाया 
ये हदीस शरीक की रिवायत से ज़्यादा दुरुस्त है। ५ 
वललाहु आलम! द “७ . 29) ६ <0:5 ०.८. ०७५ ४५०५ 
(5) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 359, ये. ६७ ००५८५ «६<८| |» | 


हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। र/ ७ 292: 4॥ 3५ ६ ५०७ 
 फ़वाइद व मसाइल : (१) शरीक की रिवायत से मुराद ऊपर वाली रिवायत (50 नम्बर) है जिसे 
शरीक ने हज़रत अबू हुरैरह (:&) की रिवायत ज़ाहिर किया है जबकि ये रिवायत अबान से है। अबान ने 
इस रिवायत को हज़रत जरीर (.&) की रिवायत बयान किया है जबकि इमाम साहब का मक़स॒द ये है 
कि ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरह (.$) की बजाये हज़रत जरीर से होनी चाहिए, अलबत्ता इस सूरत में 
ये रिवायत मुन्कतअ होगी क्योंकि मुहद्दिसीन के फैसले के मुताबिक अबान के उस्ताद इब्राहीम बिन 
जरीर का अपने वालिद हज़रत जरीर (:) से सिमाअ साबित नहीं है। इससे मालूम हुआ कि इमाम 
नसाई (४४४४ ) का इस रिवायत को ज़्यादा सही कहने से ये मक़स्ूद नहीं कि ये रिवायत सही है बल्कि 
उनका मक़सूद ये हे कि इस रिवायत में बजाये हज़रत अबू हुरेरह (#) के हज़रत जरीर का ज़िक्र दुरुस्त 
है। कुछ मुहद्दिसीन ने दोनों रिवायात को सही क़रार दिया है, यानी ये रिवायत हज़रत जरीर से भी मन्कूल 
है ओर हज़रत अबू हुरेरह (&) से भी क्योंकि शरीक हिफ़्ज़ व जब्त में अबान से कम नहीं बल्कि इमाम 


55 ८७५ 28286." ६9 ०७ 2 ८ 
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_सुनन नझाई नि) 509 00 छः क्‍ 
मुस्लिम ने शरीक की रिवायात सहीह मुस्लिम में बयान की हैं। वललाहु आलम! (2)  /:«८ | 2७ 
५) ये मकूला ख़ुद इमाम नसाई (4४2 ) का भी हो सकता है, यानी अपने आपको कुन्नियत के. 
साथ ग़ायबाना अन्दाज़ में ज़िक्र फ़रमाया और ये भी मुम्किन है कि उनके शागिर्द शेख़ इब्ने सुन्‍्नी का 
 मकूला हो। पहली बात ज़्यादा क़रीने क़यास है। वललाहु आलम! 





का : 


बाब : (44) 


कम व ज़्यादा पानी की तहदीद (हद) 


9 (2) । (३ ००७ $:2। 





. (52) ४3 अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से ६ ०7 5.०0 58 5७ ७.७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) से उस पानी के _ द शी 
बारें में पूछा गया जिस पर आम जानवर और * पड थी ४४|> ही थे 
दरिन्दे (पानी पीने और नहाने के लिए) आते जाते. ४ ४४ ४ 272४० + (| 
रहते हैं। आपने फ़रमाया: 'जब पानी दो मठके (या & ०४ ५. $« ८ 320 १४५ 2. 
उससे ज़्यादा) हो तो वह (ज़िक्र की गई चीज़ों से). :, 2, ७५ ४५) -> # «॥ ।,०. 
पलीद नहीं होता। 40 5 अत 
तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 63, सुननिल री 5४ । "| " ८४. (५-५ ५” ३-४ 
कुबरा अन्नसाई, हदीस: 50, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: . " <<। ५ ६४ ०2६5 
8, हाकिम: /32, 33, शाफ़ेई, अहमद, इब्ने ख़ुजेमा 
फ़वाइद व मसाइल : (१) बाब का मक़स़॒द माइ कस्ीर (ज़्यादा पानी) की हद बयान करना है, जो 
मामूली नजासत से पलीद नहीं होता बशर्ते कि रंग, बू और ज़ायक़ा न बदले। (2) (5४) बड़े मश्के को 
कहते हैं, इसके छोटे और बड़े होने की वजह से इसकी मिक़्दार में इख़ितलाफ़े राय वाकेअ हुआ है। 
लेकिन अरब में हज़ (शहर या बस्ती का नाम) के मटके मशहूर व मारूफ थे। शाइर ने अपने अशआर 
. में बकस़रत इसका इस्तेमाल किया है ओर इम्साल (मिस़ालों ) में भी इसे बहुत बयान किया है। हदीस 
में बयान शुदा मटंके से यही हज़ का मटका मुंराद है, दूसरा कोई मटका मुराद नहीं हो सकता। और 
उनके मठके में अढ़ाई सो (250) रतल पानी के समाने की गुंजाइश थी, लिहाज़ा दो क़िलों के पानी की 
मिक़्दार पाँच सद रतल हुई जो मौजूदा ज़माने के पैमाने के मुताबिक़ दो सो सताईस किलोग्राम होती है। 
.._ (3) शरीयत ने क़लील पानी और कप्ीर पानी के हुक्म में फ़र्क़ किया है। क़लील (कम) पानी तो थोड़ी 
सी नजासत से भी पलीद हो जाता है, ख़वाह रंग, बू ओर ज़ायक़ा तब्दील न भी हो, मगर कप्ीर 
(ज्यादा) पानी उस वक़्त तक पलीद नहीं होता जब तक नजासत की वजह से उसका रंग या बू या 
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(४४ & 68९ 


03 0 0८५७४ * ४५ 
ज़ायक़ा तब्दील न हो जाये। ज़ाहिर है क़लील पानी बर्तन में होगा ओर बर्तन वाले पानी की हिफ़ाज़त 
मुम्किक और आसान है जबकि कम्लीर पानी किसी खुली जगह में होगा और खुले पानी की हिफ़ाज़त 
.. मुम्किन नहीं। हवा और बारिश के ज़रिये से उसमें मुछ्तलिफ चीज़ें गिरती रहती हैं। जानवरों और परिन्दों 
. की नजासत भी उसमें गिरती रहती है। अगर थोड़ी सी नजासत से उसे पलीद क़रार दे दिया जाता तो 
लोगों को इन्तिहाई तंगी का सामना करना पड़ता। तंगी दूर करना भी शरीयत का मुस्तक़िल ज़ाब्ता है 
_ लिहाज़ा खुला पानी उस वक़्त तक पाक रहता है जब तक उसमें इतनी ज़्यादा नजासत न मिल जाये कि 
रंग, बू और ज़ायक़ा तक बदल जाये। (4) इस हदीस़ में अगरचे रंग, बू और ज़ायके का ज़िक्र नहीं 
मगर दूसरी अहादीस़ में सराहतन मज़कूर है। फ़तवा देते हुए किसी एक रिवायत को बुनियाद नहीं बनाया . 
जा सकता, बल्कि पेश आने वाले मसले से मुताल्लिक़ तमाम आयात व अहादीस़ और आसार को महद्दे 
नज़र रख कर ही नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है। (5) उलम-ए-अहनाफ़ ने इस तहदीद को तो 
तस्लीम नहीं किया मगर अपनी तरफ़ से दो दर दो (0 » 0) की हद मुक़र्रर की है, इसके अलावा इनमें . 
आपस में सख़त इख़ितलाफ़ भी है यहाँ तक कि उनके फुक़हा के क़लील व कमीर पानी को तहदीद के 
मुताल्लिक़ चौदह अक़वाल हैं। (6) पानी से मुताल्लिक़ तफ़्सीली अहकाम व मसाइल की बाबत 
.किताबुल मयाह का इब्तिदाइया देखिये। द 





| बाब : (45) पानी में कोई हद बंदी नहीं | : (45) पानी में कोई हद बंदी नहीं £25६0॥ 3 ५५5४0।७४3...5 ७७) : ५ 


(53) हज़रत अनस (+) से मन्कूल है कि एक. ,_,6 5०८ 5७४५ ७६४७ )७ ६:१5 ४: 





देहाती आदमी ने मस्जिदे नबवी में पेशाब करना हक 0 लि मा 
उसकी | (टी है ४ हर | ८ + 
शुरू कर दिया। कुछ लोग उसकी तरफ़ बढ़े (ताकि... , _ 7. हक अर कि 
उसे रोकें) तो रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'उसे. 2४ ४४० ४५४ (४४ «४ %४ ६४ 
रहने दो ओर उसका पेशाब न रोक़ो।! जब वह ) ४५% " ०५५ %/+ 4४ ० 
पेशाब से फ़ारिग हुआ तो आपने पानी से भभ हुआ. :*:.६ 3 262, 7 
डोल मंगवाया और पेशाब पर बहा दिया। आय ब बी 5 
अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई) (%&$8) ने फरमाया:... 7 ४ शॉट हरी आ ५ है /० 
(ला तुज्रिमूहु) के मानी हैं: 'उसका पेशाब न रोको।' क्‍ .* 4८४ |+४ ४४ 


...._ (53) तख़रीज : (सनद स़ही) मुंस्लिमः हदीस: 284, 


बुख़ारी, हदीस: 6025, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 5. 
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क्‍ 4004 (5 तहारत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ९0% ८9 
.. फ़वाइद व मसाइल : (१) इस बाब में कुछ रिवायात ऐसी भी है जो मज़कूरा अहादीस़ (पिछले बाब 
के तहत) में बयान शुदा तहदीद से ख़ाली या ज़ाहिरन उसके ख़िलाफ़ महसूस होती हैं। इनमें से एक 
हदीस हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से जामेअ तिर्मिज़ी, सुनन अबू दाऊद और सुनन नसाई के कुछ 
नुस्ख़ों में मरवी है, फ़रमाते हैं: अल्लाह के रसूल ($६) से पूछा गया कि हम बुज़ाअह के कूएँ से वुज़ू 
कर लिया करें? क्योंकि इसमें हेज़ के चिथड़े, कुत्तों का गोश्त और बदबूदार चीज़ें फेंकी जाती है। तो 
अल्लाह के रसूल (%) ने फ़रमाया: (इतना खुला) पानी तहिर और मुतहर रहता है, ऐसी कोई चीज़ 
उसे पलीद नहीं करती।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 66, सुनन अबी दाऊद, हदीस: 66) (2) बिअरे 
बुजाअह एक मुहल्ले का कुआँ था जिसके ईर्द गिर्द मुंडेर (चारदीवारी) बुलन्द न होने की वजह से 
मज़कूरा चीज़ें आँधीं या बारिशी पानी की वजह से कूएँ में गिर जाती थीं न कि उन्हें जानबूझकर डाला 
. जाता था क्योंकि सहाब-ए-किराम (#) जैसी जमाअत से इसका तस़॒व्वुर भी नामुम्किन है और फिर 
बाद में उन चीज़ों को कुएँ से निकाल भी दिया जाता था जैसा कि रिहाइशी इलाक़ों के कुओं में होता है 
बल्कि मज़ीद पानी निकाल कर गन्दगी के अस़रात भी ख़त्म कर दिये जाते हैं। इन वज़ाहती कुयूद को 
. ज़हन में रख कर हदीस़ को पढ़ा जाये। (3) उस कुएँ का पानी ज़ाहिर है कस़ीर पानी था और दो कुले से 
. ज्यादा था, लिहाजा ये पलीद चीज़ें निकालें जानो और उनके अस़रात ख़त्म किये जाने के.बाद जब पानी 
का रंग, बू और जायका सही रहता था, तो पानी पलीद होने की कोई वजह न थी। (4) हज़रत अनस 
>&) की हदीस को कछ हजरात ने कलतैन वाली रिवायत के म॒खालिफ़ समझा है क्योंकि एक डोल 
पानी हर हाल में कुलतैन (बीस मन पानी की मिक़्दारं) से कम है। और पेशाब पर डालने से वह पानी 
पलीद नहीं हुआ बल्कि जगह भी पाक हो गई। लेकिन ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि किसी गन्दगी पर 
.. पानी डालना अलग बात है और पानी पर गन्दगी का वाकेअ होना अलग बात है। ओर कुलतैन वाली 
हदीस पानी में गन्दगी पड़ने की सूरत है, लिहाज़ा इनमें कोई तआरूज़ (टकराव) नहीं, जैसे हर दरिन्दा .. 
जो हराम है उसका झूठा पलीद है, मगर बिल्ली का झूठा पाक है। ख़ास चीज़ के हुक्म में कोई ख़ुसूसी 
. मसलिहत हो सकती है जो आम ज़ाब्ते को ख़त्म नहीं कर सकती। इस मसले में चूंकि पेशाब ज़मीन में 





. -.- जज़्ब हो चुका था और ऐसी ज़मीन को नजासत से मुकम्मल तौर पर पाक करना मुम्किन न था, लिहाज़ा : 


लोगों की तंगी के पेशे नज़र एक डोल बहाना काफ़ी समझा गया जिससे ज़मीन की बालाई सतह पर _ 


.. बाक़ी बचे हुए पेशाब के असरात ज़ायल हो जाये। और पानी के साथ नीचे चले जायें और सतह ज़मीन 


साफ़ हो जाये। (5) ये हदीस नबी-ए-करीम ($%) के हुस्ने अछलाक़ की आला मिसाल है कि आप 
उसकी बद तहज़ीब हरकत पर गुस्से में नहीं आये बल्कि उसे माज़ूर समझ कर अपने पास बुलाया और _ 
प्यार से मसला समझाया। इस हुस्ने सुलूक का उस शख्स ने बाद में ऐलानिया इज़हार किया। 





बी आ 4 फेज 4 2 & 8 ९६. # &# 


अ४2.25 6४०6 757 


(54) हज़रत अनस बिन मालिक () से 
रिवायत है कि एक देहाती ने मस्जिद में पेशाब कर 
दिया। आप (%) ने पानी का एक डोल लाने का 
हुक्म दिया जिसे उस पर बहा दिया गया। द 





नत। &५2. “९ तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [१ 


$+6&$* 


(४४ * 96 
+# 54-४5 ७-७ ०७ ८58 ४.७ 
६ 7 (४ रत 92 ७० 9 
४८६ ०४७ «४ && 2४८ ७7 («*४ 

(2) > 3७४४८] ० ० 
जज | 9 | 3 2] 


(54) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 22],. ४ ४७ ६» #53 «५७ *४+ «0 
मुस्लिम, हदीस: 284, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 52, हा ५ 
तोहफ़तुल अशरांफ /428, हदीस: 657. जे 


(55) हज़रत अनस बिन मालिक (+) से 
रिवायत हे कि एक देहाती मस्जिद में आया और 
पेशाब करने लगा। लोग उसे डाँटने लगे तो 
रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'उसे कर लेने दो।' 
लोगों ने उसे कुछ न कहा यहाँ तक कि वह पेशाब 
से फ़ारिग हो गया, फिर आपने एक डोल पानी 
मंगवाया ओर उसे उस पर बहा दिया गया। क्‍ 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 22, सुननिल 
कुबरा अन्नसाई, हदीस: 53, ये हदीस पहले गुजर चुकी है। . "दे 


60 0 कि 
जी ०० ८ 2 (2 नओऋ॑ ७-४ 
४50. ०७ ०८ ८: (&#६ 4 «५ 
3४52) बा 5 008 283 


9 ं ५ (* ५००१ ५.५० हे है| हि 
डर्ड #५ का है ० _# 58% 


७ 


फ़ायदा : उस शख़्स का नाम ज़ुल्ख़ुवेसिरह था, चूंकि वह पेशाब शुरू कर चुका था और जगह भी _ 
पलीद हो चुकी थी, इसलिए उसे रोकना बेफ़ायदा था, अब उसे रोकते तो मुम्किन था कि पेशाब न 
रुकता और वह चलते चलते बाक़ी मस्जिद भी पलीद कर डालता या पेशाब रुक जाता तो उसके 
मसाने (पेशाब की थेली) में ख़राबी वाक़ेज हो जाती। गोया नबी-ए-अकरम ($&६) ने दो मुतहक्िक़ 
(साबित शुदा) ख़राबियों और मफ़ासिद में से उस मुफ़सदे को बर्दाश्त और इख़ितियार करने की 
तल्क़ीन की जो निस्बतन दूसरे से क़बाहत में कम था ओर वह था मस्जिद में पेशाब करना, जबकि 
दौराने पेशाब में देहाती को पेशाब करने से रोकना, ये इससे भी बढ़ कर उसके लिए अज़ियतनाक था 
और मस्जिद में मजीद आलूदगी (गन्दगी) फेलने का डर भी था, लिहाज़ा इस दलील को मद्दे नज़र 
रखते हुए उलम-ए-इस्लाम ने इस हदीस से अड़फ़ अज्ज़ररेन यानी ख़फ़ीफ़ तरीन ज़रर (हल्का 
नुकसान) और अज़ियत को बड़ी अज़ियत ओर क़बाहत के मुक़ाबले में इड़ितयार करने का क़ायदा 
 इस्तिख़राज किया (निकाला) है। 





5/7७€/7/६77 धा।7 


अ४&225 64४०6 757 





एक बदवी मस्जिद में खड़ा हुआ ओर उसने पेशाब 
करना शुरू कर दिया। लोगों ने उसे जा लिया तो 
अल्लाह के रसूल ( 
कहो ओर उसके पेशाब पर पानी का एक डोल बहा 
दो। तुम्हें नर्मी ओर आसानी के लिए भेजा गया हे, 
न कि सख़ती ओर तंगी के लिए।' 

(56) तख़रीज 
सननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 54 





4 82 2 तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १९ 


(56) हज़रत अबू हुरेरहह (#) से रिवायत हे कि. 


) ने फ़रमाया: 'उसे कुछ न 


(सनद सही) बख़ारी, हदीस: 220, 


(४४४ * 97 
रे (* (८ 2| क 3] हि (७. 
5८ ७ ७ ३०) 
के उस ७. हा ५४५ 222» (3२ जोक १७० 
०७ ८0२2 >* हि ( ८०.४ के (र ४..| 
2058 ,०--। ७ ०४ 5): ८5 
०५६४ 8 ट “| सह 5 है। है हम ४ । 
हक अं 0 28% 000 


५490 


(3४ 2४ ० _न (72 ७२० ब्ल (“० | 


9 
(ं 


फ़वाइद व मसाइल : ये रिवायत बज़ाहिर उन रिवायात के ख़िलाफ़ है जिनमें जमीन के ख़ुश्क होने को 
उसकी पाकीज़गी कहा गया है मगर कहा जा सकता है कि वह रिवायात उस ज़मीन के बारे में हैं जिसकी 
नजासत का उसी वक़्त पता न चले और ख़ुश्क हो जाये और ये रिवायात उस ज़मीन के बारे में है. 
जिसकी नजासत का उसी वक़्त पता चल जाये जैसा कि मज़कूरा वाकिये में है। या इस रिवायत में वक़्ती 
तहारत का ज़िक्र है और उन रिवायात में मुस्तक़िल तहारत का। किसी रिवायत को छोड़ देने से बेहतर है 
कि उस पर मख्सूस हालत में अमल किया जायें रिवायात के दरम्यान तत्बीक़ देना उनमें से किसी के 
तर्क (छोड़ देने) से बहुत औला है। बललाहु आलम! 


>»20७७। ४५/॥ (५) : 





||_बाब: (46) ठहरे हुए पानी का हुक्म ] ४ (46) ठहरे हुए पानी का हुक्म 





मर 


(57) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, एज 0६ «७2 5 5७०। ७: 
अल्लाह के रसूल ($%) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई ' चल 
शख़्स ठहरे हुए पानी में पेशाब हरगिज न करे (हो 
सकता है) कि फिर बाद में उससे वुज़ू कर ले।'_ 
रावी-ए-हदीस औफ़ ने कहा: ख़िलास ने भी हज़रत 
अबू हुरैरह (.&) से ऐसी रिवायत बयान की है। 

(57) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 282 
मुसनद अहमद: 2/259, 492, 529, सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 55, 56. 


(डी ४ «3 +* (3५७. ० ७ 6-३२ हि (डर्टी । 
रे ः 2 ० 
420 2५०) 2८ 52४ (४ + ४+२++४७ 
(कही गा की कह ही. 
" 48५ 2 6 24 ८५ ७ #:&| 
7 0 आर 77:80 की 


4५ .(..3 ५०६ ५0 ० 52) 
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(४ ढ़ 


0५ 007 ७७५४ * १४ 
.. फ़वाइद ब मसाइल : (॥) गोया इस रिवायत में औफ़ के दो उस्ताद हैं, महम्मद बिन सीरीन और 
. ख़िलांस। ओर ये दोनों हज़रत अबू हुरेरह (8) से ये हदीस बयान करते हैं। (2) ठहरे पानी में पेशाब 
: करने से इसलिए मना किया था कि ये पानी की नजासत (नापाकी) का सबब बन सकता है क्योंकि बार 
बार पेशाब करने या कई लोगों के पेशाब करने से पानी का रंग, बू या ज़ायक़ा बदल सकता है। इस तरह _ 
पानी नाकाबिले इस्तेमाल हो जायेगा। बुजू और गुस्ल करने वालों को दिक़क़त पेश आयेगी। ्ि 
(58) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, ७४७ ह७ छड़ी & <ध् एड़ी 
अल्लाह के रसूल (%) ने फ़रमाया: तुममें से ,. . ६28, ४ 5 १०५८ 
कोई ठहरे पानी में बिल्कुल पेशाब न करे (हो. 7 - ४ ४ ४४ ० थर्ड ६५ 





सकता है) कि फिर बाद में उससे गुस्ल करे। ४७, ग््री रा ० ' "पता ५ ७ 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई) (48% ) ने फरमाया:.._" ०...) «०६ «॥ /० ५0 ०५०५ ०७ 


(मेरे उस्ताद) याकूब बिन इब्नाहीम ये हदीस दीनाग लिए. | :६ & जाए ॥पी। (७ 7 5,5: 
बगेर बयान नहीं करते थे। द 
(58) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 20/69, 
70, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 57 


फ़वाइद व मसाइल : तालीमे हदीस पर उजरत लेने के बारे में अहले इल्म में इख़ितलाफ़ है। कुछ के 

_नज़दीक उजरत लेना जायज़ नहीं और कुछ इसे जायज़ समझते हैं। ख़ुसूसन जब मुहह्दिस तदरीसे हदीस़ के 
अलावा कोई दूसरा काम न करे। याकूब दौरक़ी के नज़दीक इस पर उजरत लेना जायज़ है, इसलिए वह ये 

हदीस बयान करने पर उजरत लेते थे। और रसूलुल्लाह (%६) के फ़रमान: 'बेशक जिन चीज़ों पर तुम उजरत 
ले सकते हो, उनमें सबसे ज़्यादा उसकी हक़दार अल्लाह की किताब है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5737) 
से भी इसका जवाज़ साबित होता है, लिहाज़ा ज़रूरत के पेशे नज़र तदरीसे हदीस पर उजरत लेने में कोई हर्ज 
नहीं। लेकिन बिला ज़रूरत ओर कशाइश (कुशादगी) के बावुजूद उसकी हिर्स व तमअ (लालच) रखना 
इख़लास के मनाफी है, लिहाज़ा इससे इज्तिनाब करना (बचना) चाहिए। वललाहु आलम! 


क्‍ । . बाब : (47)समन्दरी पानी का हुक्म _ । ॥ . >्ीड5080०: ५ 


(59) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत है, एक 
आदमी ने नबी (६) से पूछा कि हम समन्दरी की हर 
. सफ़र करते हैं और अपने साथ थोड़ा बहुत पानी ले. ० ““ # 2क ० (व 


< पड ड़ > जज >ं ०७ 
७.७) >> 5६ < 2१ 7 








न की मु | 202 *% 
5४ 3-० + ४7५७ ० «3 ७.७]! 
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(0४०४ रु 99 


8)» |. जब (ब् 4 ५१०२ हि 





: जाते हैं, चुनांचे अगर हम उससे वुज़ू करें तो प्यासे 
रह जायें, तो कया हम समन्दरी पानी से वुज़ू कर _ 
लिया करें? । रसूलुल्लाह ( 22 ) ने फरपाया: है दहं ०८ ०५८ ८) २2 (| (९-० ८०० द 
..'समन्दर का पानी ताहिर (पाक) व मुतहिहः ० 5४ ०५४ ४ “७४४ &% 4५४॥| ०.८८ 
. (पाक करने वाला) है ओर इसमें मर जाने वाले. <» [५8 ७०७ (>5 >दोी 255 
जि हि हैं ४ । रा हि (> 923 (६६०० ५. (७०५ 3७ सी || 
(59) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 69, अबू हि रद 

दाऊद, हदीस: 83, इब्ने माजा, हदीस: 386/3246, मोत्ता अं 9 ०५०० ४५४ #दी 2७ 
/22, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 58, बुख़ारी, इब्ने .. . " ४६5 >४ ०5७ 5.६ 
ख़ुजेमा, इब्ने हिब्बान 


फ़वाइद व मसाइल : () सवाल का सबब ये था कि समन्दरी पानी सछत नमकीन होता है और 
इसमें समन्दरी जानवर ओर मुसाफ़िर मरते रहते हैं। उनकी गन्दगी भी वहीं रहती है। हो सकता है कि. 
शरअन नाक़ाबिले इस्तेमाल हो, मगर नबी-ए- अकरम (#४) ने वज़ाहत फरमा दी कि इन सब के 
बावुजूद समन्दरी पानी पाक है और दूसरी चीज़ों को भी पाक करने की अहलियत रखता हे 
क्योंकि ये माए-कसीर (बहुत सारा पानी) है, नीज़ अल्लाह तज़्ाला ने इस पानी में ऐसे अजज़ा 
(हिस्से) शामिल फ़रमाये हैं कि इस पानी में गन्दगी करने के बावुजूद बदबू पैदा नहीं होती। रंग, बू और 
ज़ायक़ा भी नहीं बदलता। (2) ८६६ |>«॥' यानी समन्दरी जानवर, जो समन्दर में मर जायें, हलाल हैं। 
इस जुमले का एक फ़ायदा तो ये है कि चूंकि समन्दरी जानवर हलाल हैं (मरने के बाद भी) लिहाज़ा ... 
उनकी मौत से पानी पलीद नहीं होता। दूसरा फ़ायदा ये है कि एक मज़ीद हुक्म मालूम हो गया कि अगर. 
दोराने सफ़र में खाने के लिए ऐसा जानवर मिल जाये तो उसे बिला तरदीद खाया जा सकता है। ये बहस 
कि इस 'मुरदार' से सिर्फ मछली मुराद है या हर समन्दरी जानवर? अपने मक़ाम पर आगे आयेगी। 
इन्शाअल्लाह। (3) सवाल करने वाले आदमी का नाम अब्दुल्लाह मदलजी था। तफ़्स्ील के लिए 
देखिये: (ओनुल माबूद: /52, हदीस: 83)... 


बाब : (48)बर्फ़ से वुज़ू करने का बयान 





(60) हज़रत अबू हररह ($#) से रिवायत है कि... ८ ७४ 36 ७5045 02 


अल्लाह के रसूल (%%) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते | 
। ह ह नम हर - *« ) ) हि (डी धर (४८४) बिक 2 ४) ० डी द 
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तो कुछ देर चुप रहते थे। मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! आप पर मेरे माँ बाप फ़िदा हों। आप 
 तकबीरे तहरीमा ओर क़रिरअत के दरम्यान 
ख़ामोशी के वक़्त क्‍या पढ़ते हें? आपने 


9 तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल कट 





(2२४ & 400 


"७ 529 | ० ०६ | 3४ ८४ 
| ४ 0२2४ ८5१ हा ४ य्र्टीं ५: 2 ८ 


॥॥ ०.) ५० «0१ ० 40 ०५०५ ५७ 
(5: (, <.43 बजुटूज 5०20 कर । हि किट | (जीजा | 


फ़रमाया: 'में कहता हूँ ०५४ ७ 4॥ ४.०; ६ 25 <४| 


उनप्ती 52 ७5६ ८४ 5६५ 55 5 4४ ही). ४ री; 2.5 ८9५ 20:82 
जी दी 4 ५४ उधक & जा की जो... ६ 000७ ४ ४ ७६ थां। 4## 
( 2६8 5) ह9५ 3४४४ 3५ | ० जे 5 90... फश॑न उव (लंड “५ 4! न 
ऐ अल्लाह! मेरे और मेरी गलतियों के दरम्यान ६० गज री उ० भर | 
इतना फ़ासला कर दे जितना फ़ासला तूने मश्रक़ि. ०.४४ _& ४४ 5४४ & «६ 
और मग़रिब के दरम्यान किया है। ऐ अल्लाह! ८, 8 दी 250 ७» 
मुझे मेरी गलतियों से इस तरह स़ाफ़ फ़रमा दे जेसे मा क। 
सफ़ेद कपड़ा मेल कुचेल से साफ़ किया जाता है। ' शेड १०४ हु ५ ७ 
ऐ अल्लाह! मुझे मेरी गलतियों से बर्फ़, पानी ओर क्‍ 
ओलों के साथ धो दे। 
(60) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 744 
मुस्लिम, हदीस: 598, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 60 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हदीस की बाब से मुताबिक़त वाज़ेह है कि रसूलुल्लाह ($#8) ने बर्फ़ को 
पानी के बराबर ज़िक्र फ़रमाया है, लिहाज़ा इससे बुज़ू हो सकता है। (2) इस दुआ में पानी, बर्फ़ और 
औलों के ज़िक्र से मक़स़ूद ये है कि मेरे गुनाहों को हर मुम्किन तरीके से मुझसे दूर फ़रमा दे! इनसे 
अल्लाह तझ्ाला की रहमत की मुख़तलिफ़ सूरतों की तरफ़ भी इशारा हो सकता है। 


हे 


(#१) थ्‌ 
6-८ 20.9 
(6) हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं कि एड 8 , बजट 5 4०० 
नबी ($%६) दुआ पढ़ा करते थे 20 अं ५ 

(ल5 53 32 (| 5५५ 5४४०७ [.<ै| ८६0) / ५४ ( 


बाब : (49) 





ः बर्फ़ के पानी से वुज़ू करने का बयान 
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सुनन नआई नि) 609 07 

(४) ७2 जब ०१ 5०४ ५४ (४४४ 5... ७५0 0० ४. 5७ 38 45७ 

'ऐ अल्लाह! मेरी गलतियों को बर्फ़ के पानी ओर ४७ |... दा। " ;' 

. औलों से धो दे और मेरे दिल को ग़लतियों से यूँ. 2 कल कहती 
पाक फ़रमा दे जैसे तूने सफ़ेद कपड़ा मेल कुचेल.. + ४7४ ०८ (ढै* 3५ 23 हु४ 

से साफ़ रखा है। 08 26% 4200 2675 

(60) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 6375 ; 

मस्लिम, हदीस: 589, सननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 59 


फ़वाइद व मसाइल : (१) बर्फ के पानी से व॒ुजू करना जायज़ है जेसा कि पिछली हदीस़ में इसकी 
 वज़ाहत गुज़र चुकी है। (2) इंसान को हमेशा इस्तिग़फ़ार (माफ़ी) करते रहना चाहिए और दिल को 
गुनाहों की मेल कुचेल से साफ़ रखने की दुआ भी करनी चाहिए क्योंकि ये तमाम आज़ा (अंगों) का 
सरदार है और दूसरे आज़ा की दुरुस्ती का टिकाव भी इसी पर है जेसा कि स़हीहैन में है: 'ख़बरदार! 
बेशक जिस्म में एक टुकड़ा है जब वह दुरुस्त रहे तो सारा जिस्म दुरुस्त रहता है अगर वह ख़राब हो 
जाये तो सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। ख़बरदार! वह (टुकड़ा) दिल है।' (सहीह बुख़ारी: हदीस: 52 
वसहीह मुस्लिम, हदीस: 599)...._:_| 













बाब : (50) (००) : ५ 


ओलों के पानी से वुज़ू करने का बयान 


(62) हज़रत औफ़ बिन मालिक (#) ने कहा. 6६ )७ «0 ,५ & 82७ का. 
कि मेंने अल्लाह के रसूल ($8) को एक मय्यत । 

। तर 4:9० (3.७ ०७ ४ ("92५० 
का जनाज़ा पढ़ते सुना, तो मैंने आपकी ये दुआ 
सुनी आप कह रहे थे 2! हे ६ है. आज स्‍् ्ी (डी ६ जो ००्ी पं थचिलली 


5 558 48 2७3 25७: 45) ई १४ ८६0). <+< 
85 १4 249 हंड5 हा पा 265 8.35... / ५... ००० ०0.० ५ 
3) 3 0 0000 66 50) 

'ऐ अल्लाह! इसको माफ़ कर दे, इस पर रहम 4 था! 
फ़रमा, इसको आफ़ियत (सलामती) दे और इससे... 3 ११४० लक 
दरगुज़र फ़रमा, इसकी मेहमानी अच्छी फ़रमा,. 4:४3 4&-४ &33 ४% 8, 4 


9 » 9 
252 ४५२ ४००५ 





००८ 2७ ८2 5ल्‍5 <.५८ 


नी 
9 


०५८ _*०१ # (>3 (> ५७०. वि सकी. 


डा अधा पयक ४ अ4अ्ा साल आधा &अ्ा चिंकिलब अथा 
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003 237 (0५ (0४८४ * ॥02 
इसकी क़ब्र को फ़राख (बसीअ) कर दे इसे पानी . ए४#॥। ८» «85 3:॥ (65 हि 
बर्फ़ ओर ओलों से धो डाल। ओर इसको गलतियों ._ हे 

से यूँ पाक साफ़ फ़रमा जेसे सफ़ेद कपड़े को मेल... जज जब जी 
कुचेल से साफ़ किया जाता है।' 
(62) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 963, 

सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 2. 


बाब : (5)कुत्ते के जूठे का बयान |. | _ <&%60:०० __] ५552 ७/ :५० ५. 


(63) हज़रत अबू हुरेरह (-#) से रिवायत है, .,७॥ | १७ २0७ 5० ६78 ४:७४ 
अल्लाह के रसूल (%) ने फ़रमाया: 'जब कुत्ता 3.2. 8 65% | ५ 
तुम्हारे बर्तन में पी ले तो उसे सात मर्तता धोना. 2०7 हट ४ ४ ट््टट ४ 
चाहिए।.. क्‍ 25 ० 2. 5॥ 2.3 ॥॥ " 35 % 4५॥ 
(63) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 72, - "४ €&- 4-५५ ४-४ 
मुस्लिम, हदीस: 279/90, मोत्ता: /34 द 


फ़वाइद व मसाइल : हदीस से मालूम होता है कि अगर बर्तन में कुत्ता मुँह डाल दे तो बर्तन और 
मशरूब दोनों पलीद हो जायेंगे। मशरूब को गिरा दिया जाये और बर्तन सात दफ़ा धोया जाये। जब बर्तन 
पलीद होगा तो मशरूब बदर्जा ओला पलीद होगा क्योंकि कुत्ते की ज़बान तो मशरूब को लगती है। 
: बहरहाल हदीस़ में भी इसकी स़राहत मौजूद है, रसूलुल्लाह (#&) ने फ़रमाया: “चाहिए कि उसे उण्डेल 
दे।' (सहीह मुस्लिम: हदीस: 279) नीज़ ये हदीस आगे भी आ रही है। अहनाफ़ सात दफ़ा की बजाये 
तीन दफ़ा धोना ज़रूरी समझते हैं, मगर ये सरीह नस के ख़िलाफ़ है। जिस तरह शरीयत ने कुछ चीज़ों की 
_तहारत में तख़फ़ीफ़ (कमी) रखी है, उसी तरह कुछ चीज़ों की तहारत में तशदीद (सख़ती) भी रखी है 
इसलिए दोनों को तसस्‍लीम करना यकसाँ ज़रूरी है। 


(64) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत है, ४४ ४७ ,..-« 58 ८»४॥ ०४ 
अल्लाह के रसूल (%६) ने फ़रमाया: 'जब कुत्ता है 5 आ जढ 5६ (2० 
तुममें से किसी का बर्तन चाट जाये तो वह उसे... 5 ४ ह्वट ०: 

सात दफ़ा धोये।'._ क्‍ जर्जर अं जा सह. 
(64) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: ४७ ०५८ «22% ४ &«« ८ ४; .5; 
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2/27, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 66. . ५8 » <ड। &3 ॥$| $६ ०0 ०0.2; 


(65) हज़रत अबू सलमा ($$$8) हज़रत अबू. 65 08 वी 6 खड़ा >र्क्ा 
हरैरह (७) से वह नबी ($#) से इसी के मिसल. ,६ 


(जैसी) रिवायत करते हैं।... 3 ः है 2 कल पी 
(65) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस:.. 4 “+ 5 ७ सी # ५४ 5 
2/27, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 67. ५ 629 (० ५ 275 4० ४ ६७८ 

4५ 3 बह 4 >> 2.2 
(66) हज़रत अबू हुरैरह (:#) से रिवायत है कि . ८: १८ ७८ ५०. 2३ ३5 ७:23 


अल्लाह के रसूल (%) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से 5 ६ ४४) -+ ०.८ 
. किसी के बर्तन में कुत्ता मुँह डाल कर पिये, तो वह. / थ 7०८ धर हा कीट 
उस (मशरूब) को गिरा दे और बर्तन सात दफा. “४ “४४ ४५# ४ ० (४४० 5 
धोये। क्‍ |" ७५७ «०० «(| (५० 20॥ ०५३ 
अबू अब्दुरहमान - इमाम नसाई ($४&४) ने फ़रमाया;.. 8 28078 ४ ५0 ७ टंढं ४; 
में नहीं जानता कि किसी रावी ने (फ़ल्युरिक्हु) तो वह ,. #: है का हित 
उसे गिरा दे।' के अल्फ़ाज़ ज़िक्र करने में अली बिन -#* हम “5 यो ५ रन अक 
'मुस्हिर की मुवाफ़िक़रत की हो। (मक़्सूद ये है कि ये. 2#-+ > &+ &€४।-४। ४ 3 :>7 
अल्फ़ाज़ स्रिर्फ़ अली बिन मुस्हिर ही बयान करते हैं।) ऐ हू... + २ . 25 /%५ 

. (66) तख़रीज : (सनद सझही) मुस्लिम, हदीस: 279, द 

सुन॑निल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 65 


फ़वाइद व मसाइल : गोया इस हदीस में 'मशरूब को गिराने' के अल्फाज़ को इमाम नसाई( 4४७८ 
ने शाज़ क़रार दिया है, यानी ये अल्फाज़ सिर्फ़ एक रावी ज़िक्र करता है। इसके बाक़ी साथी ज़िक्र नहीं 
करते जिससे शुब्हा पड़ता है कि शायद इस रावी को गलती लगी है। राजेह बात ये मालूम होती है कि ये 
अल्फाज़ शाज़ नहीं हैं क्योंकि किसी रावी की ज़्यादती सिर्फ़ उस वक़्त मरदूद होती है जब वह दूसरों की 
मुख़ालिफ़त कर रहा हो और यहाँ कोई बजहे मुख़ालिफ़त नहीं। वल्‍लाहु आलम! 


छ 


डर अधा पका अक 4 साथ आधा &अध्ा चॉकिड अब था 
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बाब: (53) 9 |४०४०१%०“ पर 
जिस बर्तन में कुत्ता मुँह डाल दे उसे मिट्टी से॥ ॥ <-४/५.३ ६४ 30०४७) ४६४८ 


हर काम न्‍ा 


धोने का बयान | ५५७ 





(67) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फल (#) से. ,5७६८५॥ /£9॥ 2४० ८४ 45० ७:३४ 
रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (%#) ने कुत्तों के 
क़त्ल का हुक्म दिया, अलबत्ता शिकारी और ४ हि िलकीआ 
बकरियों की हिफ़ाज़त के लिए कुत्ता रखने की. १४ %+ ७ ४:८८ <&- ८७ 2७४ 
इजाज़त दी। और आपने फ़रमाया: 'जब कुत्ता «0 /० :॥ ०५०५ $ «४८ 2 
बर्तन में मुँह डाल दे तो उसे सात दा धोओ और; 2४: _५५)॥ ६, £ हो 


हु 0+ ४८ ४.७ 0७ ४.७ ०४७ 


आठवीं मर्तबा मिट्टी भी मलो। 4; ॥ " 5 5 
(67) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 280, डक हक 7४५ ४ का 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 70. >> &« १५५८४ ४0)॥ ५ २४7 


५ >/५ 4८०४४) ०५५८) 
. फ़वाइद व मसाइल : (१) एक वक़्त रसूलुल्लाह ($#) ने कुत्तों को कत्ल करने का हुक्म दिया था 
फिर आपने क़त्ल करने से रोक दिया क्योंकि अल्लाह तआला की पैदा झरदा किसी मछ़लूक को साफ़ 
तौर पर ख़ंत्म करना दुरुस्त नहीं। हर मख़लूक़ के पैदा करने में कोई न कोई मसलिहत है अगरचे कोई 
मख़लूक ज़ाहिरन जिनसे इंसानी के लिए नुक॒स़ानदेह ही महसूस होती हो। ये हुक्म अब भी हालात के _ 
ताबेअ है। (2) ये हदीस इस बात पर भी दलालत करती है कि कुत्ते का मुँह, उसका लुआब दहन और 
उसका झूठा नजिस व नापाक है और यही उसके सारे बदन के नजिस व नापाक होने पर दलालत करती 
है ओर बर्तन के सात मर्तबा धोने को वाजिब ठहराती है और मिट्टी के साथ साफ़ करना भी वाजिब है। 
_ मुहक्लिक़ीन की राय यही है। (3) शिकार की गर्ज़ से और खेती और जानवरों की हिफ़ाज़त के लिए 
कुत्ता रखना ज़रूरत है, लिहाज़ा शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है। इन मक़ासिद के सिवा किसी और 
मक़स़द के लिए, जैसे: शौक़ के तौर पर या किसी और वजह से क॒त्ता रखना जायज़ नहीं है जैसा कि : 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख्स माल मवेशी के तहफ़्फ़ुज़ (हिफ़ाज़त), शिकार या खेती की 
. देख भाल के सिवा कुत्ता रखता है, उसके सवाब में से हर रोज़ एक क़ीरात स़॒वाब कम हो जाता है। 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 2322, सहीह मुस्लिम, हदीस: 575) नीज़ शिकार और रखवाली वगैरह के 
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लिए रखे गये कुत्ते के झूठे और बर्तन वगैरह का भी वही हुक्म है जो आम कुत्ते का है। इसके अलावा 
घरों में कुत्ते का होना फ़रिश्त-ए-रहमत से महरूमी का सबब है। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हेदीस: 
2806) (4) जिस बर्तन में कुत्ता मुँह डाले उसे सात बार धोना ज़रूरी है, इसके अलावा उस बर्तन को 
एक मर्तबा मिट्टी से माँजना भी ज़रूरी है। मिट्टी का इस्तेमाल शुरू में भी हो सकता है और आखिर में 
भी क्‍योंकि सहीह मुस्लिम में 'पहली बार मिट्टी से मल कर धोओ।' के अल्फ़ाज़ हैं और स़हीह मुस्लिम 
की मज़कूरा रिवायत में 'इसे आठवीं मर्तबा मिट्टी से मल केर धोओ।' इन दोनों अहादीस़ के दरम्यान 
कोई तआरूज़ नहीं है क्योंकि सात बार पानी से धोने के साथ साथ जब एक बार मिट्टी इस्तेमाल की 
जायेगी तो ये मिट्टी का इस्तेमाल आठवीं बार धोना है। (5) मिट्टी नजासत की बू, लेस (चिपचिपाहट) 
और जराशीम ख़त्म करती है। पानी के साथ कभी-कभी ये चीज़ें ख़त्म नहीं होतीं, अलबत्ता ज़ाहिरी 
नजासत ख़त्म हो जाती है, लिहाज़ा पानी के अलावा एक दफ़ा (कम अज़ कम) मिट्टी या उसके क़ायम 
मक़ाम कोई भी केमिकल वगैरह लगाना ज़रूरी है। 





550/ 252 ७/) : (५ 

(68) कब्शह बिन्ते कअब से रिवायत है कि. .; 5७.८। ९० 20७ १ <: 
हज़रत अबू क़तादा(+&) मेरे पास आये, फिर 
कब्शह ने ऐसे अल्फ़ाज़ कहे जिनका मतलब ये 
है कि मैंने उनके लिए बर्तन में वुज़ू का पानी ४५४ --६4<8 ६० «5७, 7 ८८ 
डाला। चुनांचे एक बिल्‍ली आई ओर उससे पानी ७.55 5 (7५८ 55 55७ ६5 ७ 


बाब : (54) बिल्ली के जूठे का हुक्म 





४.2 
प्र 0००७५ (ही रह / हि ०..| न्ौौण्णीः 


पीना शुरू कर दिया। उन्होंने बिल्ली के लिए. 
बर्तन झुका दिया (ताकि वह आसानी से पी ले)... कि श ० 
बिल्ली ने पानी पी लिया। कब्शह ने कहा कि. «“# £०/ ४ ०५ ५० <४,-५ ५० 
उन्होंने मुझे देखा कि में (हेरानी से) उनकी तरफ «॥॥ 7»॥ 25 - ४६४४ ४७४ - 5६ 5 
. देख रही हूँ तो कहने लगे; ऐ भतीजी! क्या तुझे. 25825 2 ४ ६ ४ 06: 

इस पर ताज्जुब है? मैंने कहा: जी हाँ! बह कहने. “7 व हल 
लगे कि अल्लाह के रसूल(%) ने फ़रमाया: 60० 4४ 4 (/०० 50 ४५०० || ४७ 
“बिलाशुब्हा बिल्ली पलीद नहीं क्योंकि ये तुम. & » ५ >* ४ <झ॑आ | " 7७. 
पर.आने जाने वाले नौकरों ओर नौकरानियों (या. . " >७$£॥ ४56 ८.3|१£॥ 
साइलीन) की तरह है। क्‍ 


००४ |£ ५29 4) ८5.35 ७४७ 4.०5 
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(68) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 75 
' तिर्मिज़ी, हदीस: 92, इब्ने माजा, हदीस: 368, मोत्ता: /22, 
. 23, सुननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 63, सहीह इब्ने 
ख़ुजैमा, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2, हाकिम, ज़हबी 





फ़वाइद व मसाइल : बिल्ली दरिन्दों में शामिल है और दरिन्दों का जूठा पलीद होता है, मगर बिल्ली - 


चूंकि घरेलू ओर पालतू जानवर है, घरों में इसका कसरत से आना जाना रहता है, उसे रोका भी नहीं जा... 


सकता और ये आम तौर पर बर्तनों में मुँह डालती रहती है, इस मजबूरी के पेशे नज़र इसका जूठा पलीद 
नहीं कहा गया। वैसे भी ये साफ़ सुथरा रहने वाला जानवर है। मुँह को ख़ास तौर पर साफ़ रखती है, 
. अलबत्ता अगर इसके मुँह पर ज़ाहिरी नजासत लगी हो और वह किसी बर्तन में मुँह डाल दे तो वह 
यक़ीनन पलीद हो जायेगा। लेकिन बिलावजह शुकूक व शुब्हा का शिकार नहीं होना चाहिए, आम 

ज़ाब्ता वही है जो ज़िक्र हो चुका। द 


| बांब: (55) गधे के जूठे का हुक्म | बांब : (55) गधे के जूठे का हुक्म ._ 


. (69) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 3७ 5६ 3 ४॥ 2 ८5 45८ ४:३॥ 

रिवायत है कि हमारे पास अल्लाह के रसूल ($६) हा 
का मुनादी आया ओर उसने कहा (ऐलान किया): द का 
तहक़ीक़ अल्लाह तआला और उसका रसूल तुम्हें. ४ ४७ ७१४ 0७ ४७ .< ५० 
घरेलू गधो का गोश्त खाने से रोकते हैं क्योंकि गधे. ४0 $| ०0६ ,.., «५ «0 (/५» 





रज | ३७० (9०) ५.) 


नी 
दर ह 
5» 0“ ा हम 9“ * (५७ ऐ श (4 जा 
८ >ी५३-२७,० (री * ८) 92 , डी हे “२५ ५-७ 


पलीद हैं। (या ये गोश्त हराम हे)... ४७ 220 ०४3 ५६ ४५५ 2,2:: 
(69) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 299],. £* 7 रे ० कक 
मुस्लिम, हदीस: 940, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 64 हे छ, 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये जंगे ख़ेबर की बात है'जब मुसलमानों ने नबी-ए-करीम ($६) की 
इजाजत के -बगेर और ग़नीमत तक़सीम होने से पहले गधे पकड़ कर ज़िब्ह कर लिए थे बल्कि 

उनका गोश्त पकाना शुरू कर दिया था। (2) इमाम नसाई (४8४8) ने शायद इस रिवायत के 
अल्फ़ाज़ (:<, ७) से गधे के जूठे के पलीद होने पर इस्तिदलाल किया है, मगर जो उसके जूठे की 
तहारत के क़ायल हैं, उनका कहना है कि आप (%8४) और सहाब-ए-किराम (.&) ने अक्स़र गधे को 
बतोर सवारी इस्तेमाल किया है, ज़ाहिर है इसका लुआब और पसीना वगैरह कपड़ों को लगता होगा 
ओर आपने कभी भी गधे के लुआब से परहेज़ का हुक्म नहीं दिया और यही बात उम्मत के हक़ में 
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5 /]43-23: मृताल्लिक़ ८७८ * ९7 
ज्यादा बेहतर है क्योंकि आप ($%8) ने हमेशा उम्मत से तंगी को दूर करने ही की कोशिश की है 
और ",:०४४॥,:-४' “आसानी करो, मुश्किलात पैदा न करो' की तल्क़ीन करते रहे। . 












बाब : (56) 
हायज़ा औरत के जूठे का हुक्म 





(70) हज़रत आयशा (+%) से रिवायत है कि में. 2५८ ७४ ०७ ,&७ 58 .:5८ ७:७| 
किसी हड्डी से गोश्त नोचती तो अल्लाह के ह 
रसूल(#%) उस जगह अपना मुँह मुबारक रखते 
जहाँ मैंने रखा था, हालांकि में हैज़ की हालत में. ज+2 7 “५ ७० ४र्ड ० (४० 
होती थी। ओर में बर्तन से पानी पीती तो अल्लाह. 5$४ 5७ <& 5७ - (५७ «0 
के रसूल ($8) उस जगह अपना मुँह रखते थे जहाँ 35, 6 00 


मैंने लगाया था, हालांकि में हेज़ की हालत में 
होती थी। द क्‍ ८535; «४५७ ७५ <<>»; <.> ०७ 


55] हर * 7 श अलग ा 
| हि #-५८७-| (री ५3५४ डी ५.) 


(70) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 300, ००००) ८.७ ०७ (थे £ ७) ८.० ८०४ 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 62 क्‍ द | ७७६. 


 फ़वाइद व मसाइल : () हेज़ और जनाबत की हालत ज़ाहिरी पलीदी नहीं, लिहाज़ा हायज़ा और 
जन्बी का जूठा पाक है। (2) इस हदीस से नबी-ए-अकरम (%६) के कमाल हुस्ने मुआशरत (गुज़र 
बसर) का दर्स मिलता है। (3) आदमी अपनी बीवी से जिमाअ के अलावा हर वह मामला कर सकता 
है जिससे दोनों को ख़शी हासिल हो। 
















बाब : (57) द [8 आम ५ 
मर्दों और औरतों का इकट्ठि वुज़ू करना (2 2006 006 


(7) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से ७४ ०७ «॥ ,४८ ७४ 5.७ ०;७]| 
रिवायत है रसूलुल्लाह ($%६) के ज़माने में आदमी 
जी & ८८॥७ ६.७ ०७ ८ 
और औरतें इकट्ठे वुज़ू कर लिया करते थे। लि कक की ध् 
.._ (7) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 93, . 9४ 9 '€#/ ४५ 4४४ * ४ 2४०० 
.  मोत्ता: /24, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 72. . ७ ह४० ३० ८४0५ ४.४ है न है 


४ | 


३७9 
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हि >् 
दी; ए७)॥ 5७ ४७ 25 .॥| 


40 _/५०५॥ ५५०५ 2४४ ४ 98४69: 
(५0..०+ (#००) 


फ़ायदा : इस बाब का मक़स़द ये है कि पानी में हाथ डालने से पानी जूठा नहीं हो जाता कि दूसरा 
शख्स उसे इस्तेमाल न कर सके, इसलिए एक ही वक़्त में कई अफ़राद (मर्द व औरत) एक बर्तन में 
हाथ डाल कर वुजू कर सकते हैं, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि अगर ओरत गैर मुहतात क़िस्म की हो तो. 
उसके वुज़ू करने के बाद मर्द उस पानी से व॒ज़ू न करे क्योंकि वह छींटों वगैरह से परहेज़ नहीं करेगी। याद 
रहे कि इस हदीस़ में मर्द व औरत से मुराद एक घर के मर्द और औरत (मियाँ बीबी) हैं न कि मुख्तलिफ़ 
घरों के गैर मेहरम क्‍योंकि इस्लाम में मर्दोजन (मर्द व औरत) के इख़ितलात (मेल-जोल) की इजाज़त 
नहीं। या फिर इस हदीस़ में उस वक़्त का ज़िक्र है जबकि अभी पर्दे के अहकाम नाज़िल नहीं हुए थे। 
वल्लाहु आलम! यही राय हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४% ) ने इख़ितियार की है। देखिये: (फ़तहुल बारी 


/392, हदीस: 93) 





(72) हज़रत आयशा (+&) से रिवायत हे कि में 
ओर अल्लाह के रसूल ($&8£) एक ही बर्तन से 
गुस्ल किया करते थे। 

(72) तंख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस 
250, मस्लिम, हदीस: 39, इब्ने अबी शेबा 
: सननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 73 


बाब : (58) 
जुन्बी के गुस्ल से बचे हुए पानी का हुक्म | 





(७) : ५ 


५<२४)। (०५ 


/ा 


<2॥ ६४५७ ०७ «० ८2 ८:5७ ४:५७| 


4४८८ + 59# <+ ८ अर 9 
४०० ७ ०0<& <७ ७४७ ४| 
८9॥ ७3 ०५७ * + 40 /० ४४ 

१6 है| 


फ़ायदा : जुन्बी के इस्तेमाल के बाद बचा हुआ पानी काबिले इस्तेमाल है, वह पलीद नहीं होगा, चाहे 


जुन्बी मर्द हो या औरत, दोनों के लिए हुक्म बराबर है। 
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(22४ * 09 
बाब : (59) | - (ीफीयए | 
पानी की कम से कम मिक़्दार जो आदमी ७2०55 ५२ है आह अ््् 
को वुज़ू के लिए काफ़ी है 5%»2£ ५ 
(73) हज़रत अनस बिन मालिक (+) से ८ ८४.७ ४७ 5७ ८; ३१० ४:७| 


रिवायत है फ़रमाते हैं: अल्लाह के रसूल (%&) 
एक मुद पानी से वुज़ू फ़रमा लिया करते थे ओर 
पाँच मुद के साथ गुस्ल फ़रमा लिया करते थे। 


०) 4९ (७2०४ ०७ £5%5 (४७ 3७ 


90“ 2060 


«| <<&. ०७ .& ४:४४) 


. (73) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 20॥ > 40 ०५०३ 5७४ ०.४ ४0५ ८ 
मुस्लिम, हदीस: 325, मुसनद अहमद: 3/2, सुनिल... --<८ ५ >»<_ (००१ 4५+ 4.४ 
_कुबरा अन्नसाई, हदीस: 74 ः 00 27 न मम 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मक़सूद ये है कि अगर किसी के पास मज़कूरा मिक़्दार में पानी है, तो वह 
तय्यमुम नहीं कर सकता। ये मतलब नहीं कि इस मिक़्दार से कम व ज़्यादा से ब॒ज़ू ओर गुस्ल नहीं किया 
. जा सकता। (2) (७५) एक पेमाना है जिसकी तफ़्सीर एक दूसरी हदीस में मुद से की गई है। बर्तन की 
सूरत में इसमें हर चीज़ की मिक़्दार मुछ्तलिफ़ होती है, मगर वज़न को सूरत में ये निसफ़ किलो से कुछ 
ज्यादा होता है। 


(74) हज़रत उम्मे उमारह बिन्ते कअब (+) से. ७४ ०७ ..<६ 5६ ##< 0. 

. मन्क़ल है कि नबी ($४) ने वुज़्‌ू का इरा 55 ७६७ 8 % 8 <ंडड 
फ़रमाया, तो आपके पास एक बर्तन में पानी 

.. लाया गया जो दो तिहाई मुद के बराबर था। शोबा 
कहते हैं: मुझे याद हे कि आपने (दोराने वुज़ू में) ६ # (५ (ढं| ल्‍+ +जट (०० 

अपने बाज़ू मल मल कर धोये ओर अपने कोनों.. «५ «0 (/० &.2 $| ४ 

के अन्दरूनी हिस्से का मसह किया। ओर बाहरी _ 58 ५७ ७ ५४६ ८25 9 


5 5 (० 4... हे है. ६ जी (िः ८ ४५9०-४५... 


: लाल के हक पुल बा पे * #&७ ८६5 5७ . <॥] 
(74) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 94, : ४ मा 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 76... द 4७) (८3 ++ ४०४ (४3 4६४०) 


- ५+>५८ (८८ ८४॥ /£। १५ ५++८ 
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फ़वाइद व मसाइल : पहली रिवायत में एक मुद पानी से व॒ुज़ू करने का जिक्र था। इसमें एक म॒द से भी 

कम पानी से वुज़ू का ज़िक्र है जिससे ये मालूम हुआ कि लोगों और हालतों के मुख़तलिफ़ होने के साथ 
ये मिक़्दार की हदबंदी नहीं जैसा कि नबी ($%) के अमल से साबित है, आप कभी कम पानी इस्तेमाल 
कर लेते और कभी ज़्यादा। लेकिन इस्राफ़ (बेकार ख़र्च) से बचना ज़रूरी है।. 


...॥ बाब: (60) बुज़ू में नियत का मसला 


(75) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:&) ने कहा कि 
अल्लाह के रसूल (%) ने फ़रमाया: (आमाल का हि 
ऐतबार नियत से है। हर आदमी को उसकी नियत दम कलम अर न अलग 
के मुताबिक़ अज्र मिलेगा, चुनांचे जिस शख्स की... ४2० ५८४४ ५४ 97 >+ ६+/ ४५ 
 हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की ख़ातिर हे. 600 ०७७ ,.,-४७ ८5 3५४० ८ 
तो उस आदमी की हिजरत अल्लाह और उसके... 9; - 2:0८) 55 4॥ 5: 
. रसूल की तरफ़ समझी जायेगी ओर जिस शख़्स़ न्‍ लआआ१ 
की हिजरत दुनिया हासिल करने या किसी औरत. 9 हज ० पट+ जग अली 
से निकाह करने की ख़ातिर हे तो उसकी हिजरत 9४ ४ &# ५१५४ 9 ५४ &# 
उस चीज़ की तरफ़ समझी जायेगी जिसकी ,॥ 2,.८ 3७ 0७ - ४५४ - ...५&/|॥ 
ख़ातिर उसने हिजरत की। ५ ८ 4१ (६ २४ हि रा 
(75) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 54, ४५०3 ५४7४५ ००) ५४ " है 
मुस्लिम, हदीस: 907, सुननिल कबरा अन्नसाई,.. «४०४ %*४ | *#ै ूए ४ ७४» 
हदीस: 78 कप द .. ६9 2४% 9 40 | 5४५ ५0५5 
द | ॥ ६४८४ ५० | ४#०% <58 

" 2९॥ ४७ ७ /॥ 206 ५४४५ 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीस़ दीने इस्लाम की चंद असासी बुनियादी अहादीस में से है जिन पर 
दीन की बुनियाद है। आमाल से नेक आमाल ही मुराद हैं, यानी उनकी सेहत व ऐतबार के लिए नियत 
का ख़ालिस होना शर्त है, बख़िलाफ़ ब्रे आमाल के कि वह अच्छी नियत से अच्छे नहीं बन सकते 
जबकि नेक आमाल ख़राब नियत से बरे बन सकते हैं। (2) इस हदीस की रूह से नियत के बगैर कोई 
अमल मोतबर नहीं जिनमें वुज़ू भी दाखिल है और यही जुम्हूर अहले इल्म व फुक़हा और मुहद्दिसीन का _ 





बह 8 ९... & 2९६ 8 2 ६.8 8 & 
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मस्लक है मगर अहनाफ़ के नज़दीक व॒ज़ू नियत के बगैर भी मोतबर है क्योंकि ये असल इबादत नहीं 

बल्कि असल इबादत (नमाज़ वगैरह) के लिए वसीला है, हालांकि सहीह अहादीस़ की रूह से वुज़ू 
गुनाहों की माफी और दर्जात के हुसूल का भी सबब है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 832) और ये 
बगैर नियत के मुम्किन नहीं। द 





$ अल म 575 कु : (6) क्‍ 
बर्तन से (पानी ले लेकर) वुज़ू करना 






(5 हे | (8 हे 5 व] | 





..._ (76) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि मेंने.... 5७०॥ १५७ 20७ &० «(5 ७:24 
अल्लाह के रसूल (%४) को देखा जबकि अमर. 

.. की नमाज़ का वक़्त हो चुका था। लोगों ने बुज़ू के बा अब के किम 
लिए पानी तलाश किया मगर न मिला तो. 6४७ *ह## 4४ (#-> 5४ ४५८५ ४४: 
अल्लाह के रसूल (%&) के पास कुछ पानी लाया. «४ ५७ ,_<«४॥ ४० <5७; 
गया। आपने अपना हाथ मुबारक उस बर्तन में. ॥॥ 0, ८25 5,5०८ 586 5,५३४] 
रखा ओर लोगों को वुज़ू करने का हुक्म दिया, 

- चुनांचे मैंने देखा कि पानी आपकी उंगलियों के... _* ८“ 2 ००३ 4०४ 4 (4-० 
. नीचे से (चश्मे की तरह) फूट रहा था यहाँ तक कि. ####४ ७ «४ -०५ ५७४ <03 ० 
सब लोगों ने वुज़ू कर लिया। द का ६४ «५ <2% 
(76) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 69 ह॒ 
मुस्लिम, हदीस: 2279, मोत्ता: /32 


फ़वाइद व मसाइल-: () बाब का मतलब ये है कि बर्तन से चुल्लू लेकर वुजू किया जा सकता है। _ 
. अगरचे इस तरीके से बार बार हाथ को बर्तन में दाखिल करना पड़ेगा ओर उसके साथ हाथ को लगा _ 
. हुआ साबिक़ा पानी भी बर्तन में गिरिगा, मगर इसमें कोई हर्ज नहीं। (2) इस क़िस्म के वाक़ियात सहीह 
अहादीस में मज़कूर हैं कि थोड़ा पानी बहुत से लोगों को किफ़ायत कर गया यहाँ तक कि लोगों ने अपनी 
आँखों से पानी को बढ़ता देखा। तफ़्सील के लिए देखिये: (ज़ख़ीरतुल अक़बा शरह सुनन नसाई: 
2/290, 29) इसी तरह कई दफ़ा थोड़ा खाना भी बहुत से अफ़राद को काफ़ी हो गया जैसा कि. 
अहादीस़ में इसकी सराहत मौजूद है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 402) लिहाज़ा इन मोअज़्ात 
. का इंकार करना दोपहर के वक़्त सूरज का इंकार करने के मुतरादिफ़ (बराबर) है। इस चीज़ को बरकत 


(2 नी 3 [2० > 
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कहा गया है और ये अल्लाह तआला की तरफ़ से होती है। जब किसी चीज की निस्बत अल्लाह 
तआला की तरफ़ कर दी जाती है तो वहाँ इस जहान के पैमाने काम नहीं करते। अगर मनी के एक नज़र 
न आने वाले जरसूमे (कीड़े) से इतना बड़ा इंसान बन सकता है, एक छोटे से बीज से इतना बड़ा दरख्त 


वुजूद में आ सकता है, तो इन वाक़ियात पर क्या ताज्जुब है? वक़्त, जगह और हद हमारे लिए हैं 


अल्लाह तआला इनसे बहुंत बुलन्द व बाला है। 


(77) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (+&) से 
रिवायत है कि हम नबी (%४) के साथ थे। लोगों 


को पानी न मिला तो आपके पास पानी का एक 


थाल लाया गया, चुनांचे आपने अपना हाथ उसमें 
रखा। अल्लाह की क़सम! मेंने आपकी उंगलियों 
के दरम्यान से पानी फूटता (निकलता) देखा। 


आप फ़रमाते थे: (आओ इस पाक पानी पर ओर 


अल्लाह ( ७७ ) की बरकत की तरफ़ा' 
 आमश कहते हैं: सालिम बिन अबू जअद ने मुझे बताया 
कि मेंने हज़रत जाबिर (#) से पूछा कि तुम उस दिन 
कितने थे? उन्होंने फ़रमाया: पन्द्रह सो। 


(77) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 
/40, 402, अब्दुर्ज़्जाक़, बुख़ारी, हदीस: 3579, 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 80. द 


बाब: (62) वुज़ू शुरू करते वक़्त 
बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए 


(78) हज़रत अनस (.$&) से मन्क़ूल हे कि 
नबी(%६) के कुछ सहाबा ने वुज़ू का पानी तलाश 
किया तो अल्लाह के रसूल (%) ने फ़रमाया 
क्या तुममें से किसी के पास कुछ पानी हे?' 





_ (पानी लाया गया) तो आपने अपना हाथ पानी में 


॒ हा ० ४ है 


नी 


0०“ कं #० 4, (४:2६ 
श्र १ 2 श्र 
५४) (डी ५2९०० है| 8 हे ६ (3॥; »| 


न ५.) | >> (3 ँकर] 6. डी (२ | हब 


री 


३ 44 + 40 (५० 2.0 && ६४ 2७ 


४८ &5७ ३६ 2५5 ४५७ ०५ ४४ 


35 52» 


4००० 2 2 अन्य >०) <2 ४७ 
35 25५2 ,»#४ (/५ डी 
53 + 4४| 
5 >छने <5 ४७ न 2 5 20 

. 2७-४३ <४। ०७ ७४ 8 


2 %४ ४. | 0-८ 4:...2..0। (१) ज 


# ७० 





५८ 0७७ ०७ ४१ (7 उज्। ७७ 


४७८०० डी + 2०७० (3.७ है) «3३ 


ब्ख्य <. ५ है।€] । ८ ०| + ८33७53५ 
०3 बन * (० 2. ०>७००। 


आम 0 2 चैंफ 4 #॥& 2 &2 ९एक..धा & #७ 


अ४92.25 6४०6 757 





&9/0/24255 छठ 
रख दिया और फ़रमाया: “अल्लाह का नाम लेकर. 4७५0 /» ५॥ /,.५ 3& ४.५; 
. बुज़ू करो।' चुनांचे मैंने आपकी उंगलियों के हज ५ 
 दरम्यान से पानी निकलता देखा यहाँ तक कि सब॒ बा आप आ आ 3& 
ने वुज़ू कर लिया। (हज़रत अनस (#) के. #+5 " २8 #४ी ४ ४ €#४ 
_ शागिर्द) स्लाबित ने. कहा कि मेंने हज़रत .४ ५० ६#< «पा <2%४ . " ४ ५. 
. अनस(+) से पूछा आपके ख़याल में वह कितने... 2 20 पट आओ 
होंगे? तो उन्होंने फ़ममाया: तक़रीबन सत्तर (70)... .-+. ,, .. & 2६ 2,6६६ 
(78) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: डे "5 लहई >“3 लउ ज्टड हे 
3/65, स़हीह इब्ने ख़ुज़ैसा, हदीस: 44, सुननिल कुबरा... न्ज्ख्+ सं. 
अन्नसाई, हदीस: 84 ्््ि ; ह 
फ़वाइद व मसाइल : इस हदीस से व॒ुज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने की शर्त साबित होती है, 
अलबत्ता इख़ितलाफ इस मसले में ये है कि क्या बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है या सुन्नत? जुम्हूर अहले 
इल्म के नज़दीक वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है क्योंकि वह मज़कूरा हदीस ओर इस मफ़हूम 
की दीगर अहादीस़ को सुन्नत और शर्त पर महमूल करते हैं जबकि इमाम हसन, इस्हाक़ बिन राहवेह 
. और अहले ज़ाहिर का मौक़फ़ ये है कि वुज़ू में बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है, अगर कोई जानबूझ कर 
बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो उसका वुज़ू नहीं होगा, उसे दोबारा वुज़ू करना चाहिए। देखिये: (संहीह 
अत्तगींब: /20व) क्योंकि वह इस हदीस: जिसने व॒ज़ू में बिस्मिल्लाह न पढ़ी उसका वुज़ू ही नहीं।' - 
(जामे#तिर्मिज़ी, हदीस: 45) को और इस मफ़हूम की दीगर अहादीस को वुजूब पर महमूल करते हैं। 
इमाम इस्हाक़ (४892 ) मज़ीद फ़रमाते हैं कि अगर कोई बुज़ू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाये या किसी : 
तावील की बिना पर वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो उसका वुज़ू हो जायेगा। देखिये: (जामेअ 
: तिर्मिज़ी, हदीस: 25) बहरहाल दलाइल की रूह से राजेह बात यही मालूम होती है कि वुज़ू में 
. बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है जैसा कि इमाम इस्हाक़ (४0॥&5 ) वगैरह का मौक़फ़ है ओर हदीस के 
_ ज़ाहिर अल्फ़ाज़ का तकाज़ा भी यही है। वल्‍लाहु आलम। मज़ीद तफ़्स़ील के लिए देखिये: 
(सबीलुस्सलाम: /82 व इरवाउलग़लील: /22) द 





बी 8 8 ९... & ४६ 22 ६.8 8 & 
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तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १“ कट (४८४४ #* 44 


. बाब : (63) ०54 2250 2७७७): ८५. 


ख़ादिम बुज़ू के दोरान में आज़ा पर पानी क्‍ आह 
डाले तो कोई हर्ज नहीं द द | क्‍ क्‍ £ 9०० %० ९० | 


(79) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (&) से मन्कूल ८३ & ७४ «॥8 ८3. 8५2०, 





है मेंने ग़ज़्व-ए-तबूक में वुज़ू के दौरान में 94॥5 - ६८ ५ ५4६ 89 3-० 
रसूलुल्लाह (&) के आज़ा-ए- मुबारका पर पानी 
डाला, फिर आपने मोज़ों पर मसह फ़रमाया। जज हर५ +# कल 9-4 
अबू अब्दुर्रहमान - इमाम नसाई (४8७४) फ़रमाते हैं. ० ५४ &| 3 «०,७०४ >४ 3.8 
- कि इमाम मालिक (4४४४ ) ने (अब्बाद बिन ज़ैद के धर मे 
बाद) उरवा बिन मुगीरह का जिक्र नहीं किया। ... गा के डक १८९ रह. ईई हा! 
(79) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 82, मकर 
मुस्लिम, हदीस: 274, 427, मोत्ता: /35, 36. ... ४»४5$# (४ ०» ४ 4856 ५0॥ ४५८ 
क्‍ 207०७ , नी न्‍न्ह््रः 
' 248 00 5 5 | 
_फ़वाइद व मसाइल : (4) इस रिवायत को इमाम मालिक, यूनुस और अम्र बिन हारिस तीन शख़्सों 
ने इमाम ज़ोहरी से बयान किया है। आख़िरी दो तो अब्बाद बिन जैद के बाद ़रवा बिन मुगीरह का ज़िक्र 
- करते हैं, मगर इमाम मालिक (4४४8 ) ने इनका ज़िक्र नहीं किया। ज़ाहिर है कि तर्जीह दो रावियों की 
बात को होगी। (2) वुज़ू के दौरान में इस किस्म की ख़िदमत ली जा सकती है। इससे व॒ुज़्‌ के सवाब में 
कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा क्योंकि वुज़ू नाम है आज़ा को धोने का और ये काम तो वुज़ू करने वाला ख़ुद ही 
कर रहा है, अलबत्ता तआवबुन करने वाला अपनी नियत के मुताबिक़ अज् का हक़दार होगा। 









एम (64) 
आज़ा-ए-वुज़ू को एक एक दफ़ा धोना 


(+१) : ५ (डे 





(80) हज़रत इब्ने अब्बास (-$&) बयान करते हैं. (5६ 
_ किक्यामैं तुम्हें अल्लाह के रसूल (8) के बुजू. , / 5 3 | 
के बारे में न बताऊं? फिर (ये कह कर) उन्होंने... ४ +४ “४ ८४ ०४८४ ४ '#*< 








४9225 6४०6 757 


6 


()..५ * ]5 | द 





आज़ा-ए-वुज़ू को एक एक दफ़ा धोया। आह 

(80) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 57, | $ 

सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 85. ० धुअलाओ न ४ ५० ् 
्ि 59959 4४८ 2॥ 






. बाब: (65) ह 
आज़ा-ए-वुज़ू को तीन तीन बार धोना 





(84) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) ने ४॥ 45 ७८॥ 0७ ५ ८ 58:५2 ४:४| 
आज़ा-ए-वुज़ू को तीन तीन बार धोया। ओर वह _< र्श | 
. इस काम को नबी (%) की तरफ़ मन्सूब करते थे। " 
(8) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 4]4, ५८०४ 2४ १० 2६६ ८7 ५०० ५४०७ 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 88. ४छ ७४४ (७४2 + ८2 *४| 


4086 <.8॥ /॥ 28 4:22 
फ़ायदा : इमाम बुख़ारी (45% ) फरमाते हैं: आजा-ए-वुजू को एक एक बार धोना फ़र्ज़ ओर दो दो 
या तीन तीन मर्तबा धोना सुन्नत है। देखिये: (स्हीह बुख़ारी, हदीस: 35) देखिये मुहद्दिसीन की तरह 
इमाम बुख़ारी (४६६४४) ने इस पर अबवाब भी क़ायम किये हैं। मुलाहिज़ा कीजिये: (सहीह बुख़ारी 
हदीस: 57-58) हदीस में आता है कि जो शख़्स तीन से ज़्यादा दफ़ा धोता है, वह सुन्नत से 
 तजावुज़ और इन्हिराफ़ (नाफ़रमानी) करके अपने ऊपर जुल्म करता है। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 
40, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 35) द 





वुज़ू का तरीक़ा 
बाब : (66) हथेलियाँ धोना | हवस] !0:&(१% : कल 
(82) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (:$) से रिवायत 5८ ,६,५८) बजा 5 5८ 5:2४ 
है कि हम एक सफ़र में नबी ($&४) के साथ थे कि हु हज कक हा 


आपने (मुतवज्जा करने के लिए) अपनी छड़ी मी. ४ #* ््रः रॉ "रण ०2 0 
पुश्त (पीठ) से लगाई, फिर आप एक तरफ़ को. (* ऐ-#*४ ५929+ ० ' (4) 2०५० 


वाया अब अं चक्र अधा 4 ९ 4 &# रैंक बा #& 
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चले। में भी आपके साथ चला यहाँ तक कि आप 
एक (मुनांसिब) जगह पहुँचे। आपने अपना ऊँट 
बिठाया ओर पैदल चल दिये यहाँ तक कि मुझसे 
 ओझल हो गये। फिर वापस तशरीफ़ लाये और 


फ़रमाया: तेरे पास पानी हे?' मेरे पास मेरा 


मशकोज़ा था। में वह आपके पास ले आया और 


मेंने पानी डालना शुरू किया। आपने अपने हाथ 


ओर चेहरा धोया। बाज़ू धोने लगे तो आप पर तंग 


आस्तीनों वाला शामी जुब्बा था। आपने अपना 


हाथ जुब्बे के नीचे से निकाला। इस तरह अपना 
चेहरा और बाज़ू धोये ओर अपने कुछ सर (पेशानी) 


. और बाक़ी पगड़ी पर मसह किया। इढ्ने औन ने. 


कहा: जिस तरह में चाहता हूँ मुझे उस तरह याद नहीं 


है। फिर आपने अपने मोज़ों पर मसह किया। फिर : 


आपने फ़रमाया: तू भी क़ज़ा ए-हाजत कर ले। 


मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे हाजत नहीं है। 


फिर हम (क़ाफ़िले के पास) आये तो हज़रत 
अब्दुरहमान बिन ओफ़(+#) लोगों के आगे खड़े 
इमामत करा रहे थे ओर सुबह की एक रकअत पढ़ा 
चुके थे। मेंने उन्हें इत्तिला देना चाही, मगर आपने 


मुझे रोक दिया। जो नमाज़ हमने (जमाअत के _ 


साथ) पाई पढ़ ली ओर जो गुज़र चुकी थी, उसे 
(बाद में) अदा कर लिया। 

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 82, मुस्लिम 
हदीस: 274/79, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 7. 


>> 2५0 


| $. 2... <| पल 2 कक हो 
(७ 45७ <.35५ ०५७७ 


5 0 7 
- ००.७ 0» 8 5७ £&) ४ . 
>5 & ४ ०७४६४ ४| 
हर ६9 गज हुं ००) “दे 4४) 
55७ (५८, 


# 05७ >))॥ ७ 35; 3 | 


|! (डी ५५) |» (डी ७००) हे (७ है १) 
“जाग 25 | "7८ अज्आ "65६. 


42५ ०७ 42५ <5:3७५ (६ 42५5 


५ 4.५2 ४८०८)3 हि बम ०0१ “४६०9१ 
्ज्ड (०5 ४५ ६#७ (3६०३७ हा रद 
35 ७39 4७033 ५६53 ७ 42.०७ 
3३० ८2 ४७ - ६3 ००५७५०३ ६5 ०.०७ 
2- 4६४ 56-०४ ५४ 5&/ 
५०८७ . " ॥&७ ". 0७ 


0८ 6 ॥ 55 ६५ &७ ॥ <.<2] 


(३ “४<;॥ (नई (४०2 0 >ै+ >जओों 


टर 


(०५६४७ ४539१] <<5% 55 (5४ 2: ु 
(६८... ७ ५२०3) ५७३७ ७ ५००७ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) वुज़ू की शुरुआत हथेलियाँ धोने से होती है। (2) इस हदीस से मालूम 
हुआ कि अफ़ज़ल इंसान मफ़ज़ूल के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है। मज़ीद इस वाकिये से हज़रत 
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१3 2) 
अब्दुरहमान बिन औफ़ (#) की फ़ज़ीलत भी साबित होती है कि उन्हें नबी-ए-अकरम (#%) की 
इमामत का शर्फ़ हासिल हुआ। ये अशर-ए-मुबश्शरा में से हैं ओर क़दीमुल इस्लाम (पुराने मुस्लिम) 
सहाबी हैं। (3) इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि कुफ़्फ़ार की तैयारशुदा चीज़ें इस्तेमाल करना 
जायज़ है जबकि उनमें हराम चीज़ें न हों क्योंकि आपने शामी जुब्बा पहना हुआ था ओर शाम उस वक़्त... 
दारुल कुफ़ था। (4) इस हदीस़ में इन लोगों का भी रद्द है जो सूरह मायदा की आयते बुज़ू से मोज़ों पर 
मसह करने को मन्सूख करार देते हैं, इसलिए कि वह आयत ग़ज़्व-ए-मरैसीअ (शाबान 5 या 6 
हिजरी) के मौक़े पर नाज़िल हुई और ये ग़ज़्ब-ए-तबूक (रजब 9 हिजरी) का वाक़िया है। वल्लाहु 
आलम बिस्सवाब! 





बाब : (67) 


.. हथेलियाँ कितनी बार धोई जायें? .._ 


(83) हज़रत अबू औस (.#) से मन्क्रूल है कि... ,६८४, ५५ 65&:७ ८5 4१७ ४:४/ 
मेंने अल्लाह के रसूल (%&) को देखा, आपने 
(अपनी हथेलियों पर) तीन दफ़ा पानी बहाया। 





हि 
9 (..«-/] | ५ ८ #-म ० रह डक सा _>०१ ' 


“ (83) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस:. ४ ० 93 ढ ज्र् जी पुट+ 9: 
8/4, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 87, सुनन इब्ने माजा,. «० ५० «0 2.० ५0 ०,०; ८2 ०४७ 
हल शक पक क्‍ ॥.. « | +> गत 









बाब : (68) (७): ५ 


कुल्ली करना ओर नाक पें पानी चढ़ाना 





ब्प्ड््ड््ध्य्श्य 


(84) हज़रत हुमरान बिन अबान से रिवायत है... .॥॥ 52 ४38 ,,» 8 52. ७:४/ 
कि मेंने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (#&) को के रा मा 
देखा। आपने वुज़ू किया और अपने हाथों पर तीन £ “77,०2४ ४ ४४० 
दफ़ा पानी डाला और उन्हें धोया। फिर आपने. ४४ 3४ ५४ 3%# <+ ४ -४४ 
कुल्ली की ओर नाक में पानी चढ़ाया। फिर अपना (५2 - <४४ - 5४६ ८४ ३५६ <॥; 
चेहरा तीन मर्ततबरा धोया। फिर अपना दायाँ बाज़ू 8 ८६-७४ &8 ४४ ६ ६75 
कुहनी तक तीन दफ़ा धोया। फ़िर बायाँ बाज़ू भी... क्‍ 


आम 0 2 चैंफ 4 #॥& 2 &2 ९एक..धा & #७ 
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इसी तरह धोया। फिर अपने सर का मसह किया। 
फिर अपना दायाँ पाँव तीन दफ़ा धोया ओर फिर कि क्‍ 
. बायाँ पाँव भी इसी तरह धोया। फिर कहने लगे: 2 (0 #9 0 0 पद ५६ 0-< ६ 
मेंने अल्लाह के रसूल ($४) को देखा, आपने मेरे. ४ # 4-४५ ६ # ४0 (2 ४-४ 
वुज़ू की तरह वुज़ू किया, फिर आपने फ़रमाया: ४83 |५ 3:८॥ & ४४ ८८ 4:56 
'जो शख़्स़ मेरे इस वुज़ू की तरह वुज़ू करे, फिर दो २८ 5, मा 
रंकअतें इस तरह अदा करे कि अपने दिल में कोई हु + 235 कद 


७१४ की “६-२ १ हि जल (2०० ५ |) डिक 


. बात न करे, उसके गुज़िश्ता सब गुनाह माफ़ कर, ७#४४४ ४४ &#" ४४७६ ४५: 
दिये जाते हैं। . &<& 3>.>४ ) ६४; (४४ # ४ 
(84) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 934 ५88५ ८६४७३ ४६ ,०5, ५५७ 
मुस्लिम, हदीस: 226 ०८ 2 


 फ़वाइद व मसाइल : (4) मज़मज़ा ओर इस्तिन्शाक़ का ज़िक्र अगरचे कुर्आान मजीद में सराहतन 
नहीं हे, मगर हदीस़ों में इनका बकस़रत ज़िक्र आया है। नबी-ए-अकरम (#$६) ने फ़रमाया है: 'जब _ 
तुममें से कोई एक वुज़ू करे तो उसे चाहिए कि अपनी नाक में पानी डाले, फिर उसे झाड़े।' (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 40) मज़ीद आपने फ़रमाया: नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा कर मगर ये कि तू रोजे - 
से हो।' इन हदीस़ों में नाक में पानी चढ़ाने का हुक्म है और हुक्म वुजूब का तकाज़ा करता है, नीज़ 
कुल्ली के मुताल्लिक़ फ़रमाया: जब तू बुज़ू करे तो कुल्ली कर।' इस हदीस से ये भी पता चला कि 
आप (&%8) ने वुज़ू में कुल्ली करने का हुक्म दिया है जिससे कुल्ली का वुजूब साबित होता है। कुर्भान . 
मजीद में 'फ़मसिलु वुजूहकुम” चेहरा धोने का हुक्म है जबकि चेहरे में नाक और मुँह भी शामिल है 
लिहाज़ा इनका हुक्म भी वुजूब का होगा। अलग नामों की वजह से असल मसम्मी से ख़ारिज न होंगे, 
जैसा रुख़्सार और आँखें चेहरे से ख़ारिज नहीं होते। मज़मज़ा और इस्तिन्शाक़ के वुजूब की मौइद ये 
दलील भी है कि रसूलुल्लाह ($&) ने पूरी ज़िन्दगी उनका इल्तिज़ाम किया है। आपसे या सहाब-ए- 

किराम (/) से कहीं ये नहीं मिलता कि कभी आपने उन्हें छोड़ा हो, नीज़ आपका वुज़ू फरमाना हुक्मे 
वुजू वाली आयत की अमली-तफ़्सीर था, इसलिए इनका हुक्म भी वुजूब ही का होगा। जिन उलमा ने 
-अशरुम्मिनस्सुनन' को बिना पर मज़मज़ा और इस्तिनशाक़ को सुन्‍्नत करार दिया है क्योंकि इस हदीस 
में मज़मज़ा और इस्तिनशाक़ का भी ज़िक्र है, इसी हदीस़ में बाक़ी उमूरे फितरत के बारे में इनका क्या 
ख़्याल है? क्योंकि इन उमूरे फ़ितरत को बजा लाना ज़रूरी है, जैसे ज़ेरे नाफ़ के बालों का मूंडनगा और 
बग़लों की सफ़ाई वगैरह तो क्या उन्हें छोड़ा भी जा संकता है? तो अगर सुन्नत से इनकी मुराद 
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इस्तिलाही सुन्नत जो फुक़हा के यहाँ वाजिब के मुक़ाबले में होती है तो ये बात सराहतन मज़कूरा 
दलाइल की रोशनी में मरजूह (झुकी हुई) है। बहरहाल वुजू और गुस्ल में दोनों का बजा लाना ज़रूरी है। 
अगर उन्हें वुज़ू में तर्क कर दिया जाये तो वुज़ू बातिल होगा और दोबारा वुज़ू करना चाहिए। ये मौक़फ़ 
. जलील अइम्मा की एक जमाअत का है, जैसे इमाम अहमद, इस्हाक़ और अब्दुल्लाह बिन मुबारक 
 (%0&% ) वगैरह। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 27) (2) फ़ितरी तौर पर भी मज़मज़ा और 
: इस्तिन्शाक़ ज़रूरी हैं क्योंकि नमाज़ के तमाम विर्द व ज़िक्र की अदायगी मुँह और नाक के ज़रिये से ही 
होती है। अगर ये दो अंग साफ़ न किये गये तो न सिर्फ़ ये कि अदायगी में ख़राबी वाक़ेज होगी बल्कि _ 
करीबी नमाज़ियों और फ़रिश्तों को बदबू से तकलीफ़ भी होगी। (3) 'उसके गुज़िश्ता सब गुनाह माफ़ 
कर दिये जाते हैं।' इससे मुराद क़ाबिले माफ़ी गुनाह हैं, जैसे: सगीरा, जबकि कबीरा की माफ़ी के लिए 
तौबा व इस्तिगफ़ार ज़रूरी है। (4) व॒ज़ू के बाद दो रकअतें पढ़ना मुस्तहब है। और ये जिस वक़्त भी 
: ब॒ुज़ू किया जाये उस वक़्त पढ़ी जा सकती हैं। (5) इस हदीस से ये भी साबित हुआ कि वुज़ू करते हुए 
तर्तीब का लिहाज़ रखना ज़रूरी है। 





कर म्याहु : (69) 
किस हाथ से कुल्ली करे? 


(85) हुमरान से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत 3७ 5: 3 ७८ 58 ४ ४::४| 
उस़्मान (#) को देखा, आपने पानी मंगवाया छ न्‍ 
और बर्तन से अपने दोनों हाथों पर पानी डाला 7. 

और उन्हें तीन दफ़ा धोया। फिर अपना दायाँ हाथ. > 7 रही - ० पटरी अप 9: 
: पानी में दाखिल किया ओर कुल्ली की ओर नाक _2;:>| &»४ ८ - 5 $७ ८४ 
में पानी चढ़ाया। फिर अपना चेहरा तीन दफ़ा 
धोया ओर अपने दोनों बाज़ूओं को कुहनियों तक 
तीन मर्तबा धोया। फिर अपने सर का मसह किया।.._ ८ १४ हज 3५ १५०४ ४ ५८ 





(४) “| ८3) ०+ प्श्ज्ज् हु 42० 


फिर दोनों पाँव तीन तीन दफ़ा धोये। फिर उन्होंने ००८ ७७ # ०५ ८१४ (४.७ ०४७ 
कहा: मैंने अल्लाह के रसूल ( 42% ) को देखा, ह 2  (३७«-«००«« 4०००-०५ | 9 (202० ८०» 


आपने मेरे इस वुज़्‌ू जेसा व॒ुज़ू किया ओर 


क्‍ . 359४9» («| ७१४ ५६६ 
. फ़रमाया: “जो शड़़ मेरे इस वुज़ू जैसा वुज़ू करे, . 7" शी है) 28 ४ 43 


| हि] हि (० 4... , (४4 (कट 2 हुआ] «०४ 


४9225 6४०6 757 





झुनन नझ्माई | । छह ६5० तहारत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल  ] (0-५४ * 20 
फिर खड़ा होकर दो रकअत नमाज़ पढ़े और ८४४; 8 8 -(५ ७९ ०९५, 5. ४, 


उसकी अदायगी में अपने दिल में कोई बात न 





करे, उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ़ कर दिये ._ (७०३ 42+ 4४ (/-० १ 
ह जाते हैं।' हा हिल “४ ०० १! 5 दिए हि 
(85) तख़रीज : (सनद सही) हु ५5 (४ ८8 8 |& ५0,५; 


४) 4॥॥ >् ५£ न #५०८०:० (८ धन 
4-०० (3४ (नै ] 
फ़ायदा : 'कुहनियों तक' से मुराद कुहनियों समेत धोना है क्योंकि यहाँ (,) 'तक' (...) 'समेत' के 
मानी में है। देखिये: (ज़खीरतुल अक़बा शरह सुनन अन्नसाई: 2/276) 


बाब : (70) (८०) : 


($#७॥) 


(86) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है कि. ७४ ०0७ ,,,<& ८2 4७5 ७: | 


नाक में अच्छी तरह पानी डालना 





अल्लाह के रसूल (%) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से 


ह कि (2६५: शा | (3४५ हर (६2 
कोई शख्स वुज़ू करे, तो उसे चाहिए कि अपने... 2 ८ 2 ४“ ४७ 5७४०८ 


नाक में पानी डाले और फिर (उसे) अच्छी तरह. “#2“ ० 7४० '> ० ०४४४ 
साफ़ करे। री ० हद + (60 


(86) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 62 " 8 28६ 
मुस्लिम, हदीस: 237, मोत्ता: /9, वल कुब्रा, हदीस: 98. न पड 20॥ 0५:०५ 3 52४ 


" धटए 8:७५ ० ## ८ 52५ 





.. बाब: (7) $ रा : 
नाक में ख़ूब ज़ोर से पानी खींचना 5५5:८2७॥ 34५ 





द्र 


७७] 


(87) हज़रत लक़ीत बिन सबिरह (+&) से (424 ४8 ॥आ! 53 ६:58 
रिवायत है कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के . है बह 
रसूल! (%) मुझे वुज़ू के (सही तरीक़े) के बारे में. 5 7 है टरलड मी पु ० 
बताइयें। आपने फ़रमाया: 'आज़ा-ए-वुज़ू को... 5 ४४ कलड| 5 5७० ४४॥ 


8 8 €-. 8 22६88 ४8 
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मुकम्मल (अच्छी तरह) धो और नाक में पानी 
डालने में मुबालगा कर, सिवाए इसके कि तू रोज़े 





० 


0“ द 9“ के (402 री 9“ हट न 
री है हट है. ््ट् डी ध् (0. + ०.2 


(५४ € 2] 


सेहो।' .. ४७ 5० # 4-० 2२ >> ०० 
(87) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 42,. “£### ५ (69 १०४ 3 


. १43, 45, 2366, 3973, सहीह तिर्मिज़ी, हदीस: 38, ३ 5६:८ £»2»॥ ७.८ 
788, इब्ने ख़ुजेमा, इब्ने हिब्बान, हाकिम: /47, 48 गाांब "अ की क्‍ 

जहबी वगेरहुम वयआति तरफुहू तरफ़ा: 4, सुननिल कुबरा..._ . - 7 “४५००४-०० ३] 
अन्नसाई, हदीस:98 द द 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस्तिनशाक़ का मक़स़द नाक की स़फ़ाई है और ये उस वक़्त तक मुम्किन 
. नहीं जब तक नाक के आख़िरी सिरे तक पानी न पहुँचाया जाये। इसके लिए ज़रूरी है कि साँस को पानी 
के साथ ज़ोर से खींचा जाये, अलक्ता रोज़े की हालत में ज़्यादा ज़ोर लगाने से ख़दशा है कि पानी हलक़ 
में चला जायेगा, लिहाज़ा रोज़े की हालत में एहतियात रखे और कम ज़ोर लगाये। (2) इससे मालूम 
हुआ कि अगर इस्तिन्शाक़ के दोरान में पानी हलक़ में चला जाये तो रोज़ा टूट जायेगा। अहनाफ़ व 
_ मवालिक का यही मज़हब है मगर इमाम शाफेई (4४५2) के नज़दीक ख़ता माफ़ है और रोज़ा नहीं 
. टूटेगा। ताहम राजेह बात ये मालूम होती है कि अगर भूल चूक से इस्तिन्शाक़ के दोरान में पानी हलक़ में 
. चला जाये तो रोज़ा नहीं टूटेगा क्योंकि सहवन्‌ और निस्यानन्‌ माफ़ है, अलबत्ता अगर जानते बूझते 
इस्तिन्शाक़ के दौरान पानी हलक़ में उतर जाये तो रोज़ा टूट जायेगा। वल्‍लाहु आलम! 


बाब : (72)नाक को झाड़ने का हुक्म 





ना 


(88) हज़रत अबू हुरेरह (%) से रिवायत हे कि. ७४; « ४0५७ & <8 छह 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायां: 'जो शख्स बुज़ू ' 
करे, उसे चाहिए कि वह नाक झाड़े। ओर जो 
शख़्स (इस्तिन्जा के लिए) ढेले इस्तेमाल करे, . कई 9४ न ७ की फ्लर 
उसे चाहिए कि वह ताक़ इस्तेमाल करे।'. हि 2 200 60 थक 
(88) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 6],.. ५ ८॥| मिल 
मुस्लिम, हदीस: 237, मोत्ता: /9, सुंननिल कुबरा ५ १४:२४ है 25220. 

अन्नसाई, हदीस: 95. द ... एत अऑड0 ७४४ ७ ४9 ०. 


० 
न 5 9४४ हा 


# > (६४६८ ः। ($ ह हे अर (५.९ 
है कह. 2332 हे ७ ५) 3०८०८ है हद है! ० 
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&0/22248 265 00५ 24 ७५४८ * 22 
फ़वाइद व मसाइल : (१) नाक की स़॒फ़ाई तभी मुम्किन है जब पानी नाक में चढ़ाने के बाद साँस 
और हाथ की मदद से नाक को झाड़ा जाये ताकि पानी के साथ साथ नाक की गलाज़त (गन्दगी) भी 
बाहर आ जाये। सोने के दौरान में तो लाज़िमन नाक के ऊपर वाले हिस्से में गलाज़त जमा हो जाती है, 
इसलिए नाक झाड़ने का हुक्म दिया गया है। (2) इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम 
इस्हाक़( 480 ) ने नाक साफ़ करने को वाजिब क़रार दिया है। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ उनकी ताईद करते हैं 
नीज़ बाब के तर्जुमे से भी इस मौक़फ़ की ताईद होती है। वललाहु आलम! 


(89) हज़रत सलमा बिन क़ैस (%) से रिवायत है. ८८ 5७७ ७४७ 38 «८४ ४:४ 
. कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: “जब तू बुज़ू करे 
तो नाक झाड़ ओर जब तू (क़ज़ा-ए-हाजत के 





4०. 5८ «३५० ० ०१७ ३४ >> 


बाद) ढेले इस्तेमाल करे तो ताक़ इस्तेमाल कर... ||" ४७३६ ५४ ०,०८५ है शक 
(89) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 27..." 9)७ ७ ५८४८८। ॥॥ ५६८७ 2५; 


सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 44 


बाब : (73) नींद से जागने के बाद नाक 


झाड़ने का हुक्म 


(90) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत है कि 
अल्लाह के रसूल (%) ने फ़रमाया: 'जब तुममें की 2 आओ 

से कोई शख़्स नींद से जागे और वुज़ू के तो वह. ५ 7 - शरण हरा से 
तीन बार नाक को झाड़े क्योंकि शैतान उसकी. 97 ४ ७४ १७ कक >ऊ काले 





नाक की जड़ में रात गुज़ारता है। क्‍ कक 6 8000 0 
(90) तख़रीज : (सनद म़्ही) बुख़ारी, हदीस: 3295 420८ ६५ 8:35 5255 |॥ " ७ 246 


मुस्लिम, हदीस़: 238, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 96. बढ. 0 छोर अध 
' 39 ४ ० फ ४5 ०३5 

2.० »<०४० (# 20 आटा । 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत सहीह ब॒ख़ारी में भी इसी तरह है। इसके अलावा सहीह इब्ने 
ख़ुज़ेमा, सुनन बेहक़ी वगेरह में भी ये रिवायत ((५;७) के साथ है लेकिन स़हीह मुस्लिम में ((५:७) के 

बगैर है। जिससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि तीन मर्तबा नाक झाड़ने का हुक्म नींद से बेदार होने वाले. 


$+6 


सुनन दस ५ तहारत से मुताल्लिक़ 0०५ 0070. & 23 
हर एक के लिए है। और इसी को हाफिज़ इब्ने हजर (4४५४ ) ने भी तर्जीह दी है। देखिये: (फ़तहुलबारी 
6/43, हदीस: 3295) सहीह बुखारी और सुनन नसाई वगैरह के अल्फ़ाज़ से ये तशरीह होती हे कि 
ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो नींद से उठ कर वुज़ू करे, तो वह ये अमल करे। गोया ये हुक्म ताकीद 
के तौर पर उनके लिए है जो रात को उठ कर वुज़ू करें, वरना तीन मर्तबा नाक में पानी चढ़ाने और तीन 
मर्तबा नाक झाड़ने का हुक्म हर वुज़ू करने वाले के लिए हैं। कुछ अइम्मा के ख़्याल में दोनों अहादीस़ के 
पेशे नज़र ....... ये हुक्म दोनों के लिए है, सो कर उठने वाले के लिए भी और वुज़ू करने वाले के लिए 
. भी। एक तीसरी राय ये भी है कि (५.5) के बगैर ये रिवायत सिर्फ़ एक ही रावी की है जब कि दूसरे... 
अक्सर रावी (५) के साथ बयान करते हैं, इसलिए ये रिवायत इस इज़ाफ़े के साथ ही राजेह मालूम 
होती है। इस सूरत में इस हदीस़ का ये हुक्म सिर्फ़ उन लोगों के लिए होगा जो उठ कर नमाज़ पढ़ना चाहें 
और उसके लिए वह वुज़ू करें हर बेदार होने वाले के लिए ये हुक्म नहीं होगा कि बह उठ कर तीन मर्तबा 

_नाक झाड़े। (2) शैतान के रात गुज़ारने से मुराद यही है कि शैतान सारी रात नाक की जड़ में बसर 
.. करता है। मुहद्दिसीन ने भी इन अल्फ़ाज़ को हक़ीक़ते ज़ाहिरी पर महमूल किया है क्योंकि ये उसके लिए 
जिस्म में दाखिल होने का वाहिद रास्ता है जिससे वह दिल तक पहुँचता है। ओर नाक झाड़ने से मक़सूद _ 
उसके अस़रात ख़त्म करना है। 





बाब : (74) 


नाक किस हाथ से झाड़े? 





. (9) हज़रत अली (#) से मन्क़ूल है कि उन्होंने. ७४ ७ ...&) ,९ ८४ ४ 5:&| 
मंगवाया उससे . 25६5. १८ 5८८ ट््ाः 22 >० 4 

वबुज़ू का पानी मंगवाया, फिर उससे कुल्ली की... ॥६ , 58 ५ .१/७ ८3 ८१-2 

और नाक में पानी चढ़ाया ओर अपने बायें हाथ से 

झाड़ा। ये काम तीन दफ़ा किया, फिर फ़रमाया: ये. ८ की कही ४ कम फआ ड 


है अल्लाह के नबी (%) का वुज़ू। क्‍ "5४6 2+»४2 ७ # ८० 
(9) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: ।2, [६६ 8 ५;22॥ ५.० 5 55&5५ 


सहीह इब्ने हिब्बान, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़॒: 94. 
4856 ५0 ८० 2,4# ७ ०७ £ ४१४ 
. फ़ायदा : नाक झाड़ना गलाज़त (गन्दगी) की स़फ़ाई है, लिहाज़ा ये बायें हाथ ही से मुनासिब है 
बख़िलाफ़ मुँह की स़फ़ाई के कि वह दायें हाथ से होनी चाहिए क्योंकि मुँह का मक़ाम बहुत बुलन्द है, 
. -नीज़ वह खाने की जगह है, वहाँ बायाँ हाथ मुनासिब नहीं। 


वाया धर 0 चक्र 4थ् 44 रथ अर & रैंक अब #& 
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(92) हज़रत अब्दे ख़ेर से मन्क़ूल है कि हम हज़रत 
अली बिन अबू तालिब (.&) के पास आये। आप 
नमाज़ पढ़ चुके थे। आपने बुज़ू का पानी मंगवाया। 
हमने कहा: आप इससे क्या करेंगे जबकि आप तो 
नमाज़ पढ़ चुके हैं? दरअसल आप हमें वुज़ू 
सिखाना चाहते थे, चुनांचे आपके पास एक पानी 
का बर्तन और एक थाल लाया गया। आपने बर्तन 
से हाथ पर पानी डाला और उसे तीन दफ़ा धोया। 
फिर उसी हथेली से तीन दफ़ा कुल्ली की और नाक 
में पानी चढ़ाया जिससे पानी लेते थे, फिर अपना 


चेहरा तीन बार धोया, अपना दायाँ बाज़ू तीन दफ़ा : 
धोया ओर अपना बायाँ बाज़ू तीन दफ़ा धोया ओर... 


एक बार अपने सर का म्सह किया, फिर अपना 
. दायाँ पाँव तीन दफ़ा धोया ओर बायाँ पाँव भी तीन 
: दफ़ा धोया, फिर फ़रमाया: जो अल्लाह के रसूल 
(%६) का वुज़ू जानना पसन्द करता है, वह जान ले 
कि वह ऐसा था।. क्‍ 
(92) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 49, 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 77, पीछे की हदीस देखें। 


बाब : (76) 


चेहरा कितनी दफ़ा धोया जाये? 


(93) हज़रत अब्दे ख़ेर से रिवायत हे कि हज़रत 
अली (.$&) के पास एक कुर्सी लाई गई, आप उस 
पर बेठ गये, फिर पानी का एक थाल मंगवाया 
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लिन 2 23९ तहारत से मताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ६7%) 
आपने अपने हाथों पर तीन दुफ़ा पानी उण्डेला, . /&, 2 ४ «० ०0 ,>, 
फिर एक ही चुल्लू से कुल्ली की और नाक में 

पानी चढ़ाया। ये तीन बार किया। ओर अपना | 
. चेहरा तीन दफ़ा धोया और अपने बाज़ू तीन तीन. ७६35 ४६४४ # ४३४ ५८-८५ ४ 
दफ़ा धोये, फिर कुछ पानी लिया ओर सर का 4६७; -& >£& 34% ,०५ <ड. 
मसह किया, शोबा ने एक बार पेशानी से लेकर. ५ 5 &8 &8 ,५०५3 ॥.-% ७8 
मालूम नहीं कि फिर (हाथों को) लोटाया था या 8 22 7 वा 
नहीं। ओर तीन तीन दफ़ा अपने पाँव धोये, फिर 30-०७ ८- 2.3 »£ | 4६-०४ ८४ 
अंग १७१७३ ४००४० ३३३ १ 
रसूलु &) का वु वह जा: 45 ४५ ५» 35 8 6: 
ये आप का वुज़्‌ है। .. 2267 7] >ध्य है ०४० ४ ४७ & ४४ 
_ इमाम अबू अब्दुरहमान - नसाई (8&8) लिखते हैं: न ०७ 4४ 4 (/० 5 ४५०: 
(सनद में) ये ग़लती है। सही नाम ख़ालिद बिन (५5 | ..४?॥ ४८ 2| 0४; . :;,४४ 


८3 £७ 43 ४८० ५० # 4८४८ -४४७ 


( | (3) | ५५ )० | 


अल्क़मा है न कि मालिक बिन उरफुतह। . ७ 2७ 3.4 ५8 58 2७ 2५5५ 
(93) तख़रीज : (सनद संही) सुननिल कुबरा अन्नसाई ै ८१०८ 
: हदीस़: 63, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है... 7 अल 


फ़वाइद व मसाइल : () सनद में हज़रत शोबां ने अपने उस्ताद का नाम मालिक बिन उरफुतह जिक्र 
. किया है, लेकिन ये उनकी ग़लती हैं मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक़ है कि उनका नाम ख़ालिद बिन अल्क़मा है। 
शोबां अगरचे आला पाये के मुहद्द्सर हैं मगर. गलती हर एक से मुम्किन है। साबिक़ा दो अहादीस में जाइद 
और अबू ड़वाना ने सही नाम बयान किया है, लिहाज़ा इमाम स़ाहब ने वज़ाहत फ़रमा दी। (2) ( <&; 
22७) इसका एक तर्जुमा तो 'एक हथेली से' है, यानी कुल्ली और इस्तिन्शाक़ दोनों दाहिने हाथ से किये। 
दूसरा तर्जुमा है एक ही चुल्लू से, यानी एक दफ़ा पानी लेकर कुछ हिस्सा मुँह में और कुछ हिस्सा नाक में 
: डाला, और यही दुरुस्त है। इसे वसल कहते हैं। इमाम तिर्मिज़ी(4४&४ ) इसकी बाबत लिखते हैं कि कुछ... 
- उलमा ने अलग अलग पानी लेना बेहतर क़रार दिया है ओर कुछ ने एक ही चुल्लू से दोनों अमल करने को 
बेहतर क़रार दिया है। इमाम शाफेई( 4४$&2 ) इसकी बाबत यूँ फ़रमाते हैं कि अगर दोनों काम एक ही चुल्लू 
से कर लिये जायें तो जायज़ है लेकिन हमें अलग अलग पानी लेना ज़्यादा पसन्द है। देखिये: (जामेअ 


आर 0 0 ऑण 40 4 &2 &2 ९७. &# ७ 
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४०००, 
तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 0०५, ><( 


तिर्मिज़ी, हदीस: 28) ताहम हदीस़ की रू से ज़्यादा बेहतर यही है कि एक ही चुल्लू से कुल्ली की जाये _ 
और नाक में पानी डाला जाये क्‍योंकि एक ही चुल्लू से कुल्ली करने और नाक में पानी डालने वाली 
रिवायात सनद के लिहाज़ से ज़्यादा क़वी और मुस्तनद हैं। वललाहु आलम! | 


बाब: (77) . 
बाज़ूओं को धोना 


(94) हज़रत अब्दे ख़ेर से रिवायत हे कि मेंने 
हज़रत अली (:&) को देखा, आपने कुर्सी 
मंगवाई, उस पर बैठे, फिर एक थाल में पानी 
. मंगवाया और अपने हाथ तीन दफ़ा धोये, फिर 
एक ही हाथ से तीन दफ़ा कुल्ली की ओर नाक में 
पानी चढ़ाया, फिर अपना चेहरा ओर बाज़ू तीन 
तीन दफ़ा धोये, फिर अपना हाथ बर्तन में डूबोया 
और अपने सर का मसह किया, फिर अपने पाँव 
तीन तीन दफ़ा धोये, फिर फ़रमाया: जो शख़स 





अल्लाह के रसूल (%) का वुज़ू देखना पसन्द 


करे, तो वह जान ले कि ये आप का वुज़ू है। 
(94) तख़रीज : (सनद स़ही) सुननिल कुबरा अन्नसाई 
हदीस: 64, पीछे की हदीस देखें। 


बाब : (78) 





व॒ुज़ू का बयान 


(95) हज़रत हुसेन बिन अली (.&) से रिवायत है. 


कि मेरे वालिद हज़रत अली () ने मुझसे वुज़ू 
का पानी मंगवाया, मैंने पानी आपके क़रीब 
किया, आपने पहले अपनी हथेलियाँ तीन दफ़ा 
धोईं, इससे पहले कि उन्हें पानी में दाख़िल करें, 
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फिर आपने तीन बार कुल्ली की और तीन बार 
नाक साफ़ किया फिर चेहरा तीन मर्तबा धोया 
फिर दायें हाथ को कुहनी समेत तीन दफ़ा धोया 
फिर बायें को इसी तरह धोया, फिर अपने सर का 
एक दफ़ा मसह किया, फिर दायाँ पाँव टख़नों 
समेत तीन दफ़ा धोया, फिर इसी तरह बायाँ 


धोया, फिर सीधे खड़े हो गये और फ़रमाया: मुझे 


बर्तन पकड़ाओ। मेंने आपको बर्तन पकड़ाया 


जिसमें आपके वुज़ू से बचा हुआ पानी था। आपने 
वह खड़े खड़े पिया। मुझे ताज्जुब हुआ। जब 


आपने मुझे देखा, तो फ़रमाया: ताज्जुब न कर, 
क्योंकि मैंने तेरे नाना नबी-ए-अकरम ($%) को 


देखा कि आप इसी तरह करते थे जिस तरह तूने. 


मुझे करते देखा हे। आप (हज़रत अली) का 
इशारा वुज़्‌ू ओर खड़े होकर वुज़ू का पानी पीने की 
तरफ़ था। 

(95) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: 7 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 00 







कुल 5 कबुए बाब: (79)... 
बाज़ू कितनी दफ़ा धोये जायें? 


(96) हज़रत अबू हय्या बिन क़ैस से रिवायत है 
: कि मैंने हज़रत अली (#) को देखा कि आपने 






वुज़ू का आग़ाज़ किया, तो अपनी हथेलियों को 


धोया यहाँ तक कि उन्हें अच्छी तरह साफ़ किया, 
फिर तीन दफ़ा कुल्ली की ओर फिर तीन मर्तबा 
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[। (29.9 तहारत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 40% 29 ७(०८४ * 28 
नाक में पानी चढ़ाया, तीन मर्तबा अपना चेहा. &8 ६5६० ४8 2५८८ ४ 5 
धोया और तीन तीन दफ़ा अपने बाज़ू धोये, फिर हा ५ 
अपने सर का मसह किया, फिर टख़नों समेत. 2 2 ४3 )४ 4क#3 4 
अप्रने पाँव धोये, फिर खड़े हुए और अपने वुज़ू से. “| 4६०४ (-+ # 4५ (८० # ४१४ 
बचा हुआ पानी लिया ओर खड़े खड़े पिया, फि. ,,,४ (.» <$&७ ८७ | छा 
फ़रमाया: मेंने अच्छा समझा कि तुम्हें दिखाऊं कि _ 


री थ्र 
क्र चर 


कट | ०७ ३ ३55 रकम ह 
नबी ($६) का व॒ुज़ू केसा था? पा क्‍ कह हि 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 6, सुननिल - 5 6 3342 <४ ४ 


कुबरां अन्नसाई, हदीस: 0॥, स़हीह तिर्मिज़ी, हदीस: 48. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) वुज़ू का पानी खड़े होकर पिया' कुछ अहले इल्म व॒ुज़ू वगैरह का बचा 
हुआ पानी खड़े होकर पीना मसनून समझते हैं. जबकि कुछ उलमा समझते हैं कि खड़े होकर पीना सिर्फ 
बयाने जवाज़ के लिए था, इसे आदत न बनाया जाये। और जिन अहादीस में खड़े होकर पानी पीने से 
सख़धती से रोका गया है तो वह इस नहय (मुमानिअत) को तनज़ीहा (अपने आपको रोकने) पर महमूल 
करते हैं, यानी बेहतर है कि बैठ कर पिया जाये लेकिन अगर कभी कभार खड़े खड़े भी पानी पी लिया 
जाये तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ये भी जायज़ है जैसा कि मज़कूरा हदीस से साबित होता है। बयाने जवाज़ 
से इनकी यही मुराद है। (2) हाफ़िज़ इंब्ने हजर (4४४६ ) इस मसले में वारिद मुछ्तलिफ मुतआरिज़ 

एक दूसरे के बरख़िलाफ़) अहादीस़ का जायज़ा लेते हुए फ़रमाते हैं: (दुरुस्त बात ये है कि इन अहादीस . 
. में मौजूद मुमानिअ्त तन्‍्ज़ीहा पर महमूल है और रसूलुल्लाह ($#&) का खड़े होकर पानी पीना बयाने 
जवाज़ के लिए था।' (फ़तहुलबारी: 0/04, हदीस: 567) वल्लाहु आलम! 


बाब : (80) 


हाथ कहाँ तक धोये जायें? 





(97) हज़रत अम्र बिन यहया माज़िनी अपने 5३ &,७१॥ दा 5 45७० ४5.3 
५ - ६६: ७३ 47६ 89 ४.2५ 
अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम (#), जो नबी. ५ ५ (“डे फट: 
($%४) के स्हाबी और अम्र बिन यहया के नाना. “० &#+ ०! 8 «थी 20 ५६ - 4 
थे, से गुज़ारिश की: क्या आप मुझे दिखा सकते... ७४ 4$& «०५ <#< ७ 3,+ ६८ 
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ब१2० 2: [2 25७ 
हैं कि रसूलुल्लाह ($%8) वुज़ू केसे फ़माया करते. _ "०७. 8 > ४॥ ४ 2७ 
थे? अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (#) ने कहा: हाँ, फिर ५८ , ॥6 ४0 ७ 3, 3६ 
उन्होंने वुज़ू का पानी मंगवाया और अपने हाथ पर. “2. ्त कक  सल 
डाला ओर दोनों हाथ दो दो मर्तबा धोये, फिर तीन. 2 ४ हई++ ४ बह फ्र 2४े, 
दफ़ा कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया, फिर. /९५ 30७ (५८ 86 «0 ),:.: ५७ <&& 
तीन दुफ़ा अपना चेहरा धोया, फिर अपने दोनों... 

बाज़ू दो दो मर्तब्रा कुहनियों समेत धोये, फिर 
दोनों हाथों से अपने सर का मसह किया कि दोनों. ४ ४४२ 79४२ १४: 0०२४ 4९८४ ४ 
.. हाथों को आगे पीछे लाये, मसह की शुरुआत सर 4&3 -<< £& ४१४ 5<5<८.॥ _०<« 
के अगले हिस्से से की, फिर हाथों को अपनी गुद्दी.॥ 59 59 255 0-< 8 ४४ 
की तरफ़ ले गये, फिर वापस लाये यहाँ तक कि हा 
उस जगह पहुँच गये जहाँ से मसह की इब्तिदा की ५8 एफ १४ 4४० €४ हैं ५४४: 
थी, फिर अपने दोनों पाँव धोये।..... | ५# पे में 2०४) हट नि हरेठ 
(97) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 85, छत 25५)॥ | &: (/& ५०४) £ ०४४ 
मुस्लिम, हदीस: 235, मोत्ता: /8 जा 28, ]-5 84६ 


फ़ायदा : इस हदीस से पता चला कि अगरचे “;४; |#' का मफ़्हूम मुशतरक (अलग-अलग) है, यानी 
अक़बला से मुराद पीछे से आगे की तरफ़ आना और अदबरा का मफ़्हूम सर के अगले हिस्से से पीछे 
गद्दी की तरफ हाथों को ले जाना है। लेकिन हदीस में मौजूद तफ़्सील (,.. 5 .5६८., 5) से दूसरे मफ़हूम की 
ताईद होती है, यानी यहाँ (४) से मराद सर के अगले हिस्से से ग॒द्दी की तरफ़ दोनों हाथों का ले जाना है 
और (:४) से मुराद पीछे से हाथों को अगली जानिब लाना है। नबी ए-अकरम (:#&) के सर के मसह 
का उमूमी तरीक़ा यही था। वललाहु आलम! 


| बाब : (8)सर के मसह का तरीक़ा | _>$9॥6:०३६ ५७0) : 


(98) हज़रत यहया माज़िनी से रिवायत है कि. _ 0७ ५७ «॥ /« ७ ६४ ७: 
उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन ... हे 

आस्रिम($) से गुज़ारिश की और आप अम्रबिन॒ ४ ८४४४०: ४० 
यहया के नाना थे: क्या आप मुझे दिखा सकते हैं. ७#४ > 78 > १४ २६४ ४७ ४ 2४ 
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. कि रसूलुल्लाह (%) वुज़ू केसे फ़रमाया करते थे? 


हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा: हाँ। फिर आपने वुज़ू 
का पानी मंगवाया ओर अपने दाएँ हाथ पर डाला 


ओर दोनों हाथ दो दो मर्तबा धोये, फिर तीन दफ़ा 


कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया, फिर तीन 
दफ़ा अपना चेहरा धोया, फिर अपने दोनों बाज़ू 


. द्वो दो मर्तबा कुहनियों समेत धोये। फिर दोनों 


हाथों से अपने सर का मसह किया इस तरह कि 
दोनों हाथ आगे पीछे लाये, मसह की इब्तिदा सर 
के अगले हिस्से से की, फिर हाथों को अपनी गुद्दी 
की तरफ़ ले गये, फिर वापस लाये यहाँ तक कि 
उस जगह पहुँच गये जहाँ से मसह की इब्तिदा की 
थी, फिर अपने दोनों पाँव धोये। 


(98) तख़रीज : (सनद सही) सननिल कबरा अन्नसाई, 


हदीस: 03, मोत्ता: /8 


तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १ 
(० हि अप्ट (२ 32+%+ है 0१ - 


()(४५४ * 30 


ज-> 80 ०0५५ 3७ ४ , 225 3 
22 ५) ५८ ४७ ०५६ ०.०) ०४५ «| 
(अरे ६>५ ८४५०५ ४-४ . “७-४; 
एन # 2० 4१९४ ४5 जड़ी 
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(५ 233 ५८० (६४५७ ५००८० 4-४ (3 
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फ़ायदा : इस हदीस में सर के मसह का तफ्सीली ज़िक्र है कि पूरे सर का मसह किया जायेगा। आपके बुज़ू 


. की हर हदीस में पूरे सर के मसह ही का जिक्र है, इसी लिए इमाम मालिक (९5५8 ) ने पूरे सर का मसह 
. फ़र्ज़ करार दिया है और यही सही है। अहनाफ़ ने चौथाई सर (किसी भी जानिब) के मसह को काफ़ी कहा है 


मगर दलाइल की रू से ये मौक़फ़ कमजोर है। इसी तरह इमाम शाफ़ेई (४॥&8 ) का ख़याल कि चंद बालों _ 
पर भी मसह हो जाये तो काफ़ी है।! लेकिन अहनाफ़ और शवाफ़ेअ का मौक़फ़ इन सहीह अहादीस के 


मुक़ाबले में कोई हैसियत नहीं रखता, लिहाज़ा मुकम्मल सर का मसह करना ज़रूरी है। बल्‍लाहु आलम! 


बाब: (82)सर के मसह की तादाद | 


(99) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (+$ ५ आप 8 58 
जिन्हें ख़वाब में अज़ान सुनाई गई थी ..... 3 पल मी कम हा 
मन्क़ूल है, कहते हैं कि मैंने सूलुल्लाह (&) को. +* ४ (# ४४५७४ :/ ४ ४ 

वुज़ू करते देखा, चुनांचे आपने अपना चेहरा तीन 


६०) ।6-+# 3८८१7) रस 





नी 58 नी 
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तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (१०५. >गं (2८ # 43॥ 


_दफ़ा धोया और दोनों बाज़ू दो दुफ़ा धोये। पाँव. |, ,« «0 ० ५॥ 0,०८५ <25 ०७ 
. को भी दो मर्तबा धोया ओर अपने सर का मसह प केक का 





दो दफ़ा किया। क्‍ |. ७ १2४०७ ४ 43 ४ 
(99) तख़रीज : (सनद स़ही) सुननिल कुबरा अन्नसाई 9 4०० (८०० >0४ 4८०५) 4 


हदीस: 7, तोहफ्तल अशराफ़ 4/343 


. फ़वाइद व मसाइल : (॥) ख़्वाब में अज़ान सुनाये जाने की तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी। 
: वैसे ये अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अज़ान वाले नहीं जिन्हें अज़ान सुनाई गई थी, वह अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन 
अब्दे रब्बा हैं और ये अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन आस्िम हैं। यहाँ पर (रावी-ए-हदीस़) सुफ़ियान बिन 
उयैना (4६६5) से गलती हुई है। इसकी वज़ाहत ख़ुद इमाम नसाई (४$&8 ) ने अपनी सुनन में ओर 
इमाम बुख़ारी (4४£&8 ) ने अपनी स़हीह में फ़रमाई है। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 506, व सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 02) (2) 'सर का मसह दो दफ़ा किया।' इससे मुराद एक दफ़ा दोनों हाथों को आगे 
से शुरू करके गुद्दी तक ले जाना और दूसरी दफ़ा पीछे से इसी तरह आगे लाना है। इसे दो दफ़ा कहें या 
एक दफ़ा, कोई फ़र्क़ नहीं क्योंकि हाथों को पानी एक दफ़ा ही लगाया जाता है, इसलिए इसे आम तोर पर 
एक दफ़ा ही कहा जाता है और यही मुकम्मल मसह है। (3) हमारे फ़ाज़िल मुहक्किक़ ने पूरी हदीस़ को 
सही क़रार दिया है जबकि शैख्न अल्बानी (4595 ) ने इस हदीस के तुर्क का बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा 
लेकर हदीस में वारिद अल्फ़ाज: 'पाँव दो दफ़ा धोये और अपने सर का मसह दो दफ़ा किया।' को 
_ सफ़ियान बिन उयैना का शदीद वहम क़रार दिया है क्योंकि वह इन अल्फ़ाज़ के बयान करने में सख्त _ 
इज्तिराब (बेचैनी) का शिकार थे, इसलिए शैख़ अल्बानी (४४४2) ने मज़कूरा अल्फ़ाज़ के साथ 
रिवायत को शाज़ क़रार दिया है। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 09) 









खाक पु (83) 
ओरत भी अपने (पूरे) सर का मसह करे 


(१00) हज़रत अबू अब्दुल्लाह सालिम सब्लान ७४ 3७ >> 5 धय्अ ४:४। 
हज़रत आयशा (.&) से रिवायत करते हैं .... 9. |, , * ्ति 

और हज़रत आयशा (.&) उनकी अमानत दारी से. + £४६ है ४ जी ०: कमल 
बहुत ख़ुश थीं और उनसे उजरत पर काम ० #४* -४ (6/#' ४ ४ 9#२ 
करवाया करती थीं ... वह कहते हैं कि मुझे. 0७ ,..७ . ० »,७४ «४ 35% 











...कुबरा अन्नसाई 
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हज़रत आयशा (.) ने दिखलाया कि अल्लाह 
के रसूल (%) केसे वुज़ू फ़रमाया करते थे। उन्होंने 
तीन दफ़ा कुल्ली की ओर नाक झाड़ा और अपना 
चेहरा तीन दफ़ा धोया, फिर अपना दायाँ ओर 
बायाँ हाथ (बाज़ू) तीन तीन दफ़ा धोया, फिर 
हज़रत आयशा ने अपना हाथ सर के अगले हिस्से 
पर रखा ओर पीछे तक पूरे सर का एक दफ़ा मसह 
किया, फिर उन्होंने अपने हाथ अपने कानों पर 
फेरे, फिर रुख़्सारों पर फेरे। द 
सालिम ने कहा: में जब मुकातब था तो आपके पास 
आया करता था, वह मुझसे पर्दा नहीं करती थीं बल्कि 
मेरे सामने बैठ कर मुझसे बातें किया करती थीं यहाँ तक 
कि में एक दिन उनके पास आया और मेंने कहा: ऐ 
उम्मुल मोमिनीन! मेरे लिए बरकत की दुआ फ़रमाये। वह 
: कहने लगीं: क्‍या बात है? मैंने कहा: अल्लाह तआला ने 
मुझे आज़ाद फ़रमा दिया है। वह कहने लगीं: अल्लाह 
 तञआला तुम्हारे लिए बरकत फ़रमाये। इसके बाद पर्दा 
लटका लिया और उस दिन के बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। 
(00) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, हदीस: सुननिल 


हदीस: 04, अबी दाऊद, हदीस: 3928 
इब्ने हिब्बांन, हदीस: ]24 


मल । े 
| 0/2%%226 तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 0! 


॥ (2४ * 32 


“७ 50. 20 «५ 


७५, 52 44७. 458; 
40 ७५,०; ७७ <छ& 55 :9६:5; 
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8.० ४०-०८ ५, <3- $# (६. 
58, ७४६ <% £ २#£ | 
६ <& 20 ०७ .505)॥ ५०5 4४ 
७-४ ७8 ०६५ ५० ००४ ७ (४७४० 
68 ४) 2 *# (3 ४-४; 
"3७9 8 26% 3 820 
४०७ . 80 ६८ <.5 2॥ ७५ 2४७ 


[2025] 9 पर हा न गी 2५. (८ 

हू पटरी 2४2५ - ४४ ०) 3; 
है 028 007 (६ ६ ४६ 
34 ४0५ ८ ४») ६ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) रावी का नाम सालिम, सबलान इन का लकब और अबू अब्दुल्लाह 
. इनकी कुन्नियत है। ये गुलाम थे, बाद में आज़ाद हुए। (2) (.5७०) उस गुलाम को कहा जाता है जो 
. अपना मुआवज़ा अदा करने का मुआहिदा अपने मालिक से कर ले। ऐसा गुलाम जब तक मुआवज़ा 
अदा न कर दे, वह उस मालिक का गुलाम ही रहता है। चूंकि गुलामों से पर्दा ज़रूरी नहीं, इसलिए हज़रत 
आयशा (.&) का सालिम से बेहिजाब- बात करना क़ाबिले ऐतराज़ नहीं (इसी तरह लौण्डियों पर भी 
पर्दा वाजिब नहीं) ज्यूंही सालिम आज़ाद हुआ, आपने उनसे फ़ोरन पर्दा कर लिया। (3) मज़कूरा 
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/2820 


रिवायत काबिले हज्ज़त है अगरचे उमूमी रिवार्यात में मसह का ये तरीक़ा मन्क़ूल नहीं, लेकिन चूंकि ये _ 
तरीका भी मुस्तनद ज़रिये से साबित है, इसलिए इंसान कभी कभार इस सुन्‍नते मसह को भी इख़ितियार 


कर सकता है। (4) इमाम नसाई ( 


) की बाब बन्दी से यूँ लगता है कि वह इस अन्दाज़े मसह को 


सिर्फ औरत के साथ ख़ास समझते हैं लेकिन साइल के सवाल और उसके जवाब में हजरत आयशा 
(:&) का व॒ुजू करके दिखाना और फिर इस मसह के तरीक़े की निस्बत नबी-ए अकरम(%) को तरफ़ 
करना इस बात की दलील है कि ये तरीका मर्द व औरत सब के लिए यकसाँ क़ाबिले अमल हैं औरत 


की तख़्सीस मंरजूह है। वललाहु आलम! 


बाब : (84) 
कानों का मसह करना 


(१) : 


>2“2%&?7. 2 + ४ 


6 ७॥ 





_(१04) हज़रत इब्ने अब्बास () से मरवी है कि 
मेंने अल्लाह के रसूल (%६) को वुज़ू करते देखा, 


चुनांचे आपने हाथ धोये, फिर आपने एक चुल्लू 


से कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया और एक 


बार अपना चेहरा धोया ओर अपने दोनों बाज़ू एक 


एक दफ़ा धोये ओर अपने सर ओर दोनों कानों का 
एक दफ़ा मसह किया। 


(रावी-ए-हदीस़) अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं: मुझे इब्ने 


अज्लान से सुनने वाले ने ख़बर दी कि इस हदीस में ये 
अल्फ़ाज़ भी हैं: (और अपने दोनों पाँव धोये।' 

(१04) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
437, तिर्मिज़ी: 36, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: १4. 


०७ 2५७0) ४ | 58 ५०:०७ 
2०2४] 

र+ ८ 3 5४८ + +#- ८० ४: 
40 ०४० <25 ४७ >> | 
5: (७5 ०... «५ «॥| 
४००५ 4०४ ८52 3-9 _+<-० 
$9 5५. 58 6:85 45 (४ 


है. 9 >0 ४-३ | ५ 4.०० 2 (6-2 


(3.७ ०७ ३45८ 


६ 


4१०५ हद (चल कक 52 |9 है है. | 
42.००) «3 <॥$ (5 है हि 


- फ़वाइद व मसाइल : (१) (5७५ 5: &») 'एक चुल्लू से' इससे वसल (ख़ूब मिलाना) साबित होता 
है जो कि मसनून है, अगरचे अहनाफ़ इसे सुन्नत नहीं समझते। जिसकी तफ़्सील हदीस: 93 के फ़वाइद _ 
में गुज़र चुकी है। (2) इस हदीस से ये भी साबित हुआ कि अगर आज़ा-ए-वुज़ू को एक एक मर्तबा_ 


धोया जाये तो भी वुज़ू मुकम्मल है। 
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बाब : (85) कानों का मसह सर के साथ 
करना और इस बात की दलील कि कान 
का हुक्म रखते हैं. 


(02) हज़रत इब्ने अब्बास (.$&) से रिवायत है 


कि .अल्लाह के रसूल (%) ने वुज़ू फ़रमाया, 
चुनांचे एक चुल्लू पानी लिया, उससे कुल्ली की 
ओर नाक में पानी चढ़ाया, फिर एक चुल्लू पानी 
लिया ओर उससे अपना चेहरा धोया, फिर एक 
चुल्लू पानी लिया ओर उससे अपना दायाँ हाथ 
धोया, फिर एक चुल्लू पानी लिया ओर उससे 
बायाँ हाथ धोया, फिर अपने सर ओर कानों का 
मसह किया। कानों के अन्दरूनी जानिब का मसह 
शहादत की उंगलियों से ओर बेरूनी जानिब का 
अंगूठों से किया। फिर एक चुल्लू पानी लिया और 
उससे दायाँ पाँव धोया, फिर एक चुल्लू पानी 
लिया और उससे बायाँ पाँव धोया। 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 36, इब्ने माजा, 
हदीस: 439, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 405. 


(१03) हज़रत अब्दुल्लाह सुनाबिही (#) से 
रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ($%४) ने फ़रमाया: 


'जब मोमिन बन्‍्दा वुज़ू करते हुए कुल्ली करता है. 


तो उसके मुँह की गलतियाँ उसके मुँह से निकल 
. जाती हैं, फिर जब वह नाक झाड़ता है तो नाक की 
गलतियाँ नाक से निकल जाती हैं, फिर जब वह मुँह 
धोता है तो चेहरे.की गलतियाँ चेहरे से यहाँ तक कि 


आँखों की पलकों से निकल जाती हैं, फिर जब वह 


#&93.207-7९ खर 


ढक 


(॥.५४४ * 34 
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अपने हाथ धोता है तो हाथों की ग़लतियाँ उसके. 2६५; [5 88 /ी १.५ ९५७४ -<५७ 
हाथों से यहाँ तक कि हाथों के नाखुनों के नीचे से 

. निकल जाती हैं, फिर जब वह अपने सर का मसह लक सी 
करता है तो उसके सर की ग़लतियाँ सर से यहाँ तक. *#४ ० 59 4६६४6 2८ ४३८ 
कि उसके कानों से निकल जाती हैं, फिः जब वह॒ ८, ८98 & ५४६ ६७ ४५% >< ५७ 
अपने पाँव धोता है तो उसके पाँव की ग़लतियाँ. _.८ ,[. «55 ७८ ४४ -344 
पाँव से यहाँ तक कि पाँव के नाख़ूनों के नीचे से डा 72005 भर 
निकल जाती हैं, फिर उसका मस्जिद की तरफ़ 5४ ०१ दूह४ है १४० ०2 ४४०४ 
चलना और उसकी नमाज़ (इन दो कामों का. ४ ९४७) ><# ४5, )-5 88 
सवाब) उसके लिए ज़्यादा होते हैं। क्‍ हा 
कुतैबा ने यूँ बयान किया 

(०७ ४...) ०.७ ५.) | &| _ 2<८« ८) न्‍ ५ ५4.॥ ४ 2.02 ८ ६.७८] 
यानी गा से अल कि नबी ( छू) ने ० टुटपपल 95428 ४७. "४ 

फ़रमाया। शा (७ 2...) ०८/६ ५ _, ० 
. (03) तख़रीज : (सनद हसन) मोत्ता: /3, सुननिल 

कबरा अन्नसाई, हदीस: 06 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम साहब का आख़िरी जुम्ले (..८ ८:६5 2७) से मक़सूद ये है कि इस 
रिवायत में मेरे दो उस्ताद में से एक, यानी उत्बा बिन अब्दुल्लाह ने (५0 2,:.; $)) कहा जब कि दूसरे 
उस्ताद कुतैबा ने (,.., «(५ «0॥ (/.> 5, /| $) कहा, अगरचे इस लफ़्ज़ी इख़ितलाफ़ का सनद या मतन 
हदीस़ पर ज़र्रा भर भी असर नहीं पड़ता मगर मुहह्िसीन का ये कमाल हिफ़्ज व जब्त है कि वह अपने 
उस्ताद के मामूली से इख़ितलाफ़ को भी नज़र अन्दाज़ नहीं: करतें इससे उनकी दयानत दारी का अन्दाज़ा हो 
सकता है। 2...), 2..., «)॥ ,५०>) (2) गलतियाँ निकल जाती हैं।' इससे मुराद गलतियों के असरात हैं. 
क्योंकि गुनाहों के अस़रात मुताल्लक़ा आज़ा में जा गुज़ीन हो (मिल) जाते हैं। वुजू के साथ जिस तरह 
जिस्म ज़ाहिरी नजासत और मेल कुचैल से पाक हो जाता है, उसी तरह आज़ा-ए-वुज़ू गुनाहों के असरात . 
से पाक हो जाते हैं। नतीज़तन जिस्म ज़ाहिरी और मानवी तौर पर, यानी मेल कुचैल और गनाहों दौनों से . 
साफ हो जाता है। (3) इस ह॒दीस़ में सर और कानों का मसह इकट्ठा जिक्र किया गया है। हकीकृतन भी 
कानों का मसह अलग नहीं होता बल्कि सर वाले पानीः ही से कानों का मसह किया जाता है। अगरचे इमाम 


है 68 48 (४४ १५६२२ 9 (४58 ७००८) ब्न्-ी ह 


0) ($9| 2 > 2: 2 | 
42०) 2५८ २८ 2 पर के 420 7) 

ह 4260 :£ कह लिन ४8॥ 2»१९. >> 2: 
2० 4० ०9 2०४०० | | 4.०८०० 5७ न्‍्थु 
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[सुनन नसाई [40 03 04% 0 ७८४४ * 36 

शाफ़ेई (४४४5 ) कानों के लिए अलग पानी लेने के क़ाइल हैं मगर ये सही हदीस के ख़िलाफ़ है। गोया 
कान सर ही में दाख़िलं हैं। इस मफ़्हूम की एक स़रीह रिवायत भी मौजूद है। (..॥ ८« 3597. 

कान सर में शामिल हैं।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 34, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 443) कुछ 
लोग इस बात के क़ाइल हैं कि कानों का सामने वाला हिस्सा मुँह में दाख़िल है, लिहाज़ा इसे मुँह के साथ 
धोया जाये और पिछला हिस्सा सर में दाखिल है, लिहाज़ा इसका सर के साथ मसह किया जाये। इसी तरह 
कुछ लोग कानों को चेहरे की तरह धोने के क़ाइल हैं मगर उनकी बुनियाद क़यास पर है। सही व सरीह 
अहादीस के मुक़ाबले में क्रयास की कोई हैसियत नहीं बल्कि वह मज़मूम है। (4) जिस दलील की तरफ 
इमाम साहब ने बाब में इशारा फ़रमाया है, वह ये लफ़्ज़ है: (५58 ८७ ६५४ +# ०..॥ ६०९५४ >>): 
इन्हीं अल्फ़ाज़ में सर की गलतियों का कानों से निकलना बताया गया है। मालूम हुआ कानों का हुक्म सर 
वाला है, यानी मसह। (5) (55७) यानी रिफ़े दर्जात का सबब बन जायेंगे। 





इल अन्य : (86) (१) : ९ 


५८2४६-४। 
(04) हज़रत बिलाल (#) से रिवायत है कि. 2 ७४ 35 ५४८ ८5 2५८< ७:5| 


 पगड़ी पर मसह करने का बयान 





मैंने नबी ($8) को मोज़ों और पगड़ी पर मसह॒ एँर्ड, , ,४४४॥ ७४ .&६७८ 


करते देखा। _ + हक आप 
(१04) तख़रीज : (सनद म्रही) मुस्लिम, हदीसः 275,.. 2 “हे था ४४ ५०३७ > जन्‍-र 


सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 23, 24. #जंं 5 ४०६) छं.७ ४७ «० ८: 
| द | ८ ८ #४/ (ड!। ++) ट्रैक (+ 

48% «४ ८3 ४७ 2). ६८ 57८ 

>5०४॥ 2४) ६ ० (०८ 

फ़वाइद व मसाइल : () (,८.४) से मुराद सर ढाँपने वाली चीज़ है, यहाँ मुराद पगड़ी और इमामा 
है। आम ओडढ़नी मुराद नहीं है। (2) सिर्फ़ पगड़ी पर मसह मुख़्तलिफ़ फ़ीह मसला है। इस हदीस के 
जाहिर अल्फाज़ से मालूम होता है कि प्लिर्फ़ पगड़ी पर भी मसह हो सकता है। इसके इंकार के कोई मानी 
नहीं हैं। रही अहनाफ़ की ये बात की स्र्फ़ पगड़ी पर मसह की रिवायत को पेशानी समेत पगड़ी पर मसह 
की रिवायत पर महमूल किया जाये तो ये तत्बीक़ उस वक़्त मुम्किन हो सकती है जब रावी-ए-क़िस्सा 
एक ही-स़हाबी होता, लेकिन इस सूरत में भी दुरुस्त राय यही है कि ये बईद नहीं कि सहाबी ने दो 
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सुनन नसाई लि ४ < तहारतसे मताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [0५.047 00५४ * ॥37 
मुख़तलिफ़ हालात का म॒शाहिदा किया हो, फिर उन्हें इसी तरह बयान कर दिया हो, कभी इस तरह ओर 
कभी उस तरह जैसा कि कुसूफे शम्स वगैरह की बाबत मरवी है जबकि यहाँ तो दोनों किस्म के मसहों 
का तज़किरा करने वाले स़हाबा भी मुख़तलिफ़ हैं, जिससे जाहिर होता है कि ये दोनों तरीके नबी-ए- 
अकरम ($%) से साबित हैं और स़हाबा ने दोनों तरीक़ों का मुशाहिदा किया है। इसके अलावा जैसा 
हज़रत मुगीरह बिन शोबा की रिवायत के पेशे नज़र पेशानी समेत पगड़ी पर मसह करना जायज़ है उसी 
तरह हज़रत बिलाल (#2) से मरवी हदीस से सिर्फ़ पगड़ी पर मसह करना भी जायज़ है। वल्लाहु 
आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (इब्ने हज़्म: 2/58)... 


(05) हज़रत बिलाल (#) से मन्क़ूल है कि. 50 ७ ८ ७: 
मैंने रसूले अकरम (#$) को मोज़ों पर मसह करते... ]६ (0 दो 28 पद 


देखा हे। हि पा 
(री 6 (“>> ५९० ग्गेडीः 

तख़रीज : (सनद सही) मसनद अहमद, हदीस: 6/5 री ओफी 3 ०-83 > 
५८ 4० बऊती ५5 «ध्थनओं 


(3 “५०32४ ५7 49] >+ (# 5 हि हट 
५0 0.० 40 ०५०५ <॥; 08 १. 
. (१06) हज़रत बिलाल (#) फ़रमाते हैं कि मेने. 5८ , ८5 ७ 5,20 ८१ 5४७ ४:४| 
रसूलुल्लाह (%) को पगड़ी और मोज़ों पर मसह 


कक 


का (शी | ब्लोज हा | हा ८ &०.०० 
करते देखा हे। : >्र ही “थी ७ 
(06) तख़रीज : (सनद स़ही) मसनद अहमद, हदीस “४2 ४४ 0५ + ५४ (८ 
6/3, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 25, 04 >#ज>५5 >पटणी ० ६-८ 5 400 


 बाब : (87) छ्तःडखनु (७४०) : "५ 


पगड़ी पर पेशानी समेत मसह का ज़िक्र 42०0॥25५०॥ # (८ 





49 8090“ 


(।07) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (+&) से 380 8 5 


मन्क़ूल हे कि नबी (%) ने वुजू किया और आपने. 4. है | 
कूल है (5) ने दुज्ू ०७ ०228 3५४५० ७.७ ०७ ५3.० 
अपनी पेशानी, पड़ी ओर मोज़ों पर मसह .. ४ बा क 
 फ़रमाया। कक «पी >5 25) 80 22० ८४ 5५ ७४: 
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03 2 छठ ह 
(रावी-ए-हदीस़॒) बक्र ने कहा: तहक़ोक़ मैंने ये हदीस ८ ८) .« ८४5 व 
 बराहेरास्त हज़रत मुगीरह बिन शोबा (#) के बेटे से... .. .. . 20६ 
भी सनी है। द 0 आक डे 4 ० 
. (07) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 9 ५ ४४. ली 8 4४५८५ 
274/83, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 07 , 4 045५ ०2 १ 52 0० 4०. 
फ़ायदा : इस हदीस की सनद में रावी बक्र बिन अब्दुल्लाह मुज़नी ने अपने उस्ताद हज़रत हसन बस़री 
बयान किये हैं जिससे मालूम होता है कि ये रिवायत उन्होंने ख़ुद इब्ने मुगीरह से नहीं सुनी, इसलिए 
वंजाहत कर दी कि मैंने पहले ये रिवायत हज़रत हसन बसरी के वास्ते से सुनी थी, फिर बराहेरास्त इब्ने 
मुगीरा से भी सुनी, इसलिए दोनों तरह बयान कर दी। कुर्बान जायें मुहद्दिसीन की इस दयानत और 
अमानत पर। २...., 2.>, «! .(->, 


(08) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (.&) से मरवी 
है कि (एक सफ़र में) अल्लाह के रसूल ($#) 





रे क नी >ट ५० हि. ् हिट र ही. ी [; 5 
४ 8.3... के >५५०) नि हर (०२ 3>०+ 


(लोगों से) पीछे रह गये। में भी आपके साथ रहा। 


जब आप क़ज़ा-ए-हाजत से फ़ारिग हुए तो 


फ़रमाया: “क्या तेरे पास पानी हे?' चुनांचे में 
आपके पास लोटा लाया तो आपने अपनी 


हथेलियाँ धोई ओर चेहरा धोया, फिर अपने 


बाज़्ओं से कपड़ा. हटाने लगे मगर जुब्बे की 
आस्तीन तंग थी तो आपने जुब्बे को कंधों पर 
डाल लिया, फिर अपने बाज़ू धोये ओर अपनी 
पेशानी, पगड़ी और मोज़ों पर मसह फ़रमाया। _ 
(08) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, सुननिल कुबरा 
. अन्नसाई, हदीस: 08, ये हदीस़ पीछे गुजर चुकी है। 


दर 20 22० 2५3 5 ६७ ०७ 422 


90 90“ 


्ट (+ “८ >2 १०० ० २१% 2 


६७ ८४555 85800 ०५०; <४$5 2७ 


, "2७ 2 " 06 ६६७ ४ ४६ 
० 4६०३ 3 १८०८ ६००८ 4६६ 
नली रे 5 2००५ ५+ >> ८४३ 
€-७ 58५७ 0-8 ५४४ ./६ 7७४५ 
द ५७ 23 न अर (४5 ५६-०५ 


. फ़ायदा : आपने जुब्बे को कंधों पर डाल लिया।' जुब्बा तो आपने पहले से पहना हुआ था। इस जुम्ले 
का मतलब ये है कि आस्तीनें तंग होने की वजह से आपने बाज़ू नीचे से निकाल लिये। अब जुब्बा सिर्फ़ 
कंधों पर रह गया और आस्तीनें बाज़ूओं से ख़ाली हो गईं। इमाम साहब ने यहाँ मछतसर हदीस बयान 
की है, मुकम्मल हदीस फ़वाइद के साथ पीछे गुजर चुकी है। देखिये, हदीस: 82 








अ४2.25 6४०6 757 


जिल्द 66 (27 
नसाई |लिंब४- 9 तहारतसे मताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [04.4 









बाब: (88) 
इमामे (पगड़ी) पर मसह कैसे किया जाये? 


(१09) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (.&) बयान 


करते हैं कि दो बातें ऐसी हैं जिनकी बाबत में कभी ._ 
किसी से नहीं पूछूँगा, जब कि मेंने अल्लाह के 


रसूल ($8) से उनका ख़ुद मुशाहिदा किया है। एक 
तो ये कि हम आपके साथ एक सफ़र में थे तो आप 
क़ज़ा-ए-हाजत के लिए गये, फिर वापस तशरीफ़ 
लाकर वुज़्‌ किया ओर. अपनी पेशानी ओर पगड़ी 


के दोनों तरफ़ का मसह फ़रमाया और अपने मोज़ों . 


पर मसह फ़रमाया उन्होंने कहा: (दूसरी बात) इमाम 
का अपनी रइयत (जनता) में से किसी आदमी के 
पीछे (उसकी इक़्तिदा में) नमाज़ पढ़ना। तो मैंने 
उसका भी अल्लाह के रसूल (%) से मुशाहिदा 
किया (देखा)। आप एक सफ़र में थे कि नमाज़ का 
वक़्त हो गया ओर नबी (%६) को (क़ज़ा-ए-हाजत 
से वापसी में) देर हो गई। सहाबा ने जमाअत खड़ी 
कर ली और हज़रत अब्दुरहमान बिन ओफ़ (#&) 
को आगे कर लिया। उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। (इस 
दौरान में) अल्लाह के रसूल (%) भी तशरीफ़ ले 
आये ओर आपने इब्ने ओफ़ (.&) के पीछे नमाज़ 
' पढ़ी। जब अब्दुरहमान बिन औफ़ ने सलाम फेरा तो 
नबी(%६) उठे और बक़िया नमाज़ अदा की। ._ 

(09) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 
।645, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 2, मुसनद 
अहमद: 4/244, 249, मुस्लिम, हदीस: 274. द 









(७):्ड 
प्रद्ती # हज 


53% 5 5 88 5.58 68: 


०.2 26 अ+&ै 5४ (६ 


रस ६ स)ज० कक जग | ०७ 6 (पिप>+ । 


455 ८3 7 ८५0. ०७ ६! 
७ 55 ५७ ७६५८ 5॥|+ ७४ ५८ ७ 


3 हा (»ट 8५3० ५5 न हे 9 - (५०१ ह 
हि [ ६, >4 22 (.] 
५६०५ ६४ +&&8 ४४ ६ ५६७० 


४७ ४४ ० (५ १८५७ 22५5 
०2०) 5 है ८ 


है बह हि है| (2 ०.).| ही कक ५ ८.५८५ 


न ०४७ ० ७ 3७४ ०। ०.३ 


बम ०) अल 3 रे >> 
"३५% है 33 गज ७०७5७ ०... 
_। >> 40 ४५.३ #0ज कि न्‍ न 
ही ही जम 
४0 +% ७ ४ ४४ 70.%॥ ७० द् 
७ _><&8 ..., «० «0१ ० 3.2! 


घी ध 
' 2९ ७३० 


अद्र थक चक्र 4 4 सरल आर & रैंक बा #& 
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भक्ठ 2 22 (2 20 8007 + 40 
फ़वाइद व मसाइल : () नबी-ए-अकरमं ($%) से सर के मसह के मुताल्लिक़ तीन क़िस्म की 
अहादीस़ साबित हैं। इनमें से एक ये हदीस है जिसमें पेशानी के साथ पगड़ी पर मसह करने की भी 
वजाहत है, जिससे पता चला कि ये कैफ़ियत नबी ($8) से साबित है और यही इमाम नसाई (45४८ 
की ग़र्ज़ मालूम होती है। सिर्फ पेशानी और उसके बक़द्र सर का मसह करना मशरूअ नहीं है अगरचे इस 
_रिवायत से अहनाफ़ ने दलील ली है कि सिर्फ़ पेशानी पर या पेशानी के बक़द्र (सर का चौथाई हिस्सा) 
मसह फ़र्ज़ है, हालांकि अगर ऐसा होता तो फिर आप (#%६) को पगड़ी पर मसह करने की कया ज़रूरत 
थी? दूसरा तरीका ये है कि सिर्फ़ पगड़ी पर मसह कर लिया जाये, और ये जायज़ है जैसा कि इब्ने 
क़य्यिम (45६8 ) ने ज़ादुल मआद: (१/94) में जिक्र किया है। ओर गुज़िश्ता हदीस (नम्बर: 04) 
के फ़वाइद में वज़ाहत की गई है। और तीसरा पूरे सर के मसह करना जबकि सर पर पगड़ी न हो। ये तीनों 
तरीके नबी-ए-अकरम (%६) से साबित हैं। (2) इससे ये भी पता चला कि मुक़्तदी इमाम को जिस 
हाल में पाये, इमाम के साथ मिल जाये और जो नमाज़ गुज़र चुकी हो, वह इमाम के सलाम फेरने के 
. बाद अदा करे। (3) जब इमाम रातिब (मुक़ररह इमाम) किसी बिना पर अव्वल वक्त से देर कर दे तो 
कोई दूसरा आदमी उसकी जगह नमाज़ पढ़ा सकता है। द द 





बाब : (89) (५१) : “५ 


पाँव को धोना वाजिब हे 


. (0) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत हे कि... ,2:$ ८४ 4.४ && 0७ ६६8 ७: 
अबुल क़ासिम रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: । 
५» ) ० (७३| हि के 297 डा 
'उस ऐड़ी के लिए (जो ख़ुश्क रह जाये) बेल, 72 ७०४ ८४ ी हैँ कि 
. यानी आग है।' क्‍ ०६ ४४४ ७ ४५ ४-७ <५ 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 65, मुस्लिम, ४0७४४ 62% ../ 5७ 2५७ | >> 





2 >> | पडा ८) 


हदीस: 242/29, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 43. ",6॥ ८५ 0 (६ " 2086 रा 
रो हु ०००) 3 "5 धो की. 

(4) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर (#) से ७६७ ०७ ७७ & १४ का 
.. मरबी है कि रसूलुल्लाह (%8४) ने कुछ लोगों को. 
व॒ुज़ू करते देखा। आपने देखा कि उनकी ऐड़ियाँ . “7. नम 
हें ह ऐड़ियों (:4 4. (४ > ० ) 20५ - (25५ ! (६ (> है 
खुश्क हैं तो आपने फ़रमाया: 'इन ऐड़ियों के लिए. +४5 ८७ ४) ८ ४.७ ०७ ८ 
आग की तबाही है, वुज़ू अच्छी तरह किया करो।।.. && .,,०७ ६० - ४ &४॥ - 5४६४. 


है वरष्रा द्र्ग | प्र प 
5 39८ ७७॥ ८ 3४८ && (६8५ 





डर अधा पका अक 4 साथ आधा &अध्ा चॉकिड अब था 
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46 कस 


()८ # 447 
8५६ ५४ (रण $+ ५३०४ ७ ५५ 

486 .॥ 0.०४ 33 ४७ ५.० .3 <४॥ 

"0७६ ८,6 ६६४४ ४95 5» & ५ 

फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (4४४४ ) इस बाब के तहत ये अहादीस लाकर साबित करना 
चाहते हैं कि व॒ज़ू में पाँव धोना वाजिब है क्योंकि अगर पाँव पर मसह का हुक्म होता ओर उसे धोना वाजिब 
न होता तो आप ($&) ऐड़ियों के ख़ुश्क रह जाने पर इस क़द्र सख़त वईद न सुनाते। जब स्ररिर्फ़ ऐड़ियों के 
ख़॒श्क रह जाने पर इस कद्र सखुत वईद है तो पूरा पाँव न धोना और सिर्फ़ मसह पर काफ़ी करना किस तरह 
दुरुस्त हो सकता है, अलबत्ता व॒ुज़ू करने के बाद पहनी हुई जुराबों और मोज़ों पर मसह की इजाज़त 


रसूलुल्लाह ($४) से साबित है: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 82, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 274, जामेअ 
तिर्मिज़ी, हदीस:99) (2)(वेलुल्लिल अअकाब... आखिर तक) बहुआ भी हो सकती है ओर ख़बर भी। 


िनाअम»»न्‍न>भी, 


गार्ड नि ४0 2 तहारत से मृताल्लिक अहकाम व मसाइल 
(१) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
24], सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 4. 









बाब: (90) (१०) : ५५ 
किस पाँव को पहले धोये? ९0-७2 ६०५४५ 


(42) हज़रत आयशा (+#) फ़रमाती हैं कि ७४ 2७ , /£) /४८ 5५ 4#० ४:७| 
: स्सूलुल्लाह (#) जहाँ तक मुम्किन होता वुज़ू. (8४8 08 «६5 ७६ 28 5७ 
फ़रमाने, जूता पहनने, और कंघी करने में दायीं... 
तरफ़ से शुरू करना पसन्द फ़रमाते। शोबा कहते ह 
हैं: मैंने अशअस़ को वासित (अरब के शहर का. ४४ “४ ८७०० - “४५ ०८ 992 
नाम) में कहते हुए सुना कि नबी ($%) तमाम उमूर.. ०४ 5७ $6 «0 ०0,०; $ 5; - 
में दायीं तरफ़ पसन्द करते थे। फिर मैंने उन्हें कूफ़ा. ५६६ »,,# ,» ४६८॥ ८ छछ्छा 
में कहते हुए सुना कि आप हस्बे इस्तिताअत दायीं हि 





मे ध्ब्ग््ज (डा 0... है] “<<.<")| ॒ 


हि 


४ 5 के 09 >> 25 56: 5 का ४)०.77 ह 


जानिब पसन्द करते थे। ब् बी क 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 68, मुस्लिम,“ ५ हे आओ बटर ४2४ 724 हि 
हदीस: 268, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 6.  इसए "७४ 47 4 2 4४ 7 


6५८ ७ ८० 












आम 0 2 चैंफ 4 #॥& 2 &2 ९एक..धा & #७ 
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१ तहारत से मृताल्लिक़ अहकामं-व मसाइल (2 (3.४४ * 43 
बयान हुआ है, उसकी बाबत दुरुस्त राय ये मालूम होती है कि दोनों हाथों से पाँव धोना जायज़ है 

. क्योंकि इसकी मुमानिअत की कोई दलील नहीं है, अलबत्ता मुस्तहब और औला यही है कि पाँव को 
* बायें हाथ से धोया जाये क्‍योंकि रसूलुल्लाह (:&) हर अच्छा अमल दाएँ हाथ से या दायीं तरफ़ से 
किया करते थे और इसके अलावा कोई भी काम बायीं तरफ़ से बाएँ हाथ से किया करते थे, नीज़ पाँव 
को धोने से मक़सूद उमूमन मेल कुचेल दूर करना है जिसे बाएँ हाथ ही से दूर करना बेहतर और मुस्तहब 
मालूम होता है, अलबत्ता दोनों हाथों से धोना भी जायज़ है। वललाहु आलम! 




















बाब : (92) (४): 
ऊँगलियों के ख़िलाल का हुक्म _ 62५०9 (७८४५ १०» 





है. 





(]4) हज़रत लक़ीत बिन सब्र (#) से २८ 5७ ०७ ८४४ ८2 5७८ ४:2| 
रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ($%) ने ५० ५५ .<० 5: 

; 3४3 «5 07 ए४ ०० #ूू पद+ 2: 
फ़रमाया: 'जब तू बुज़ू करे तो अच्छी तरह वुज़ू कर... ट्र 
और ऊँगलियों के द्रम्यान ख़िलाल कर।' 2५ | ++ ५ "७॥ ८ ४५ ४ ५०५ 
(।44) तख़रीज : (सनद प्ही) सुननिल कुबरा अनन्‍्साई,.._ 5४६४६ छं& ०७ ५8४ ८: .#< ४.७ ०७ 


हदीस: 7, अबू दाऊद, हदीस: 42. 
मजा हि 32% 4 8 5 की व 52 गढे 


< >> || ते 42४४ ५..॥ की है) है) ८#..| 


हुं ह (ी। | ्ड हैं ध्य £ 9०» (नि (3 
फ़वाइद व मसाइल : () ख़िलाल से मुराद ये है कि पाँव की ऊँगलियों के दरम्यान हाथ की छोटी 
ऊँगली (छंगलिया) दाख़िल करके ऐसी जगह पानी पहुँचने को यक़ीनी बनाये जहाँ पानी न पहुँचने का 
इम्कान हो। (2) ख़िलाल हाथ की ऊँगलियों में भी करना चाहिए। इसी तरह दाढ़ी का ख़िलाल भी 
मंसनून है। अगरचे दाढ़ी के अंदर पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं, लेकिन जहाँ तक हो सके बालों को तर 
करना मसनून है। गर्ज ये कि आज़ा-ए-बुज़ू की जिस जगह भी पानी लगने का इम्कान न हो वहाँ - 

कोशिश से पानी पहुँचाया जाये क्‍योंकि एक तो ये अस्बाग़ अलवुज़ू से है और दूसरा गुनाहों के ख़ात्मे 
का सबब भी। 





++४2€# /६(/2/€४/४ 
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'सुनन नाई लि) &3 50 मा 
फ़वाइद व मसाइल : () मालूम हुआ कि हदीस में दोनों लफ़्ज़ हैं एक का ज़िक्र एक मौक़े पर हो गया 
और दूसरे का दूसरे मौक़े पर, ये दोनों अल्फ़ाज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि नतीजा एक ही है। (2) 
दीगर पसन्दीदा कामों की तरह वुज़ू में भी धोये जाने वाले आज़ा में दायीं जानिब से शुरू करना मुस्तहब है। 
अल्लाह तआला ने कुर्ान मजीद में नेक और जन्नती लोगों के लिए दायीं तरफ़ वाले' (अल वाक़िया: 
56/27) का लक़ब पसन्द फ़रमाया है। कुदरती तौर पर उमूमन दायीं जानिब में बायीं से ज्यादा कुव्वत 
होती है। इमाम नववी (4४५5 ) फ़रमाते हैं: शरीयत का ये मुसललमा उसूंल (माना हुआ उसूल) है कि 
पसन्दीदा और अच्छे कामों में दायीं जानिब से इब्तिदा करना मुस्तहब है, जेसे: लिबास पहनना, मस्जिद 
में दाखिल होना, कंघी करना और नमाज़ में सलाम .फेरना वगैरह और जो काम इसके बरअक्स 
(बरख़िलाफ़) हैं, उन्हें बायीं जानिब से शुरू करना मुस्तहब है, जैसे: बेतुल ख़ला में जाना, मस्जिद से 
निकलना और लिबास उतारना वगेरह। देखिय: (शरह मुस्लिम लिन्नववी: 3/205, हदीस: 268) 


बाब : (9) रा इ्न्जाज (१) : “५ 


पाँव को दोनों हाथों से धोना 25, 22 ५॥ 2.2 


(१3) हज़रत अब्दुररहमान बिन अबू कुराद क़्रेसी. ७४ 38 ,६ 58 45० ७:३| 





्् 


(.$) से रिवायत है कि में एक सफ़र में 
रसूलुल्लाह (%&) के साथ था। आपके पास कुछ + (आह 2 आर हि 
पानी लाया गया तो आपने बर्तन से अपने हाथों. 2# “ &॥ ४२-४४ दु० /४< ३ 
पर पानी डाला ओर उन्हें एक दफ़ा धोया, फिर «४-७» ०७ - 5७८ ४ - -४६४ 2 
अपने चेहरे ओर दोनों बाज़्ओं को एक एक दफ़ा 208 4 ७४६ 
धोया। ओर अपने दोनों पाँव अपने दोनों हाथों से ही १29 &र्टढ तर 


;ी « 

9 द्र टः नी हि हि. नी हि] डर नी जी 
7 8 ० ७. (5 8 ६५ 
कक ८८७०७ ०-०० ८ >५००७० 

द्फे 


धोये | £५ है | (७4 #2नर (री शी (५3 ८५०. (४७ हम 
(१43) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस:. 2० १८०)३ 4६3 ६ ५७ ५४७ 
5/368, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 6. ५. ४५४४ ०... «६५, 58% 


फ़वाइंद व मसाइल : (१) फ़ाज़िल मुहक्लिक़ ने मज़कूरा रिवायत को सनदन सही क़रार दिया है 
.. हालांकि इसकी सनद में उमारह बिन उस़्मान बिन हुनैफ़ रावी मज्हूल है। शैद्र अलबानी (4४8& ) ने भी 

इसे सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है। दलाईल की रू से उन्हीं की राय दुरुस्त मालूम होती है। तफ़्सील के _ 
लिए देखिये: (इब्ने अबी हातिम: /57, मुसनद अहमद: 38/200) (2) रिवायत में जो मसला 





>+#2€-.# /६ 2 €8/8/8 
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बाब: (93) (१) : ५ 


पाँव कितनी बार धोये जायें? ॥ ॥. ८:४७५५॥८:८४:१८८ 





(5) हज़रत अबू हय्या अल्वादिई से रिवायत . 
है, वह बयान करते हैं कि मेंने हज़रत अली (.& ) ० | 
को वुज़ू करते देखा कि आपने अपनी हथेलियों. ++2&४ ४ “हर छू कट 
को तीन मर्तबा धोया, तीन मर्तबरा कुल्ली की, ४ ४४० ४७ 522४ 4# (| 3 
तीन मर्तबा नाक में पानी चढ़ाया, अपना चेहा. _>»5»5; ४४ «४ |: (५८ 
तीन मर्तब्रा और अपने बाज़ू भी तीन तीन मर्तबा ७६ ७85 ६5६ 

धोये। अपने सर का मसह किया और अपने पैरों आल आल ७५५ हर 
को तीन तीन दफ़ा धोया, फिर फ़रमाया: ये. “४४ १४० &/४ ४३४ ४३४ १००५१५ 


ही (६ >>» | ; 
| ४) 


| ४० १5. 


के; (२ >् 3+ के 


रसूलुल्लाह(%) का वुज़ू है। क्‍ 2५ ४५53 |. ०४७ ४५४ ७७४ 42 ८, 
(5) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 6,.... , ०५७ ५०४० ५४ (०2 


तिर्मिज़ी, हदीस: 48, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 62, 

अगली हदीस: 36 में देखें, पिछली हदीस: १6 में देखें। . 

फ़ायदा : मज़कूरा रिवायत को हमारे फाज़िल मुहक्किक़ ने सनदन ज़ईफ क़रार दिया है जबकि सुनन अबू 
दाऊद और जामेअ तिर्मिजी की तहक़ीक़ में इसे सही क़रार दिया है, नीज़ हदीस में मजकूर मसले की _ 
दीगर सही अहादीस़ से ताईद भी होती है। याद रहें राजेह और दुरुस्त बात यही मालूम होती है कि 
मज़कूरा रिवायत मख़नन्‌ (मानी के ऐतबार से) सही है। वललाहु आलम। ओर दीगर मुहक्लकिक़ौन ने भी 
इसे सही करार दिया है। मा 


कि जप : (94) (१९) : ०५ 





पाँव कहाँ तक धोये जायें? 


_(१46) हज़रत उस़्मान (.#) के आज़ाद करदा 
. गुलाम हज़रत हुमरान से मन्क़ूल है, उन्होंने बयान _ 
किया कि हज़रत उस्मान (-) ने वुज़्‌ू का पानी 


८ ४ 3>++ हुए ह४र (४: 
७ ४: ४४७ ८४४०-०० ८: ४८,७४३ 
मंगवाया और वुज़ू किया, अपनी हथेलियाँ तीन. ४“ '५#7 9४ .+ - 4 <४9 - ६ 





-#2€2# /(/2€८8/४ 
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हक 3४22 
दफ़ा धोईं। फिर कुल्ली की ओर नाक में पानी 
चढ़ाया, फिर चेहरा तीन दफ़ा धोया, फिर दायाँ 
बाज़ू कुहनी समेत तीन मर्तबा धोया, फिर बायाँ 


बाज़ू भी इसी तरह धोया, फिर अपने सर का मसह _ 


किया, फिर अपना दायाँ पाँव टख़नों समेत तीन 
मर्तबा धोया, फिर बायाँ पाँव इसी तरह धोया, 
फिर कहा कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को देखा, 
आपने मेरे इस व॒ुज़ू की तरह वुज़ू किया, फिर 
. उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया 

जिस शख्स ने मेरे इस वुज़ू की तरह वुज़ू किया 


उनकी अदायगी के दोरान में अपने दिल से कोई 
बात न करे तो उसके पहले सब गुनाह माफ़ कर 
दिये जाते हैं। क्‍ 
(6) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 226, 
बुख़ारी, हदीस: 59. 


तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ५-० ४३ 


(2४ ४ 45 | 


नी कह) 98 ५# बट 4 न्‍ी 
हे ५ 7462 7; | ६ पट हि (री ८(गज 


5४४ 9 3:४5 9 १७ 0 


(3 £ १८” 9१ (3 5८६० 3 | 
032०-०«४२०० (्ट रह] ७१8 ०.४ ०४ 


.. 8 ७ 5१8 4&5 0.< £ 544 
७9 5७१8 ७४१0॥ ॥| /-८)॥ ४८ 
 &# # <४ (& ४-४ ०४ - 


+ दद्छा ॥ थी 468, ॥:< # ५. 
फिर खड़े होकर दो रकअतें इस तरह अदा करे कि... का ॥' रे 


(५ 34 48, 0 ४ ०५ 3१% 

4886 .॥ 0.०; <॥; 2७ 

4५0 ०५३ ०७ ४७ | ७ 2,.») #< 

£ £ ७ (2५23 #४ ७४ ८६ ४8" 
८ ०.० ५८.७ ८ 


हुआ 5] नी न्‍ा €. ४ 85% ना 


4०5 ८० ४०४ ७४ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है, देखिये: (हदीस: 84) इमाम साहब इस 
हदीस को दोबारा लाकर ये बताना चहाते हैं कि पाँव को टख़नों समेत धोया जायेगा, ये नहीं कि वुज़ू 
करते वक़्त कुहनियों और टख़नों को तर्क कर दिया जायेगा। (2) ये भी मालूम हुआ कि जब पाँव नंगे 
हों, यानी मोज़ें या जुराबें न पहनी हों तो बजाये मसह करने के, उन्हें धोना चाहिए। वल्लाहु आलम! 


(/5-/। () ४ »» $/ | (१७) रण 





 बाब : (95) जूतों समेत वुज़ू करना 


_ (१व7) हज़रत उबेद बिन जुरेज फ़रमाते हैं कि मेंने 
हज़रत इब्ने उमर (,&) से कहा: में देखता हूँ कि 
. आप स्राफ़ चमड़े के जूते पहनते हैं और उनमें बुज़ू 
करते हैं। उन्होंने फ़रमाया: मैंने अल्लाह के रसूल 





| (६७ ०७ ,2१७॥ ८ 445०८ ४: 


& 3४४ ६ ४0५; ६ 4. के उस ७] (+ । (33| 


्चक| >टी श्र 
'ट्थश फ् खेकली 0 ७2 ७ ह्प्टे 


->/2€2//€/77 ६77 
4५262 .25 6<4*&6 7 57 
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(38) को ये पहनते और इनमें वुज़ू करते देखा है।.._ ,५ ८6 ४४; -८ .:) <5 (७ 
(7) तख़रीज :. (सनद सही) बुख़ारी, हदीस:66, 

मुस्लिम, हदीस:87, मोत्ता:/333, सुननिल कुबरा (५८७. ४७ “४ ० “था 
अन्नसाई, हदीस: 48.. द ५४ ०५४9 ५-८५ 4४६ «॥ ४,०८५ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) जूतों में वुजू” का मतलब ये हे कि अगर जूते पहने हुए हों ओर वह बंद न 
हों बल्कि चप्पल नुमा हों जिनमें वुज़ू किया जा सकता हो तो पाँव को धोना ज़रूरी है। (2) 
(:::.) 2५४) से मुराद साफ़ चमड़े के जूते हैं। चमड़े को दबागत देकर (रंग कर) बालों से मुकम्मल 
साफ़ कर लिया जाता है, इस तरह चमड़ा साफ़ होने के साथ साथ नर्म भी हो जाता है। ये जूते ख़ूब सूरत 
और आरामदेह होते हैं। द 


बाब : (96) मोज़ों पर मसह का बयान .. <<#ी 4 6०७५ : 


(8) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (#&) से. .& «७ ७४ ॥७ ६६४8 ७:७। 
मरवी हे कि उन्होंने व॒ुज़ू किया ओर अपने मोज़ों 
पर मस॒ह किया। उन्हें कहा गया कि कया आप 
मोज़ों पर मसह करते हैं? तो उन्होंने फ़ममाया: मैंने. ४* ६४४५ ५४४ * ४ ५५५ > 
अल्लाह के रसूल (%&8) को मसह करते हुए देखा ०७४ ६-४ £ ॥.% 4०४ 
हे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) के |, «७ «0॥ ०» 20 0८ 
शागिदों को जरीर की ये रिवायत बहुत पसन्‍न्द॒ ,, ,, $, ,. , 5 आन 
आती थी क्योंकि हज़रत जरीर (.$) नबी (%).. व कर जल 2०५ फ 
की वफ़ात से थोड़ा अर्सा पहले इस्लाम लाये थे।.._ ५» 0४ «# #0- 5४५ .& ८४ 
(8) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 387 था ५।॥| (2 
मुस्लिम, हदीस: 272, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 2 34 0 अं 
फ़वाइद व मसाइल : () मोज़ों पर मसह करना अहले सुन्नत का इज्माई मसला है। शीया हज़रात 
हर हाल में नंगे पाँव पर मसह के क़ायल हैं ओर ख़वारिज हर हाल में पाँव धोने ही के कायल हैं। अहले 
सुन्नत चंद शर्तों के साथ मोज़ों पर मसह के क़ायल व फ़ाइल हैं ओर यही दुरुस्त है। (2) कुछ हज़रात 
. जो मसह के क़ायल नहीं, उनका कहना है कि मोज़ों के मसह की रिवायात सूरह मायदा के नुज़ूल से 
: पहले की हैं क्योंकि सूरह मायदा में वुज़ू और ख़ुसूसन पाँव धोने का हुक्म है। इसका जवाब ये है कि 
मोज़ों पर मसह के जवाज़ के रावी सय्यदना जरीर (#) भी हैं ओर ये नबी (:$£) की वफ़ात से सिर्फ़ 








५ ८९५५ (डी “८४ (४ ८००») 
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चालीस (40) दिन पहले मुसलमान हुए। इनका आपको मसह करते देखना क़तई दलील है कि मोज़ों 
पर मसह मन्सूख नहीं। यही वजह है कि सय्यदना इब्ने मसऊ़द (+#) के शागिर्द, हजरत जरीर (:) की 


.. हदीस़ से बहुत ख़ुश होते थे क्योंकि इससे मस्‍लक अहले सुन्नत की ज़बरदस्त ताईद होती है, नीज़ ये 


कुर्जनी हुक्म के मुनाफ़ी भी नहीं बल्कि कुर्आान के अल्फ़ाज़ ( 520 42027) ( जले 
मायदा: 5/6) में (.४७..) की एक क़िरअत मजरूर की भी है। और उलमा इसमें ये तत्बीक़ देते हैं कि 
अगर इसे मजरूर पढ़ा जाये तो इसका मतलब मोज़ों पर मसह करना होगा। कुर्जन मजीद ओर सब 
 अहादीस़ को मिलाने से यही नतीजा निकलता है कि पाँव नंगे हों तो धोये जायें अगर जुराबों और मोज़ों 
में हों तो उन पर मसह किया जाये। इस तरह आयते वुज़ू और अहादीस़ पर अमल हो जायेगा। शीया और 
ख़्वारिज की बात मानने से बहुत सी सही रिवायात का इंकार करना पड़ता है ओर ये गुमराही है। 


(9) हज़रत अम्र बिन उमय्या ज़मरी (.&) से 
मन्क़ूल है कि उन्होंने रसूलुल्लाह ($&४) को देखा 
कि आपने वुज़्‌ू किया ओर अपने मोज़ों पर मसह 
किया। 


(9) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस क्‍ 


204, 205, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 26. 


(१20) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (.&) से रिवायत 
है कि अल्लाह के रसूल ($%४) और हज़रत बिलाल 
(&) सवाफ़ में दाखिल हुए तो आप क़ज़ा-ए- 
हाजत के लिए गये, फिर बाहर निकले तो उसामा ने 
कहाः मेंने बिलाल से पूछा कि आपने क्या किया? 
. बिलाल (:&) ने कहा: नबी($%६) क़ज़ा-ए-हाजत 
के लिए गये, फिर वुज़ू फ़रमाया, अपने चेहरे ओर 
दोनों हाथों को धोया, अपने सर का मंसह फ़रमाया 
ओर मोज़ों पर मसह फ़रमाया, फिर नमाज़ पढ़ी। 

तख़रीज : (सनद सही) हाकिम, हदीस: /5, इब्ने 


ख़जेमा, हदीस: 85, इब्ने हिब्बान, हदीस: 75, सननिल 
कबरा अन्नसाई, हदीस: .27 
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फ़वाइद व मसाइल 


बढ 7 एल यु सम पका ४7०, 
५० ४ तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (07५ 7५५ 


_() (४...) से मदीना मुनव्वरा का हरम मुराद है। (2) सहाब-ए 


(५४ * 48 


७ 


किराम(#£) हर वक़्त रसूलुल्लाह ($8) के अहवाल मालूम करने की जुस्तजू में लगे रहते थे ताकि वह 
उन्हें अपना कर दुनिया व आख़िरत की भलाइयाँ हासिल कर सकें। 


. (१2व) हज़रत सअद बिन अबी वक़्कास (+&) 
से रिवायत हे कि अल्लाह के रसूल ($) ने पोज़ों 
पर मसह फ़रमाया। 


तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 202, सुननिल 
.कुबरा अन्नसाई, हदीस: 28 


(।22) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (+$) 
से मन्क़ूल है कि अल्लाह के रसूल ($%६) ने मोज़ों 
पर मसह के बारे में फ़रमाया कि इसमें कोई हर्ज 
नहीं। 

(22) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई 
हदीस: 29 


(।23) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (#) से 


मन्क़ूल है कि नबी (%) क़ज़ा-ए-हाजत के लिए 
निकले, चुनांचे जब वापस तशरीफ़ लाये तो में 
पानी का लोटा लेकर आपको मिला ओर मेंने 
आपके आज़ा-ए-वुज़ू पर पानी डाला तो आपने 
हथेलियाँ धोईं, फिर अपना चेहरा धोया, फिर 
बाज़ू धोने लगे, मगर जुब्बा तंग था, चुमांचे 


आपने दोनों हाथ जुब्बे'के नीचे से निकाले और 


उन्हें धोया, फिर मोज़ों पर मसह किया, फिर 
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० 
आपने हमें नमाज़ पढ़ाई। 
(23) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 274 
बुख़ारी, हदीस: 363 





(१24) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (.&) अल्लाह 


के रसूल ($8) के बारे में बयान करते हैं कि आप 
क़ज़ा-ए-हाजत के लिए निकले तो मुगीरा भी 
पानी का लोटा लेकर आपके साथ गये। जब आप 
क़ज़ा-ए-हाजत से फ़ारिग हुए तो उन्होंने आज़ा- 
ए-वुज़ू पर पानी बहाया, आपने वुज़ू किया और 
अपने मोज़ों पर मसह फ़रमाया। .._ 

(।24) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, 
हदीस: 22, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। द 


झरह थ : (97) 


सफ़र में मोज़ों पर मसह करना 





(।25) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (.&) से मरवी हे 
कि में एक सफ़र में नबी (%४) के साथ था तो 


आपने फ़रमाया: 'ऐ मुगीरह! तुम ठहरो। ओर ऐ 
लोगो! तुम चलो।' में ठहर गया ओर मेरे पास पानी 


का एक लोटा था और लोग चले गये, फिर 
अल्लाह के रसूल (%&) कज़ा-ए-हाजत के लिए 


गये जब वापस तजशरीफ़ लाये तो मेंने आपके 


. आज़ा-ए-वुज़ू पर पानी बहाना शुरू कर दिया। 


आप पर एक रूमी जुब्बा था जिसकी आस्तीनें तंग 


थीं। आपने अपना बाज़ू आस्तीन से निकालना 
चाहा, मगर आस्तीन तंग थी तो आपने अपना हाथ 
जुब्बे के नीचे से निकाल लिया, चुनांचे आपने 





तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल > 
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(4. 52५. (“९ तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १०५. />< (2५४४ * 50 
अपना चेहरा और बाज़्‌ू धोये ओर सर का मसह ४0205 5 2507 
किया ओर अपने मोज़ों पर मसह फ़रमाया। का पु 2 


(१25) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, 44 (४८ (८-५ 4५ 


हदीस: 82, 09, ये हदीस: 08 में पीछे गुजर चुका है। 


फ़वाइद व मसाइल : () हर वक़्त बावुज़ू रहना मुस्तहब है। (2) गैर मुल्को लिबास पहनना जायज . 
है, बशर्ते कि वह इस्लामी शआइर और स़क़ाफ़त के ख़िलाफ़ न हो और गैर मुसलमानों की नक़्काली 
का मुज़हर (बयान करने वाला) भी न हो। (3) मोज़ों पर मसह के लिए शर्त है कि पहले उन्हें बुज़ू 


करके पहना हुआ हो जैसा कि दूसरी रिवायात में इसकी स़राहत मिलती है, देखिये: (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 206, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 274) द 


बाब : (98) मुसाफ़िर के लिए मोज़ों पर 


मसह करने की मुद्त 





(।26) हज़रत सफ़वान बिन अस्साल (#) से 


रिवायत है, उन्होंने कहा: नबी ($६) ने हमें इजाज़त 
दी कि जब हम मुसाफ़िर हों तो तीन दिन रात तक 
अपने मोज़ें न उतारें। (बल्कि मसह करते रहें) 


तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 96, 3535, इब्ने 


माजा, हदीस: 478, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 44. 


(१27 ) हज़रत ज़िर बिन हुबेश से रिवायत है, वह 


बयान करते हैं कि मेंने हज़रत सफ़वान बिन 


अस्साल (:&) से मोज़ों पर मसह करने के बारे में 
पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: अल्लाह के रसूल (%) 
हमें हुक्म देते थे कि जब हम मुसाफ़िर हों तो तीन 
दिन तक बोल व बराज़ ओर नींद की वजह से 
मोज़ें न उतारें बल्कि उन पर मसह करते रहें, मगर 
. जनाबत की बिना पर उतारने होंगे। 
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(27) तख़रीज : (सनद हसन) सुननिल कुबरा अन्नसाई, ७ €&४ ४ ७2५०८ & |॥ ७४५८ 
हदीस: 45, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 
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2४६ ८५ 3) ७४3 29४५ 
फ़वाइद व मसाइल : () मोज़ों पर मसह हज़र और सफ़र दोनों हालतों में जायज़ है। कुछ लोग इसे 
सफ़र के साथ ख़ास करते हैं लेकिन इस बात की कोई दलील नहीं है क्योंकि रसूलुल्लाह ($६) से सफ़र 
व हज़र दोनों हालतों में मसह करने का सुबूत मिलता है। तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो: (ज़रख़ीरतुल 
अक़बा शरह सुनन नसाई: 3/86-95) (2) चूंकि मुसाफ़िर को सफ़र में काफ़ो मसरूफ़ियत होती है 
. इसलिए उसकी मजबूरी का लिहाज़ रखते हुए उसके लिए मुद्दते मसह ज़्यादा रखी गई। आम हालात में 
मुसाफ़िर के लिए तीन दिन ओर तीन रातें मसह करने की इजाज़त है। अगर सफ़री मशक़्क़त ज़्यादा हो, 
काफ़िले से पीछे रह जाने का अन्देशा हो या अगर उन्हें रोका जाये तो इस वजह से वह अज़ियत महसूस 
करें, या कोई ऐसी सूरत लाहक़ हो जाये कि वाक़िअतन जुराबों या मोज़ों को उतारने और फिर वुज़ू करने 
में वक़्त यक्रीनी हो तो उमूमी मुअय्यना मुद्दत से ज़यादा मुद्दत तक भी मसह किया जा सकता है, ये 
हालते मजबूरी में एक रुख़स़त है। इस रुख़सत की दलील सुनन इब्ने माजा की सही हदीस है। हज़रत 
उक़्बा बिन आमिर () से मन्कूल है कि वह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (&) के पास मिस्र से आये, 
उन्होंने पूछा: तूने कब से ये मोज़ें नहीं उतारे, उन्होंने जवाब दिया: जुमे से जुमे तक, हज़रत उमर (.#) ने 
फरमाया: तूने सुन्‍्नत तरीक़े को पा लिया है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 558) कुछ रिवायात से 
जाहिर होता है कि वह फ़तहे दमिश्क़ की ख़ुशख़बरी लेकर आये थे। रहा ये ऐतराज़ कि मुसाफ़िर के लिए 
तो तीन दिन रात मसह करने की रुख्स़त है जबकि इस हदीस से तो एक हफ़्ते तक मसह का जवाज़ 
बल्कि ज़रूरियात के तहत मज़ीद अय्याम की रुख़्मत भी मिलती है तो दोनों हदीस़ों के दरम्यान तत्बीक़ 
यूँ मुम्किन है कि आम हालात में सिर्फ़ इतनी ही रुख्स़त है, अलबत्ता मज़कूरा उज्न की सूरत में ज्यादा देर 
तक भी मसह किया जा सकता है। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (तैसीरूल फ़िक़ह अलजामेझ लिल 
 इख्तियारात अल फ़िक़हा: /59, वसहीहा लिल अल्बानी: 6/239) (3) मुद्दते मसह वुज़ू टूटने के 
बाद पहले मसह से शुमार होगी जैसे कि मसह की अहादीस़ के उमूम से ज़ाहिर होता है। (4) मसह वुज़ू 
में होगा न कि गुस्ल में। अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाये तो मोज़ें उतारने होंगे। 
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बाब : (99) मुक़ीम शख़्स के लिए मोज़ों 
पर मसह करने की मुद्दत 





. (१28) हज़रत अली (#) से मरवी हे कि 
अल्लाह के रसूल (%) ने मुसाफ़िर के लिए तीन 


दिन रात ओर मुक़ीम के लिए एक दिन रात मोज़ों 


पर मसह की मुद्दत मुक़र्रर फ़रमाई। 
(१28) तख़रीज : (सनंद सही) मुस्लिम, हदीस: 276. 


(१29) शुरैह बिन हानी से मन्कूल है, फ़रमाते हैं 


कि मेंने हज़रत आयशा (.#) से मोज़ों पर मसह 
के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: हज़रत अली 
के पास जाओ, बिलाशुब्हा वह इस मसले को 
मुझसे ज़्यादा जानते हें। में हज़रत अली (.&) के 


पास गया और उनसे मसह के बारे में पूछा तो 


उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) हमें इरशाद 


फ़रमाते थे कि मुक़ीम एक दिन रात ओर मुसाफ़िर 


तीन दिन रात मोज़ों पर मसह कर सकता है। _ 
. (१29) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, 
हदीस: 3, मुस्लिम, हदीस: 276 


(6-४ ३ 2.3 ::0।(१५) : ००५ 
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फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत आयशा (:&) ने ख़ुद जवाब देने की बजाये हज़रत अली (+$) 
की तरफ़ रहनुमाई फरमाई क्योंकि आप ($%) का उमूमी मसह घर से बाहर ही था, इसलिए हज़रत 
आयशा को मसह के मसाइल से मुताल्लिक़ पूरी मालूमात शायद न हों। (2) मुक़ीम से मुराद वह 
शख़्स है जो अपने घर में ठहरा हुआ हो या सफ़र के दौरान में किसी जगह इक़ामत की नियत से रिहाइश 
इख़ितयार कर ले। (3) जिस मसले का इल्म न हो, उसके मुताल्लिक़ अहले इल्म से पूछ लेना चाहिए। 
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खा 5 आता बाब : (00) 
वुज़ू टूटे बगेर दोबारा वुज़ू करने का तरीक़ा | 





ना 
(६३ 


(१30) हज़रत नज़ताल बिन सब्रह से रिवायत हे, 5 ६ ७-४ ०७ 5६ ८ »१८ 5.४] 
वह बयान करते हैं कि मेंने हज़रत अली (+#) को 
देखा कि आपने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी, फिर लोगों . . इस दाह पे 
की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बैठ गये। जब “>« > “ही <+७ ४७ 5: ५ 
अस़र का वक़्त हुआ तो आपके पास पानी का... _(>- ०० ०0 ,>, - (८.2; ०४७ 
एक थाल लाया गया। आपने उससे एक चुल्लू .. ८6 0३0 58 ४ । गत हू 
॒ बाज़ूओं (५ «« हड| कह न) | 
प्रानी लिया ओर अपने चेहरे, बाज़ओं, सर ओर 3 मे व हे ४ 2## 
पाँव पर मल लिया, फिर बचा हुआ पानी खड़े. ४५ ५५०७ &# /# (ढ ><<४ >> 
का ; कक 
होकर पी लिया और फ़रमाया कि लोग इसे. ८: ५:०५; 4&५ ५ &- (६ 8५ 
नापसन्द करते हैं जबकि मेंने अल्लाह के न 
ट करते #ि 45 >> 233 >> &<* श्र 
रसूल(%) को ऐसा करते देखा है और ये उस. 2 पट #+ || है १४६: 
शख़्स का वुज़ू हे जिसका पहला वुज़ू नहीं टूटा। ०५०) <2॥5 35; ७ ७»४४८ (७ $॥| 
. (30) तख़रीज : (सनद स्रही) बुख़ारी, हदीस: 55; 4६६ ०... «७ ०0 ० 2 
566, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 33. ' क्‍ 


32] 92 ४ 2. £.० * (44५ . (६ । 
4200 ४८ ८८ ८४5 ७.७ ०७ ...॥ 


9 +/ # 


द 2 ७42५» 
फ़वाइद व मसाइल : () जिस शख्स का वुज़ू क़ायम है, उसे नया वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं। ये. 
मसला मुत्तफक़ अलैह है मगर स़वाब या स़॒फ़ाई की ख़ातिर कोई बुज़ू पर वुज़ू करना चाहे तो कर सकता 
है क्योंकि वुज़ू बज़ाते गुनाहों के कफ़्फ़ारे का सबब बनता है और इससे इंसान की बड़िशश होती है और 
यही दुरुस्त राय है। इस बारे में बहुत ज़्यादा अहादीस मरवी है। (2) जिस शख्स का पहला वुज़ू कायम 
है, उसे मुकम्मल वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं। हल्का सा वुज़ू भी कर ले तो कोई हर्ज नहीं। धोने और 
पानी बहाने की बजाये गीला हाथ लगाना भी काफ़ी है और हर जगह हाथ पहुँचाना भी ज़रूरी नहीं। 
(3) इस हदीस़ से खड़े होकर पानी पीने का जवाज़ साबित होता है, अगरचे अफ़ज़ल यही है कि बैठ 
कर पिया जाये। मज़ीद तफ़्सील के लिए हदीस: 96 के फ़वाइद देखिये। 
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करना (मुस्तहब हे) 


(3) हज़रत अनस (%) से मन्क़ूल है कि 
नबी($%६) के पास (पानी का) एक छोटा सा बर्तन 


लाया गया ओर आपने वुज़ू फ़रमाया। शागिर्द ने 


पूछा कि क्‍या नबी ($%) हर नमाज़ के लिए नया 
वुज़ू फ़रमाते थे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ! शागिर्द ने 
कहा ओर आप लोग यानी स़हाबा भी? आपने 
फ़रमाया: हम तो जब तक बेवुज़ू नहीं होते थे 


नमाज़ें पढ़ते रहते थे और एक वुज़्‌ से कई कई 


..नमाज़ें पढ लिया करते थे। 
(।3) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 24 


तल ही या [4 
_]]2/4. /५ तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ला 


बाब : (04) हर नमाज़ के लिए नया वुज़ू 


+$क 


()..४४ * 54 
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फ़ायदा : नबी-ए-अकरम (%४) भी हमेशा हर नमांज़ के लिए नया वुज़ू नहीं फ़रमाया करते थे। कभी 
कभी आपसे एक वुज़ू के साथ ज़्यादा नमाज़ें पढ़ना भी मज़कूर है जेसा कि आइन्दा अहादीस में है, यानी 
उमूमन आप स़॒वाब और स़॒फ़ाई की ख़ातिर वुजू फरमा लिया करते थे। _ 


(32) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत है. :॥ ७४ 3७ ,<.४ ८; 
कि अल्लाह के रसूल (%) बेतुल ख़ला से बाहर 
तशरीफ़ लाये ओर आपको खाना पेश किया गया। 
सहाबा ने पूछा कि हम आपके लिए वुज़ू का पानी 
न लायें? आपने फ़रमाया: 'मुझे वुज़ू का हुक्म 
सिर्फ़ उस वक़्त हे जब में नमाज़ के लिए उठूं।' 
 तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3760, 
तिर्मिजी, हदीस: 847, सहीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 35. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) नमाज़ के वक़्त व॒ुज़ू का हुक्म भी तब है अगर वह बेवुज़ू हो या उसे हुक्म 
इस्तिहबाब पर महमूल किया जायेगा। (2) अगर हाथ स्राफ़ हों तो खाने के वक़्त दोबारा धोने का 
एहतिमाम ज़रूरी नहीं, बेहतर हैं। (3) हर वक्त बावुज़ू रहना मुस्तहब है मगर वाजिब नहीं। 
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. (33) हज़रत बुरेदा (#) से मन्क़ूल है कि 
अल्लाह के रसूल ($#६) हर नमाज़ के लिए वुज़ू 
फ़रमाया करते थे। जब फ़तहे मक्का का दिन था 
तो आपने कई नमाज़ें एक वुज़ू से पढ़ीं। हज़रत 
उमर (.&) ने कहा: आपने ऐसा काम किया है जो 
आप इससे पहले नहीं करते थे। आपने फ़रमाया: 
'ऐ उमर! मैंने जानबूझ कर ऐसे किया है।।... 
(33) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 277, 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 34 


फ़ायदा 


बाय उ। ५ श्टा 
।47-0/4 /१४ तहारत से मृताल्लिक अहकाम व मसाइल | 


ह 
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आप उससे पहले नहीं करते थे।' हज़रत उमर (.#) ने ये बात उमूमी आदत का लिहाज़ रखते 


हुए या अपने इल्म के मुताबिक़ कही वरना फ़तह मक्का से पहले भी आपसे कुछ ओक़ात ये साबित है, 
जैस: ख़ेबर के मौक़े पर जबकि आपको सत्तू पेश किये गये। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 209) 


. बाब: (02) वुज़ू के बाद शर्मगाह पर _ 
पानी के छींटे मारना 


(34) हज़रत सुफ़ियान स्क़फ़ो (:&) से 
रिवायत हे कि अल्लाह के रसूल (%) जब बुज़ू 





फ़रमाते तो पानी का एक चुल्लू लेते और उसे ऐसे 
करते। शोबा ने उसका तरीक़ा बयान करते हुए. 


कहा: यानी अपनी शर्मगाह पर छिड़क लेते। मेंने 


ये बात इब्राहीम नख़ई को बताई तो उन्होंने इसे 


बहुत सराहा। 
शेख इब्ने सुन्‍नी (२४५5) ने कहा: (सनद में मज़कूर) 
हकम से मुराद हकम बिन सुफ़ियान स़क़फ़ी हैं। (हकम 
बिन सुफ़ियान को कुछ रावियों ने सुफ़ियान बिन हकम 
भी कहा है। ये स़हाबी हैं और इनसे स्रिर्फ़ यही एक 
हदीस मन्कूल है।) 
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. 4५ ५४ >>: हम] 3५५ ८२ 


आम. 28७ आ चैंकर 4 4& ७ 4 & रू आ ७ 
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तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 66, सुननिल 
, कबरा अन्नसाई, हदीस: 35, सहीह हाकिम: /77 


फ़वाइद व मसाइल : (१) शर्मगाह पर छीटे मारना व॒ुज़ू का हिस्सा नहीं है, ताहम मसनून अमल है। 


हा 2) इस अमल की हिकमत ये हो सकती है कि कभी इंसान को किसी मर्ज़ वगैरह की वजह से ये शुब्हा 


पड़ जाता है कि पेशाब का कोई क़तरा निकला है, ऐसा इंसान माज़ूर है, लिहाज़ा इस उ्ज्ज के पेशे नज़र 
या शुब्हा दूर करने के लिए ये तरीक़ा तजवीज़ किया गया कि वुज़ू के बाद शर्मगाह पर छीटे मारे जायें तो 
शुब्हा दूर हो जायेगा। इन्शाअल्लाह। (3) जिस आदमी को ऊपर दी गई सूरते हाल पेश आये वह ऐसा 
कर ले और जिसे ये सूरत पेश न आये उसके लिए भी चुल्लू भर पानी से छींटे मारना मसनून है क्योंकि 
मज़कूरा वजह ओर इल्लत (सबब) हदीस से साबित नहीं है। (4) कुछ मुहक्किक़ीन का ख्याल है कि 
वह आदमी जो तन्दुरुस्त हो ओर सुल्सलबोल (पेशाब की थेली में एक बीमारी जिससे पेशाब कतरा- 
कतरा निकलता है।) का मरीज़ भी न हो, और पेशाब से अच्छी तरह फ़रागत के बगैर ही खड़ा हो जाता 
हो, नीज़ उसे वुजू करने के बाद या नमाज़ के दोरान क़तरा करने का यकीन भी हो तो ऐसे आदमी को 
छीटे किफ़ायत न करेंगे बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि वह पेशाब से आलूदा मकाम धोये और फिर 


व॒जू करके नमाज़ पढ़े क्योंकि पेशाब नजिस है, ख़बाह वह क़तरा हो या उससे ज़्यादा। दलाइल के .. 


. ऐतबार से मौक़फ़ मज़बूत और राजेह मालूम होता है। वललाहु आलम। (5) (५) के मानी होंगे, जब 
व॒ुज़ू से फ़ारिग होते। द 


(35) हज़रत हकम बिन सुफ़ियान (#&) से 0७७ , 4224)! 5 5 आर 
रिवायत है, वह बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह 


१४८ ७.४७ .<' हु | ४ 
(%४) को देखा कि आपने वुज़ू किया और अपनी. ली 0 टटिडटि जनज 


शर्मगाह पर छीटि मारे। डी 0५0 ( (५-० ७ 2 5. 
. उस्ताद अहमद बिन हरब ने (६६५८७) के बजाये. “४ ७ 39 - कद ४.७ ०७ .+ 
(५६५ &«5) कहा। क्‍ .. ७७ ०७ ३९८ ७.७ ०७ - 5,०४४ 
_(35) तख़रीज : (सनद हसन) पीछे को हदीस ४ छ॑॑ए -> «2७४८ ६6 2+<० 
देखें। क्‍ क्‍ . ७० 2086 4॥ 3, <#5 06 ७६८ 


| न न्‍नी (०<म७ ४ 2७ धह 4 ७०0 
फ़ायदा : मज़कूरा रिवायत इमाम नसाई (4७४४ ) ने अपने दो उस्ताद अब्बास बिन मुहम्मद दूरी और... 
अहमद बिन हरब से बयान को है जैसा कि सनद पढ़ने से मालूम होता है। ऊपर दिये गये अल्फ़ाज़ से. 


5 


.. जैसे मेंने किया। 
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&82248002 अहकाम व मसाइल | 
. इमाम साहब का मक़़द ये है कि मेरे एक उस्ताद ने (५५ &«४) कहा, दूसरे उस्ताद ने (६६५ &«5) कहा। 
गोया 'बाव' और 'फ़ा' का फ़र्क़ है। 'फ़ा' तर्तीब का तक़ाज़ा करती है, यानी आप (&#&) ने ये काम वुज़ू 
की तकमील के बाद किया। 'वाव' में ये मफ़हूम नहीं होता। ऐसे बारीक इख्तिलाफ़ात को ज़ब्त करना 
मुहद्दिसीन की अमानत व दयानत ओर मेहनत शाक़ा (सख़त मेहनत) की वाज़ेह दलील है। 
















बाब: (403).... (/+") : “५ 
वुज़ू से बचते हुए पानी से फ़ायदा उठाना 2»24॥ ७६ (६:5७) 


(36) हज़रत अबू हस्या से मन्क़ूल है, उन्होंने... 38 ४८ ८३ 5५४० .5॥5 2 ४८४ 
_ फ़रमायाः मेंने हज़रत अली (+) को देखा, ., 
. आपने आज़ा-ए-वबुज़ू को तीन तीन दफ़ा धोया, 
फिर खड़े होकर बुज़ू से बचा हुआ पानी पिया और ४४० ४४ «“# (| <# ७-०] 
फ़रमाया: अल्लाह के रसूल (%) ने ऐसे ही किया. ४४ ५७४ - «« «४0| >, - ७४ 
(36) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 48, ये. "५ 294 ४४ हक कप हि 
हदीस: 45 में गुजर चुका है। ४&> ५४ 28६ ५0) 2,०५ €६> 
फ़वाइद व मसाइल : () बाब का मक़स़द ये है कि जिस पानी को वुज़ू करते हुए हाथ लगा हो, वह 
.. पलीद नहीं होता, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ तक कि पिया भी जा सकता है जैसा कि हदीस़॒ 
. के अल्फाज से वाज़ेह है। (2) व॒ज़ू के बाद पानी पीना कोई सुन्नत नहीं क्‍योंकि उमूमी तौर पर नबी 
(5) के व॒ुज़ू की रिवायात में इसका ज़िक्र नहीं, न ये वुज़ू का हिस्सा है, अलबत्ता अगर किसी को पानी 
पीने की ज़रूरत हो तो वह पी सकता है, नीज़ अगर कोई इत्तिबा के जज़्बे से कभी कभार ऐसे कर लेता है 
तो यक़ीनन्‌ ये नबी-ए-अकरम (%६) से कमाल दर्जे की मोहब्बत का इज़हार है और उसकी नियत और 
अमल की बिना पर उसके लिए स़वाब की उम्मीद भी है। इन्शाअल्लाह! ््ि 
. (१37) हज़रत अबू जुहेफ़ा (+) से रिवायत है. 5९६०, ५० ०० ८३ 45० ४:४| 
कि मैंने नबी ($४) को (मक्का के मक़ाम) बतहा 
में देखा। हज़रत बिलाल (#) आपके वुज़ू से / /  / /. 5५% ६. | 
- बचा हुआ पानी लेकर (ख़ैमे से) निकले। लोग. (6 <+$£ ४४ <र्डा &# **<#< (८ 
तेज़ी से उनकी तरफ़ भागे। मुझे भी उसमें से कुछ. 6€#5 ४७००: ०.) ५०८ «(| /५० 


८ “>>: 33५७ है।ह। ८७.5० ही (४५७ 


(7 0० (रे 2५० ्् ८) ७ ५७ ० 5 
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(४ कर । 


सुनन नसाई 5-07, ?५। तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ()/ ५ * 58 


पानी मिल गया। फिर आप (%) के लिए एक <[5 :,दा 85 ०,5; ७ 7 ५. 
नेज़ा गाड़ दिया गया और आपने (उसे सामने रख. ६ है ; दो 4 पा ४५ 623 ६ 
कर) लोगों को नमाज़ पढ़ाई। गधे, कुत्ते ओर कट कट ड कट - मर म 
औरतें आपके (सुतरे के) आगे से गुज़रती थीं। 535 5५० ८०)४०॥ +#४५ ४५ 
(37) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
503/25], बुख़ारी, हदीस: 3566, सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 36 

फ़वाइद व मसाइल : () इमाम साहब मज़कूरा रिवायत इस बाब के तहत लाकर ये बतलाना चाहते 
हैं कि माए मुस्तमिल (इस्तेमाल किया हुआ पानी) पाक है और उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। माए 
मुस्तमिल की बाबत मज़ीद तफ़्सील के लिए किताबुल मयाह का इब्तिदाइया देखिये। (2) सहाब-ए- 
किराम (&&) को रसूलुल्लाह (%) से शदीद मोहब्बत थी जिसका इज़हार इस हदीस़ से भी है कि 
सहाब-ए-किराम (:&) आप (%) के व॒ज़ू से बचे हुए पानी को अपने जिस्म वगैरह पर बतौर तबर्रुक _ 
मलते थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रसूलुल्लाह ($&६) के साथ ख़ास है क्योंकि आपके बाद कुरूने औला में से 
किसी से भी ये नहीं मिलता कि किसी ने किसी स़हाबी या ताबेई से बतौर तबर्रुक ये अमल किया हो। 
(3) सुतरे के आगे से किसी चीज़ का गुज़रना नमाज़ के लिए नुक़स़ानदेह नहीं, सुतरे के बगैर मज़कूरा ._ 
चीज़ों का गुजरना नुकसानदेह है, इसलिए सुतरे का एहतिमाम करना नबी-ए-अकरम ($%४) की सुन्नत 
है और मज़कूरा चीज़ों से बचाव का एक उम्दा तहफ़्फुज़ भी। 


(१38) हज़रत जाबिर (#) फ़रमाते हैं कि में. 8 5९६४० १७ .,,००८ 25 45८ 5-3 
बीमार हो गया तो अल्लाह के रसूल (%&) और ,.. ८; ॥६. टी 3 ४4. 
. ४ डी >>ब+ ००५ ५) 

हज़रत अबू बक्र (.&) मेरी बीमारपुर्सी के लिए 
तशरीफ़ लाये तो मुझे बेहोश पाया। आपने वुज़ू. “४ ४४ 2४ ८५०४ (0४ <>, २५९ 
फ़रमाया और वुज़्‌ का पानी मुझ पर डाला। 3 2६% /8५»४ 55 2५ ०.७ 
(38) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 6723, 

7309, मुस्लिम, हदीस: 66, सुननिल कुबरा अन्नसाई, .._ 2 30 अ आर आकर बी 2 वी 
हदीस: 34 द - ०६ »23 ४ ५ (*-+५ 
फ़ायदा : ज़ाहिर तो ये है कि इस पानी से मुराद वह पानी है जिससे आपने व॒ज़ू फ़रमाया, गोया माए. 
मुस्तमिल पाक होता है, नीज़ इससे बचा हुआ पानी भी मुराद हो सकता है। 





#> ०० (्् 
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4./. ५ तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 9० “0 (४ # 59 


बाब : (04) क्‍ | अ || : ०५ 


व॒ुज़ू की फ़र्ज़ियत ._ 2%०4॥ 25४ 





(39) हज़रत अबू मलीह अपने वालिद मुहतरम :० ४5% 2 ७४ 2७ ६58 ७:४| 

से बयान करते हैं, उन्होंने कहा कि ॥६ ७, ८. (५ ६ 45७ 

रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला 

कोई नमाज़ बगैर तहारत (वुज़ू) के कुबूल नहीं... ४४४ 4४ *४ (#-> £* 

. फ़रमाता और न हराम माल से स़दक़ा कुबूल #&-»> 33 ,,७ «४ ०४०4४ (थी 
फ़रमाता हे। ्ि "5६, 

(39) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: 59, ह ह । प 

इब्ने माजा, हदीस: 27, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 

72, स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 45 

फ़वाइद व मसाइल : () नमाज़ कुबूल न करने का मतलब ये है कि नमाज़ सही नहीं होती, फ़रीज़ा 

अदा नहीं होता और सवाब भी नहीं होता, लिहाज़ा वुजू और जनाबत की हालत में गुस्ल नमाज़ के लिए 

शर्त है। व॒ुज़ू के बगैर नमाज़ का शरभन कोई बुजूद नहीं। (2) गुलूल ख़ुफ़िया तरीक़े से ख़यानत को 

कहते हैं। यहाँ म॒त्लक़ ख़यानत मुराद है, यानी हराम तरीक़े से हासिल शुदा माल क्योंकि हर हराम के 

हुसूल में किसी न किसी ख़यानत का इर्तिकाब होता है। 


.. बाब: (05) 
बुज़ू करते वक़्त मुक़र्ररा हद से तजावुज़ 


| (००७) : ५०५ 
श्र कर 4) | ढ़, £| हे 





करना (मना है). 


(१40) अम्र बिन शुऐब अपने बाप और वह ७६४८ )७& 53९६ ८; ६,22० 824/ 
अपने दादा से बयान करते हैं कि एक देहाती 3 ०५ 3 0० ७& 08 , ६8 
. नबी(#) के पास आया। वह आपसे वुज़ू का. ” “८४ ४४ ४ 6: 

: तरीक़ा पूछता था। आपने उसे तीन तीन दफा. ४* 'ह््ड > 32 ० * ० 
. आज़ा-ए-वुज़ू धोकर दिखाये, फिर फ़रमाया:. | 62% ४६ ४७ १-७ ६६ «4४४ 
. 'वबुज़ू इस तरह है। जिसने इससे ज़्यादा किया, ६ ६ 2... «० ५॥ ० 2.0 
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_खुनन नसाई [24 29 तहारतसे मताल्लिक अंहकाम व मसाइल (03-29) ः 
उसने बुरा किया, हद से बढ़ा और जुल्म का ॥$ 868 ४8५, ५;)॥ ८5 /, ५) 
इर्तिकाब किया। ५६६ (६ ७35 85 5, ५) 55 " 
(40) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: ४ ४४ ज $% जी ८ ही 
35, इब्ने माजा, हदीस: 422, सुननिल कुबरा अन्नसाई,... " ६५५ 5-७५ ४.८ 

हदीस: 73, सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, इब्ने जारूद वगैरहम द 

. फ़ायदा : तीन दफ़ा धोने से मेल कुचेल दूर हो जाता है, बशर्ते कि अच्छी तरह धोये, लिहाज़ा इससे ज्यादा 

धोने से कोई फ़ायदा न होगा बल्कि पानी ज़ाया होगा। इस्राफ़ की आदत पड़ेगी और तबियत वहमी हो 

जायेगी, अलबत्ता अगर आज़ा-ए-वुज़ू में से कोई आज़ा ज़्यादा गुबार आलूद हो या नजासत और ग़लाज़त 

_(गन्दगी) लग गई हो तो चाहिए कि वुज़ू से पहले ही उसे ज़ायल (खत्म) कर लिया जाये और अच्छी तरह धो 

लिया जाये ताकि वुज़ू शुरू करने के बाद इंसान किसी तरह भी मज़कूरा वईद का मुर्तकिब न हो। 

हन्त्णा 


+ 





का नकल : (06) बुज़ू मुकम्मल और अच्छी 
तरह करने का हुक्म _ 


5०29 22: 





(१44) अब्दुल्लाह बिन उबेदुल्लाह बिन अब्बास 3) 
कहते हैं कि हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 557 १४५ (४६ 

औ») के पास बैठे थे कि आपने फ़रमाया: अल्लाह ला सकल हद हि अल कल 
की क़सम! रसूलुल्लाह (%६) ने तीन चीज़ों के. 7४ 77: 2४८ 5१४ ५७ (&+#& 
सिवा हमें लोगों से अलग कोई ख़ुसूसी हुक्म नहीं. _...६० 3 ८५५ ४६ ॥७ 
दिया। आपने हमें हुक्म दिया कि हम वुज़ू मुकम्मल_ #86 ॥॥ 0,:८ ६७६ ७ ४; 3& 
ओर अच्छी तरह करें, स़दक़ा न खायें ओर गधों की 


घोडियों से जुफ़्ती न करायें। 49५ £८४| 270 ॥| ४॥ 3, 25.4२ 

द ही 
(।4) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 426, ४5-« (50 ); ४,०५४ &० ४| क्‍ 
अबू दाऊद, हदीस: 808, तिर्मिज़ी, हदीस: 70, सुननिल द पं व 58%... 


कुबरा अन्नसाई, हदीस: 38 

फ़वाइद व मसाइल : () सदका व जकात की हुरमत के अलावा बाक़ी मज़कूरा चीज़ें अहले बैत से 
ख़ास नहीं, सिर्फ सदका व ज़कात न खाने में उन्हें इन्फ़रादियत है। बाक़ी मज़कूरा मसाइल महज़ ताकीद 
मज़ीद के मानी में हैं। (2) गधों की घोड़ियों से जुफ़्ती (नर व मादा का जिन्‍्सी मेलाप कराना) न 


->22€# /(/2८॥/४ 
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'करायें।' क्‍योंकि घोड़ा नस्ल के ऐतबार से आला और मुबारक जानवर है, इसलिए घोड़ी से ख़च्चर 
हासिल करना आला और उम्दा पर अदना और कमतर को तर्जीह देना है, इसलिए पसन्दीदा नहीं है 
ताहम ख़च्चर ख़रीदगा और उस पर सवारी-करना ममनूअ नहीं है क्योंकि नबी-ए-अकरम($%) को 
ख़च्चर का तोहफ़ा मिला तो आपने कुबूल फ़रमाया और बार बार उस पर सवारी भी की, नीज़ अल्लाह... 
तआला ने सूरह नहल आयत: 8 में ख़च्चरों की सवारी और उनके बाइसे ज़ीनत होने को अपनी नेमत 
शुमार किया है। कुछ उलमा इसके मुताल्लिक़ बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(%8) का इसे बतोर सवारी 
इस्तेमाल करना इस बात की दलील है कि इसमें एक दर्जा कराहत तो है मगर इसकी अफ़ज़ाइश का 
मुरव्वजह (राइज) तरीक़ा जायज़ है और हदीस़ में नहय हुरमत के लिए नहीं बल्कि आरज़ू के लिए है, 
लेकिन दलाइल की रू से बेहतर और राजेह मौक़फ़ ये है कि इस तरीक़े से इसका हुसूल महल्ले नज़र है, 
अलबत्ता ख़च्चर से फ़ायदा उठाया जा सकता है जैसा कि फ़रमाने इलाही और रसूलुल्लाह (%) के 
अमल से साबित है, नीज़ नबी-ए-अकरम (%) के फ़रमान: 'ये काम बेइल्म लोग करते हैं।' (मुसनद 
अहमद: /98, सुनन नसाई, हदीस: 2607) से ज़ाहिर होता है कि बाशक़र और अच्छे लोग ये काम 
नहीं करते। गोया इसमें एक लिहाज़ से तम्बीह का पहलू है। याद रहे हमारे लिए इनसे पैदा होने वाले 

. _ख़च्चर से फ़ायदा उठाना बिल्कुल जायज़ है। वल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये (सुनन 

लिल्ख़त्ताबी: 2/2, तहावी: 3/273, सुनन नसाई: 3/238, 245) द द 


_(442) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (&) से 5० ३८६ ७४७ ०08 (8 एटा 


रिवायत है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: बुज़ू 5 आह कल कह 25 


मुकम्मल ओर अच्छी तरह करो। या मम मा 
(442) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस: 4 में. ५४४ /+ 9: 50 2४8 &+ ««# ५ 
गुजर चुंका है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 37... . "४५०॥॥ |,5.०॥ " ४6 /॥ ०,:०.५ 


फ़ायदा : अस्बाग से मुराद ये है कि आज़ा को अच्छी तरह एहतिमाम के साथ मुकम्मल तौर पर धोया... 
जाये ताकि कोई अज़्व (अंग) या उसका कोई हिस्सा ख़ुश्क न रह जाये और कई बार मशक़्क़त के 
बावुजूद और ना चाहते हुए भी (५,६५४ ७. ४ ॥-६ ५४) का एहतिमाम करना फज़ीलत का अमल है. 
जैसा कि नबी-ए-अकरम (:&) का फ़रमान है: 'क्या में तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं जिसकी वजह से 
अल्लाह तञआला ख़ताएँ मिटा देता है ओर दर्जात बुलन्द फ़रमाता है?” सहाबा (#) ने अर्ज़ किया 
अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? आपने फ़रमाया: 'मशक़्क़त के बावुजूद ओर ना चाहते हुए भी मुकम्मल 
और पूरा वुज़ू करना।' देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 25) 
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 बाब: (07) 





| (९४): कील 





_ अस्बाग़ की फ़्ज़ीलत -<&03 3 ५.६४ 

(१43) .हज़रत अबू हुरैरह (-&) से मन्क़ूल है, .६ 2५७ .« ४७ 5 ६5 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'क्या में तुम्हें ड. :... :, 6६८ ..2 2 22: 
चीज़ों की ख़बर न दूं जिनके साथ अल्लाह... ४ ४ ४००४० ४ 
तञआला ग़लतियाँ मिटाता और दर्जात बुलन्द '.. “७१४० *% ० ४0 ८.-० 2 
फ़रमाता है? (सहाब-ए-किराम (#) ने अर्ज़्॒ (५ ५ 40 »<: ५, ४2» ॥| " 


नी 

(; 97 

ि्द | 
क 


. किया 0० अल्लाह के रसूल क्‍यों नहीं? आपने /& ,,2;॥ 40० >७८३॥ ५ 89% 
फ़रमाया:) 'मशक़्क़त ओर ना चाहते हुए वुज़ू 4 

मुकम्मल ओर अच्छी तरह करना, मस्जिद की लकी आज जम 7 लक का 
तरफ़ दूर से चल कर जाना और नमाज़ के बाद #3+5 शछ-॥ ज< जो उ्छा | 
अगली नमाज़ का (मस्जिद में बेठ कर) इन्तिज़ार_, " £८१॥ 535 #६॥ ८355 ८१ 

. करना। ये है रिबात। ये हे रिबात। ये हे रिबात। 0 शा आ 
(43) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 25, 
मोत्ता: /6, सुननिल कुंबरा अन्नसाई, हदीस: 39 


फ़वाइद व मसाइल : () रिबात से मुराद है, दुशमन को डराने के लिए और उसके हमले से बचने के 
लिए सरहद पर मुस्लह (कमर बस्ता, हथियार बन्द) होकर तैयारी की हालत में ठहरना। ऊपर दी गई 
हदीस में नमाज़ के बाद अगली नमाज़ के इन्तिज़ार में मस्जिद में बेठने को रिबात कहा गया है क्योंकि 
शैतान भी तो इंसान का दुशमन है। (2) शैतान से बचने के लिए मस्जिद महफूज़ मोर्चे की तरह है। 
(3) व॒ुज़ू करने और मस्जिद की तरफ़ जाने से शैतानी अस़रात (गुनाह वगैरह) झड़ते हैं, फिर पिछली 
नमाज़ भी अस्लाह (हथियार) की तरह है जब कि अगली नमाज़ का इन्तिज़ार शैतांन को डराना और. 
अपने आपको चौकन्‍ना और महफूज़ करना है, इसलिए इस फ़ेअल को रिबात से कामिल तश्बीह दी गई 
है, और ये सवाब के लिहाज़ से भी रिबात की तरह है। 
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बाब : (08) 
मसनून वुज़ू करने का सवाब 





(।44) हज़रत आप्तमिम बिन सुफ़ियान 


सक़फ़ी ( ४४:४2) से रिवायत है कि हम सलासिल 
(एक चश्मे का नाम) की जंग को गये मगर जंग न॒_ 
मिल सकी। (क्योंकि आपिम और उनके कुछ 


साथी बाद में पहुँचे थे, चुनांचे) वह लोग कुछ 
अर्सा महाज़ पर मोर्चाज़न रहे (लेकिन जंग की 


दोबारा नोबत न आई) फिर वह हज़रत 


. मुआविया(.&) के पास लोट आये। उस वक़्त 


उनके पास हज़रत अबू अय्यूब ओर हज़रत उक़्बा 


बिन आमिर (.&) बेठे थे। आस्रिम ने कहा: अबू 
अय्यूब!-इस साल हम जिहाद से महरूम रह गये, 
हमें बतलाया गया है कि जो आदमी चार मस्जिदों 
(मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी, मस्जिद अक़्स़ा 


और मस्जिद क़ुबा) में नमाज़ पढ़े, उसके गुनाह _ 


माफ़ कर दिये जाते हैं। हज़रत अबू अय्यूब(&) ने 
फ़रमाया: ऐ भतीजे! में तुझे इससे आसान तर 
काम बताता हूँ। मेंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते 
सुना: 'जो शख़्स़ वुज़ू करे जिस तरह हुक्म है ओर 
नमाज़ पढ़े जेसे उसे हुक्म दिया गया है तो उसके 
पहले तमाम गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' (फिर 


.. उक़्बा की तरफ़ मुतवज्जा होकर फ़रमायाः) ऐ. 


 उक्बा! क्‍या ऐसे ही हे? उन्होंने फ़रमाया: “हाँ 

' तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 396, 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 40, व स़हीह इब्ने हिब्बान, 
. हदीस: 66. 


हि बन्द 
> | 


ब5यी (७ १४ ० 5 ८6 524] 


नौ ५: 3९2. (3 ४42 || डा हा 


48 92) ६5% १6. हि 
(४ ८६8 ॥..६5॥ 55५ ॥$% ४६ 


गे ५८3 “०७८ >> 5) # 
६ ६ ८०५७ ०४७ .५७ ५ 4६४८3 <४ 


4७% ॥ ७१७ 35 ८७॥ १५४॥ ६5 :.»| 


४ ८ 2८9) >>) ७ 
2८४ 5 20४३ «| 5॥ ८ २५४५ 
० 40 ०५०३ <<«: | 203 5७ 
(७5 (>> ८. ०५७४ ०५०3 4; 4) 
५5 #-.5 ७०४ :४८ ४ ७४ ० 

. £४ ०७ ८६६८ ४:0४ . " ८ क्‍ 
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(45) हज़रत उस्मान (+#) से रिवायत हे, 
 रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'जिस शख़स़ ने उस 
तरह वुज़ू मुकम्मल किया, जिस तरह अल्लाह 
तझआला ने उसे हुक्म दिया है तो उसके लिए पाँच 


नमाज़ें दरम्यान वाले गुनाहों कां कफ़्फ़ारा बन 


जायेंगी।! क्‍ 
_(45) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 237. 


(46) हज़रत उस्मान (.$) से मन्क़ूल है, वह 


बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($%) को 
: फ़रमाते सुना: 'जो आदमी वुज़ू करे और अच्छी 


तरह करे, फिर नमाज़ पढ़े, उसके लिए अगली 
नमाज़ तक के गुनाह माफ़ फ़रमा दिये जाते हें यहाँ 


तक कि उस नमाज़ को पढ़ ले। 
(46) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 


60, मुस्लिम, हदीस: 227, मोत्ता: /30, सुननिल 


कुबरा अन्नसाई, हदीस: 274 


न ३ 7 तहारत से मताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १०...) 
&& ०७ ० ८ ४ तू 0. 
| ०७ ८3 (२ (2४ (ही <४* ० (कर्क ५७ 
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द > ढजर्ज- नह है| | (४ “ ४.0) [करे ७) | ७) हर कल | 
। ०... है है| । (#+ ०.) | 


५») <... ०७ 


4 » 
०५८ (४०3 


[५ ८ ह (४ || 


४५ 2८ "८. की ० ८4 2. 25. के 
)॥ ४१.० 2 ४ ०६५०१ >न्‍न्‍क 


>> 3>95॥0 ८55 45 ७४ ८ 
है (६४०८ सी] # २ 


फ़वाइद व मसाइल : () इन अहादीस़ के ज़ाहिर से यही साबित होता है कि इन आमाल से 
साबिक़ा तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, ख़वाह सगीरा हों या कबीरा और यक्रीनन ये अल्लाह तआला 
की वसीअ रहमत और अज़ीम क॒दरत का लाज़िमा है, ओर (८ :..) 'कोई भी अमल हो।' से इसी _ 
मौक़फ़ की ताईंद होती है। लेकिन जुम्हूर उलमा ने दीगर रिवायात को मद्दे नज़र रखते हुए कहा है कि यहाँ 
गुनाहों से सगीरा गुनाह मुराद हैं, बशर्ते कि कबीरा गुनाह से इज्तिनाब करे। .कबीरा गुनाह की माफ़ी के 
लिए तौबा ज़रूरी है। तफ़्सील के लिए देखिये: (फ़तहुलबारी: /342, हदीस: 59, शरह मुस्लिम 


लिन्नववी: 3/4, हदीस: 228) (2) आइंन्दा नमाज़ तक के गुनाहों की माफ़ी का मतलब ये है कि... 


अल्लाह तआला उन पर मवाखिजा नहीं फरमायेगा। 





ब्ग्म-, 4 4 र.... # 2 8 82 ६.8 8 & 
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(47) हज़रत अबू उमामा बाहिली (#) 
' फ़रमाते हैं कि मेंने हज़रत अम्र बिन अबसा (#) 
को फ़रमाते सुना, वह कह रहे थे कि मेंने अर्ज़ 


किया: ऐ अल्लाह के रसूल! वबुज़ू केसे किया 


जाये? (या वुज़ू का मक़ाम क्या है?) आपने 


'फ़रमाया: 'वुज़ू का मर्तबा ये हे कि जब तू बुज़ू में 


अपनी हथेलियाँ धोता हे ओर उन्हें अच्छी तरह 
साफ़ करता है तो तेरी गलतियाँ तेरे नाख़ूनों ओर 
_पोरों के दरम्यान से निकल जाती हैं, फिर जब तू 
कुल्ली करता है ओर अपने नथुनों को स्राफ़ 
करता, अपना चेहरा ओर कुहनियों समेत बाज़ू 
धोता है, अपने सर का मसह करता हे ओर टख़नों 
समेत पाँव धोता है तो तू अपनी अक्सर गलतियों 


से धुल जाता है, फिर अगर तू अल्लाह तआला के 
सामने अपना चेहरा रखे (नमाज़ पढ़े) तो तू अपनी _ 
_ गलतियों से इस तरह निकल आता है जेसे आज 


ही तुझे तेरी माँ ने जना हो। 
अबू उमामा कहते हैं कि मेंने कहा: ऐ अम्र बिन अबसा! 


गौर फ़रमाये! आप क्या कह रहे हैं? क्या ये सब कुछ एक. 
. मज्लिस में मिल जाता है? वह फ़रमाने लगे: अल्लाह 


की क़सम! तहक़ीक़ मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत 


क़रीब आ गई है। में फ़कीर नहीं कि (माल हासिल करने _ 
के लिए) रसूलुल्लाह (%६) पर झूठ बोलूं। अल्लाह की 


क़सम! यक़ीनन मेरे कानों ने ये बात रसूलुल्लाह ($%) से 
सुनी है ओर मेरे दिल ने इसे याद रखा है। 

. (47) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 573 में गुज़र चुका 
है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 77, सहीह मुस्लिम 
हदीस: 294/832 


तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल * 425 


७४ ४० 53 + 
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द बाब: (409) 
व॒ुज़ू से फ़ारिंग होने के बाद क्‍या पढ़ा जाये? 


(48) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 
आदमी वुज़ू करे ओर अच्छों तरह करे, फिर पढ़े 
(४॥ ,2.5; ०२० 45०८ 5 3६3 420 »)॥। 2 3) 5 4६3). 

'में गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा 
कोई बरहक़ माबूद नहीं और में गवाही देता हूँ कि 
मुहम्मद ($&8) उसके बन्दे ओर रसूल हैं।' उसके 
लिए जन्नत के आठों दरवाज़े चोपट खोल द्विये 
जाते हैं। जिस दरवाज़े से चाहे दाख़िल हो जाये। 
. (448) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
334, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 44. 


इ्रउख ०१) : र्य । 


 £»2%962259॥ 0:८0 





9.० 6 हि 5 46 4८्ध मी + 
००३  े २. 3०३८० ७०] 
४०८ (2६4. ($ 4.५८ हि 

बिता 5 0" 
#व्लीट 0) (री तर 2 ० (६५ (2.७ ०5 
अर ०2 ४, 
8 2] है 5) हट , जप ५: 
रे 96. £&.093 902 > [52 | 
कट थ्र्ः #-गीी- ह है ५»! 
(५४४) +*.. ६ (जम (2५. दि >न+ कक ६ बल 
4०9" ॥४॥)॥ ०.०; ०७ 2७ - ० ०0 
न . (६ ८३, >> ०5 ०) 8 ($ (4, >> 
$॥ 4६3 08 8 ५,५;)॥ ८.55 (५2 
४450 455 $॥ 4६35 4॥ १॥| &॥ १ 
० ०५2 &# ७-०) (2 ० 2: ४) ,...४ 


हि. 34022 लत 


फ़वाइद व मसाइल : () कुछ अहादीस़ में कलिम-ए-शहादत के बाद ये कलिमात पढ़ने का जिक्र 
भी मिलता है: (६, 4८ ८ ४5 &./5० ७ >४| ६४7) (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 55) या अल्लाह! 
मुझे बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों और पाक रहने वालों में से बना दे।! लिहाज़ा कलिम-ए-शहादत 
के साथ इन अल्फ़ाज़ को भी पढ़ना जायज़ है, लेकिन वुज़ू के बाद दुआ पढ़ते हुए आसमान की तरफ - 
मुँह करना और ऊँगली से इशारा करना किसी सहीह हदीस से साबित नहीं, लिहाज़ा इस अमल से 
इज्तिनाब करना चाहिए। (2) जिस दरवाज़े से चाहे दाख़िल हो।' ये और इस क़िस्म के दूसरे वादे 
मशरूत हैं, यानी बशर्ते कि उससे कोई ऐसा काम स़ादिर न हुआ हो जो अदमे मगफ़िरत या दुख़ूले 


जहन्नम का लाज़िमी सबब हो। वल्‍लाहु आलम! 
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(49) हज़रत अबू हाज़िम से मन्क़ूल हे कि में. 5॥ 9; - ..& 5७ <&६& ७:४| 


द कै: हा हे ४ 5 क्‍ 
हज़रत अबू हुरेरह (:&) के पीछे था ओर के बह ,; जग जा 5-55 

_ नमाज़ के लिए वुज़ूकर रहे थे। वह बाज़ू धो री थे. , 7, . .. है हा हि ही 
यहाँ तक कि बगलों तक पहुँच गये। मेंने कहा: ऐ... २7 ८ ०४४ 35४2७ 2७ | 
अबू हुरैरह! ये केसा वुज़ू है? आप फ़रमाने लगे: _/& ५ 0-६ 5७; ४0.५0 ७:८६ 
ओ फ़रूख़ की नस्ल! (अज्मीयों! ) तुम यहाँ हो? ।६ ७ 85% ४ ४ <98 ०५ हि 
अगर मुझे इल्म होता कि तुम यहाँ हो, तो में 50 ४ /03& ४,5॥ 
हरगिज़ ये वुज़ू न करता। मेंने अपने ख़लील (:$£) 7 (2 «४ ६ ५८ 
को ये फ़रमाते सुना है: मोमिन का ज़ेवर वहाँ तक... ०५७» ७ ४ ७ #&>|| व ». 


पहुँचेगा जहाँ तक वुज़ू का पानी पहुँचेगा।' द ७४" ०५४ ४8 ५.६ ५४०८ £,»॥ 
_(१49) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 250,.. ५; : 2 ६५ 4५ >०5४) ६2० 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 42 हो दर 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) यहाँ जेवर से मुराद हक़ीकी जेवर ही है, कुछ का क़ौल है कि यहाँ ज़ेवर से 
मराद नूर है जो कयामत के दिन इस उम्मत के अफ़राद को इम्तियाज़ के तौर पर अता किया जायेगा 
यानी उनके चेहरे और हाथ पाँव नूर से चमकते होंगे। इसी से उनकी पहचान होगी। (2) हज़रत अबू 
हुरेैरह (:%) का बाज़ूओं को बग़लों तक धोना उनका इज्तिहाद है और उन्होंने अपने इस इज्तिहाद की 
वजह भी ज़िक्र कर दी क्योंकि अगरचे अमल मसनून होता तो यक़ीनन उनकी इस नाराज़ी की कोई वजह 
न होती, इसलिए उन्होंने फ़रमाया: “अगर मुझे इल्म होता कि तुम यहाँ हो तो में हरगिज़ ये वुजू न 
करता।' लिहाज़ा अफ़ज़ल वुज़ू वही है जो अमलन नबी-ए-अकरम ($%) से मुख़्तलिफ़ अहादीसू में 
मन्‍्कूल है और उसी पर इक्तिफ़ा करना मुस्तहब है। (3) फ़रूख़ हज़रत इब्राहीम (85४8) के एक बेटे 
का नाम है जिनकी अक्सर नस्ल अज्मी है। गोया कि बनी फ़रूँख़ से मुराद अज्मी हैं। 


(50) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि .; 2१५४ -« 20५७ ३० «45 ७:७। 
अल्लाह के रसूल (%) कब्रिस्तान की तरफ़ गये. :...: रे ५५ 4 कह 2॥ 25 
और फ़रमाया: 'तुम पर सलामती हो, ऐ मोमिन 026 4 3 
लोगों के शहर (ऐ मोमिन लोगों के शहर के ०७ 4 40 (० 5४ ०५०० & 
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40% 29% 05 29 ७५४ ५ 69 
. बासियों!) और यक़ीनन हम इन्शाअल्लाह तुम्हें. .।; घड काया " वक्ष प्र) 

आ मिलेंगे। मेरी ख़वाहिश थी कि में अपने भाईयों ._ 
को देख लेता।' स़हाबा ने अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह लि जी अजब कह, 
... के रसूल! क्‍या हम आपके भाई नहीं? आपने / ७» <० ४ ५ ००) 3५०४ 
फ़रमाया: ' “आल मेरे आफ हक हक वह हैं. "705 छड़। ६० 40 2.5 ४४७. 
जो अभी तक पेदा नहीं हुए ओर में होज़े कोस़र पर 
उनका पेश रू होऊँगा।' सहाबा ने कहा: ऐ अडिगिजओं बजट सजी एक 
अल्लाह के रसूल! आप अपनी उम्मत के उन लोगों. ४४ । >2+४ ४5 +/» ४॥ 
को केसे पहचानेंगे जो आपके बाद आयेंगे? आपने. <«< 25 » 5, <& ४॥ 2,:५ ६ 
फ़रमाया: बताओ अगर एक आदमी के घोड़े. (५ ४25७ 2 5४" 05 8४ * 
सफ़ेद माथे ओर सफ़ेद हाथ पाँव वाले हों, जबकि न 
दूसरे घोड़े ख़ालिस़ स्थाह हों तो क्या वह अपने. "2 कह 8 कक 0 
. घोड़ों को नहीं पहचान लेगा।' उन्होंने कहा: क्‍यों. 3» «| "०७ . ६ ५७. " ४४ 

नहीं, (ज़रूर पहचान लेगा।) आपने फ़रमाया:. ५2,५;॥ ८० 5४5७८ | 250४8) 
'बिलाशुब्हा वह लोग क़यामत के दिन रोशन चेहों.... ५5 थे: 
और चमकते हाथ पाँव के साथ आयेंगे और में होज़े के 4 तय कक 
कौस़र पर उनका पेश रू होऊँगा।' ह 
(450) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 249, 
मोत्ता: /28, 29, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 43 


फ़वाइद व मसाइल : (१) पेश रू' से मुराद वह शख्स है जो काफिले से पहले आगे जाकर उनके 
पड़ाव और दूसरी ज़रूरियात का इन्तिज़ाम करता है। (2) आप ($%$) के सहाबा का मर्तबा आपके _ 
भाईयों से बुलन्द है क्योंकि भाई तो सब उम्मती हैं और सहाबा सिर्फ आपके फैज़ याफ़्ता। (3) ये 
हदीस मसनून तरीके से कब्रों की जियारत करने की मशरूइयत पर दलालत करती है, और इससे ये भी 
मालूम हुआ कि अहले क़ब्रो को सलाम कहना और उनके लिए दुआ करना मसनून अमल है। (4) नेक 
. लोगों से मुलाक़ात की ख़वाहिश करना और उनकी ख़ूबियाँ बयान करना दुरुस्त है। (5) इस हदीस से 
उम्मते मुहम्मदिया अला साहिबस्सलात वस्सलाम की फ़ज़ीलत भी वाज़ेह होती है और हौज़े कौसर पर 
आप ($६) पेश रू होंगें सुब्हानललाह! इस उम्मत को ये शर्फ़ व फ़ज़ल मुबारक हो जिनके पेश रू इमामे 
कायनात (%) होंगे। 
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बाब : () 
उस शख़्स़ का स़वाब जिसने अच्छी तरह 
व॒ुज़ू किया, फिर दो रकअतें पढ़ीं 


_(१54) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी (/) से 


_रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जो 


शख़्स व॒ुज़ू करे और अच्छी तरह बेहतरीन वुज़ू 
करे, फिर दो रक॒अत इस तरह पढ़े कि दिल ओर 


_ चेहरे की (ज़ाहिरन व बातिनन) तवज्जोह इन्हीं 


.. (दो रकअत) की तरफ़ हो, उसके लिए जन्नत 
. वाजिब हो गई।' द 

(१54) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 234, 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 78. 


८.25) (८० (०५ (॥):५०५ 


७८८७: 3० ५: 





2: >&टी 2 9 ०४ ५ 
(७७ ०७ ,.७३४॥ ८3 ४; ७४.७ ०७ 
4055 
94»4॥ ४५४ 


| >> (ही (र+ 4५८5८ ५» ८20 %४ । 


2४ > हल 5 ८४८ (+ ५» 92८5 
5 5४» " 586 ४॥)| ०.०३ ४७ ०७ 
" (2.)॥ ८) 5223 ०५३३३ ०.५५ ५.८० 


. फ़वाइद व मसाइल : (१) वुज़ू ख़ूब अच्छे तरीक़े से करना चाहिए। (2) वुज़ू के बाद दो रकअतें 
पढ़ना मुस्तहब है और उन्हें मुकम्मल ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ से अदा करना चाहिए क्योंकि ये जन्नत वाजिब 
करने का ज़रिया हैं। (3) जो शख़्स़ ये अमल करता है, उसके लिए ईमान पर मौत आने की ख़ुशख़बरी 


भी है क्योंकि जन्नत में सिर्फ़ मोमिन जान ही दाख़िल होगी। 











बाब: (2) 
कोन सी चीज़ें वुज़ू तोड़ती हैं ओर कौनसी 
नहीं। मज़ी से वुज़ू करने का बयान 
(१52) हज़रत अली (:#) फ़रमाते हैं कि मुझे 
मज़ी बहुत आया करती थी। चूंकि नबी (%) की 
 स्राहबज़ादी मेरे निकाह में थी, लिहाज़ा मुझे 





छः 
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. आपसे ये मसला पूछते शर्म आती थी, चुनांचे मेंने हर न 
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न 0 तहारत से मंताल्लिक अहकाम व मसाइल 0 हे 

. अपने पहलू में बेठे एक शख़्स से कहा कि आपसे ०.3 बा 4 (0० 52 48 ०85: 
(ये मसला) पूछे। उसने आपसे पूछा तो आपने 

फ़रमाया: 'उसके निकलने से वुज़ू वाजिब होता. ४2 के कक और कब 

है। (गुस्ल नहीं). " ७७४ 23 . ४५ _..#& «| ७ 

(52) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 269 द क्‍ * | 2 88 

सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 47 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़ी वो लेसदार पतला सा पानी है जो शहवत के वक़्त जोश के बगैर 
शर्मगाह से निकलता है। बसा औक़ात उसके निकलने का एहसास भी नहीं होता। उसके निकलने से 
शहवत ख़त्म होती है न उसके निकलने से गुस्ल वाजिब होता है। (2) पहलू में बैठे हुए शरुस़ हज़रत 
' मिक़्दाद (.&) थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 32, सहीह मुस्लिम, हदीस: 203) सुनन नसाई _ 
की रिवायत में है कि हज़रत अली ने हज़रत अम्मार बिन यासिर (.&) को कहा कि वह पूछें। देखिये 
(सुनन नसाई, हदीस: 54) लेकिन शैख़् अल्बानी (4४£&8 ) इसके मुताल्लिक़ लिखते हैं कि हज़रत 
अम्मार बिन यासिर (:&) से इस मसले के मुताल्लिक़ पूछने वाली रिवायत मुन्कर है। महफूज़ रिवायत 
वही है जिसमें हज़रत अली ने हज़रत मिक़्दाद को नबी ($&&) से पूछने का कहा है। देखिये (जईफ़ सुनन 
नसाई, रक़म: 54, 55) जबकि कुछ रिवायात में आता है कि हजरत अली (+&) ने ये मसला ख़ुद 
पूछा। इमाम इब्ने हिब्बान (5५७8 ) इनके दरम्यान तत्बीक देते हुए कहते हैं कि हज़रत अली (#&) ने 
पहले हज़रत मिक़्दाद को कहा होगा और बाद में हज़रत अम्मार को कह दिया और फिर ख़ुद भी पूछ 
लिया होगा। लेकिन जिन रिवायात में हज़रत अली (.&) के ख़ुद पूछने का ज़िक्र है, वह उनके अपने 
क़ौल के ख़िलाफ़ है जो सही रिवायात में मन्कूल है कि मैंने ख़ुद पूछने में शर्म महसूस की क्योंकि आप 
($६) की बेटी फ़ातिमा (.&) मेरे निकाह के अक़्द में थीं, लिहाजा जिन रावियों ने सवाल की निस्बत 
हज़रत अली (.&) की तरफ़ की है, वह इसलिए कि असल मसला हज़रत अली(+) को दरषेश था 
और वह इस मौक़े पर हाज़िर थे जैसा कि इमाम अब्दुर्रज़्जाक़ ने आइश बिन अनस के वास्ते से बयान 
किया है कि हज़रत अली, मिकदाद और अस्वद (#) ने आपस में मज़ी का ज़िक्र किया तो अली 
 (#७) ने कहा: मुझे बहुत ज्यादा मज़ी आती है, तुम दोनों नबी ($%६) से इसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त करो _ 
तो उन दोनों में से एक ने पूछा। इस बिना पर सवाल की निस्‍्बत हज़रत अम्मार (:&) की तरफ़ मिजाज़ी 
है, दर हक़ीक़त हज़रत मिक़्दाद (-%) ही ने मसला दरयाफ़्त किया था जैसा कि स़हीहैन की रिवायत से 
साबित है। मज़ीद देखिये: (फ़तहुलबारी: /293, हदीस: 269) 
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(१53) हज़रत अली (#) से मन्क़ूल है कि मेने. 5:5| 05 &»9॥| 8 उछ्झ। हट. 
हज़रत मिक़्दाद (७) से कहा: जब कोई आदमी 
अपनी बीवी से दिल लगी करे और उसे मज़ी आ.. ५. हा आर्ट 
जाये जब कि उसने जिंमा नहीं किया (तो वह क्या. *+++ ४४ - 4० 4 (+2) - है 
करे?) आप ये मसला नबी (%) से पूछे क्योंकि. (5 3-55 »»५ ४9 ८ | ३५०७0 
आपकी बेटी मेरे निकाह में है, इसलिए मुझे शर्म रा की गा मम 
आती है। हज़रत मिक़्दाद ने पूछा तो आपने. 
फ़रमाया: 'वह अपनी शर्मगाह वगैरह धो ले और॒ 
नमाज़ वाला वुज़ू कर ले। . ०# ६ " ०४५७ 2४.७ न आज कप, 
(53) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: ' आप 055 55, 25 
208, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 48. मा 
फ़वाइद व मसाइल : () मज़कूरा रिवायत को हमारे फाज़िल मुहक्किक़ ने सनदन ज़ईफ क़रार दिया हे 
जबकि दीगर मुहक्किक़ीन ने इसे सही क़रार दिया है, नीज़ इस हदीस में भी वही मसला बयान हुआ है जो 
. गुज़िश्ता हदीस में बयान हुआ हैं। याद रहे मज़कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावुजूद मअनन्‌ (मानी के... 
ऐतबार से) सही है। तफ़्सील के लिए देखिये: (इरवाउल ग़लील, रकम: 27, 25, सहीह सुनन नसाई 
_ लिल अल्बानी, रक़म: 53) (2) (5:.४)-०) इससे मुराद आज़ा-ए मख्सूस, ख़सीयतैन ओर ईइर्द गिर्द की 
जगह है क्योंकि मजी आज़ा से निकल कर इधर उधर लग जाती है या उसके लगने का क़वी एहतिमाल हे 
इसलिए मुनासिब है कि आज़ा के साथ साथ अतराफ़ को भी धो ले ताकि शक व शुब्हा की गुंजाइश न रहे। 
ख़सीयतैन को धोने से मज़ी भी मुन्क़तञ़ हो जायेगी, ये इज़ाफ़ी फ़ायदा हैं वाजिब तो उतनी जगह ही धोना है 
जहाँ मज़ी लगी हो, अलंबत्ता इमाम अहमद(5४:&2 ) अज्वे-मख्सूस ओर ख़सीयतैन को धोना ज़रूरी _ 
समझते हैं, ज़ाहिर अल्फ़ाज़ इसी की ताईद करते हैं बल्कि एक रिवायत में ख़्सीयतैन के धोने का सराहतन 
हुक्म मज़कूर है जिसे शैख्ध अल्बानी (282 ) ने सही क़रार दिया है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस 
208) (3) इस हदीस में सराहत के साथ हुस्ने मुआशरत का सबक़ दिया गया है कि आदमी अपनी बीवी 
' के र्श्तिदारों के सामने उसके साथ तन्हाई वाले मामलात का तज़किरा न करे। 


(54) हज़रत अली (.&) से रिवायत हे, वह (£&६५ 3७ , 58 8 हा 
बयान करते हैं कि मुझे मज़ी बहुत आया करती... 7 मन 

का 6 (2५ (डी ८9 >*र्- (डी “३५६ 
थी, चुनांचे आप (%) की बेटी के मेरे निकाह में ः ि 
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होने की वजह से मेंने हज़रत अम्मार बिन 
_ यासिर(.&) को कहा कि वह रसूलुल्लाह ($) से 
इस मसले की बाबत पूछें तो आपने फ़रमाया: 
इस (मज़ी) से वुज़ू काफ़ी है। 

(54) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस 
4/320, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 50. 


(१55) हज़रत अली (#) से मरवी हे, उन्होंने 
_ हज़रत अम्पमार (%) से कहा कि वह अल्लाह के 
रसूल ($%६) से मज़ी के बारे में पूछें। आपने 
फ़रमाया: 'वह अपनी शर्मगाह वगेरह धो ले और 
वुज़ू कर ले। 

(55) तख़रीज : (सनद हसन) सुननिल कुबरा अन्नसाई 
हदीस: 57 





(56) हज़रत मिक़्दाद बिन अस्वद () से 
रिवायत है कि हज़रत अली (.$&) ने उससे कहा कि _ 
वह रसूलुल्लाह (:%) से उस आदमी के बारे में पूछें 
जो अपनी बीवी से क़रीब होता है तो उससे मज़ी _ 
निकलती है तो उस पर क्‍या वाजिब हे? चूंकि 
आपकी बेटी मेरे निकाह में है, इसलिए मुझे ये पूछते 
हुए शर्म आती हे, चुनांचे मेंने रसूलुल्लाह(%) से 
इस बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: “जब तुममें से 
कोई ये सूरते हाल पाये तो वह अपनी शर्मगाह धो 
ले ओर नमाज़ वाला वुज़ू कर ले। 

. (१56) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: 207, 

: इब्ने माजा, हदीस: 505, मोत्ता: /40, सहीह इब्ने ख़ुजैमा 

. वहइब्ने हिब्बान, मुस्लिम, हदीस: 303... 
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सुनन नाई |शि३१ ४ 2 तहारतसे मताल्लिक अहकाम व मसाइल (04 000४४ * 773 
. फ़बाइद व मसाइल : (१) मज़ी नजिस है लेकिन इसके निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। अगर इसका 
निकलना यक़ीनी है और ख़ारिज हो चुकी हो तो मज़कूरा अहादीस़ की रोशनी में शर्मगाह और आस- 
पास के आलूदा मक़ाम को धोना ज़रूरी है बल्कि कुछ अहादीस से ख़स्यतैन को धोने का वुजूब भी 
साबित होता है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 208) और जिस कपड़े को मज़ी लगी हो तो सही 
अहादीस़ की रोशनी में उसके धोने में तरइ॒फ़ीफ़ (छूट) है, यानी मुतास्सिरा मक़ाम पर पानी का एक चुल्लू 
भर कर छींटे भी मार लिए जायें तो तहारत हासिल हो जाती है जैसा कि हज़रत सहल बिन हुनेफ़ (+&) ने 
. आप ($) से कपड़ों पर मज़ी लगने के मुताल्लिक़ पूछा कि इस सूरत में तहारत केसे हासिल होगी तो 
नबी-ए-अकरम ($४) ने फ़रमाया: तेरे ख़याल में जहाँ मजी लगी हो तो तेरे लिए चुल्लू भर पानी लेकर _ 
कपड़ों पर छींटे मार लेना काफ़ी है।' मालूम हुआ कि कपड़े पर लगी मज़ी के इज़ाले के लिए कम अज़ 
कम ये शरई रुछ्सत मौजूद है। अगर कोई धोना चाहे तो उसकी मज़ी है, बहरहाल मज़कूरा सूरत से तहारत 





हांसिल हो जायेगी। यही मौक़फ़ इमाम अहमद बिन हम्बल($४&४ ) का भी है जबकि इमाम शाफ़ेई . . 


(4४४2 ) का मौक़फ़ है कि हर सूरत में कपड़े को धोया ही जाये। देखिये: (जामेज. तिर्मिज़ी, हदीस: 
5) लेकिन दुरुस्त मौक़फ़ इमाम अहमद (45५8 ) का है और इसको हदीस़ से ताईद भी होती है। गोया 
अहादीस़॒ में जहाँ धोने का हुक्म है, वहाँ मुराद शर्मगाह है और जहाँ छींटों का ज़िक्र है वहाँ मुराद कपड़ों 
पर छीटे मारना है। याद रहे कि पानी में हाथ डूबो कर कपड़े पर मारे हुए छीटे किफ़ायत नहीं करते क्योंकि 
हदीस़ में 'एक चुल्लू' की क़ैद है। वललाहु आलम! (2) कुछ अहादीस॒ में («.) का लफ़्ज़ है अगरचे 
इससे मुराद धोना और छींटे मारना, दोनों हो सकते हैं लेकिन चूंकि कुछ रिवायात में (_,) के अल्फ़ाज़ 
भी हैं, इसलिए मुराद यही है कि कपड़ों पर छीटे काफ़ी हैं। बललाहु आलम! 


(१57) हज़रत अली (+&) से रिवायत है, वह. ७६ 08 , /20॥ 2० ८5 4४० ४:८४ 
बयान करते हैं कि मुझे हज़रत फ़ातिमा (.&) की... ८४० 22४ 36 ६5 ३८ 4७ 
वजह से शर्म आंती थी कि मैं रसूलुल्लाह ($४) से * + ४ हक जल कई 
 मज़ी के बारे में पूछूं, चुनांचे मेंने मिक़्दाद बिन ' न थर टनी७ 3 मपल २० ७ 
अस्वद (#) से कहा तो उन्होंने आपसे पूछा।. «80 ०० ४ <#55॥ 0७ 5० ४. 
आपने फ़रमाया: “इसमें वुज़ू है। की हि हम मम 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 32, मुस्लिम 
हदीस: 303/8, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 49 ० अर िज औ कि 8 
क्‍ ,"४,५2॥ ५3" )& 2६ 
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पाखाना) की वजह से वुज़ू 


(58) हज़रत ज़िर् बिन हुबेश से रिवायत है, वह 
बयान करते हैं कि में एक आदमी के पास गया 


जिन्हें सफ़वान बिन अस्साल कहा जाता था। में 
(इन्तिज़ार में) उनके दरवाज़े पर बैठ गया। आप 


बाहर तशरीफ़ लाये तो पूछा: केसे आये हो? मैंने 
कहा: तलबे इल्म के लिए। उन्होंने फ़रमाया: 
फरिए्ते तालिबे इल्म के तल्बे इल्म पर रज़ामंदी 


.. का इज़हार करते हुए अपने पर झुकाते हैं। फिर. 


: उन्होंने पूछा: तुम क्‍या पूछना चाहते हो? मेंने 
कहा: मोज़ों के बारे में। उन्होंने फ़रमाया: जब हम 
.. रसूलुल्लाह (#) के साथ (किसी सफ़र में) होते 
थे तो आप हमें फ़रमाते थे कि हम तीन दिन तक 
पेशाब या पाख़ाने ओर नींद की वजह से मोज़ें न 
उतारें लेकिन जनाबत की वजह से उतारने होंगे। 
(58) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 27 में गुजर 
चुका है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: ॥46 


बाब: (3) बोल व बराज़ (पेशाब व 


| 0 | ॥“) : ९ 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से मालूम हुआ कि पेशाब, पाख़ाने और नींद की वजह से वुज़ू 
टूट जाता है, नया करना पड़ेगा, वरना मोज़ें उतारने के ज़िक्र का कोई फ़ायदा नहीं। (2) कुछ का कहना 
. है कि फ़रिश्तों के पर झुकाने से मुराद ताज़ीम व एहतिराम है, जैसे कुर्आान मजीद में है: “और उन दोनों 
 (वालिदेन) के लिए न्याज़मंदी से आजिज़ी का बाज़ू झुकाये रख।' (बनी इस्राईल: 7/24) वल्लाहु 
आलम! (3) इस हदीस में तालिबे इल्म का शर्फ़ व मर्तबा भी बयान हुआ है कि फ़रिश्ते उसके लिए पर 
बिछाते हैं। (4) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि अहले इल्म से सवाल पूछने के लिए 
उनका अदब व एहतिराम मल्हूज रखना ज़रूरी है, इसलिए कि उलमा अम्बिया के वारिस हैं। रा 
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बाब : (4) क़ज़ा-ए-हाजत की वजह 
(भी) वुज़ू (वाजिब होता है) 


 (59) हज़रत स्रफ़्बान बिन जस्साल (कै). & ७८७ ३४ & 3५5 ४:४ 
बयान करते हैं कि जब हम किसी सफ़र में 
रसूलुल्लाह (%&) के साथ होते थे तों आप हमें 
इरशाद फ़रमाते थे कि हम तीन दिन तक पेशाब, ०७०७ 3 # ५०४५ ५६ 4६८ ४-७ 
पाख़ाने और नींद की वजह से मोज़ें न उतारें, 2५५ & ७ ॥॥ ७ /<८ ८५ 3४० 
लेकिन जनाबत की वजह से उतारना पड़ेंगे। &8:5%53 8: ४ ०३86 40 

। तख़रीज : (सबद हसन) ये हदीस़ पीछे रा चुकी छ पक | »9 2०; (50८ 5 35७५ 4४५० २.» || कक 


(॥9) : ०५ ः 
ह9625५9% 
. (60) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (#&) से. 5,७॥॥ 5 5७: ३० ४६5 ४: 
रिवायत है, वह बयान करते हैं कि नबी (%&) के  ., ५७ ०५०० 2 ६८ 22४५ 
पास उस आदमी का मसला पेश किया गया, जो... #&/. ४ हा कक व 
नमाज़ के दौरान में कोई चीज़ महसूस करे (उसे. ४” कु 
शक पड़े कि हवा ख़ारिज हुई हे तो क्या करे?) तो. 5४ 3४५५ - «7 &॥ (२४ - ०५४८८ 
पक के अंधक कहे अट का निकले कह देश 35% ॥ 28 00 2४ के 
पाये या (हवा निकः आवाज़ सुने।' ह॒ 2, 

हक ( ” नए 5) 486 5८0 | ८55 ०७ 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 37, मुस्लिम, . ः 
हदीस: 36, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 452..... 37 ४एख अत्ज 








4 09-> 


०5 पध्ण)) कर न्ज्ख्र (3.७ 8] 6० ७०७० 







बाब : (5) 





हवा (ख़ारिज होने) की वजह से वुज़ू 





हे (७५० ६-८ | (८) नस (० 
फ़वाइद व मसाइल : () अगर नमाज़ के दोरान में हवा निकलने का शुब्हा पड़े तो महज़ वहम और 
. शक की बुनियाद पर नमाज़ से नहीं निकलना चाहिए जब तक यक़ीन न हो जाये कि हवा ख़ारिज हुई है 
क्योंकि फ़िक़ह का क़ायदा है कि चीज़ें अपनी अस़ल ही पर रहती हैं जब तक उसके बरअक्स का यक़ीन 

. न हो। यक़ीन शक से ज़ाइल नहीं होता। (अल अशबा वन्नज़ाइर) (2) इस हदीस से ये भी मालूम हुआ 
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कि हबा निकलने से वुज़ू टूट जाता है तभी तो नमाज़ से निकलने का कहा गया है। (3) अगर किसी 
चीज़ का इल्म न हो तो उसके मुताल्लिक़ पूछने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। सहाबा-ए-किराम 
. (#) को जिस क़िस्म का मसला दरपेश होता, वह फ़ोरन रसूलुल्लाह ($%$) से पूछते थे। 









.. बाब: (446). 00) : "० 
.. नींद की वजह से वुज़ू. 25०७५ ५५०% 


(76व) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है, 2६ ४९८५ ० ८8 |.५०। ४:5| 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से 4६ ६४ १६७ 

कोई शख़्स नींद से जागे तो अपना हाथ बर्तन में... 97: ४ *#४ | का जा 
न डाले यहाँ तक कि पहले उस पर तीन दफ़ा. “४ &* ४/४ ४# ०-७ ४४ 
पानी डाल कर धो ले क्योंकि वह नहीं जानता." ०७:8६ 4॥ ०,०५८ $ 62% ,, ६० 
कि उसके हाथ ने रात. कहाँ बसर की। (रात भर (४ ४ .०६ 5. 5: 58, ॥| 
कहाँ कहाँ लगता रहा है।)'.. क्‍ 
- (64) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई >ऊ फे (5४ हम ० हट 
. हदीस: 53, ये हदीस: । में गुजर चुका है। .. . "०; <50 ८2 (४३-८५ 3 ०७ ०४ 
फ़वाइद व मसाइल : () मालूम हुआ कि नींद से ब॒ुज़ू टूट जाता है तभी तो जागने के बाद पानी के 
बर्तन का ज़िक्र है। (2) नींद से इस बिना पर वुज़ू टूटता है कि इसमें जिस्म से हवा ख़ारिज होने का 
इम्कान बढ़ जाता है और सोने वाले को इसका पता नहीं चलता, इसी तरह अगर ऊंघ इस दर्जा ग़ालिब _ 
हो कि शक़र व इदराक ही ख़त्म हो जाये तो ये भी नींद है और मुत्लक़ नींद नाक़िज़े वुज़ू है। छवाह जिस - 
हालत में भी आ जाये, क्‍योंकि मुत्लक़ नींद आने पर वुज़ू के टूटने की हदीसें मौजूद है। लेकिन अगर 
नींद में हवास काइम हों, शऊ़र जिन्दा हो तो हमारी ज़बान में इसे ऊंघ कहते हैं, ये किसी भी हालत में 
आ जाये, बुज़ू नहीं टूटता। वल्‍लाहु आलम! 





बाब : (7) ऊंघ का बयान >&4200/2) : ० 





. (१62) हज़रत आयशा (+) से रिवायत है, 5: ७४७ 2७ 2५% 5 १5 ७: 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: (जब किसी शख़्स॒. 


ह ह पें ५ ह ४99 १» हि हिल (+ (+ ४ <22/। (डी ६ 9 
को नमाज़ में ऊंघ आने लगे तो वह नमाज़ छोड़ 60390 2 | मे 
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कर पलट जाये। हो सकता है कि वह अंजाने में... _ (६७५0 ,>, - «4.5७ ६८ ५. ५ 
अपने आपको बहुआ दे बेठे। कि 268 " ॥६ /-4,:: 36 8 
(।62) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस 22 
मुस्लिम, हदीस: 786, सुननिल कुबरा अन्मसाई, हदीस:.. 4४ ७5,०८७ 804 (2 +५3 ऐड 
१54, इब्ने ख़जेमा, हदीस: 907... * ५५2) #; ५.४ 5 » 2 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस रिवायत से मालूम हीता है कि ऊंघ वुज़ू को नहीं तोड़ती क्योंकि नबी 
($६) ने नमाज छोड़ने की ये वजह बयान की है कि हो सकता है, नमाज़ी अपने आपको बेख्याली को 
हालत में बद दुआ दे बैठे, ये नहीं कि उसका वुज़ू टूट गया है, और इस रिवायत का ये मतलब नहीं कि 
_ऊंघ आते ही नमाज़ छोड़ दे बल्कि नमाज़ मुख़्तसर करके नमाज़ से फ़ारिग हो और फिर लेट जाये, 
अलबत्ता अगर नीं द का ग़ल्बा इतना ज़्यादा हो कि दुआएँ और सूरतें पढ़नी मुश्किल हों तो नमाज़ छोड़ 
कर पहले नींद पूरी करे, फिर नमाज़ पढ़े। हदीस से यही सूरत मालूम होती है। बललाहु आलम! (2) इस 
हदीसे मुबारका में इबादत के दोरान में हुज़ूरे कलब और ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ की तर्गीब दिलाई गई है। 








बाब : (48) अज़्वे मख़्सूस (शर्मगाह) (॥0) : 


को छूने से वुज़ू (टूट जाता है) 


> ५४) (० (टी £»०%] । 
(१63) हज़रत ड़रवा बिन ज़ुबैर से मरवी है, 5.७ (६४७ ..॥ ० ८3 5.७ ४८४ 





८ (० डर (तट 0१) 
उन्होंने कहा: में मरवान बिन हकम के पास गया, | 
. चुनांचे हमने आपस में उन चीज़ों का ज़िक्र किया वा आल 0 5 ८ 
जिनसे वुज़ू वाजिब होता है। मरवान ने कहा: “४ 9 ># ६-४ ४५ १४४ ४/ 2 
शर्मगाह को छूने से भी वुज़ू वाजिब हो जाता है। | .5 «0 ४८ ९०८ ४७ ७८॥ 5 
मैंने कहा: मुझे तो इस बात का इल्म नहीं। मरवान 
ने कहा: मुझे हज़रत बुसरा बिन्ते सफ़वान ($) ने 
बताया कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (%&) को जी ४४४ ९५६ «00 5 57% &- 
फ़रमाते सुना: 'जब तुममें से कोई अपनी शर्मगाह ०>४ ४ ४ ४-०५ |) 2 ७ 
न कक 4 करो ४७क बुज़ू करे। हि ७ 3.) 75 0 आओ 0 20 5) 
63 ) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदौस: 8, 8 2८ (5८९: 
मोत्ता: /42, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 59, ..' हर नर लत जटिल जज ० हलक 


तिर्मिज़ी, हदीस: 82, 84, इब्ने माजा, हदीस: 479. 39५ <<, 5:८८ | 359 ०७ 


०<| ५» (४ 32% ५: ग्_००० >> 
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&9/0/2/000* 09.23 

.... ||" 0० 85 ४0 2,2.; 5... (६४ 
2५ १०४५ 4-७] 

फ़ायदा : अज्वे- मछ्सूस या शर्मगाह की नोईयत ऐसी नहीं है कि उस जगह हाथ लगाने के बाद उस हाथ 

_ को खाने या किराअते कुर्जान या नमाज़ के लिए इस्तेमाल किया जाये। ऐसा करना फितरते' सलीमा के 

ख़िलाफ़ है, इसलिए ज़रूरी है कि हाथ लगने के बाद व॒ुज़ू किया जाये, बशर्ते कि कपड़े के बगैर हाथ लगे। 

कुछ हज़रात ने शहवत ओर गैर शहवत में फ़र्क़ किया है, यानी अगर कपड़े के ऊपर से शहवत की हालत 

: हाथ लगाये, तब वुज़ू टूटता है जबकि जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक अगर कपड़े के ऊपर से हाथ लगे तो 

बुजू नहीं टूटता और अगर कपड़े वगैरह के बगैर नंगे आज़ा पर हाथ लग जाये तो वुज़ू टूट जाता है। लेकिन 

अहनाफ़ किसी सूरत में भी व॒ज़ू के कायल नहीं। उनकी दलील आगे (हदीस: 65) आ रही है। 

(१64) हज़रत उ़रवा बिन ज़ुबेर से मन्क़तूल हे, 

. उन्होंने कहा: मरवान ने मदीने की इमारत (गर्वनरी) 

: के दौरान में ज़िक्र किया कि जब आदमी अपना. 

हाथ अज़्वे-मख़्सूस को लगाये तो उसे इसके बाद «४ 


हि ह् सं ७ 

०७ 2७) -2 २७८ ८5 | ४:७| 
हक (4 2 

(ही ६ ७.० ध०थ की ८ ०२८ हिल * (4० ५3.3७ 


०५ ण्गै्णग क्या है।है। 5») 


वुज़ू करना चाहिए। मैंने इसका इंकार किया और 


कहा: जिसने अपने अज़्वे मख्सूस को हाथ लगाया 


उस पर कोई वुज़ू नहीं है। तो मरवान ने कहा कि _ 


मुझे बुसरा बिन्‍्ते स़फ़वान (:&) ने बयान कियां 
कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (%) को उन चीज़ों 


का ज़िक्र करते हुए सुना जिनसे वुज़ू करना पड़ता 


है, चुनांचे रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'अज़्वे- 
मख्सूस को छूने से भी वुज़ू करे।' उरवा ने कहा कि 


मैं मरवान से बहस करता रहा यहाँ तक कि उसने 


अपने मुहाफ़िज़ दस्ते से एक आदमी बुलाया और 
उसे बुसरा के पास भेजा। उसने उनसे उस रिवायत 


के बारे में सवाल किया जो उन्होंने मरवान को _ 


. बयान की थी तो हज़रत बुसरा (#) ने वही 
रिवायत सुना कर भेजा जो मरवान ने मुझे उनके 


52 9१ &->* कक 23 ५. क्‍ 
जज 29४० ० 343७ >3 ४४४ "ब. 
|| 530॥ «७ ७ ५७:४८ «| ४५. 
४3 ०5553 ००८ (#>| ४22 ४! 
४७४ . ५ $> 5 £,»; १ <5; 
६ 29० ८४ १० 73 ०१०४ क्‍ 
७ 55 4४6 «॥ ०.०; <<.. 
2; " ४58 ०) ०.०५ 2४६ ८५ 
0४ ७४) 5 53४६ ०७ . " 5.0 
4०३७ ५०५ ८» ॥४) ५७ «5 3499७ 
हा ही] 
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ह हु ' 2 झ्् के (; 8०० 

£50/74 24९ तहारत से मृताल्लिक अहकाम व मसाइल | इक; 

नामसेबयानकी थी।..__ . ४४ उग्र ॥५. 552 «। <:55 

(64) तख़रीज : (सनद स़ही). पीछे की हदीस देखें। हे ह॒ (६६८ 
०७१ ; 


फ़वाइद व मसाइल : (१) (,.. ४! ४) के अल्फाज़ से मालूम होता है कि शर्मगाह छूने से वुज़ू 
वाजिब होता है, बशर्ते कि हाथ ओर आज़ा-ए-तनासल दोनों नंगे हों। (2) मरवान हज़रत 
मआविया(.%) के दौर में मदीने के गर्वनर थे, इल्मी शख्सियत थे, महद्दिसीन के.नज़दीक सरिक़ह रावी 
हें। उप्र के लिहाज़ से कछ सहाबा के बराबर थे मगर ताइफ़ में रहने की वजह से रिवायत का शर्फ़ हासिल 
करने से महरूम रहे। यज़ीद की वफ़ात के बाद ख़लीफ़ा भी बन बल्कि बनू उमय्या के दोरे ख़िलाफ़त के 
ख़ात्मे तक उनकी औलाद ही ख़िलाफ़त करती रही। चूंकि ये सियासत में आगे थे, इसलिए मुतनाज़आ 
(इख्तिलाफ़ी) शख्सियत बन गये। 





(॥%) : ५ 






बाब : (4) 


अज़्वे-मख़्सूस को छूने से वुज़ू न करना 303 ९2५9 ५»59॥ 955 





(65) हज़रत तल्क़ बिन अली (:#) से रिवायत ३5: ७४ ०४७ ...४ ६० 5& ७: 
है उन्होंने कहा: हम वफ़्द की सूरत में अपने 
हलक के न > 98 >> .+ ५०४ २ ५४ 
इलाक़े से निकले यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(#&) पक कक ही ही 
के पास पहुँचे, चुनांचे हमने आपकी बैत की और “# 5 छऊ 5७ 20 & 
आपके साथ नमाज़ पढ़ी। नमाज़ ख़त्म होने के. ०४५ 4-० «0 ० 2४ 2५३ 5 
बाद एक बदवी सा आदमी आया और कहने. 9५८॥ , ८६ ६८७ ए ०; :७७८७ 
लगा; ऐ अल्लाह के रसूल! उस आदमी के बारे में. 0॥ 3.5 ६3७ ६,४४6 (2: ५ | 
क्या हुक्म है जो नमाज़ में अपने अज़्वे-तनासुल_-. “7 हनन कल कम 
को छू बैठता है। आपने फ़रमाया: “वह भी तेरे. १+ (७ १७३ «“ ४3 (2 ७४» 
_ जिस्म का एक टुकड़ा ही तो है! . . £5॥ 520: 55% ॥ # |55" 3 
(65) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 85, अबू... शी हढ है मत 
दाऊद, हदीस: 82, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 60, द ० 
: इब्ने हिब्बान: 2/224, हदीस: 9 


फ़वाइद व मसाइल : (१) रिवायत के अन्दाज़ से मालूम होता है कि शर्मगाह छूने से व॒जू नहीं टूटेगा। 
अहनाफ़ ने इसी रिवायत को दलील बना कर मस्स ज़कर (शर्मगाह छूने) को नवाक़िज़ (टूटने) में शुमार 


' है 
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((/ ड््ड़ 


(सुनन नसाई | 209 0 0(५४/*78) 
नहीं किया मगर ये रिवायत बहुत पहले की है क्योंकि हज़रत तल्क़ बिन अली (#) आये तो मस्जिदे .. 
नबवी तामीर हो रही थी। नबी-ए-अकरम ($#६) ने उनसे गारा बनाने की ख़िदमत भी ली थी। गोया ये. 
रिवायत हिजरत के पहले साल की है और बुसरा की रिवायत बहुत बाद की है क्योंकि बुसरा बिन्ते 
सफ़वान (#) ने फ़तह मक्का वाले साल 8 हिजरी को इस्लाम क़ुबूल किया था, और हज़रत अबू 
हरैरह (:%) ग़ज़्व-ए-ख़ेबर के साल 7 हिजरी को इस्लाम लाये हैं, वह भी शर्मगाह छूने से वुज़ू टूटने. 
का जिक्र करते हैं। याद रहे दलाइल के ऐतबार से यही मौक़फ़ राजेह है कि अगर कपड़े के बगैर शर्मगाह 
को छूया जाये तो उससे वुज़ू टूट जाता है क्योंकि हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मरवी रिवायत में इस बात 
की सराहत मौजूद है। देखिये: (मुसनद अहमद: 2/333) अल्लामा सनन्‍्आनी (4४४४ ) फरमाते हैं कि 
हज़रत बुसरा वाली रिवायत की ताईद दूसरी अहादीस़ से भी होती है जिन्हें सतरह (7) स़हाबा बयान 
करते हैं। इनमें से एक रावी तल्क़ बिन अली भी हैं जिनसे शर्मगाह छूने से वुज़ू न टूटने की रिवायत 
मन्कूल है। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (ज़र्ीरतुल अक़बा शरह सुनन नसाई: 3/326-372 
हदीस: 64) (2) मर्द ओर औरत इस हुक्म में बराबर हैं क्योंकि रसूलुल्लाह ($8) का फ़रमान है: 
'जो मर्द ओर औरत अपनी शर्मगाह को हाथ लगाये, उसे चाहिए कि वुज़ू करे।' (मुसनद अहमद: 
. 2/333) (3) इस मसले में अगली और पिछली शर्मगाह का एक ही हुक्म है। (4) अपनी शर्मगाह 
की तरह दूसरे की शर्मगाह को हाथ लगाने से भी वुज़ू टूट जाता है। (5) औरतें घरों में बच्चों को 
इस्तिन्जा वगैरह कराती. हैं तो उसके मुताल्लिक़ यही मौक़फ़ राजेह है कि उसे भी नाक़िज़े बुजू (वुजू 
टूटने में) शुमार किया जाये। तफ़्सील के लिए देखिये: (अलमजपमूअ: 2/30, अलमुगनी: /244) 










्््प्ख् (420) (॥#*) : ५०५ 


आदमी अपनी औरत को बग़ेर शहवत के | 






हाई 
| 


बडी4० 0०5) ० ८००५०५०४।४४ | 


29% &«४ 2 (४ 





हाथ लगाये तो वुज़ू वाजिब नहीं क्‍ 


(१66) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, . ७७. 2९६ 2 ४0 2.» 6५ 445८ 5:25 
फ़रमाती हैं कि बेशक अल्लाह के रसूल ($8) 

क्‍ और में | | ७७॥ ०७ «3.20 ० «४६६ ८ 
नमाज़ पढ़ते होते ओर में आपके सामने इस तरह 
लेटी होती जैसे जनाज़ा होता है यहाँ तक कि जब. ्र (४ नी कर >> 2४६ + 2४ 


. आप विर पढ़ने का इरादा फ़रमाते तो मुझे पाँव. ०५-; 5७ $| </७ 455५७ ८० «५४ 


लगा कर जगा देते। हि जी मी 4०० 40 |. न 
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ब३22:22 
(66) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, 
हदीस: 6/259, मुस्लिम, हदीस: 744/35. 


(67) हज़रत आयशा (७) फ़रमाती हैं: -(यूँ 
समझो कि) तुम मुझे देख रहे हो कि में अल्लाह 


के रसूल ($%६) के सामने लेटी होती और अल्लाह _ 


के रसूल नमाज़ पढ़ते होते। जब आप सज्दा करने 
का इरादा फ़रमाते तो मेरा पाँव हाथ से दबाते, में 
पाँव सिकुड़ लेती, फिर आप सज्दा फ़रमाते। 

: (१67) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 59, 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 57. 


(68) हज़रत. आयशा (+) फ़रमाती हें कि में 
अल्लाह के रसूल (:%) के सामने सोई होती थी 


और मेरे पाँव आपके क़िब्ले में होते थे। जब आप 
सज्दा फ़रमाते तो मेरे पाँव दबा देते। में उन्हें सिकुड़ 
लेती। जब आप खड़े होते तो फिर बिछा लेती। इन 
दोनों घरों में चिराग नहीं होते थे। 
(68) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 382 
मस्लिम, हदीस: 52/272, मोत्ता: व/7, सननिल कबरा 
अन्नसाई, हदीस: 56 


(69) हज़रत आयशा (:&) फ़रमाती हें कि 
एक रात मेंने नबी ($#६) को अपने साथ न पाया 
तो मैंने अपने हाथों से आपको तलाश करना 
शुरू कर दिया, चुनांचे मेरा हाथ आपके पाँव को 


लगा जो सीधे खडे थे, जब कि आप सज्टदे में थे क्‍ द 


ओर पढ़ रहे थे द 
35 22» 5» ४0७७८; 25%: ८.० ४» , 3.८) 
(४.८ “० <20 5 5॥ 22८ 5४ ,।| ) ४५ ४, 


ह (7-72 
तहारत से मृताल्लिक अहकाम व मसाइल (0९८५ (३५ 


(४४ * 48॥ 
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५८ (व (४) | 


306 5 ०.४2 का ॥॒ ह 
26 40॥ ७५०) <-५ 5४ 4०» ६८ ०५०; 
०-८ 0 5) 9 4. 4856 ०॥| ०५०८५ 
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| 2 20% # < .. श्र बढ हि >ः 
<दद </5 ६ 4.८५ ई (री ५८ (५ दे 
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89 
. '(ऐअल्लाह!) मैं तेरे गुस्से से (बचने के लिए) तेरी. <&७ 4 ७8 ..., «0६ ०0 ० 
रज़ामंदी और तेरी सज़ा से (बचने के लिए) तेरी ) 
माफ़ी की पनाह हासिल करता हूँ। और तेरे गज़ब से. + 7 ८ #7 ४४४ ४7८ ४2 
(बचने के लिए) तेरी रहमत की पनाह में आता हूँ।.. ४ ८५६ ७५४ +५ 2७५८५ ५४५ 
में तेरी पूरी तारीफ़ नहीं कर सकता। तू उसी तरह है. &.» <05७&: ४४: ४8.» 20७, 





जिस तरह तूने ख़ुद अपनी तारीफ़ की है। ' .. &£ऐ ४ .,.-#| ४ ८४५ 2 ३५४ ४४ ,५० 
. (69) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 486, 
.. सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 58. ४ (ब्५ >डज 6 <॥ 20० 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ऊपर दी गई चारों अहादीस़ बाब के मज़मून पर दलालत करती हैं, यानी 
आप (&%) ने ज़रूरत के पेशे नज़र नमाज़ के दौरान में हजरत आयशा (+&) को छूआ और नमाज़ पढ़ते 
रहे, गोया वुज़ू न टूटा। चोथी हदीस में है कि हजरत आयशा ने आप ($#%) को छुआ और नमाज़ में कोई... 
फर्क न पड़ा। (2) ये बाब क़ायम करने की वजह ये है कि कुछ फुक़हा, जैसे: इमाम शाफेई( 489४ ) इस 
बात के क़ायल हैं कि औरत को छूने से बुज़ू टूट जाता है। ज़बीर-ए-हदीस में तो कोई एक हदीस भी ऐसी _ 
नहीं है जिसमें औरत को छूने से बुज़ू टूटने का सराहतन या इशारतन ज़िक्र हो बल्कि इसके ख़िलाफ़ बहुत 
सारी अहादीस हैं, अलबत्ता कुर्नन मजीद की एक आयंत के अल्फाज: (६८४ &::53:) (अल मायदा: 
_.5/6) से इस्तिदलाल किया जाता है मगर ये इस्तिदलाल अक़्लन और नक़्लन बईद है। यहाँ ये अल्फ़ाज़ 
जिमा का मफ़हूम मुराद लेने के लिए आये हैं न कि मुत्लक़ छूने के लिए, और ये मानी मुराद लेने से इन 
तमाम अहादीस़ की गैर मुनासिब तावीलें करनी पड़ेंगी या उन्हें छोड़ना पड़ेगा। दोनों सूरतें अच्छी नहीं। 
.._ (3) इमाम नसाई (४५५8) के बाब और अहादीस़ से वाज़ेह है कि औरत को हाथ लगाने से वुज़ू नहीं 
_टूटेगा, चाहे शहबत से हो (जैसा कि अगले बाब में वज़ाहत है) या बगैर शहवत के जेसा कि इस बाब की 
अहादीस़ से मालूम होता है। (4) इन रिवाग्रात से मालूम हुआ कि नमाज़ी के आगे लेटा हुआ होना, 
ख़वाह उसकी बीवी ही हो कोई हर्ज वाली बात नहीं, अलबत्ता नमाज़ी के आगे से गुज़रना एक अलग चीज़. 
है, इससे नमाज़ी के ख़ुशूअ में फ़र्क़ पड़ेगा और गुज़रने वाला सख्त गुनाहगार होगा। (5) सज्दे में पाँव 
गाड़ना (सीधे खड़े रखना) मुस्तहब है। (6) सज्दे में दुआ करना मुस्तहब अमल है क्योंकि ये कुबूलियते 
दुआ की हालत है। (7) अल्लाह तझ्ाला के गुस्से और उसके अज़ाब से पनाह माँगते रहनी चाहिए। 
(8) अल्लाह तआला की अज़मत व किब्रियाई बयान करते हुए मख़लूक का उसकी कमा हक़्कहू तारीफ. 
करने से आजिज़ी का ऐतराफ़ करते रहना चाहिए। 
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३27 2 तहारत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (04 /% 00५४ * 83 
है बाब : (]2) रा. ह (#//) : ० " 


/# 9259 


बोसा देने के बाद वुज़ू न करना द 48 ८.० ५ ,2:॥ ०३४5 





(१70) हज़रत आयशा (+) से मन्क्रूल है कि. 3 2८३० «दो 68 455 ७:८४ 
नबी (%४) अपनी कुछ बीवियों को बोसा देते, .. ... 
फिर नमाज़ पढ़ते और नया वुज़ू न फ़रमाते थे। हि, 
इमाम अबू अब्दुरहमान नसाई (4055) बयान करते हैं. ४ “५ लत नलीज हू. 
कि इस, मसले में इससे बेहतर कोई रिवायत नहीं, [६६ 5७ ७... «० 40 ० ४] 
अगरचे इसकी सनद मुर्सल (मुन्क़ृतअ) है (क्योंकि. ६ (६७५०५ ,< ह ०४४ ०४ 
इब्राहीम तेमी का हज़रत आयशा (#2) से सिमाअ 
साबित नहीं है) आमश ने इस हदीस को हबीब बिन. ४5 ४ | । 2 बा 
अबी साबित अन आयशा की सनद से बयान किया है. 58 35| &«४४ ७ # &<४ < 
यहया बिन सईद क़त्तान (४४8) बयान करते हैं किये. ६८८) <..७०॥ ७ ५5 45 3८५ 
रिवायत और इसी सनद (हबीब अन उरवा अन ग द 
आयशा) से मन्क़ूल एक और रिवायत: 'इस्तिहाज़ा 
वाली औरत नमाज़ पढ़ती रहे अगरचे ख़ून चटाई पर 
.. गिरता हो।' दोनों गैर मोतबर हैं। ... //.. की 3 बा ५०७ ४४5५४ + 
(१70) तख़रीज' : (सनद हसन) बुख़ारी, हदीस: 778,.. 4 8॥ /  < ६55७5 5० 5% ४». 
सुननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 55, तिर्मिजी, हदीस: 86 
इब्ने माजा, हदीस: 506 वगैरहुम क्‍ का कर अनिल इक लक 
फ़वाइद व मसाइल: (॥) मुर्सल (मुन्क्रतअ) है' इमाम नसाई (३४४8 ) ने अगरचे इस हदीस को 

मुन्क्ृतअ़ क़रार दिया है, मगर दारकुतनी वगैरह में ये रिवायत मुत्तमल सनद से भी मरवी है, लिहाज़ा ये 
हदीस हज्जत है। (2) दोनों गैर मोतबर हैं।' क्योंकि हबीब का उ़रवा से सिमाअ साबित नहीं। इमाम 
. तिर्मिज़ी और इमाम बुख़ारी (4४:&5 ) का यही ख़्याल है। लेकिन इमाम अबू दाऊद (4४४४ ) ने इस सनद 
को सही क़रार दिया है, नीज़ इस हदीस के शवाहिद भी मौजूद हैं, इसलिए ये हदीस क़ाबिले इस्तिदलाल है। 
. (3) इस रिवायत से मालूम होता है कि औरत को शहवत के साथ छूने से भी व॒ज़ू नहीं टूटता, बशर्ते कि 
मज़ी न निकले। (4) कुछ बीवियों से मुराद हज़रत आयशा (.#) ही हैं। देखिये: (सुनन दारकुतनी: /37) 


| ॥ छ92 हर हॉन्य 5 6 4७० (टी जुआ अत न 


ना 9“ 


०८ २+०० 
+ 293 _+ #॑ए (7 ४४ 


| >> ७2.७ 5 ॥]| >> है] ८4.3० 
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बाब: (22) आग पर पकी हुईं चीज़ 
... खाने से वुज़ू 





(7) हज़रत अबू हुरेरह (+) से रिवायत है, 
उन्होंने कहा: मेंने रसूलुल्लाह ($%) को फ़रमाते 
हुए सुना: “आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वुज़ू 
करो। द 

(7) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 352 

तिर्मिजी, हदीस: 80 


+ 


(।72) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत हे, 

उन्होंने कहा: मेंने रसूलुल्लाह ($%) को फ़रमाते 

हुए सुना: (आग पर पकी हुई चीज़ (खाने) से वुज़ू 

 करो। ह 

(72) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, 
हदीस: 79, ये हदीस़ पीछे गुजर चुकी है। 


(73) अब्दुल्लाह बिन इब्राहीम बिन क़ारिज़ 
कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैर (:&) को 
मस्जिद की छत पर वुज़ू करते देखा, उन्होंने 
फ़रमाया: मेंने पनीर के टुकड़े खाये थे, इसलिए 


मेंने वुज़ू किया क्योंकि मेंने रसूलुल्लाह ($) को. 


आग पर पकी हुई चीज़ (खाने) से वुज़ू करने का 
हुक्म देते सुना है। द 
तरख़रीज : (सनद सही) ये हदीस़ पीछे गुजर चुकी है। 
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(१74) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते हैं 
कि क्या में उस खाने की वजह से वुज़ू करूं जिसे में 
. अल्लाह की किताब में हलाल पाता हूँ सिर्फ़ इस 
बिना पर कि वह आग पर पका है? हज़रत अबू 
हुरैरह (-&) ने बहुत सी कंकरियाँ जमा कीं और 


फ़रमाया: में इन कंकरियों की तादाद के बराबर 
गवाही देता हूँ कि रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 


आग पर पकी हुई चीज़ (खाने) से वुज़ू करो। 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 2/529, 
इब्ने माजा, हदीस: 485, तिर्मिज़ी, मुसनद अहमद: /266. 


(१75) हज़रत अबू हुरैरह (.&) से रिवायत है 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया आग पर पकोी हुई 


चीज़ (खाने) से वुज़ू करो। 


(475) तख़रीज : (सनद स़ही) सुननिल कुबरा अन्नसाई 
हदीस: 83 


(१76) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (&) से 


रिवायत हे, नबी ($६) ने फ़रमाया: 'आग पर 


.. पकी हुई चीज़ (खाने) से वुज़ू करो। 


(।76) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस 
4/28, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 82. 
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(शुनननझई मिल 3 
. (१77) हज़रत अबू तलहा अन्प्तारी (#) से 

रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
“आग पर पकी हुई चीज़ (खाने) से वुज़ू करो।' 
(77) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 84. क्‍ 





(78) हज़रत अबू तलहा (+&) से रिवायत हे 


कि नबी ($#) ने फ़रमाया: 'हर उस चीज़ (के. 


खाने) से बुज़ू करो जिसे आग ने पकाया हो।' 
(78) तख़रीज : (सनद सही) मसनद अहमद 
हदीस: 4/28 


_(१79) हज़रत ज़ैद बिन साबित (:&) से मन्क़ूल 
है कि मैंने रसूलुल्लाह (58) को फ़रमाते हुए सुना: 


'हर उस चीज़ (के खाने) से वुज़ू करो जिसे आग 


ने पकाया हो।' 


(79) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 


354, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 85. 


-(80) अबू सुफ़ियान बिन सईद बिन अख़नस 


बिन शरीक़ नबी (%&) की ज़ोज-ए-मुहतरमा 
हज़रत उम्मे हबीबा (.&) के पास गये। उम्मे 
हबीबा (.&) उनकी ख़ाला थीं। उन्होंने उनको 


तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 2 


; की हि. (५। ४ 
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_झुनननलाईविक्क० 2 
सत्तू पिलाये, फिर फ़रमाया: ऐ भाँजे! वुज़ू करो 


.. क्‍योंकि अल्लाह के रसूल (%) ने फ़रमाया: 'हर 
उस चीज़ (के खाने) से वुज़ू करो जिसे आग ने 


पकाया हो। 


तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 07! 


क कि के उसे आन अं हि हम अल हे (डी 9) 


ः हा ६ ०.| 8. जी] | ५ ५१२०७ ४ >>) | 


5 डे 5४ ८३ 4# ॥ ४ 
५ ५2४ 3७8 ४ ७, .. ८६.5 ८८७ 


(80) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 


हदीस: 95, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 86.... " 0७:४६ «0 0,2०८ 5७ | 


"3७॥ >.5 (2५।,2५ 2 
 (84) अबू सुफ़ियान बिन सईद बिन अख़नस से. ॥४ 
रिवायत है कि नबी (%) की ज़ोज-ए-मुहतरमा 
हज़रत उम्मे हबीबा (:&) ने उससे कहा, जब कि 
उसने सत्तू पिये थे: ऐ भाँजे! वुज़ू कर क्योंकि मेंने 
अल्लाह के रसूल (&) को फ़रमाते हुए सुना: 
आग पर पकी हुई चीज़ (खाने) से वुज़ू करो।' 


. 0०४६४४० 4 न॑ पट | ले |. 
(84) तख़रीज : (सनद सही) पीछे की हदीस 0० . 8६०, 6 8० ४ 
 देखें। 


है डा ४ 4००४० रा | ४_««>+॥| 
कि | (६ (४८ 9० ७? ०2 4) <७5 42८ 


ब् श्र ा 


46 +..| है 2 <<... ० (>> 

. आम आह 

फ़ायदा : ऊपर दी गई हदीस़ों से मालूम होता है कि आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वुज़ू करना चाहिए 
मगर इस हुक्म को वुजूब पर महमूल करना मुश्किल है क्योंकि व॒ुज़ू तो किसी पलीद चीज़ निकलने से 
टूटता है न कि पाक चीज़ खाने से जेसा कि हदीस नम्बर 74 में हज़रत इब्ने अब्बास(#) ने इश्काल 
सूरत) जाहिर फ़रमाया है, लिहाज़ा इन अहादीस को या तो इस्तिहबाब पर महमूल किया जायेगा या ये 
हुक्म मन्सूख् है जेसा कि आइन्दा बाब की अहादीस़ से मालूम होता है कि शुरू दौर में आपने ये हुक्म 
दिया था बाद में आपने ख़ुद ही इस हुक्म पर अमल नहीं किया। (देखिये: हदीस: 85) और सहाब- 
. ए-किराम (.#) ने भी इस पर अमल छोड़ दिया और यही जुम्हूर फुक़हा व मुहद्दितीन का मसलक और 

. यही राजेह है। बल्‍लाहु आलम! 


८3१ प्र ० कक ही क हु छ्टों 
"७ >> 3 #&५ ८2 5७-०। ७४.७ 
सर अं (रह ४>अग्ज 0 < (#नत । 
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जिल्द न द 
ला हा 


बाब : (23) आग पर पकी हुई चीज़ 
(खाने) से वुज़ू न करना . 


(82) हज़रत उम्मे सलमा (+&) से मरवी हे कि 
अल्लाह के रसूल (%) ने कन्धे का गोश्त खाया, 





फिर आपके पास बिलाल आये तो आप नमाज़ के 


लिए तशरीफ़ ले गये ओर पानी को छूआ तक 
नहीं। 

(82) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़ 
49], सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 87. 


(483) हज़रत उम्मे सलमा (:&) से मन्क़ूल है 
कि रसूलुल्लाह (%&) (कभी कभी) सुबह के 
वक़्त एहतिलाम नहीं बल्कि जिमा से जुन्बी होते 
थे, फिर (इसी तरह) रोज़ा रख लेते थे। ओर इस 
हदीस के साथ उन्होंने हमें ये हदीस भी बयान की 


कि एक दफ़ा उन्होंने नबी ($%) को पहलू का 


भुना हुआ गोश्त पेश किया, आपने उसमें से कुछ 


खाया, फिर नमाज़ के लिए उठ खड़े हुए ओर वुज़ू 


नहीं फ़रमाया। 
(483) तख़रीज : (सनद म्लही) मुस्लिम, हदीस: 
09, सननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 89.. 


(॥0”) : 


हक 4 %९० रे] | < 
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435० + 63७] 


फ़वाइद व मसाइल : () एहतिलाम या जिमा की बिना पर जनाबत किसी भी वक़्त हो सकती है 

इसलिए शरीयत ने गुंजाइश रखी है कि अगर किसी को ये सूरते हाल आ गई और वह रोज़ा रखना 
चाहता है, गुस्ल का वक़्त नहीं, अगर गुस्ल करता है तो सहरी रह जायेगी तो उसे इजाज़त है कि इसी _ 
तरह रोज़ा रख ले और बाद में नमाज़ से पहले नहा ले। अगर रोज़े के दौरान में भी किसी को एहतिलाम 
हो जाये तो रोज़े को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा। (2) (:८ ४) ज़ाहिर मानी भी मुराद हो सकता है। गोया _ 





_ स्सूल($%) ने रोटी और गोश्त खाया, फिर नमाज़ _ 


.. सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 90, पीछे की हदीस देखें। 
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]] 9-९ तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ० 


कल्ली भी नहीं की क्योंकि कुल्ली फ़र्ज़ नहीं और मुम्किन है कि ये किनाया हो वुजू न करने से, यही 





. बात वाजेह है। 


(84) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#). ७६७ 38 , /20॥ 2४ ५ 45० ७:8| 
बयान करते हें कि मेंने देखा कि अल्लाह के 5 38 6७ ६0 ७६४७ 36 .3७ 
के लिए उठ खड़े हुए और वुज़ू नहीं फ़रमाया। प्री 2०४ कर परी -+ध% उ१ ++७ 
(84) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: /366,.. _»०५॥ ०५; <.५5 ०७ ५८ 
क्‍ द £ 292४0.) | 
(१85) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) . ८2) ७5 ४७ ,,<५ ८४ ५१४८ ४.४ 
बयान करते हें कि इन दो कामों में से अल्लाह के क्‍ 
रसूल (%&) का आख़िरी काम ये था कि आप _ 


,४७ ६० 2५६८ ७६६ 36 . ४६६ 5; 


आग पर पकी हुई चीज़ (खाने) से वुज़ू नहीं. ४४ ० 2 » ४७ ४४ ५ 
फ़रमाते थे। क्‍ 40 ०५०८ ५७ :2०)॥ # 5७ 7७ .५॥ 


(85) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 92, 


(202०5) 35 3५०७४ | 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 88, व सहीह इब्ने ख़ुजेमा 3 «का 3 कक हा 


 इब्नेहिब्बान, ..3७॥ द 
फ़ायदा : दो कामों से मुराद आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वुज़ू करना और न करना है, गोया वुज़ू 


करने का हुक्म मन्सूख़ है, हज़रत इब्ने अब्बास (#) की रिवायत भी इसी तरफ़ इशारा कर रही है 


. क्‍योंकि हज़रत इब्ने अब्बास (:&) फतह मक्का के.बाद मदीना आये थे। 









बाब : (24) * जे 


सत्तू खाने के बाद कुल्ली करना 





0 ४ पक 45::2::] का द 
७४३०४ (8 ५4.००.०-..| 
(86) हज़रत सुवेद बिन नोमान (क) से & ७,७४४ ६८ & 4&< 5; 


कि 
. ला मै 5 ह् ॥ ५ / हा हा जी े 
ह |; > ४ (०७ | (9 &« ४४ 3 ६ जन 
जी (५ ५५० हर ($ [६] 5 ः ट्र] 


रिवायत है कि वह (सुबेद) ग़ज़्व-ए-ख़ेबर के. 
साल रसूलुल्लाह (%) के साथ निकले यहाँ तक 
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8&68* 


(४.४४ & 90 


द सुनन नसाई _तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
कि जब लश्कर सहबा में पहुँचा, और वह ख़ेबर से द 
क़रीब तरीन इलाक़ा है, तो आपने अम्ल की नमाज़ हम 
पढ़ाई, फिर आपने अपना अपना ज़ादेराह लाने... न > १७० जे *७ («४ 09४ 
: का हुक्म दिया तो स्रिर्फ़ सत्तू ही लाये गये, आपने. #० 85 «0 2.2. & €# 5: 
हुक्म दिया तो सत्तू पानी में भिगोये गये, फिर 5 हैं 20 06 ।0॥ 6 % ४ 
आपने खाये ओर हमने भी खाये, फिर आप, ५, «६ ह ;०४ 

. मग़रिब की नमाज़ के लिए उठ खड़े हुए। आपने सम के फीट हनी 
सिर्फ़ कुल्ली की और हमने भी कुल्ली ही की,.. ४० २+ ५ 2४ &/-< ९ 3| ०& ४ 
फिर आपने नमाज़ पढ़ाई ओर वुज़ू नहीं किया।... _#<#& >> | «७ $# एड; 
(86) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 209, द 

मोत्ता: 4/26, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 97 द ५9० अाअाआ ये 
. फ़वाइद व मसाइल : (॥) चूंकि सत्तू मूँह में रह जाते हैं। कलली के बगैर मुँह साफ़ नहीं होता 
लिहाज़ा इसके बाद कुल्ली कर लेनी चाहिए ताकि मुँह साफ़ हो जाये और नमाज़ की अदायगी में ख़लल 
न पड़े। (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी साबित होता है कि आग पर पकी हुई चीज़ खाने से व॒जू करना 
ज़रूरी नहीं। (3) सफ़र में जादेराह लेना तवक्क़ल के मनाफ़ी नहीं। (4) एक वुज़ू से एक से ज्यादा 
नमाज़ें पढ़ना दुरुस्त है। 


9-० 






|. ो  मशकक बाब : (425) (॥#9) : ५०५ 


दूध पीने के बाद कुल्ली करना 


मम ५ है 5 
०४०८-२2 ५००-। 





(६ 87) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (:&) से मा ड्ञ। ४४ ॥६ ६-४६ (६-६ 
रिवायत हे कि नबी (%) ने दूध पिया, फिर पानी 


ही 3 १॥ ५६४ ६ 5/४॥॥ -£ «६ 
मंगवाया और कुल्ली की, फिर आपने फ़रमाया:. # 7 न ४ #/ 7 ५ ५4 


इसमें 422 हल डर 4 | (४2 हि 9 + * | 02 

'तहक़ीक़ इसमें चिकनाहट होती है।। .. 8 हु > ५ 54 2 (४ २६६ 
ह क्‍ «०१ ०८६ 0 हज हा दर (£:] ४. 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2], मुस्लिम, # 5 ८५० ४० # ५४ ५०/६ 
हदीस: 358, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 92 क (४६ 4३॥" ॥5$ 


फ़ायदा : दूध के असरात ख़ुसूसन चिकनाहट और मिठास मुँह में रह जाते हैं, लिहाज़ा दूध पीने के बाद 
कुल्ली करना मुस्तहब है। 


“_ # 8 ९... & 2५४ 2 2 ६. 8 & 
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कोन सी चीज़ें गुस्ल वाजिब करती हैं और 
कोन सी नहीं? 


बाब:(26)2... 
जब काफ़िर मुसलमान हो तो गुस्ल करे 


शुनन नआई ८4 050 तहारतसे मताल्लिक अहकाम व मसाइल ॥0: 29: क्‍ 


४ । । 2? ु 24 
४०४४ ७६0:402५» ५ ४9 
ला ” ॥ 











.. (१): 
. £5॥॥ 3३४/0-:« 


/ा 





. (88) हज़रत क़ैस बिन आस्रिम से मन्कूल है कि. , :5८ ७४ ७ ,०| ८5 ,;८ ४:७| 
वह मुसलमान हुए तो नबी (#%) ने उन्हें हुक्म 8. 
दिया कि पानी ओर बेरी के पत्तों से गुस्ल करें। मर 
(88) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: 355, ७४ '०४£/” ५: ४००  - ८५४४ 
तिर्मिज़ी, हदीस: 605, इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 254, 255, इब्ने.. £६॥ 8:26 8 82 7 


 हिब्बान, हदीस: 234, इब्ने जारूद, हदीस: ॥4, सुननिल हा 006 
कबरा अन्नसाई, हदीस: 93...... 3> 00 दै०7 पटिलर क्‍ 


ही न श्र८द । ड़ (१2 (5६८ मा है! 
20005 55 ७० ४5 ० 


 फ़वाइद व मसाइल : (१) ये गुस्ल जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक मुस्तहब हैं ताकि उसे एहसास हो 
कि में अन्दरूनी और बेरूनी तोर पर दोनों तरह की नजासत ओर मेल कुचेल से पाक साफ़ हो गया हूँ 
बल्कि कुछ रिवायात के मुताबिक़ हजामत ओर ख़त्ने कराने का भी हुक्म है, नबी-ए-अकरम (<&) ने 
हज़रत कलीब (.#) को, जब वह मुसलमान हुए, हुक्म फ़रमाया: 'अपने से कुफ़ के बाल उतार दो।' 
आप (:&) ने एक ओर सहाबी को हुक्म फ़रमाया: अपने से कुफ़ के बाल ज़ायल करो (हजामतः 
. कराओ) और ख़त्ना कराओ।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 383) शैख़ अल्बानी (४६५४) ने इस 
हदीस को हसन क़रार दिया है। देखिये: (सहीह सनन अबी दाऊद लिल अल्बानी, रक़॒म: 383) और 
कपड़े भी तब्दील करजाये जायें ताकि उसे मुकम्मल तौर पर तब्दीली का एहसास हो और वह अपने. 
आपको कुफ़ की आलूदगी से पाक महसूस करे। मेल कुचेल भी दूर हो जायेगी। (2) बेरी के पत्ते मेल 
कुचेल दूर करने के लिए ही हैं। आज कल साबुन ये काम दे सकता है। (3) इमाम अहमद (५४;&2 ) के 
नज़दीक ये गुस्ल वाजिब है, इसलिए कि आपने इसका हुक्म फ़रमाया ओर हुक्म वुजूब का तक़ाज़ा 
करता है और काफ़िर आम तौर पर गुस्ले जनाबत नहीं करते, करें भी तो सही नहीं करते, लिहाज़ा वह 
जुन्बी ही रहते हैं, इसलिए पाक होने के लिए गुस्ल वाजिब है। हदीस़ के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ भी इनकी ताईद 
करते हैं, इसलिए बुजूबे गुस्ल का मौक़फ़ ही कवी है। वललाहु आलम! 


“४६/६2/2४४४ 
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बाब : (27) काफ़िर इस्लाम लाने का 
इरादा करे तो पहले गुस्ल करे (फिर 


इस्लाम लाये) 





. (१89) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत है कि 


सुमाप्ता बिन उस़ाल हनफ़ी (:&) मस्जिद से क़रीब 
एक जमा शुदा पानी की तरफ़ गये ओर गुस्ल 
किया, फिर मस्जिद में दाख़िल हुए ओर कहा 
( 455० 38 4 2, 4 १) 555: 4॥ )॥ 2 १ $। 4६3 
4. >०) ००५ ) 
'मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा 
कोई (सच्चा) माबूद नहीं, वह यकता है, उसका 
कोई शरीक नहीं और मुहम्मद ($%$) उसके बन्दे 
. ओर ससूल हैं।' ऐ मुहम्मद! अल्लाह की क़सम! 
इससे पहले रूए अर्ज़ पर कोई चेहरा आपके चेहरे 
से बढ़ कर मुझे नापसन्द नहीं था मगर अब 
आपका चेहरा तमाम चेहरों से मुझे महबूब तरीन 


हो गया है, नीज़ आपके सवार मुझे पकड़ लाये हैं. 
जबकि में उमरे के इरादे से जा रहा था। अब 


आपका क्या फ़रमान हे? आपने उसे 
(मुबारकबाद ओर) ख़ुशख़बरी दी ओर उसे उमरा 
करने का हुक्म दिया। ये रिवायत मुख़तस़र है। 
तख़रीज : (सनद सम़ही) बुख़ारी, हदीस: 462, मुस्लिम 
हदीस: 764, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 94 


(# ८) : ५ 





<20॥ ६४५ 3७ ८४ ७:४/। 


द ८0२2० (| (९०० ४ ह उच 38%] (ं (2 के छे. 34] 


॥9॥ 2&&7 ०७ ८३ 5४४ $ ०,६ 
(४ (६ 3 2०४०-०४ | (4 ५-२०) ० ग | 


0 &॥ १ ॥ 4६3 0& 5.:८॥ |& 


4402 ० बत 2८७ 
: » ७५ 4 ४. ४ ) ४.४; 


5 38 ७ ४५ +>< ७४23 


७9 ४८3 2० 0 नं ४2 2) 

5 & पृ 63 << छह 
७5555 82:॥॥ 2. ४५. ४७ 8५% 
306 6 000 8 25 


७. न्‍८ | 0०9 


फ़वाइद व मसाइलं : () सहीह बख़ारी और स़हीह म॒स्लिम में ये वाक़िया ज्यादा तफ़्सील के साथ 
 मज़कूर है, इसके मुक़ाबले में सुनन नसाई की रिवायत मुख़्तसर है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 
4372, स़हीह मुस्लिम, हदीस: 764) (2) गुस्ल तो इस्लाम लाने के बाद ही करना चाहिए क्योंकि 


ब्ग्म-, 4 4 र.... # 2 8 82 ६.8 8 & 
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38 
काफिर का गुस्ल मोतबर नहीं मगर जब इंसान इस्लाम लाने का इरादा कर ले तो हक़ीक़तन वह दिली _ 
तौर पर मुसलमान बन जाता है, स्रिर्फ प्लान बाक़ी होता है, लिहाज़ा ये गुस्ल शरई तौर पर दुरुस्त होगा, . 
हाँ बाद में शहादतैन का इक़रार और सिर्फ़ उसका ऐलान ही बाक़ी रह जाता है जेसा कि ऊपर दी गई 
हदीस से इसकी तस्दीक़ होती है। (3) नेक काम की नज़र या नेक काम का आगाज़ कुफ़ की हालत में 

किया हो तो इस्लाम लाने के बाद उसे पूरा करना मज़ीद ताकीदी हो जाता है। (4) काफिर का मस्जिद _ 
में दाखिल होना जायज़ है। (5) काफ़िर को क़ैद करना, फिर बगैर फ़िदये के उसे छोड़ना जायज़ है।.... 








(/५) : 


बाब : (28) मुश्रिक की लाश दबाने के 


बाद गुस्ल करना चाहिए 2 .<54/8।4।२४ (० 2.2०] 


(१90) हज़रत अली (+#) से रिवायत है कि में. 55 ३६० «<६ा। 5 455 6:2| 
नबी ($%) के पास गया और कहा: अबू तालिब_ ३ क्‍ 
फ़ोत हो गये हैं। आपने फ़रमाया: 'जाओ उसे दबा हित, 
आओ।' हज़रत अली (#) ने कहा: बिलाशुब्हा ० दी ० डर ० 
वह मुश्रिक फ़ौत हुए हैं। आपने फ़रमाया: 'जाओ. «७ ०0 /० 3.2 | ४ ०० ०॥| 
उसे दबा आओ।' जब मैंने उन्हें दबा दिया तो मैं. ७ )& , <७ ७ ३ )& ,.., 
. आप ($%) के पास वापस आया। आपने मुझसे 





58 ($ हर (५.९,  द् नह (4, भर 4०५ * $ 
४७ 8७८ | + 45 ४-७» ० 


फ़रमाया: 'गुस्ल करो। ७.० ८७ «| है] | »3 ०3 | 
(90) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस 42: ४४ ., " ७9७ 2७8 " 3७ 
324, सननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 95 5" /3७ ५2 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इस रिवायत से स़राहतन मालूम होता है कि अबू तालिब कुफ़ व शिर्क पर 
फौत हुए। बेटे और भतीजे से बढ़ कर किस की गवाही मोतबर है? (2) अगर कोई शख्स कुफ़ व शिर्क 

पर फ़ौत हुआ हो तो उसके मुसलमान विरस़ा पर ये हुक्म आइद होता है कि उसकी लाश को दफ़ना दें 

” लेकिन उसके कफ़न दफ़न में इस्लामी तरीक़-ए-कार इड़ितयार न किया जाये बल्कि गैर मसनून तरीके 

. से धोने और ढाँपने के बाद उसकी लाश को दबा दिया जाये। मसनून व॒ुज़ू, गुस्ल, मसनून कफ़न, 
क़िब्ला रुख़ और दुआओं वगैरह से इज्तिनाब किया जाये। (3) चूंकि काफ़िर पलीद है, मरने के बाद 
मज़ीद पलीद हो जाता है, लिहाज़ा उसे लाने ओर दबाने के बाद गुस्ल किया जाये ताकि जो छीटे जिस्म 

या कपड़ों पर पड़े हैं, उनका इज़ाला हो जाये। अक्सर अहले इल्म ने इस गुस्ल को इस्तिहबाब पर _ 


8 8 €-. 8 22६88 ४8 
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तहारत से मृताल्लिक अहकाम व मसाइल [*०< >< 


(४४ ७॥१94 |. 


महमूल किया है मगर गुस्ल की इल्लत का लिहाज़ किया जाये, ख़ुसूसन जबकि गुस्ल करने का हुक्म 
भी है तो उसे वाजिब कहना ही अक़रब इलस्स़वाब मालूम होता है। वललाहु आलम! (4) अपने 
करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना चाहिए अगरचे वह काफिर ही हों। 









बाब : (29) 
जब मर्द व ओरत की शर्मगाहें आपस में 
. मिल जायें तो गुस्ल वाजिब हो जाता है 


(9) हज़रत अबू हुरैरह (&) से मरवी है, 
 रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब आदमी औरत 
की चार शाख़ों (हाथ पाँव) के दरम्यान बैठ कर 
कोशिश करे तो गुस्ल वाजिब हो गया।' 

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 29, मुस्लिम, 
हदीस: 348, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 97. 


(/१) : (५ 


(६... &॥।$।| (०७०) 


ना 





७.७ ०७ , ४५) 22८ ८) ०४८ ४:७| 
०७ ७४3७8 ८८ «८«5 ७.७ ०७ ०७ 
पड (डा ++ ४-०४ २-*४ 
५0 2० «४0 ०५०) 3 629 .. ३ 
६६ ८४ 5७ | " ०७ (+ ५०) 
4४ २७३ 45 <&&। £ ८9)! 


606 >>» 


फ़ायदा : (॥४॥ <<5 58 5६&। £ ६00 ५:६८ ५४ _-& |) ये अल्फाज़ किनाया हैं जिमा से 
यानी जब मर्द जिमा शुरू कर दे और दुखूल हो जाये, ख़्वाह थोड़ा हीं या ज्यादा तो दोनों प्रियाँ बीवी पर 
गुस्ल वाजिब हो जाता है, इन्ज़ाल (मनी का ख़ुरूज) हो या न हो क्‍योंकि जिमा दुखूल का नाम है, न 
कि इन्ज़ाल का। हद का ताल्‍्लुक़ भी दुखूल से है, इन्ज़ाल से नहीं। इन्जाल तो मछफ़ी चीज़ है। 


(92) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मरवी हे, 
. रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'जब आदमी औरत 
की चार शाख़ों (हाथ पाँव) के दरम्यान बेठे, फिर 
कोशिश करे तो गुस्ल वाजिब हो गया।' द 
इमाम अबू अब्दुर्रह्मान नसाई (4४४४ ) बयान करते हैं 
कि ये सनद गलत है। सही सनद यूँ हैं: 

(६५७ ५» ८ ०-०४ >> <<)0 नजर बिन शुमेल 
वगैरह ने इस हदीस को शोबा से इसी तरह बयान किया 


5७८| > बह 0 पकाओ 0७. 
४0 ४८ ४-७» ०७ ८2५: ४४ 


ह है|) ४०१२ (3९ (#**र्ट (४.७ ०७ 6 कटगं 


हट + नी 25 ४ <<<। ४.७ 


० हक 3 ४ | हि (री ८१२2 )४४ 
58 4७ | " ४७ ५... «(५ ५४ (,५० 


_स्‍ी नी ०:५५ ० ५ +ी दर (्् रे 
स्ड3 ४ ईडी #े 62०0 फ*ं 


बा 0 40 ऑ 4 4 82 82 ९६७. & €&४ 
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हैं जिस तरह ख़ालिद ने बयान किया है। (६६9 57 22८ 238, " [:<! 


(92) तख़रीज : (सनद स़ही) सुननिल कुबरा अन्नसाई ही आ 55 “&%5 | 245; 
हदीस: 98, पीछे की हदीस देखें। कि 


प्र् न 
१ 


2 ७८ ; 4! ९ 3220 पहए, 5 5 0 25 
2७८ + <> जी 309) ४४) . १२४४ 


00075 0 कैद 
फायदा : ख़ालिद से मरवी साबिक़ा. हदीस में हसन बस़री का वास्ता है जबकि इस हदीस़ में उनके 
बजाये इब्ने सीरीन का ज़िक्र है। इमाम नसाई (४४:४ ) तम्बीह फरमा रहे हैं कि इस हदीस़ में इब्ने सीरीन 
का ज़िक्र दुरुस्त नहीं, यहाँ 'हसन' होना चाहिए क्योंकि इसे रिवायत: 9 की मुताबिअत हासिल है। 


बाब : (30) रा .._ (॥“») : 


मनी ख़ारिज होने से गुस्ल (5८0 &20-2< 


(१93) हज़रत अली (:#) से मन्क़ूल है कि मुझे. _ , ४७ ८3 5८; ७.०८ ८४ 456 ७:| 
- मज़ी बहुत ज़्यादा आती थी तो मुझसे रसूलुल्लाह ,, : 





2 १० ०७ - ८०2८) /2॥; 
($8) ने फ़रमाया: जब तुम मज़ी देखो तो अपने 30% | 


आज़ा (वगैरह) को धो लो और नमाज़ वाला वुज़ू. >-# ७ '(ड० 97 7४० ५ 
करो लेकिन जब तुम ज़ोर से मनी निकालो तो ०» «(॥| ,>,- «5 5 ४4.४ ४ 
24४९३४४४ व हि ५) ४ ०४ ४.७ 3४; <:६ 0७ - 
(93) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 206 हैः । द 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 99, सहीह इब्ने ख़ुजैमा, व. हनी) ट ४७०) “ही ० (० 4४४ 


इब्ने हिब्बान, हदीस: 099. कक ४४ ,>3) “973 253 2.७ &- «| 
ः 04७ ८५ <४-५5 |$॥ 5 


फ़वाइद व मसाइल : () मज़ी का मसला तो पीछे (हदीस 52, 53 के तहत) गुजर चुका है। 'मनी 
गाड़ा, लैसदार सफ़ेद पानी होता है जो ज़ोर से उछल कर निकलता है क्योंकि हज़रतः अली (.&) की . 
हदीस में (,८॥ <. ::४) 'उछल कर निकलने' की क़ैद मौजूद है, इस सूरत में शहवत भी यक़ीनी अग्र है, 
. इसके निकलने से शहवत ख़त्म हो जाती है। (2) हदीस: 'ख़ुरूजे मनी से गुस्ल है' अगरचे मुत्लक़ है इसे 

: मुक़य्यद हदीस पर महमूल किया जायेगा। (3) मनी का निकलना, ख़वाह जिमा से हो या एहतिलाम से 
या वैसे शहवत से, गुस्ल को वाजिब कर देता है, अलबत्ता अगर किसी को बगैर शहवत के किसी बीमारी 
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सुनननसाई “5-9 तहारतसेमताल्लिक अहकाम व मसाइल |. “00४7 * % 
की बिना पर या क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त ज़ोर लगाने से मनी निकल आये तो जुम्हूर अहले इल्म के 
नज़दीक गुस्ल वाजिब नहीं होता। लेकिन एहतिलाम में जिस तरह भी मनी ख़ारिज हो जाये, शहवत से या 
गर्मी से, ख़्वाह याद हो या न हो, ज़ोर से निकले या आराम से, हर हाल में गुस्ल वाजिब हो जाता है। 
इमाम शाफ़ेई (48७2 ) के नज़दीक मनी बीमारी से या जैसे भी निकले, गुस्ल वाजिब हो जाता है लेकिन 
हदीस के जाहिर अल्फाज़ के मुकाबले में ये मौक़फ़ महल्ले नज़र है। बल्‍लाहु आलम! 


(|94) हज़रत अली (.$&) से रिवायत है कि मुझे 


मज़ी बहुत ज़्यादा आती थी, चुनांचे मैंने 


नबी(#) से पूछा तो आपने फ़रमाया: 'जब तुम 


मज़ी देखो तो अपने आज़ा को धोकर बुज़ू कर लो. 


ओर जब तुम ज़ोर से मनी निकालो तो गुस्ल कर 
लो।' 


(94) तख़रीज : (सनद स़ही) सुननिल कुबरा 


अन्नसाई, हदीस: 200, पीछे की हदीस देखें। 











बाब: (433)... 
औरत ख़्वाब में वही कुछ देखे जो मर्द 
देखता है तो उस पर गुस्ल वाजिब हे 


(95) हज़रत अनस (-&) से रिवायत हे कि 


उम्मे सुलेम (&) ने रसूलुल्लाह ($#) से ओरत के 
बारे में पूछा जो ख़वाब में वही कुछ देखती है जो _ 


मर्द देखता हे तो आपने फ़रमाया: 'जब वह पानी 
निकाले तो गुस्ल करे। 

(95) तख़रीज : (सनद सही) म॒स्लिम, हदीस: 3॥ 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 202. 





2] ८ “5 &+ >> हक 

5 का 9 
२ हि हैंई। + 5-४ (5.७ : कह हुआ] ५०। 
५२ हे 284) + ५५5७ (7.॥ ४4....> 32 ह्ल्य्ं 
<2 08 - <६& - ८5 ३८ ४2.5 
| " 30७8 2856 6.) <.:35 8.७ १४; 
| ८.5५ ०० ५ ><.! 


3.६७ 4 &४ 325. 


पा 


ष्ज 
न 


3 ४-४ 5८०)॥ 0.-+ (॥॥) : ५ 


कक 


ह (६ 0 क ५६८2 ८ 





(४.७ है] “| 
(डी ५03७७ (ः ६ जज फि०० (3.७ है। ४9०५८ 
हित 

, " («४४8 ४७) 25 ।॥ " 08 





अ४892.25 6४6 757 


।]] 9 >र तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १०4. 


फ़ायदा : ख़्वाब मर्द और औरत दोनों को.आ सकता है। ख़्वाब में जिमा वाला अमल भी नज़र आ 

सकता है मगर गुस्ल तब वाजिब होता है जब मनी निकले, ख़्वाह मर्द हो या औरत। अगर मनी न. 

. निकले तो, ख़्वाह ख़्वाब में उसने मुकम्मल जिमा भी किया हो, गुस्ल वाजिब न होगा। और अगर 
ख़्वाब के बगैर बिला शहवत सोते में मनी निकल जाये तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, मर्द हो या औरत। 
_गोया एहतिलाम में गुस्ल का सबब मनी का निकलना ही है, चाहे मनी मर्द की निकले या औरत की। 


. (१96) हज़रंत आयशा (#) से मन्कूल हे कि. .६ 25८ ६७ ८ ५ ४ 

हज़रत उम्मे सुलेम (-#&) ने अल्लाह के रसूल(#) .. . क्‍ 
बैठी (डी $ > | (री कं /» | (डी 

से बात चीत की। हज़रत आयशा भी पास बेठी हुई. ४ अं: धर रा 72 


(१८८ री ५४] 


थीं। उन्होंने कहा: अल्लाह के रसूल! अल्लाह. ४ # ४ “न “४० ३ ४9 





तआला हक़ बात से नहीं शर्माता। आप बताइयें, _ «७ 450७; 6 ४0 ०.०८ <<6 


अगर कोई औरत नींद में वह कुछ देखती है जो मर्द॑ १३ 4 $| .॥ 3... ४ ४ 3७६ 
देखता हे तो क्या वह गुस्ल करे? रसूलुल्लाह ($#£) रे ः 
ने फ़रमाया: 'हाँ। हज़रत आयशा (क) ने कहा;. ४ ४४ ४४० जूर् > कं 
... अफ़सोस तुझ पर! क्‍या औरत भी ये कुछ देखती. ४2 5४ :-## ४ ४८ ५ (४ 
है? हे अह+ के रसूल ($&8) मेरी तरफ़ मुततज्जा. ४8 , " ४" 4४६ ५«॥ ),2; ४ 3७ 
हुए ओर फ़रमाया:' 'तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों, १4५ 
(बच्चे में ओरत की) मुशाबिहत केसे होती हे? ' हे अर “व कह शनि कक तक 
(१96) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 304,.. “४४ बड5 2४ ०५०० &| <४७ 20: 
. सुननिल कुबरा अन्मसाई, हदीस़: 203. 2203 000 की 000 
फ़बवाइद व मसाइल : (१) (<( 5!) हज़रत आयशा (.&) को इस बात का इल्म न होगा और उनके 
तजुर्बे से ये बात न गुज़री होगी। वैसे भी औरतों को एहतिलाम बहुत कम होता है, ख़ुसूसन ख़्वाब में 
मनी का निकलना तो शाज़ व नादिर है। (2) (४(..: << 5) तेरे हाथ ख़ाक़ आलूद हों।' मानी के 
लिहाज़ से तो ये बहुआ ही है। लेकिन अहले अरब ये और इस तरह के दीगर मुहावरे, जैसे: (४(॥ :(5) 
(८«८५७) (४। $| ५) (४६ ४४६5)वगैरह इस्तेमाल करते थे। ओर वह इससे उनके हक़ीक़ी मानी 
मुराद नहीं लेते थे बल्कि किसी चीज़ का इंकार करने, उसकी मज़म्मत करने, उस पर रगबत दिलाने या 
_ताज्जुब के लिए बोलते थे। वलल्‍लाहु आलम! देखिये (शरह मुस्लिम लिन्नववी: 3/285, हदीस 


3]) (3) (६६॥ 5,४55 ८॥ ४..5) ये आप (#&) ने अक़्ली दलील दी है कि अगर ओरत को... 
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(4 & 48० 
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इन्जाल नहीं होता और उसका पानी नहीं निकलता तो बच्चे में उससे मशाबिहत कहाँ से आ जाती है? 
जब कि कई बच्चों की माओं से भी बहुत मुशाबिहत होती है। 


(97) हज़रत उम्मे सलमा (#) से मन्कूल है. ७६४ 0४ ,-०.2 58 25६६ ७:4४ 
कि एक औरत ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 

अल्लाह तआला हक़ बात से नहीं शर्माता, क्‍या 
औरत पर गुस्ल वाजिब है जब उसे एहतिलाम हो. ४ ““« # <+ **« ॥ +« ५४ 


जाये? आपने फ़रमाया: 'हाँ' जब वह पानी 3 2॥ $| 20 ०,०५७ ४ 4७ ,॥23| 
(मनी) देखे।' हज़रत उम्मे सलमा हँसने लगीं और (:; पर: ७ ४ 5. ७. (५5८८ 
कहने लगीं: कया औरत को भी एहतिलाम होता कक कफ 
है? रसूलुल्लाह (%) ने फ़ममाया: 'तो किस वजह 7 2 ५5, कक 2 
से बच्चा ओरत के मुशाबह होता है?' ४०७8 ०४५ # <3>-४ . " #&५ 
(97) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस:  /॥॥ है कप 2.८ 3७ 4] म्ध्ड्य 
30/3328, मुस्लिम, हदीस: 33, सुननिल कुबरा ५ 
अन्नसाई, हदीस: 20॥ .. + 7 ४५ प4-+४ हंस" )५० 
फ़वाइद व मसाइल : () इन रिवायत में इमाम ज़ोहरी और हिशाम बिन उ़रवा के माबेन इख्तिलाफ़ 
है कि ये मकालमा हज़रत आयशा का है या उम्मे सलमा (.&) का? इमाम अबू दाऊद(4$£2 ) के 
... नज़दीक ज़ोहरी की रिवायत राजेह है, यानी ये मकालमा हज़रत आयशा (.&) और उम्मे सुलैम (:&) 
. के माबेन हुआ उन्होंने इसके शवाहिद भी ज़िक्र किये हैं। मगर क़ाज़ी अय्याज़ की तहक़ीक़ के मुताबिक 
ये मकालमा उम्मे सलमा और उम्मे सुलेम (:&) के दरम्यान हुआ, इस तरह हिशांम बिन ठ़रवा की 
. रिवायत राजेह होगी ओर इमाम बुख़ारी (48७2 ) का मीलान भी इसी तरफ़ है। देखिये: (सहीह बुख़ारी 
हदीस: 30) ताहम अल्लामा नववी (५४४४ ) ने दोनों रिवायतों के माबेन यूँ तत्बीक दी है कि ऐन 
मुम्किन है कि उम्मे सलमा और आयशा (.#) दोनों ही इस मौक़े पर मौजूद हों और दोनों ने ताज्जुब 
का इज़हार किया हो। वललाहु आलम! (शरह मुस्लिम लिन्नववी: 3/286, हदीस: 33] व औनुल 
. माबूद: /403, हदीस: 237) (2) उम्मे सुलेम का ये जुम्ला जो उन्होंने अपने सवाल से पहले कहा 
कि अल्लाह तआला हक़ से नहीं शर्माता।' उनके कमाल हुस्ने अदब पर दलील है, यानी जो बात 
उरफन ज़बान पर नहीं लाई जाती और मुझे इसकी शरअन ज़रूरत है, वह बताई जाये। हजरत आयशा 
(:&) फरमाती हैं कि अन्सार की औरतें कितनी अच्छी हैं कि दीन की समझ बूझ हासिल करने में हया 
उन्हें आड़े नहीं आती। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 30) 





(री ५६५ किया ०७ ५१-४० (डी (टी 
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(झुन्ननमरीव१22 9 उतर मण्ञ 92: 9 
(498 है हज़रत ख़ोला बिन्ते हकीम (%) बयान 8४ ॥8 ...- 6 ०2 ७-४ 
करती हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($४) से उस औरत 

के बारे में पूछा जिसे नींद में एहतिलाम हो जाता... हि कं 
. है। आपने फ़रमाया: 'जब वह पानी (मनी) देखे. ४ ४४४ ५7 2४८ ८+ “५४००४ 
तो गुस्ल करे। 40 ०५० 200 <7७ ,..5७ >< ४४ 
. (98) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 602, बी 2४574 ० 428 


सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 204. (९४४ 
, " .<६४5 ४५) > 8 
छू 
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बाब : (32) (उस शख़्स़ का हुक्म) 
| जिसे एहतिलाम हो जाये ओर वह (जागने 


पर) पानी (मनी) न देखे 


(99) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (#&) से 5० 0७ ८३ ४ 7७ ७:४| 
मन्क़ूल है, नबी (%) ने फ़रमाया: 'पानी (गुस्ल) ; 





हे कक 26 कि 0 0705 
पानी (मनी निकलने) से वाजिब होता है। " आई 
(99) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: ४* ८ 2८० 7 >> 2५६ <+ ५४५० 
607, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 205. गम न ० 2 ७ <॥ढी | 


५ डी 2 ला 
फ़वाइद व मस्राइल : () इब्तिदा-ए-इस्लाम में ये रुछ्लतत थी कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी से 
वज़ीफ़-ए-ज़ोजियत अदा करते हुए इन्जाल से पहले ही बीवी से अलग हो जाता तो उस पर गुस्ल 
वाजिब नहीं था। इस केफ़ियत को बलीग अन्दाज़ में बयान किया है कि 'पानी पानी से है।” यानी गुस्ल 
मनी के ख़ारिज होने से वाजिब होता है। मगर ये हुक्म मन्सूख्र हो गया। बाद में नबी-ए-अकरम (#8) ने 
बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद हर सूरत में गुस्ल वाजिब करार दे दिया। मनी का ख़ुरूज हो या न हो। 
जैसा कि इमाम मुस्लिम (4४8७2 ) ने इस हदीस के मन्सूख़ होने और मर्द व औरत के ख़त्ने मिलने से. 
गुस्ल वाजिब होने पर बाब क़ायम किया है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 328) (2) 'पानी 
(गुस्ल) पानी (मनी निकलने) वाजिब होता है।' इसका एक मतलब ये है कि अगर ख़वाब में कोई ऐसी. 
सूरते हाल नज़र आये कि उसे महसूस हो कि एहतिलाम हुआ है लेकिन बेदार होने पर जिस्म या कपड़ों 
वगैरह पर तरी वगैरह के अस़रात नुमायाँ हों तो गुस्ल वाजिब होगा लेकिन अगर तरी वगैरह के अस़रात 


बह 4 रे... & 2६ 8 2 ६.8 8 & 
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नहोंतो गुस्ल की ज़रूरत नहीं। इस मानी के लिहाज़ से ये हदीस़ मन्सूर्र नहीं, इसलिए इमाम नसाई 





४:58 ) ने इससे इस्तिदलाल करते हुए ये बाब क़ायम किया है। 


बाब : (33) 


( [) : कहे 





मर्द और औरत की मनी में फ़र्क़ 


(200) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मर्द की मनो गाड़ी 


सफ़ेद ओर ओऔरत की मनी पतली ओर ज़र्द होती 


है। इन दोनों में से जो गालिब आ जाये, उसी से 
(बच्चे की) मुशाबिहत होती है। 

(200) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 3॥ 

सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 206 


४ 52/55049/5 65 ७-०४ 


७ ०७ ##५र | 5 5७८। ७:७| 


८४ ५3७5 (3 ६ जटूजरि--० (30७ ०७ ८0०५० 


2७" ६6 4॥॥ 3.25 28 38 | 
3; ग ७: | 505 [27 
१ 4:.4॥| 5७४ (९००० (4०७ _लिच्यमी 


फ़ायदा : जिमा से मर्द और औरत की मनी मिल जाती है। मनी दरअसल जरासीम का मजमूआ होता 
है, जिस मनी के जरसूमें क़वी होंगे, वह दूसरी पर गालिब आ जायेगी और बच्चे की मुशाबिहत' उससे 
होगी। कुछ ने (६:-) के मानी पहले निकलना भी किये हैं। वललाहु आलम! 










 बाब: (34) 
हैज़ (के इड़ितताम) से गुस्ल का ज़िक्र 


. (20व) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क्रेस (:&) से मरवी 
है कि वह नबी ($%६) के पास आईं और बताया 
कि मुझे इस्तिहाज़ा (बेक़़ायदा ख़ून) आता हे। 
: उन्होंने बताया कि नबी ($%६) ने मुझसे फ़रमाया: 
'ये तो एक रग (का ख़ून) है। जब तुझे हेज़ का 
ख़ून आये तो नमाज़ छोड़ दे ओर जब हेज़ आना 
बंद हो जाये तो नहा धोकर नमाज़ शुरू कर दे। 
(ख़बाह इस्तिहाज़े का ख़्न आ ही रहा हो।)' 


इ>म्य ॥/7) : ९० 
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| छुनन नसाई नि 5४० १ तहारतसे मताल्लिक़ अहकाम व मसाइल >> (४५८ * 20 
शा 4) बाज 5 (सनद _उडक किस जी क  ह आ 0 ॥ 52080 
हेदसि: 28, ल कुबरा अन्नसाई, हदास: 209. 4८०] 
5 ले ॥8॥ $१.५॥ ०5 ६५5०) >( ।88 


० 8 64॥ 2५ 5७ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हेज़ वो ख़ून है जो हर जवान औरत को रहम से हर माह बा'कायदगी के 
साथ चंद दिन आता है। ये औरत की सेहत की अलामत है। इस ख़ून की बंदिश या बे'क़ायदगी औरत के 
मरीज़ होने पर दलालत करती है। ये खून आ रहा हो तो जिमा, नमाज़ और रोज़े की मुमानिखञत है। हेज़ 
: ख़त्म हो जाये, यानी ये ख़ून आना बंद हो जाये तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। गुस्ल करने के बाद ये तमाम 
काम जायज़ हो जाते हैं। (2) इस्तिहाज़ा उस ख़ून को कहते हैं जो उन मुअय्यना (मुकर्ररह) दिनों के 
अलावा रहम से आये, चूंकि यह बीमारी है, लिहाज़ा इसमें ऊपर दिये गये काम जायज़ रहते हैं ओर इससे 
गुस्ल भी वाजिब नहीं होता। (3) (५,») के मानी हैं जो रहम के क़रीब होती है, इससे ये ख़ून आता है। 


(202) हज़रत आयशा (.&) से रिवायत हे 
नबी(%) ने फ़रमाया: 'जब हेज़ का ख़ून आना 
शुरू हो जाये तो नमाज़ (वगेरह) छोड़ दो और 
जब ख़ून आना रुक जाये तो गुस्ल करो।' 

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 626, सुननिल 


कुबरा अन्नसाई, हदीस: 20, बुख़ारी, 327, मुस्लिम, 


हदीस: 334 


(203) हज़रत आयशा (:&) फ़रमाती हें कि. 


उम्मे हबीबा बिन्ते जहश (:&) को सात साल 
इस्तिहाज़ा (ब्रे'क्ायदा ख़्न) आता रहा। उन्होंने 


 रसूलुल्लाह (%&) से इस बात की शिकायत की 
तो आपने फ़रमाया: “ये हेज़ नहीं बल्कि ये तो एक 


रग (का ख़ून) है, लिहाज़ा (हैज़ ख़तम होने के 
बाद) नहा धोकर नमाज़ वगैरह पढ़ती रहो। 
(ख़वाह इस्तिहाज़े का ख़्न आता रहे।)' 


६ ८४.७ ४७ ७४८ ८: 2७ ७: 
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(203) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 327, 


मुस्लिम, हदीस: 334, इब्ने माजा, हदीस: 626, सुननिल 


कुबरा अन्नसाई, हदीस: 2. 


(204) हज़रत आयशा (:#) से मन्क़ल है कि 
हज़रत अब्दुरहमान बिन ओफ़ (.&) की बीबी 
ओर ज़ेनब ब्रिन्ते जहश (#) की बहन उम्मे 
हबीबा (.) को इस्तिहाज़ा (बेक़ायदा ख़ून) 
आता था तो उन्होंने रसूलुल्लाह ($६) से ये मसला 
पूछा, चुनांचे रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: “ये 
(बेक़ायदा ख़ून) हेज़ नहीं हे बल्कि ये तो एक रग 
(का ख़ून) है। जब तुझे हेज़ का (बाक़ायदा) ख़ून 
आना रुक जाये तो नहा धोकर नमाज़ पढ़ा कर 


ओर जब हैज़ का ख़ून आना शुरू हो जाये तो 


नमाज़ छोड़ दिया कर।' हज़रत आयशा (#) 
बयान करती हैं कि वह हर नमाज़ के लिए गुस्ल 
करके नमाज़ पढ़ती थीं। कभी कभी वह अपनी 
बहन ज़ेनब बिन्ते जहश, जो कि रसूलुल्लाह (%) 
के निकाह में थीं, के हुज्रे में टब में गुस्ल करतीं तो 
(इस्तिहाज़े के) ख़ून की सुर्ेख़ी पानी के रंग पर 
गालिब आ जाती। वह जातीं (मस्जिद में) 
रूलुल्लाह (%४) के पीछे नमाज़ पढ़तीं। ये 
(इस्तिहाज़े के ख़्न का आना) उन्हें नमाज़ से न 
रोकता था। 

(204) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, 
हदीस: 22, पीछे की हदीस देखें। 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) मुस्तहाज़ा का हर नमाज़ के लिए गुस्ल करना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता 
अफ़ज़ल और मुस्तहब है। हज़रत उम्मे हबीबा (.&) का हर नमाज़ के लिए गुस्ल करना इस बात की 
दलील है कि उन्होंने नबी-ए-अकरम (5) के फरमान से ये बात समझी है, तभी वह इस्तिहबाबन और 
अफ़ज़लियत को पाने की ख़ातिर हर नमाज़ के वक़्त गुस्ल कर लिया करती थीं, और इस बात की ताईद 
दीगर अहादीस़ से होती है जबकि कुछ का ये कहना कि उन्हें हदीस के मानी व मुराद समझने में गलती 
लगती होगी, दुरुस्त नहीं क्योंकि ये मौक़फ़ बे दलील है। वललाहु आलम! (2) इस्तिहाज़ा वाली औरत 
को लंगोट वगैरह बाँध कर मस्जिद में जाना जायज़ है ताकि ख़ून नीचे गिरे न कपड़े ख़राब हों। (3) 
हज़रत उम्मे हबीबा (.$&) का टब में गुस्ल करना ख़ून की रंगत देख कर ये मालूम करने के लिए था कि 
हैज़ बंद हुआ या नहीं वरना टब में बैठ कर गुस्ल करना तहारत के ख़िलाफ़ है। 


(205) हज़रत आयशा (.&) से रिवायत है कि 


उम्मे हबीबा (:&%) जो रसूलुल्लाह (%) की 
साली ओर हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ (+#) 


की बीवी थीं, वह सात साल तक इस्तिहाज़ा में 


मुब्तला रहीं। उन्होंने नबी (%&) से इसकी बाबत 
पूछा तो आप ($%६) ने फ़रमाया: “ये हेज़ का ख़ून 
नहीं, बल्कि ये तो किसी रग का ख़ून है। तुम (हैज़ 
ख़त्म होने पर) गुस्ल कर लिया करो और नमाज़ 
पढ़ा करो (ख़वाह इस्तिहाज़ा जारी रहे।)' 

(205) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 23, ये हदीस पीछे ग॒ज़र चुकी है। 


(206) हज़रत आयशा (.&) बयान करती हैं कि 
उम्मे हबीबा बिन्ते जहश ने रसूलुल्लाह (%४) से 
मसला पूछा और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे 


(ख़्न) इस्तिहाज़ा आता है। आपने फ़रमाया: 'ये 


तो एक रग (का ख़ून) है। तुम (हेज़ के इख़ितताम 
पर) गुस्ल करो ओर नमाज़ पढ़ो।' तो वह हर 
. नमाज़ के लिए गुस्ल कर लिया करती थीं। 


हक हक ही जन (६ ल्‍ ९ श 
| ६.७ ०७ ८६. ८3 +७< ४: 
छः 5] 9 ना है 
हद 3 ८2) ह | (3४ 3४ हा ८७4 
। ८“-<: (नि 6 0 9 ६ 0५ * (3 &७ ५८ 


40६ > न 2 
484 ०.| 0, ४-७७ - ८४५...» | 3 


“४ ७0 ३४८ 


“- »+# हर >+> | ९० वि ० आह. 


नी 


3) ट्ट 52% न >०० न्‍ 4० | 
१००) कम जांच “कसी की री (3७०« डा अं जितक सकी... कस... कक 


8 «॥ 0,८.; ०४६ 2॥६ »2 4४5 4.४ 


० 3) सं <. 0.४० 3 " 
(2.७ 5१» 

| <2॥ (४७ 2७ ८:5७ ४:४। 
000 0078 80 2 6, दि 
40 0५०; ४७ <<, ८ $॥| | 
०५०) ८ < ७ ॥.., «० «0| ० 
४0 ८|" ०४४७ , ०७८८ «| ४ 
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(206) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . ३५ ०» 0.5 45% 
334/63, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 207 ४५० 5) [5४ 


(207) हज़रत आयशा (.&) से रिवायत हे कि 5.८ ९७ <2॥ ७६४७ 05 ६58 5:2४ 
उम्मे हबीबा (.&) ने रसूलुल्लाह (#) से ख़्न .. 
(इस्तिहाज़ा) के बारे में सवाल किया। हज़रत 
आयशा (+) ने फ़रमाया कि मैंने उनका टब ख़ून 
से भरा हुआ देखा तो रसूलुल्लाह ($४) ने उनसे. > 86 ५0 ०५०५ ४०५ «०# # 3 
फ़रमाया: “तुम उतने अस़ें तक (नमाज़ वग्रेर से) (५८ ०0 ,>, ६४७ <७ - «<॥ 
रुकी रहो, जितने अ्सें तक तुम्हें हेज़ आया करता छ' 

५०) ५४ ०७७ - ७३ 30०७ ५६४ ५७ <2 
था, फिर गुस्ल कर लो (ख़वाह ख़ून इस्तिहाज़ा ३6 
जोगे हो।। &<७ ७ 55 3 " #&& ॥ 
(207) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस "है £ ४६०७ ४.०८ 
334/65, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस:208 
_ फ़वाइद व मसाइल : (॥) 'ख़ून से भरा हुआ' इससे मुराद पानी है जिसमें ख़ून शामिल होने की वजह 
से रंगत ख़ून जैसी थी वरना वह पानी ही होता था। मक़स़द ये है कि उन्हें बहुत ख़ून (इस्तिहाज़ा) आता 
था। (2) तुम्हें हैज आया करता था।' गोया पहले उन्हें सिर्फ़ हैज़ आता था, बाद में बीमारी शुरू हुई। 
मतलब है, पहले जितने दिन हैज़ आया करता, उतने दिन हेज़ के शुमार करो, उसके बाद गुस्ल करके 
नमाज़ वगैरह पढ़ा करो। (3) मुस्तहाज़ा के लिए गुस्ल करना मुस्तहब और अफ़ज़ल हे ज़रूरी नहीं 
जैसा कि इसकी तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। 
(208) इमाम नसाई (%५&) फ़रमाते हैं, हमें ये... 5६ हा 2 के जा 
हदीस़ क़ुतेबा ने एक बार फिर बयान फ़रमाई तो. द 
(यज़ीद बिन अबी हबीब ओर अराक बिन 
मालिक के दरम्यान) जाफ़र बिन रबीआ का _ 
ज़िक्र नहीं किया। 


(208) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस में देखें। 





90“ # न्‍ा 6 50. 0“ 
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(209) हज़रत उम्मे सलमा (७) से परवी हे कि < “छ५० ८ ८४0७ + «4५5 ४.७! 
अल्लाह के रसूल ($४) के दोर में एक औरत को 05585 85 58 2852 
कस़रत से (ख़ून) इस्तिहाज़ा आया करता था तो... | 

हज़रत उम्मे सलमा (.&) ने उसके लिए नबी(%) पक कर हि 7 28 वन के अक 
से मसला पूछा तो आपने फ़रमाया: 'वह उन दिनों. ४४ <<८८७ ०..ै «०५ «0| _/.० 2४ 
को याद करे जिनमें उसे बीमारी लगने से पहले हेज़ ,. ,0॥ ॥>» ४ ६: ॥ 
आया करता था तो महीने में से इतने दिन वह 4४ 

नमाज़ छोड़े रखे। जब वह दिन गुज़र जायें तो वह - १४० किम अल अल 
गुस्ल कर ले, फिर लंगोट बाँध ले और नमाज़ ३$| ह$ .६<)॥ ७» ०5 <७ | 
पदनी शर्करा दी. के 55 995॥ 2725 (६० ५.0 ५६... 
(209) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 0 हा द क्‍ 
हदीस: 274, मोत्ता: /62, सुननिल कुबरा अननसाई,. ४2 ४#& ॥ 9 2# ७ ४0: 
हदीस: 24, अबी दाऊद, हदीस: 287. क्‍ अं 2 ५६5४ ४ ८४५ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हमारे फ़ाज़िल मुहक्निक़ ने इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है 
. लेकिन ये रिवायत मअनन्‌ स़हीह है क्योंकि दीगर अहादीस़ से इसकी ताईद होती है, और हदीस के कुछ 
हिस्से के शवाहिद का ख़ुद मुहक़िक्रे किताब ने भी ऐतराफ़ किया है और हज़रत आयशा (.#&) की 
रिवायत भी इसको शाहिद बनती है। देखिये: (स्हीह मुस्लिम, हदीस: 323) मज़ीद तफ़्सील के लिए 
देखिये: (मुसनद अहमद: 44/23) (2) जिस औरत को पहले बाक़ायदगी से हैज़ आता था बाद में 
इस्तिहाज़ा (बेक़ायदा ख़ून) शुरू हुआ तो वह उन्हीं दिनों को हेज़ शुमार करे जिन दिनों में उसे पहले हैज़ 
आता था, उन्हीं में नमाज़ छोड़ें उसके अलावा बाक़ी दिनों में ख़ून आने के बावुजूद नमाज़ वगैरह पढ़ती 
रहे, अलबत्ता हेज़ के दिन ख़त्म होने पर वह गुस्ल करे, मज़ीद गुस्ल की ज़रूरत नहीं। और अगर उसे 
शुरू ही से बेकायदा ख़ून आता रहा है तो वह रंग देख कर हैज़ और इस्तिहाज़ा के दरम्यान फ़र्क करे, ... 
लेकिन अगर रंग से भी पहचान न हो तो वह महीने में से कोई छ: या सात दिन हैज़ समझ ले या करीबी - 
रिश्तेदार ख़्वातीन की माहाना आदत को अपना लिया करे, फिर गुस्ल कर के नमाज़ शुरू करे। (3 ) 
लंगोट इसलिए बाँधना होगा कि ख़ून के क़तरे कपड़ों और जिस्म को ख़राब न करें। द 
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५ |45७॥ १4५ (/:0) ; ्ड 


_ (शुनन नसाई न ४५702; 
.. बाब: (35) हेज़का बयान. 


(20) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. 55 3 5४४० & &9 ५६ 
उम्मे हबीबा बिन्ते जहश जो हज़रत अब्दुर्रहमान ॥ .3८ 56 इक 60 नर 
अप में थीं, उन्हें ८5: 4 5७०८ ७४.७ ०७ ४ 
बिन ओफ़ (.&) के निकाह में थीं, उन्हें इस्तिहाज़े के वरशिपी 5 
की तकलीफ़ हो गई और वह कभी ख़ून से पाक. ४४ ० ४ २४ 97 +९४ ७ “रह दहों४ 
नहीं होती थीं। उनकी ये हालत रसूलुल्लाह ($) . ॥ & 5७ ६० ८6:5 ३० ५८ 2 5८ 
के सामने ज़िक्र की गईं तो आपने फ़रमाया: ये. (६६ ५535७ , ०:5७ <६ ६६.७; 
हेज़ नहीं बल्कि (शैतान की तरफ़ से) रहम में एक... आल आ 5 2 5 आकि आआा गा 
कचूका है, लिहाज़ा वह अपने हेज़ की वह कप लक वल व टजी ः ध्य 
मिक़्दार याद करे जिसमें उसे हज़ आया करता था, ४ " ०४ 86 ५0 ०.०० ४५5 55 
. चुनांचे इस दौरान में वह नमाज़ छोड़ दे, फिर इस _ 5220 
(हैज़ गुजर जाने) के बाद वह हर नमाज़ के लिए ४ ०४ 45७ 20 ७४% 55 ४६४४ 
गुस्ल करे। ल 2० 4५2. के ्र 
(240) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद,. ४ “४ ७ ४ # 53-90 ४:४5 
हदीस: सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 28.... द "४१५ ० 5 ८» [८४५ 
फ़ायदा : मुस्तहाज़ा के लिए हर नमाज़ के वक़्त गुस्ल की हदीस को हाफ़िज़ इब्ने हजर (५5४2 ) ने क़वी 
क़रार दिया है और इसे क़ाबिले हुज्जत क़रार देते हुए, इस हदीस को ज़ईफ़ क़रार देने वालों का तआकुब 
किया है और आख़िर में हदीस इक्रिमा और इसके दरम्यान तत्बीक देते हुए इस अग्र को इस्तिहबाब पर 
महमूल किया है, यानी इस्तिहाज़ा में मुब्तला औरत के लिए हर नमाज़ के लिए गुस्ल करना अफ़ज़ल तो है 
वाजिब नहीं ताकि दीगर रिवायात से इख़ितलाफ़ पैदा न हो। मज़ीद तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो: 
(फ़तहुलबारी: /427, सहीह सुनन अबी दाऊद लिलअल्बानी: 2/83, हदीस: 203) 
(24) हज़रत आयशा (#) से मन्कूल है कि ७४ 0७ , &&॥ ८8 45० ७: 
हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते जहश (#) को सात ,. :... »: अं ह। 
साल तक इस्तिहाज़ा जारी रहा तो उन्होंने ५" 55 वी की 
नबी(%६) से पूछा। आपने फ़रमायाः 'ये हैज़ नहीं. ५४ ४४ '#>् ४४ *०# 6 ४ 4४५ 
बल्कि ये तो एक रग (का ख़ून) हे तो आपने उन्हें. (/-० ८.४ >०५ ८... ६-० ०७८५८ 
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. हुक्म दिया कि अपने हेज़ के वक़्त नमाज़ वगेरह 
छोड़ दें, फिर (हैज़ गुज़र जाने के बाद) वह गुस्ल 

करें, और नमाज़ पढ़ें।' चुनांचे उम्मे हबीबा (.&) 
हर नमाज़ के वक़्त गुस्ल करती थीं। 


(2) तख़रीज : 
देखें, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 25. 


- __(242) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश (.$) से 
रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह (%४) के पास आयें. 
और ख़ून की शिकायत की तो रसूलुल्लाह($६) ने : 
फ़रमाया: “ये तो एक रग (का ख़ून) है। तुम ख़याल 
रखना जब तुम्हारे हेज़ के दिन आ जायें तो नमाज़ न 


पढ़ो और जब गुज़र जायें तो नहा धोकर आइन्दा 
हेज़ तक नमाज़ पढ़ो। 
- ये हदीस़ दलील है कि (,») से मराद हैज़ है। 


इमाम अबू अब्दुरहमान नसाई (५४:&8 ) बयान करते हैं 


कि इस हदीस को हजरत उरवा से हिशाम बिन उरवा ने. 


भी बयान किया है लेकिन उन्होंने वह अल्फ़ाज़ ज़िक्र 
नहीं किये जो मुन्ज़िर ने ज़िक्र किये हैं। 

(22) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
280, सननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 26 

फ़ायदा : इमाम नसाई (४४ 


(सनद सही) हदीस: 203 में 


अर १5 2 


१ 29.0. " ०४४ ०2...) ५५० «| 
४0०० 35 | ७:०७ > | 
(०9 04४ ४०४३3 | 3.७ 

. 99.» ४ 4५ |..<<४ 55535 


<॥॥ (४ ७४ ४५ ८; .<. ७: 


२ हुं. 5.38 5७> । | २ | हा 
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(६ <<.७ 5८5 «| << «४७ ३| 
बज 420॥ “355 856 ४॥0 ०0,: <3| 

| हे 5 ४ 9 ७०७ 
45 420 ॥॥ ५,४8७ 5५ 
5४ ७ >> &£ 3.45 255 ५ 8५ 
$ 5 (04 ।& " ५ ॥॥ ५ 
359 >४॥ 2४८ ४ ०७. >> ४9) 
५5 5# » /४७ 3.४४ ४ ४५ 

55943 52959 


) का मक़सूद ये है कि ये हदीस उरवा ने बराहेरास्त हज़रत फातिमा बिन्ते 


: अबी हुबेश (.&) से नहीं सुनी जैसा कि मुन्ज़िर की रिवायत से ज़ाहिर होता है बल्कि उन्होंने ये हदीस 
दरअसल हज़रत आयशा (+) से सुनी है जैसा कि आइन्दा हदीस: 23 से समझ में आ रहा है। गौया _ 
मुन्ज़िर की रिवायत मुन्क़तअ है, नीज़ हमारे फ़ाज़िल मुहक़िक़ ने मुन्ज़िर को मज्हूल अल्हाल करार 
दिया है, इसलिए मज़कूरा रिवायत सनद के ऐतबार से ज़ईफ़ है, ताहम मअनन्‌ सहीं है क्योंकि अगली _ 


: सही रिवायत इसी के हम मानी है, नीज़ शैख्व अल्बानी (2$55) ने इस हदीस को सही करार दिया है 
देखिये: (सहीह सुनन नसांई, लिलअल्बानी, रक़म: 224) 
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(23) हज़रत आयशा (:#&) से रिवायत है कि 
फ़ातिमा बिन्‍्ते अबी हुबेश (.&) रसूलुल्लाह($%£) 
के पास आईं ओर कहने लगीं: तहक़ीक़ मुझे 
इस्तिहाज़ा (बेक़ायदा ख़्न कस़रत से आता) हे, 
में कभी ख़ून से पाक नहीं होती तो कया में नमाज़ 
छोड़े रखूं? आपने फ़रमाया: 'नहीं, ये तो एक रग 
(का ख़ून) हैं, ये हैज़ नहीं। जब तुम्हें हैज़ का ख़ून 
आये तो नमाज़ छोड़ दो और जब हेज़ का ख़ून बंद 
हो जाये तो नहा धोकर नमाज़ शुरू कर दो।' 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 228, मुस्लिम, 
हदीस: 333, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 27 


तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल मर 


8.8 05 ॥॥ 58 ठ७-। ७: 


(४.४ * 208 


५3७ |» ७ 429५० है, (33 ४0-र्न- 


पं हद (2 न ् +ा २... 9७2 (<» 
८“ ८ न ४... + ४ 0) हि न 


ह (| डी (्ध्ं कक 4५+ (५ ४ ( 4.७ 


[0 | </05 88 «0 2५० : 
" ०७४)०॥ ६३७ ५६७ १४ ०७८८ 


आ 4०:४० 9 9 ८03 | है| 
८३ ॥॥ #5)॥ 35 «५:७० > 9 
हक ४. ४४ ६७ 


. फ़ायदा : इससे पहली तीन रिवायात में (,५) हैज के मानी में आया है। और यही इमाम नसाई(48&8 ) 
का मकसूद है। इमाम शाफ़ेई (4४&2 ) ने (.5) से तुहुर मुराद लिया है। लुगत के लिहाज़ से ये लफ्ज 
दोनों मानी में इस्तेमाल होता है। मौका महल की मुनासिबत से दोनों में से कोई मानी मुराद लिया जा 


सकता है। महक्तिकीन का यही मौकफ है। 










बाब : (36) ः 
इस्तिहाज़ा वाली औरत के गुस्ल का ज़िक्र 


(24) हज़रत आयशा (.$&) से मन्क़ूल है कि 
एक औरत को रसूलुल्लाह ($%) के ज़माने में 
इस्तिहाज़ा (बेक़ायदा ख़ून आता) था। उसे कहा 


गया: तहक़ीक़ ये एक सरकश रग है। ओर उसे 
हुक्म दिया गया कि ज़ुहर को मुअख़ख़र करे और 
अम्न को मुकद्म करे और इन दोनों के लिए एक 
गुस्ल करे। इसी तरह मग़रिब को मुअख़ख़र करे ओर 
. ईशा को जल्दी पढ़े और दोनों के लिए एक गुस्ल 


करे और सुबह की नमाज़ के लिए एक गुस्ल करे। .. 


अवलननथमनननपपमथन पक न पक न -+व-न्‍ बस ++-+अ- ४ परम धन नम वर पर न पनननननम न न न न पा न न नमन «++ कक न पक ८-५ + 3 ++नन-+-ननन-थ+ «4५ क+क न- नमन --मनीमिपनन नाप न कना नमन व न -नप--मपपनम न ५ ++«नत--ननम-म न पतन मन न- नेम न-ं करन नमन नन मनन कथन कप न मम पाप न सन न नम नमकन+ नमन नम न न ननननन_न-ननं भय न तन न». ब 
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सुनन नलाई नि) 04 03 
(244) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 294. (४८ < «४ #% ।०॥ ३८८ 
द 9 (०५ ॥८८ ४६४ 3.5७ #£<5.0॥ 
द ० 300८ (६ ४१2 [८४ 
फ़वाइद व मसाइल : () 'उसे कहा गया” ज़ाहिर है कहने वाले रसूलुल्लाह (%) ही थे क्योंकि 
आपके दौर में सहाब-ए-किराम (9) आप ही से मसला पूछा करते थे। वल्‍लाहु आलम! (2) 
सरकश रग' चूंकि इस्तिहाज़ा शुरू हो जाये तो रुकने का नाम ही नहीं लेता, इसीलिए रग को सरकश 
कहा गया है। कुछ ने इसके मानी 'न रुकने वाली' किये हैं, ये मानी भी दुरुस्त हैं। (3) इस हदीस में 
.... मुस्तहाज़ा औरत को एक दिन में तीन गुस्ल करने की हिदायत की गई है मगर ये मुस्तहब और इख़ितियारी 
.._ चीज़ है, वाजिब नहीं क्योंकि कुछ रिवायात में ये लफ़्ज़ भी हैं; 'अगर तू ताक़त रखे।' देखिये: (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 287) वरना वाजिब तो सिर्फ़ वुज़ू है। (4) एक नमाज़ को मुअख़्ख़र करना ओर. 
दूसरी को जल्दी पढ़ना, ये जमा सूरी है, यानी पहली नमाज़ अपने आखिरी वक़्त में और दूसरी नमाज़ 


अपने अव्वल वक्त में। इसी तरह दोनों नमाज़ें अपने अपने असल वक्त ही में पढ़ी जायेंगी। सिर्फ 
जाहिरन जमा की गई हैं। द 





(/५) : ५ 


बाब : (37) बच्चे की पैदाइश के बाद 
आने वांले ख़ून पर गुस्ल करना 





2 ४५0|७2५५८४४ 





. (25) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (&) से. (८ ७४७ 28 ६5 ८8 45० ४:24 
हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस के वाक़िये के बारे में 
_रिवायत हे कि ज़ुल्हुलेफ़ा में जब उनके यहाँ बच्चा 
पैदा हुआ तो रसूलुल्लाह ($%) ने अबू बक्र. «7 ४ %४क खं जी हर्ड भी. 
. प्लिद्दीक़ (#) से फ़रमाया: इन्हें कहो कि गुस्ल. 3.2, 4.8 ८> ६८ >४६ ४५८ 3५.७ 


८ जैक) ७० पर अर के जे 0] ४ «४ 


करके झहराम बॉँें। 4.) ४७३४६ 4॥ 0,०५८ $| 2६%, 
(25) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: के हम 
320, सननिलं कबरा अन्नसाई, हदीस: 29. ०४० +४८ ८ 


- फ़वाइद व मसाइल : () नबी-ए-अकरम (:%) ने हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (+) को निफ़ास का 
ख़ून आने को वजह से गुस्ल करने का हुक्म दिया है जिससे वाज़ेह होता है कि ये खून नजिस और पलीद है ._ 
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तहारत से मृताल्लिक अहकाम व मसाइल (3.४४ * 20 





जिस तरह ख़ूने हैज नजिस होता है क्योंकि इसकी नजासत पर भी उलम-ए-किराम का इज्मा है। रहा ये 

ऐतराज़ कि ख़ून तो अभी मुन्कतअ नहीं हुआ, लिहाज़ा नबी-ए-अकरम ($#६) के इस हुक्म का महंल 

क्या है? लगता है कि आप ($8) ने असन-ए-निफ़ास गुस्ल का हुक्म बतौर नज़ाफ़त के दिया है क्योंकि 

हालते एहराम में नजाफ़त मतलूब है, लिहाज़ा जब इस हालत में गुस्ल का हुक्म है तो ख़ून मुन्क्तअ होने 

के बाद तो बिलऔला उसे ये हुक्म होगा ताकि कमाले तहारत हासिल हो जाये, ग़ालिबन इमाम नसाई 

(4४2४ ) की यही म॒राद है। इस तरह हदीस और बाब में बाहम मुताबिक़त की सूरत निकल आती है 
क्योंकि इमाम साहब ने भी (_...६॥ ..« ०...६)॥) कहा है, यानी ख़ून निफ़ास की वजह से गुस्ल का 
बयान, न कि उनकी गर्ज़ ये है कि गुस्ल का हुक्म सिर्फ़ ख़ून मुन्क्रतञअ होने के वक़्त है। इस सूरत में वाक़ेई 
बाब की हदीस से मुताबिक़त नहीं होती जैसा कि इमाम सिन्धी (4४४2 ) समझते हैं। वललाहु आलम। 

मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (ज़ख़ीरतुल अक़्बा शरह सुनन नसाई: 4/297) (2) हैज़ या निफ़ास 
वाली औरत के लिए गुस्ल करने के.बाद हज या उमरे का एहराम बाँध कर तल्बीया पुकारना मशरूअ है। 











द बाब : (38) 
हेज़ ओर इस्तिहाज़े के ख़्न का फ़र्क़ 


(26) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश (#) क्‍ 
ने कहा कि मुझे इस्तिहाज़े का ख़्न आता था तो 


मुझसे अल्लाह के रसूल (%) ने फ़रमाया: 'जब _ 


हेज़ का ख़्न आ रहा हो ओर थे स्याही माइल ख़ून 
होता है जो पहचाना जाता है, तो नमाज़ से रुक 
जाओ और जब दूसरा ख़ून (इस्तिहाज़े का) हो तो 
ब॒ुज़ू करके नमाज़ पढ़ा करो ये तो रग (का ख़ून) 
है। 

(26) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 20 में 
देखें, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 220. 


(#५) : ५“ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) हैज़ का ख़ून शुरुआत में ज्यादा स्याही माइल होता है। आहिस्ता 
आहिस्ता रंग हल्का होता जाता है। आखिर में सुर्ख़ हो जाता है। (2) इस्तिहाज़ा वाली औरत हर नमाज़ 
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_ के लिए नया वुज़ू करेगी, ताहम जमा सूरी और जमा हक़ीक़ी में एक गुस्ल और एक बुज़ू से दो नमाज़ें 
पढ़ी जायें। बललाहु आलम। हर नमाज़ के लिए वुज़ू करने का हुक्म इसलिए है कि हक़ीकतन ख़ून जारी 
होने की वजह से उसका वुज़ू नहीं होता, मगर शरीयत ने मजबूरी की बिना पर नमाज़ की अदायगी के 
लिए उसे बावुज़ू फ़र्ज़ किया है। नमाज़ की अदायगी के बाद चूंकि ज़रूरत न रही, लिहाज़ा अस़ल हुक्म 
लौट आया, यानी अदम तहारत। (3) हर वह शख्स जिसका वुज़ू क्रायम न रहता हो, जैसे: हर वक़्त 
पेशाब के क़तरे गिरते रहें या हवा ख़ारिज होती रहे वगैरह तो उसके लिए हुक्म यही है कि एक वुज़ू से 


एक नमाज़ पढ़े, फिर नया वुज़ू करे। 
(27) मुहम्मद बिन मुसन्‍्ना ने कहा, हमें ये 


रिवायत (26) इब्ने अबी अदी ने अपनी 


किताब से बयान की और ये रिवायत (247) 


अपने हिफ़्ज़ से बयान की। हज़रत आयशा (#) 
से रिवायत है कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश(.$&) 
को इस्तिहाज़ा आता था तो उन्हें अल्लाह के रसूल 
(%$) ने फ़रमाया: 'हेज़ का ख़ून स्याह होता है जो 


पहचाना जाता है। जब ये ख़ून आये तो नमाज़ से 
रुक जाओ और जब दूंसरा ख़ून हो तो (हर नमाज़ 
के लिए) वुज़ू करो ओर नमाज़ पढ़ो।' 


इमाम अबू अब्दुरहमान नसाई (4४४ ) बयान करते हैं. 
कि इस हदीस को बहुत से रावियों ने बयान किया है, 
लेकिन किसी ने वह अल्फाज़ ज़िक्र नहीं किये जो इब्ने है 


अबी अदी ने ज़िक्र किये हैं। बललाहु तआला आलम! 


._ तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 286, सुननिल 


कुबरा अन्नसाई, हदीस: 227, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। . 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) इन दो रिवायात (26, 27) की सनद में इख़ितलाफ़ हैं रिवायत 26 में 

हज़रत ज़रवा बराहेरास्त हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश (.&) से बयान कर रहे हैं, जबकि रिवायत 27 
: में दोनों के दरम्यान हज़रत आयशा का वास्ता मौजूद है। पहली स्वायत किताब से बयान की गई ओर 
दूसरी हिफ़्ज़ से। दोनों तरह ही दुरुस्त है क्योंकि हज़रत उरवा की मुलाक़ात हज़रत आयशा (.&) से भी है 
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और हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश से भी। ऐन मुम्किन है कि दोनों से रिवायत सुनी हो। चूंकि इब्ने 
अबी अदी सिक़॒ह रावी हैं, लिहाजा ये इम्कान क़ाबिले तर्जीह है। अगरचे इब्ने अल्क़त्तान ने पहली रिवायत 
को मुन्क़तञ़ क़रार दिया है जबकि शैख़ अल्बानी (48४2 ) ने इसे हसन सही क़रार दिया है। तफ़्सील के 
लिए देखिये: (इरवाउलगलील, रक़म: 204) (2) मुम्किन है, इमाम नसाई (48४8 ) का इशारा ( ;5 
5:८४ 552 55 (४) वाले अल्फाज़ की तरफ़ हो। (3) हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज़े से मुताल्लिक 
तफ़्सीली अहकाम व मसाइल के लिए किताब 'अलहैज़ वलइस्तिहाज़ा' का इब्तिदाइया देखिये। 


(28) हज़रत आयशा (-#) बयान करती हैं कि 
फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश को इस्तिहाज़ा आता 





 2> + >> ५ >६ ५: 
बे 3 री १ चयन ४ (अप 


29» हम हम >> ञ्री कद (4 2 
जिला (मे 22० (४ ०१ - ५. 2०४) 


था। उन्होंने नबी (%) से पूछा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! में इस्तिहाज़े के मर्ज़ में मुब्तला हूँ, में कभी 
पाक नहीं होती तो क्‍या नमाज़ छोड़ दूं? आपने 
फ़रमाया: “ये तो रग (का ख़ून) है, हेज़ नहीं। जब 


हैज़ आने लगे तो नमाज़ छोड़ दिया करो ओर जब 


वह रुक जाये तो ख़ून के अस़रात धो लो (गुस्ल 
करो) ओर (नमाज़ के लिए) वुज़ू करो क्योंकि ये 
रग (का ख़ून) है, हेज़ नहीं।' रावी से कहा गया: 
(हैज़ के इड़ितताम पर) गुस्ल होगा? तो उसने 
कहा: इसमें तो कोई शक ही नहीं कर सकता। 

इमाम अबू अब्दुर्हहरमान नंसाई (४४४8 ) बयान करते हैं 
कि मैं नहीं जानता कि हम्माद बिन ज़ेद के अलावा 
किसी रावी नें इस हदीस में ( ५») वुज़ू करो' के 
अल्फ़ाज़ ज़िक्र किये हों। जबकि इस हदीस को हिशाम 


बिन ड़रवा से बहुत से रावियों ने बयान किया है मगर : 


.. किसी ने ये लफ़्ज़ ज़िक्र नहीं किया। द 

. (28) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
228, मुस्लिम, हदीस: 323, सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 222. 
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जिल् हि ब / के ३ है 5 2 
4 024 तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल मे] 





फ़ायदा : इस दावे में इमाम नसाई (4$&8 ) के साथ इमाम मुस्लिम और इमाम बेहक़ी (4४४2) भी 
शामिल हैं, मगर हाफ़िज़ इब्ने हजर (४$&8 ) ने इस बात की तदीद फ़रमाई है और हम्माद बिन ज़ेद के 
मुताबईन जिक्र किये हैं। तफ़्सील के लिए देखिये: (फ़तहुलबारी: /53, हदीस़: 302) लिहाज़ा 
इमाम नसाई का ये दावा दुरुस्त नहीं। वेसे भी हम्माद बिन ज़ेद स़िक़ह रावी हैं। और सिक़ह रावी कुछ 
ज्यादा अल्फ़ाज़ बयान करे तो वह क़ाबिले तस्‍्लीम होते हैं। वललाहु आलम! 


(29) हज़रत आयशा () बयान करती हैं कि 


फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश ने रसूलुल्लाह (%४) से 


कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में कभी ख़्न से पाक 
नहीं होती तो क्‍या नमाज़ छोड़ ही दूं? आपने 
फ़रमाया: 'ये तो रग (का ख़ून) हे, हेज़ (का) 

. नहीं है, लिहाज़ा जब हेज़ आना शुरू हो तो नमाज़ 
छोड़ दो, फिर जब हेज़ के दिन गुज़र जायें तो ख़ून 


के अस़रात थो लो, यानी गुस्ल करो और नमाज़ 


शुरू कर दो। 
 (29) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 306 
" मोत्ता: 2/6, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 223. 


(220) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे कि 
'फ़ातिमा बिन्‍्ते अबी हुबेश ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! (%&) में कभी पाक नहीं होती तो क्‍या 
बिल्कुल नमाज़ छोड़ दूं? आपने फ़रमाया: “नहीं' 
ये तो एक रग (का ख़ून) है, हैज़ नहीं है, लिहाज़ा 
जब हैज़ का ख़ून आने लगे तो नमाज़ छोड़ दो 


और जब ख़त्म हो जाये तो ख़ून के आसार धो कर 


(गुस्ल करके) नमाज़ शुरू कर दो। 


तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 306, मुस्लिम, 
हदीस: 333, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 224... 
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लि /24 27 तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 04-00 
बाब: (439) जुन्बी को ठहरे पानी में [22822 | ५ छल (9) : ५ 





3४ * 244 क्‍ 


गुस्ल करने की मुमानिअत | 220४ ५॥ 8 _<4४॥ 





हल ) हज़रत अबू सके (+&) ३54३ हैं? 000 6 5 के हि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: तुममे से जब 4 ५8: - 2:८2] ४ 4८ ६5 का 
कोई शख़स़ जुन्बी हो तो ठहरे हुए पानी में गुस्ल 5 आवक द 
न करे | ) द मा ७) (| (४३ ([र+ ७०४०9 हि +- 
(22) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 283. 0 &#« 4 १७ "५० ॥ उ -#५ 
| हु | के 42८ ०. ०9०० है ०५४ ६ 02) 
"६ 25 2. ८५) ७ 828] 
 फ़वाइद व॑ मसाइल : (१) ठहरे पानी में दाखिल होकर जुन्बी का नहाना पानी को नाक़ाबिले 
इस्तेमाल बना सकता है। अगरचे एक आदमी के नहाने से रंग, बू और ज़ायके में तब्दीली नहीं होगी . 
मगर इजांज़त की सूरत में तो जितने आदमी भी चाहें, नहा सकते हैं। इस तरह रंग, बू और जायका.. 
बदलने का इम्कान पैदा हो जाता है। (2) नजासत से क़तञअ नज़र पीने वालों के लिए उस पानी का. 
इस्तेमाल तबअन गवारा न होगा जिसमें जुन्बी लोग नजासत समेत नहाते हों। 


5 ड बाब : (40) ठहरे पानी में पेशाब करने, 2५0) 3 0४८) ५. (५७६०) (/*) : ५ 


फिर उससे गुस्ल करने की मुभमानिअत | 220८४ ,४।३)॥ 





(222) हज़रत अबू हुरैरह (-#) से रिवायत है, ६८ .; 40 ,४ 53 4६० 0:23 
रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: तुममें से कोई ठहर... हर री हल 
: हुए पानी में हरगिज़ पेशाब न करे कि फिर उसमें. 2 5) ््ट &+ ५४४८ ५ *०; | 
ह.>* हक कक उप अत ज- 
(222) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: ५; ,.., : ६28 ॥॥ अभी 
2/394, हुमैदी, हदीस: 975, सुननिल कुबरा अन्नसाई, ५५52" “54४5 50 ०५०५ 2 दी 
हदीस: 225, बुख़ारी, हदीस: 239, मुस्लिम, हदीस: 282. "4५० 0-४ & 8) ८७) 3 5:४७ 





ब्_्म 4 थी औिि 4 2 82 82 ६. 8 & 


४225 6४6 757 


$+&6$० 


तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 2 (0.४४ # 25 |: 

फ़ायदा : जब ठहरे पानी में जुन्बी का गुस्ल करना दुरुस्त नहीं, तो उसमें पेशाब करना तो बदर्ज-ए 

.. ओला मना होगा, ख़्वाह बाद में गुसल करे या न करे क्योंकि कोई और आदमी भी तो गुसल कर सकता 

है। गुस्ल का ज़िक्र तो तकबीह (नागवारी) के लिए है, यानी ये तस़व्वुर कैसा क़बीह होगा कि वहीं 

पेशाब किया हो और वहीं गुस्ल शुरू कर दे, ख़वाह ये शख्स करे या कोई और। बहरहाल इस हदीस से 
खड़े पानी में पेशाब करने की हुरमत साबित होती है। (मज़ीद देखिये, हदीस: 35) 



















(॥//) : 


(223) हज़रत गुज़ैफ़ बिन हारिसि से रिवायत है. 45५ 8४७ 2७ ,..७ ८४ ,१:८ 5:८४ 

कि मेंने हज़रत आयशा (:&) से पूछा कि :. 
में ४३५ डी ८८" ४)| हा ४3९०५ २ र 

रसूलुल्लाह (&) रात के किस हिस्से में गुस्ल 

फ़रमाया करते थे? उन्होंने फ़माया: आप कभी.“ ्थन्‍र के श्र ' ४ ०7 
रात के शुरू में गुस्ल फ़रमाते और कभी आख़िर | - ७० «0 ,>, - 4&#८ 3. 
में। मेंने कहा: हर तारीफ़ अल्लाह की जिसने इस. |] है आल | 
मामले में वुसअत रखी। (॥ 3 2 ६८ 3७ &.., «० 
(223) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद ४० रा आज 

हदीस: 226, इब्ने माजा, हदीस: 354, सननिल. ४ +«##४ - ही ++ ००४ 
कुबरा अन्नसाई, हदीस: 227 9 4«० >)॥॥ ७ (७ ४.) 


फ़वाइद व मसाइल : () बाब का मक़सूद ये है कि अगर आदमी रात के शुरू में जिमा या 
एहतिलाम के साथ जुन्बी हो जाये तो क्या उसे उसी वक़्त गुस्ल करना ज़रूरी है या सुबह की नमाज़ तक 
_ताख़ीर कर सकता है? हज़रत आयशा (.%) के जवाब से मालूम होता है कि सुबह तक ताख़ीर की 
गुंजाइश है, अगरचे अफ़ज़ल यही है कि जल्दी गुस्ल कर लिया जाये। वल्‍लाहु आलम। (2) मुसलमान 
को चाहिए कि अपने रोज़मर्रा के मामूलात में नबी-ए-अकरम ($&) का उस्व-ए-हस्ना अपनाए और 
अगर मालूम न हो तो उसके मुताल्लिक़ अहले इल्म से दरयाफ़्त करे। 


बाब : (4व) क्‍ 
रात के शुरू ही में गुस्ल कर लेना 
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स्‍ध््श्ज्लज्ज्ड् में भी हो सकता है ओर आखिर पें भी 


. (224) गुज़ैफ़ बिन हारिसि बयान करते हैं कि में . 


हज़रत आयशा (.$&) के पास गया और उनसे पूछा 
कि अल्लाह के रसूल ($६) रात के शुरू में गुस्ल 
फ़रमाया करते थे या रात के आखिर में? हज़रत 
आयशा (+$) ने फ़रमाया: दोनों वक़्त, कभी रात 
के शुरू ही में गुस्ल फ़रमा लेते और कभी आख़िरी 


रात को गुस्ल फ़रमाते। मेंने कहा: हर तारीफ़ - 


अल्लाह की जिसने इस मामले में वुस्‌अत रखी हे। 
(224) .तख़रीज : (सनद हसन) सुननिल कुबरा अन्नसाई, 
हदीस: 226, ये हदीस पीछे गुजर चुकी है। 


पर्दा करने का बयान 


(225) हज़रत अबू सम्ह (:%) बयान करते हें कि 
मैं अल्लाह के रसूल ($8) की ख़िदमत किया 
करता था। जब आप गुस्ल का इरादा फ़रमाते तो 
मुझसे फ़रमाते: 'मेरी तरफ़ अपनी पीठ कर लो।' 


में आपकी तरफ़ पीठ कर लेता। इस तरह में. 


आपको पर्दा भी कर देता। द 

(225) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 376, 
इब्ने माजा, हदीस: 526, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस 
. 228, व सहीह इब्ने ख़ुजेमा, हाकिम: /66, बुख़ारी: /38 


तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 0८4, (३५ 


बाब : (42) गुस्ले जनाबत रात के शुरू | 





बाब : (43) गुस्ल करते वक़्त लोगों से 











(0) : ० 


शर्करा 


525 92000$ 0 :# 





४४ (0# के >्क 5 आई ४ 


3 9४८ +& 3३४ + 0७७ ४.७ 
७ 200 2 >५८४ ८ ८+ हक द 
<5 (वा 5 ६5७ 5 <5 
बल ४॥ 5» 0-<४ 46 ५0 ०५०५ 5७ 
3 ४ 48 8 3७ ८ ३० ॥| 
<$ , १) ७५ (8 ८४५ ४8 8५ 
, &&० >3॥  » (७७ ४20 «0 45५0) 
कम ४४० ६-2७) »९ 











५०९ (0७५ ७ ६ हिल] त हि हब | 


के आल ब०& ०७४ 624 + 7 


४७ 68.७ 5; ०८ ४» ०७ 2०५) 


४५८३ ;4४| <४& ०७ ,७८६॥ ४ ०४.४ 


०" ७ |..६८ 5 3; || 5७७ 5४5 ५४ 


# 0००७ (३०७ ५.०9 .! (५5 हि, 


फ़वाइद व मसाइल : () रसूलुल्लाह ($६) नंगे बदन गुस्ल नहीं फ़रमाया करते थे बल्कि इज़ार बाँध 
कर गुस्ल फरमाया करते थे जैसा कि अहादीस़ में सराहतन ज़िक्र है मगर फिर भी आप पसन्द नहीं फ़रमाते थे 
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छुनन नझाई | 203 237 ७८५४ * श7 
कि बाक़ी मान्दा नंगे जिस्म पर भी किसी की नज़र पड़े। ख़ादिम को इस तरह खड़ा-करते कि न तो उसकी 
नज़र पड़ती न किसी दूसरे की, क्योंकि वह ख़ादिम आपके लिए पर्दे के क़रायम मक़ाम होता था। (2) गुस्ल 
करते वक़्त पर्दे का एहतिमाम करना चाहिए। (3) बालिग आदमी के मकामे सतर को देखना जायज नहीं। 


(226) हज़रत उम्मे हानी (&) से रिवायत हे 
कि में फ़तह मक्का के दिन नबी ($%४) के पास 
गई तो मेंने आपको गुस्ल करते पाया जब कि क्‍ 
हज़रत फ़ातिमा (:) ने आपको एक कपड़े से. #/ ८६ ५२४ (४ 97 शक (०४ 5» 
पर्दा कर रखा था। मैंने सलाम कहा तो आपने... <2<& (६ ५० «४ ,>, 2७ 
फ़रमाया: कोन' 7 मेंने कहा; उम्मे हानी! जब (<&! मा ४95 ४7]| (>> (| द 
आप गुस्ल से फ़ारिग हुए तो आपने एक कपड़े में हल, |। 
आठ रकआत पढ़ीं जब कि वह (कपड़ा) आपने. &+5% 7४“ 4 डर मनन और 


>> 


कन्धों पर लपेट रखा था। ४5 . "७ ८७" ४७४ 2.5 
(226) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 280, .. (>७ ८6 2५६ ३५ ४४ ४४ . ४७ 
मुस्लिम, हदीस: 336, मोत्ता: /52, सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 229 द ५ टी ० + (2 2०४४: (०५८ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) उम्मे हानी (:) हज़रत अली (:&) की हमशीरा और रसूलुल्लाह($#&) की 
_चचाज़ाद बहन थीं। (2) ये आठ रकञत नमाज़ सलातु जुहा (चाश्त की नमाज़) थी। (3) एक कडड़े में 
. भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है, बशर्ते कि उससे कन्धों से लेकर घुटनों के नीचे तक जिस्म ढाँप लिया जाये, 
बाक़ी जिस्म नंगा हो तो कोई हर्ज नहीं। (4) गुस्ल करने वाला हस्बे ज़रूरत कलाम कर सकता है। 





४. ७०७८ । बता <--९* ह 
355 5 हक) 20 508 पट . 


ना 





््््थ्ख्ा कक [०००० ८४४ 2००८० ७० द (/%) : “५ 
पानी की दह मिक़्दार जिस पर आदमी गु 0६94. ५ ७५० ४६ #3. 
»(0॥ ८2 


के लिए इक्तिफ़ा कर सकता है 





(227) मूसा जुहनी से रिवायत है कि हज़रत. 4 ७४७ 3७ ..५८ 23 4६5० ७:3| 
मुजाहिद के पास एक प्याला लाया गया। मेरे. , , ,. <: ा 28 ,आ 
। ह (2७४३४ (3 ४0००) कि धो (९ 


अन्दाज़े के मुताबिक़ वह आठ रतल था। मुजाहिद. हि हल 
कहने लंगे कि मुझसे हज़रत आयशा (#) ने. ““+ ४ #ए (ुढं ४४७ कह | 


बम आ 4 (४७... # 2 8 82 ६. 8 &# 
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है (2 कक ५० [५8 + ४ ्. (;4 
(+2) 4५ ७ ०५७ 2५; «2५४ 





बयान किया: बेशक रसूलुल्लाह ($&६) इतने पानी 


से गुस्ल फ़रमा लिया करते थे। 

| 
(227) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस “हम 4 (#०० 5४ ४५०० 3 ६+ 4४ 
6/5, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 230... ५ 5० |... ८ 5७ 0... 


फ़वाइद व मसाइल : () आठ रतल इराक़ी स़ाअ के बराबर हैं। हिजाज़ी स़ाअ के लिहाज़ से ये 
तक़रीबन डेढ़ साअ के बराबर हैं। हिजाज़ी साअ वज़न के लिहाज़ से तक़रीबन ढाई किलो होता है, गोया 
पानी की मिक़्दार तक़रीबन चार किलो थी। (2) इस हदीस में गुस्ल के लिए पानी की मिक़्दार आठ: 
रतल तक़रीबन डेढ़ साअ बयान हुई है जबकि सही बुख़ारी और स़ही मुस्लिम में है: 'नबी-ए-अकरम 
(५8) एक साअ (तक़रीबन ढाई किलो) पानी से गुस्ल और एक मुद से वुज़ू कर लिया करते थे।' देखिये: 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 20, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 325) और सुनन अबू दाऊद में वुजू के लिए 
पानी की मिक़्दार एक मुद के दो तिहाई जितना बयान हुई है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 94) इन तमाम 
रिवायात का मक़स़द गुस्ल और व॒ज़ू के लिए पानी की मिक़्दार की हदबंदी नहीं ओर न इन रिवायात में 
बाहमी तआरूज़ (आपस में टकराव) है बल्कि मुख़्तलिफ़ हालात में ज़रूरत के मुताबिक़ पानी कम और 
ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। इन रिवायात में तर्गीब दी गई है कि पानी कम अज़ कम इस्तेमाल करना 
चाहिए, बेजा इस्तेमाल न हो कि वह इस्राफ़ और ज़ाया (बर्बादी) की हद को पहुँच जाये और इतना कम 
भी न हो कि उससे गुस्ल या व॒ुजू के बजाये मसह ही समझा जाये। वल्‍लाहु आलम! 


(228) हज़रत अबू सलमा से रिवायत है कि में. ७५ 38 , /£0॥ /« 53 4-० ७: 
ओर हज़रत आजा (.&) का रज़ाई भाई हज़रत . 2६ ७ 455 ७४७ 38 4७ 
आयशा (#) के पास गये, चुनांचे हज़रत क्‍ 
आयशा (७) के भाई ने उनसे नबी (%) के. ७ ४#$ ४५४ 5४० ४ <०७० बल 

गुस्ल के बारे में सवाल किया तो उन्होंने एक बर्तन 2८७) ८» ७४ - <४# - 455५७ 
पँगवाया जिसमें एक प्ाअ पानी था, फिर उन्होंने 


और . £5५ 53७5 $४6 :,। |: 
पर्दा लटकाया और गुस्ल फ़रमाया और अपने सर हे 85206 
पर तीन दफ़ा पानी डाला। | अं (0० ०:६५ ४० 3४ #५ १४ 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 25, मुस्लिम, ४३४ ७६.) ४५ <०»७ 


हदीस: 320, सननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 232 
'फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत आयशा (.#) ने ये गुस्ल पर्दे में कपड़ों समेत किया, स़रर्फ़ ये 
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बताने के लिए कि इतने पानी से गुस्ल मुम्किन है। इसमें न तो कोई बेपर्दगी थी और न वह उन्हें नज़र 
आईं, लिहाज़ा इसमें कोई क़ाबिले ऐतराज़ बात नहीं जेसा कि मुन्करीने हदीस वगैरह बावर करा कर 
अहादीस़ में तशकीक (शक) पैदा करने की मज़मूम सई करते हैं। (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी 
मालूम हुआ कि क़ोल के साथ साथ अमल करके दिखाना तालीम के ज़्यादा मुनासिबे हाल है। 


.._ (229) हज़रत आयशा (+&) से मरवी है कि 9 ७६७ 0७ ...८ ८: ६58 ४: 
रसूलुल्लाह ($६) एक प्याले से गुस्ल फ़रमा लिया 
करते थे जो एक फ़रक़ के बराबर था, नीज़ में और 

आप ($६) (एक साथ) एक बर्तन में गुस्ल कर. “४ «-> %#॥ :४५४ 5४ >७ 
लिया करते थे। 5: 9५ ८-४ ० ..<८ ०. 
(229) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 72, में देखें, < १६ 
सुननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 237.. ह हर 7 <ह उ। है 2 | 
फ़ायदा : हदीस में (55) का लफ़्ज़ है। ये हिजाज़ी साअ के लिहाज़ से तीन साअ का होता है जिसका 
वज़न तक़रीबन साढ़े सात किलो के बराबर बनता है। _ 





बट ५ २+ 332०> + ० पं|८ 6 रे 


(230) हज़रत अनस बिन मालिक (#) बयान 7९ ४३ 3७ ,.» ८8 52. ७: 
करते हैं कि अल्लाह के रसूल (%&) एक मुद से 

व॒ुजू ओर पाँच मुद से गुस्ल फ़रमा लिया करते थे। _ 5. # कर 
(230) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 207 >> ;2० 3 3४ <<... ८७ ६ 
मुस्लिम, हदीस; 325, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 75, .._ 34 अत | 886 ॥॥ 4.६ : 


वदीसं 7 के हज 
ध ४७ 4..०.०>८ है जम ० अ >) 


७१ 40 2९८ 4० ४55 ४७ ७ .०॥ 


: फ़ायदा : ये हदीस़ पीछे गुजर चुकी है। देखिये फ़वाइद हदीस: 73 
(23) हज़रत अबू जाफ़रः: (मुहम्मद £| ७५७ ह७8 ० 5 ६४6 0७ 
बाक़िर) (४४४5) कहते हैं कि हमारा हज़रत [१५ ,5७०। १६ ,»20॥ 
जाबिर (&) के पास गुस्ल के बारे में इख़ितलाफ़ ४ ४ रे रा 27 
हो गया। हज़रंत जाबिर फ़रमाने लगे: गुस्ले. 26  # /-४ &# ८८८०७. जाल 
जनाबत के लिए एक स्ाअ पानी काफ़ी है। हमने. ७ ८» ४८ “७ 2४ ५॥| 
कहा: एक दो स्राअ़ तो काफ़ी नहीं हो सकते।.  ; ($ . अमित पक जी 8 


आम. 28७ आ चैंकर 4 4& ७ 4 & रू आ ७ 
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तुमसे ज़्यादा बालों वाले थे, यानी 
रसूलुल्लाह(%)। 


. _तख़रीज 
कुबरा अन्नसाई, हदीस: 233, मुस्लिम, हदीस: 329. 


बाब: (445)..  ... 
इस बात की दलील कि गुस्ल के लिए पानी | 


की कोई मिक़्दार मुक़र्र नहीं 


(4.2६ ४0202. 
हज़रत जाबिर (#) कहने लगे उस शखिसयत को 
तो एक स्ाअ काफ़ी था जो तुमसे बेहतर ओर 


(सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 252, सुननिल 





(४.४ # 220 

>< ०७ 3५2 है. ८५० हि 
०2000 ५०७ | ७ +» ५४ 5५5 
ढ हे | 


[५४० /०| (79) : रण 





(232) हज़रत आयशा (+) बयान करती हैं कि 
में और अल्लाह के रसूल (६) एक बर्तन से गुस्ल 
. किया करते थे जो तक़रीबन एक फ़रक़ के बराबर 
होता था। 
(232) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/99, 
.. अब्दुरज्जाक़, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 35. 


2 


जोन ७४५७ ०७ 6 बढ. (क्र जैट ३०० (७ 


ह (७९० कं ४ हक । (डी ८>#०- ० कई ०.) ह द 


- # ७.७ ०७ ४५ ८5 5७८८ 
5 52७ ६७ ४४ ४७ 35; 
“४५७ “+ ०5३० + ४ 6 
2 325 ७. 5 55% 556 208 

3;४॥ 3.७ ०; >>5 2७ 5.० 4४६ 


फ़ायदा : इस्तिदलाल लफ़्ज़ 'तक़रीबन' से है, यानी गुस्ल के लिए कोई ख़ास मिक़्दार मुअय्यन नहीं 
कमी बेशी हो सकती है। पीछे गुज़र चुका है कि एक (फ़र्क) तकरीबन तीन साअ का होता है। 


बाब : (46) मर्द ओर उसकी बीवी का 
(एक साथ) एक बर्तन से गुस्ल करना 





(233) हज़रत आयशा (.&) से मरवी है कि 
अल्लाह के रसूल (%४) ओर में एक बर्तन से गुस्ल 
कर लिया करते थें। हम एक साथ उससे चुल्लू 
भरते थे। 





७६०५ ट्‌ ८०१ »+ ही "न (री ४4..| 


5039 ७ # ० ++ 07५ ८ 4४४ 
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न्यू 


(../2 & 227 


(233 हक कै सही) १ हदीस: (७ ०0 ,>, ४७ ८» «| ५० 
7339 त्ता: व/59, हेदास: व47, सननिल कबरा ९ 

क्‍ 3 ५७७ ८ 35 ०४) ०५.) ८ 
अन्नसाई, हदीस: 236 की. कक 6 40 ८५५ ४ 


(0०३ 5५० ०3८० ३ ८० 
फ़वाइद व मसाइल : () मियाँ बीवी के इकट्ठे नहाने पर कोई अक्ली ऐतराज़ है न शरई, हाँ ये बात 
: ज़रूर है कि गुस्ल करते वक़्त पानी एहतियात से इस्तेमाल किया जाये और उसे आलूदा होने से बचाया 
जाये। (2) ये भी साबित हुआ कि जुन्बी के हाथ डालने से पानी पलीद नहीं होगा, नीज़ गुस्ले जनांबत 
से बचे हुए पानी से मज़ीद गुस्ल हो सकता है। 


(234) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि ७६४ 08 , (8 , ८3 4५७० ७ 
तहक़ीक़ में ओर अल्लाह के रसूल ($%६) एक 


७ 5७ ०७ ८६६ (४६४७ 3७ .4७ 


. बर्तन से गुस्ले जनाबत कर लिया करते थे। की । 
तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 263, मस्लिम द ४ ७ बी 57 9२२ 
हदीस: 32/45, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 237... ७ |..<८| <5 25 ४८5८ ८८ > ०८ 


क्‍ - ः .. ६७८४ ८० ० £७ ९० २४६ .०॥ ०,:)५ 
(235) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि मैंने. ८5 55. ७5 ...«- ८2 455 ७: 
अपने आप को देखा, में और अल्लाह के 


क गा उ+ पटीओं (+ 5०»४ ७ रे 2४० 
. ससूल($) गुस्ल करते वक़्त बर्तन अपनी अपनी... “४ “है ४ 7४१ ० 


तरफ खींचते थे। है गा ८ है है| (४४) ८  लकाडी कै (डी ८3७ द 
(235) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 299... 4346 40 ८५०८ 63० «८४0 “४ ०७ - 
क्‍ >&09७॥. क्डछआ 


फ़ायदा : अपनी अपनी तरफ़ खींचते थे।' इसका मतलब ये है कि पानी आसानी से और क़रीब से लिया 
जा सके या ख़ुश तबई के तौर पर। मियाँ बीवी में ऐसी खींचा तानी उनकी बाहमी बेतकल्लुफ़ी और प्यार 
मोहब्बत की निशानी है, जो शरअन क़बीह है न अक़्लन और न उरफ़न, बल्कि महमूद और पसन्दीदा है। . 


(236) हज़रत आयशा (.#&) फ़रमाती हैं कि में 6 5 2 7 6 | 

और अल्लाह के रसूल (%) एक बर्तन से गुस्ल हद हा 8 
६ हे ड््ा है. ४3७ 5 

कर लिया करते थे। 5 आओ कह कक के हे 


““ रा (2 ना ह हि ्र - ना ह ्ः 
्। न (री ४ 2») | डी ४ (८४) | मी ; 
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(236) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 234. 


(237) हज़रत इब्ने अब्बास (#) कहते हैं कि 
मुझे मेरी ख़ाला, उम्मुल मोमिनीन हज़रत 


मेमुना(:&)' ने बताया कि बेशक वह ओर 


अल्लाह के रसूल ($%६) एक ही बर्तन से गुस्ल कर 
लिया करते थे। द 
(237) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
322, सुननिलं कुबरा अन्नसाई, हदीस: 38. 

(238) 
सलमा(.&) से पूछा गया: क्‍या औरत (बीवी) 
मर्द के साथ गुस्ल कर सकती है? उन्होंने 


फ़रमाया: हाँ, जब वह समझदार हो। मैंने अपने 
आपको देखा कि मैं ओर अल्लाह के रसूल(%) 


एक टब से गुस्ल कर लिया करते थे। पहले हम 
अपने हाथों पर पानी बहा कर उन्हें अच्छी तरह 
साफ़ कर लेते, फिर अपने बाक़ी जिस्म पर पानी 
बहाते। 

आरज (रावी) ने कहा: औरत शर्मगाह की. तरफ़ 
तवज्जो दे, नहिमाक़त से काम ले। ._. 


(238) तख़रीज : (सनद सही) मसनद अहमद: . 


_ 6/323, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 239 


फ़ायदा 


तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १2 


उम्मुल मोमिनीन हज़रत उप्मे क्‍ 


()४(४४ * 222 

७ .<| ८5 2:05 - (७० ४0४ >>, 

55 5» 5४4 ५0 ०५.५ 

पी 52० (+ ५४४०० २ ्ीप ७ हट 

४ + पर) 2 >> मे 3++ गा 
5५2: ५ 2५७ >> ०७ «५ 


०0 (० 40४ ०५: (८ <: 


075 5 
४3.02 ०४ 5५४ ०) >> 4 «| 
"५८ हू ।॥ ४४ 5४ >#7।| 4 
2४ >>) *&० ० 8 >४ ४० ५४०७ 
0५) [४ 25, ८. 4 $ ६८ 
4-25 558 ॥॥ 6 30७ (2) ६ 
# ०5 बम ०) ० 2) 0५०३३ (८2 
जे अं पट रॉ 0०४ (०-४ 
४७ 2४ ६ पड 2॥ # ६४! 
) ७४ 55 १ “3 ७ 

४ 


दि 


हदीस के रावी आरज दरअसल हज़रत उम्मे सलमा (.#&) के फ़रमान: 'समझदार' की 


तफ़्सीर कर रहे हैं कि औरत गुस्ल के वक़्त मर्द की शर्मगाह की तरफ़ तवज्जो न दे और पानी लेते और 
जिस्म पर डालते वक़्त हिमाक़त न करे, यानी छींटों से बर्तन के पानी को बचाये, वगैरह। 





बा 4 40 जज 4 4 82 &2 ९€७.. 8 €& 


४2.25 6४6 757 


[शुनन नसाई. अल तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [०५ > (५४ # 223 


(/८) : ९ 






बाब : (47) 





जुन्बी के गुस्ल से बचे हुए पानी से गुस्ल 2५4, ८४५५० ७६) 5 
करने की मुमानिअत (मनाही) से । 


ल्‍ा 





(239) हुमेद बिन अब्दुरहमान बयान करते हैं कि ८० ,5> 2 ७४५ ७ ६5४8 ७:४| 
में एक ऐसे आदमी से मिला जो नबी ($%६) के 
साथ रहा हैं, जिस तरह हज़रत अबू हुरेरह (:#) क ; हि 
चार साल तक नबी (%) के साथ रहे हैं। उसने. “४ ै+ हुं १० ३५ >द ४७ 
कहा: रसूलुल्लाह (%) ने मना फ़माया कि कोई ,>, - $2/9 ४| “2-० ५४ ०..; 
आदमी हर रोज़ कंघी करे या अपने गुस्ल ख़ाने में 
पेशाब करे या मर्द ओरत के बचे हुए पानी से ओर ८ 
औरत मर्द के बचे हुए पानी से गुस्ल करे बल्कि हि कक कल 
दोनों इकट्ठे चुल्लू भरें।..._ . 3 4०७ (9 ४५४ 3 «४ (5 ४-४ 
. (239) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, ४4% $%॥ ५७ 8) (.<६ 
. हदीस: 8, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 240 ७.६ ७६६५ ४) ५६ 


फ़वाइद व मसाइल : () हर रोज़ कन्धघी करना इस बात की दलील है कि उस शख़्स की ज़रूरत से 
: ज़्यादा तज़ईन (सज़ावट) की तरफ़ तवज्जो है जब कि ये चीज़ बहुत सी मुआशरती (समाजी) और 
अख़्लाक़ी ख़राबियों की बुनियाद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ़्फल (:&) से मन्कूल है, कहते हैं: 

'रसूलुल्लाह (%8) ने कन्घी करने से मना फ़रमाया है मगर एक दिन छोड़ कर।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 

 459) यानी बिला नाग़ा रोज़ाना कन्घी करने से मना फ़रमाया है। इस हदीस की सनद में अगरचे ख़फ़ीफ़ 
(हल्का) सा ज़ोफ़ (कमज़ोरी) है लेकिन ये सुनन नसाई की दर्ज ज़ेल रिवायत से ख़त्म हो जाता है जिसकी 
सेहत को मुहक्लिक़े किताब ने भी तस्लीम किया है और वह ये है कि रसूलुल्लाह ($8) के एक सहाबी मिस्र 
पर मुक़र्रर गर्वनर (आमिल) के यहाँ तशरीफ़ ले गये और वह भी सहाबी-ए-रसूल थे। देखते हैं कि उनके 
बाल बिखरे हुए हैं, पूछा: क्या वजह है, आपको परगन्दा हाल देखता हूँ जबकि आप अमीर हैं। उन्होंने . 
. जवाब दिया: अल्लाह के नबी ($%) हमें (५७,|) से रोका करते थे, हमने कहा: (५७,|) से कया मुराद हे? 
उन्होंने फ़रमाया: रोज़ाना कन्घी करना।' (सुनन नसाई, हदीस: 506) इस हदीस में भी रोज़ाना केन्धी - 
. करने से मुमानिखञत का ज़िक्र है, ख़ुसूसन इस नहय (मनाही) की वजह से सहाबी-ए-रसूल फुज़ाला बिन 


2४३ १९८ >2 २६४ ७ .5३5॥ 5;5 
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तहारत से मृताल्लिक अहकाम व मसाइल 0.५४ * 224 
उबेद (&&) भी बावुजूद ये कि अज़ीम ओहदे पर फ़ाइज़ थे रोज़ाना कन्घी नहीं करते थे, हालांकि उन्हें बाल _ 
बड़े होने की वजह से इसकी सख्त ज़रूरत भी थी। ये इस बात की क़वी दलील है कि रोज़ाना कन्धी करना 
ममनूअ है और इसमें एक दर्जा जुहद व वरअ का भी पहलू नुमायाँ है जो यक़ीनन ऐसे अफ़राद के लिए 
मतलूब है क्योंकि अक्सर औक़ात इसी बनाव सिंगार में लगे रहना कम अज़ कम दीनदार लोगों का शेवा _ 
नहीं है, नीज़ इसमें मुमानिअ॒त आम है जो उम्मत के हर फ़र्द को शामिल है। इस मुमानिअत में मर्द और 
औरत दोनों शामिल हैं, तख़्सीस की दलील मालूम नहीं जबकि जुम्हूर उलम-ए-किराम इस नहय को ज़जर 
व तौबीख़ पर महमूल करते हैं कि इससे मुराद अक्सर व बेशतर इसी अमल में मस़रूफ़ रहना क़ाबिले 
मज़म्मत है न कि इससे हक़ीक़ी हुर्मत मुराद है कि इंसान रोज़ाना कन्धी नहीं कर सकता। बहरहाल 
अहादीस़ के ज़ाहिर और संहाबी-ए-रसूल (:&) के अमल से मुमानिअ्त ही साबित होती है। वल्लाहु 
आलम! तफ़्सील के लिए देखिये: (सिलसिलतुल अहादीस़ अस्स॒हीहा, हदीस: 50) (2) गुस्ल खाने में 
पेशाब से मुताल्लिक़ देखिये: हदीस 36 अगली हदीस में जुन्बी के गुस्ल से बचे हुए पानी के इस्तेमाल की 
रुख़्मत का इस्बात होता है, इसलिए इस हदीस में इससे मुमानिअत इस्तिहबाब पर महमूल होगी, यानी 
इससे बचना बेहतर है, ताहम इस्तेमाल करना जायज़ है। 









670: 





 ब्वाब : (48 ) 
इसकी रुख़सत &)3 35&& 9 


(240) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि में. )8 ,.६5० 5» ६ ८५ 455० ४:2| 
. ओर अल्लाह के रसूल ($) एक बर्तन से गुस्ल 
करते थे। में आपसे जल्दी (गुस्ल) करने की 
कोशिश करती और आप मुझसे जल्दी करते यहाँ. ४* “४ +# ४४ 7; ह>९ *ै५० 
तक कि आप फ़रमाते: 'मेरे लिए पानी रहने दो।'.. +>, - “4<£५७ ९.८ «8५७७ ८८ «००५ 
और मैं कहंती: आप मेरे लिए पानी छोड़ दें। ४ [४४ ४ डा - ० | 
(राबी-ए-हदीस़) सुवेद ने (यूँ) कहा: आप मुझसे क्‍ 
जल्दी करते और में आपसे जल्दी करती, चुनांचे.. #“? ५ 255४ ७7 5 27 ८५-०० 
मैं कहती: आप मेरे लिए (पानी) छोड़ दें। आप मेरे. ४७४४ - " 6 (८ " ४#६ /# ९१४५ 
लिए (पानी) छोड़ दें। द .. ४)०४५ ०2.५८ ०४४०७ . _»! (३४ 
(240) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
32/46, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 244. द ' बट कट हक 


(७9 ह ("४१ (+ (*००७०० (3५.७ 
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छसुनन नताई भिनि ८ 2१ तहारत से मताल्लिक अहकाम व मसाइल 7५ 30८ « 225). 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मियाँ बीवी इकट्ठे गुस्ल कर रहे हों तो इस सूरते हाल का पैदा होना कोई 
क़ाबिले ताज्जुब या क़ाबिले ऐतराज़ बात नहीं। ख़ुसूसन जब कि मियाँ बीवी के दरम्यान ख़ुश तबई 
शरीयत में भी क़ाबिले तारीफ़ है। (2) इस रिवायत से समझा जाता है कि आप दोनों एक के बाद एक 
पानी लेते थे जिसने बाद में पानी लिया, उसने जुन्बी के बचे हुए पानी से गुस्ल किया। 


45.25) $ (८:5७) ५ (॥११) : 


बाब : (49) ऐसे प्याले से गुस्ल करना 


जिसमें आटा गूंधा जाता हो 


हमर (2२०५. (9४ हा 


 (247) हज़रत उम्मे हानी () से रिवायत है कि. ८; के 0 
रसूलुल्लाह (%8४) ओर हज़रत मेमूना (:&) ने ऐसे न 
७ ...2॥॥ 
प्याले से गुस्ल किया जिसमें गूंधे हुए आटे का. ५ ४ “० 2४2 
अस़र (निशान) था। ' ५ 
. (24॥) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: «८७ «0 | ० 50 ०,०८५ $| «८७७ 
378, 45, सुननिल कुबरा 000 | हदीस: 242... 0 20 5५ 8.25 # ॥:<&& मा 


ः द ०४ | ६५) 46००५ 

फ़ायदा : जिस बर्तन में आटा गूंधा जाये, उसमें सफ़ाई के बावुजूद आटे के कुछ न कुछ निशानात रह 

.. जाते हैं लेकिन चूंकि ये क़लील होते हैं। वैसे भी आटा पाक चीज़ है, लिहाज़ा ऐसे बर्तन में पानी डालना ._ 

: और उससे बुजू और गुस्ल करना दुरुस्त है। इमाम साहब (%$£2 ) का इस तबवीब (बाब बन्दी) से 
यही मक़्सद है।..... 





(डी ८-७ 3९० (+ ७:38 <्ं डा 


(0०) : > 
(४585) ७१5 ४५ 


बाब : (50) 


| गुस्ले जनाबत के वक़्त ओरत का अपने सर 
की मेण्डियाँ न खोलने का ज़िक्र 


(242) नबी (%8) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत 5६६४० ६७ ०० 28 5७४० एटा 

: उम्मे सलमा (:$) से रिवायत है, उन्होंने कहा: । 
मैंने गुज़ारिश की कि ऐ अल्लाह के रसूल! पं टुढ् एच पपटवले (डी ५८३० 0१ ५ (+ 

अपने सर की मेण्डियाँ मज़बूती से बाँधती हूँ तो. # "+ 'हु/ # ५ 2 +# दल | 





ग्ग्म-, 4 4 रे... # 2 8 8 ६.8 8 & 
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सुनन नझाई मिंब 5४2 2 तहारतसे मताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [>> 3.2 # 226 


क्या गुस्ले जनाबत के वक़्त उन्हें खोलूँ? आपने 

फ़रमाया: तुम्हें इतना काफ़ी हे कि अपने सर पर 

पानी के तीन चुल्लू डाल लिया करो, फिर अपने 

.. सारे जिस्म पर पानी बहां लो। 

.. (242) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
. 230, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 243. 


हि 


 बाब: (5व) 


हाइज़ा ओरत को गुस्ले एहराम के वक़्त 
. मेण्डियाँ खोलने का हुक्म 





(243) हज़रत आयशा (+&) फ़रमाती हैं कि हम 
अल्लाह के रसूल (%६) के साथ हज्जतुल विदा के 
साल निकले। मेंने उमरे का एहराम बाँधा, चुनांचे 
में मक्का आई तो हेज़ की हालत में थी, लिहाज़ा 
में बेतुल्लाह का तवाफ़ कर सकी न स़फ़ा मरवा 
की सई। मैंने अल्लाह के रसूल (%) से इसकी 
शिकायत की। आपने फ़रमाया: 'सर के बाल 
खोल लो। (गुस्ल करके) कन्घी कर लो और हज 
का एहराम बाँध लो लेकिन उमरा छोड़ दो।' मेंने 
इसी तरह किया जब हमने हज मुकम्मल कर लिया 
तो आपने मुझे (मेरे भाई) अब्दुर्रहमान बिन 
अबूबक्र (:%) के साथ तन्ईम की तरफ़ भेजा तो 
मेंने उमरा किया। आपने फ़रमायाः “ये तुम्हारे 
(इस) ड़मरे की जगह हे। 

इमाम अबू अब्दुररहमान नसाई (48958 ) बयान करते हैं 








नं 532 न (६८ है है| ४) -८ कद #60 
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४४ |; 2 हे छत | 
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शलाअशापबम८ साय इरादा ० पेपर पाप चार उन पवन. पाक सा न्‍काक 


छसुनन नसाईं | ड़ +<4 | तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [१०५ (४४४ * श्था 
कि, ये हदीस मालिक अन हिशाम बिन उ़वा की सनद ,७ " )& ५६८७ बे 
से गरीब है क्योंकि अशहब के सिवा किसी ने इसे (इस पक 
तरह ह >> ण्गोजबी- 2 है "2 ८ 4७७ ः 
द ) बयान नहीं किया। द 


मा द क्‍ या आम की 
(243) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 556, ० ४४५७ ४०२२४ ८४ ५४५४ ४४२ 


है । हि >० ४ 7 पर 
मस्लिम, हदीस: 2॥, मोत्ता: /40, 4] .. + ८६४ 3| .७| ०३५ ६ ५५ ०२ # ५० 


फ़वाइद व मसाइल : () इमाम साहब का मक़्सूद ये है कि अशहब ने (इस हदीस में) इमाम मालिक 
के उस्ताद इब्ने शिहाब ज़ोहरी के साथ हिशाम बिन उ़रवा को भी बतलाया है जब कि आम रिवायत इस 
रिवायत में इमाम मालिक के उस्ताद सिर्फ ज़ोहरी ही को बताते हैं। जब किसी रावी की ताईद कोई और 
साथी न करे तो उसकी रिवायत को 'ग़रीब' कहा जाता है। (2) हैज़ की हालत में चूंकि बैतुल्लाह में 
दाख़िला मना है, लिहाज़ा हाइज़ा औरत को तवाफ़ मना है और सई चूंकि तवाफ के ताबेअ है, इसलिए वह. 
भी मना है। (3) तन्ईम मक्का से मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर क़रीब तरीन हिल है, यानी यहाँ हरम ख़तम _ 
होता है। नबी (%) ने हज़रत आयशा (.&) के लिए ये ख़ुसूसी हुक्म फ़रमाया कि वह तन्ईम से एहराम 
बाँध कर आ जायें और उमरा कर लें क्योंकि हज़रत आयशा (:&) का हैज की वजह से उमरा रह गया 
था। ये इजाज़त हर शख़्स के लिए नहीं है कि वह तन्ईम से एहराम बाँध कर आ जाये और उमरा कर ले, 
जैसा कि आफ़ाक़ से जाने वाले बहुत से हाजी ऐसा करते हैं और कुछ उलमा इसके जवाज़ का फ़तवा भी 
देते हैं। लेकिन ये जवाज़ महले नज़र है क्योंकि इसकी कोई दलील नहीं है। सही बात यही है कि दोबारा 
उमरे के लिए मीक़ात पर जाकर वहाँ से एहराम बाँध कर आना ज़रूरी है। या फिर मज़कूरा हदीस के पेशे. 
नज़र तनईम से एहराम बाँधने की ये इजाज़त स्रिर्फ़ उन ख़्वातीन के लिए है जो मछुसूस अय्याम की वजह 
से उमरा न कर सकी हों। वबल्‍लाहु आलम। (4) चूंकि हज का एहराम कई दिन जारी रहता है, लिहाज़ा. 
_मेण्डियाँ खोल कर अच्छी तरह गुस्ल करने का हुक्म दिया ताकि बाद में तंगी न हो। इस गुस्ल का हैज़ से 
कोई ताल्लुक़ नहीं बल्कि ये सफ़ाई के लिए होता है और ये हर मुहरिम के लिए मुस्तहब हे। 


बाब ( 452 ) ० ०२/2० ४ ्य् 


जुन्बी को अपने हाथ बर्तन में डालने से 


_, पहले धो लेने का बयान 


: (244) हज़रत आयशा (.&) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह ($8) जब गुस्ले जनाबत फ़रमाते तो 








मात 20 आआ चैंकर- 4 & ७ 2 & ९एफथा # ७ 
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आपके लिए बर्तन रखा जाता, आप हाथों को 


बर्तन में डालने से पहले उन पर पानी बहाते। जब 
हाथ धो लेते तो फिर अपना दायाँ हाथ बर्तन में 


डालते, फिर दाएँ से पानी डालते और बाएँ से 


अपनी शर्मगाह धोते। जब इससे फ़ारिग होते तो 
. दाएँ हाथ से बाएँ पर पानी डाल कर दोनों हाथों 
को धोते, फिर तीन दफ़ा कुल्ली करते ओर नाक 
में पानी चढ़ाते, फिर अपने सर पर तीन दफ़ा दोनों 


... हाथ भर कर पानी डालते, फिर (बाक़ी) जिस्म पर 


बहाते। 
(244) तख़रीज : (सनद हसन) मसनद अहमद 
6/6. ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 


. ८25४० ७७ ०७ ४53; ६० ८42८७ 


८ 2६० 2 3» ४७ <<2५॥ - 

40 ५०2) 4४५ ४७०७ ४] 
नजब्बमब आ०व्ी५० 8 पे... 
4 ७०5 20७) ७ उन ॥॥ 5७ 
५७४५-८९ ५-5५ 5 २-४ £४))॥ 
:६ (58 ५४ <5 ।॥ _& ४03 
3254 20 220) 3 52) 
बज (४ है ह#ई 5 
७4४ 0 ह्डए 0 
नए ० २ ०४ 4४ 55 2) 


श्र रे 


फ़ायदा : जुन्बी का हाथ आम तौर पर पलीद हो जाता है, ख़बाह जिमा हो या एहतिलाम, लिहाज़ा उसे क्‍ 
बर्तन में दाख़िल करने से पहले हाथ धो लेने चाहिए। वुजू ओर गुस्ल के दौरान में बर्तन दाएँ हाथ के. 
ज़रिये से पानी लेना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो दोनों हाथों से एक साथ भी पानी लिया जा सकता है। _ 


बाब : (53) 
बर्तन में हाथ दाखिल करने से पहले कितनी 


दफ़ा धोने चाहिए? 


ह (07): ७५ 
रची ५०2४ 2. 
9७७७३ 





(245) हज़रत अबू सलमा से मन्क़ूल है, उन्होंने 


रसूलुल्लाह($४) के गुस्ले जनाबत के बारे में पूछा 


कहा: मेंने हज़रत आयशा 


हा (६३६८ 02583. (2 (2 हु (; राई 

2४5७ ०७ 5४८०८ ८-४ ४:७७ 

बध॥ | १५५ ७६ 4६4 ४.७ ७५ 
“कक ह ( रा ($ #्बाफ 

-4.६४७ ८८ ०७ ४2 «| 
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रे तो उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल (%) 


अपने हाथों पर तीन दफ़ा पानी डालते, फिर 
अपनी शर्मगाह धोते, फिर अपने हाथ धोते, फिर 


कुल्ली करते ओर नाक में पानी चढ़ा कर नाक को 
साफ़ करते, फिर अपने सर पर तीन दफ़ा पानी 
डालते, फिर अपने बाक़ी जिस्म पर पानी बहाते।. 7 


..._ तख़रीज: (सनद हसन) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 








. ॥बाब: (54) जुन्बी को हाथ धोने के बाद 
 ॥अपने जिस्म से नजासत साफ़ करनी चाहिए 


हर (246) हज़रत अबू सलमा से रिवायत हे कि में 


हज़रत आयशा (.&) के पास गया और उनसे. 
रसूलुल्लाह (%) के गुस्ले जनाबत के बारे में पुछा 
तो उन्होंने फ़रमाया: नबी (४) के पास बर्तन _ 


लाया जाता, आप अपने दोनों हाथों पर तीन दफ़ा 


पानी बहाते, फिर उन्हें धोते, फिर अपने दाएँ हाथ, _ 


से अपने बाएँ हाथ पर पानी डालते ओर अपनी 


शर्मगाह ओर रानों पर जो कुछ होता उसे धोते, 
फिर अपने हाथ धोते, फिर कुल्ली करते और त्रञाक _ 
में पानी चढ़ा कर नाक को ख़ूब अच्छी तरह साफ़. 


करते, फिर अपने सर पर तीन दफ़ा पानी डालते 
फिर बाक़ी सारे जिस्म पर पानी बहाते। 
(246) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, 
हदीस: 244, ये हदीस पीछे गुजर चुकी है। 
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2... (४ है ( हैं 32 | हिए 2 रह #क | 
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फ़ायदा : ये हदीस कुछ मुख्तसर है। दीगर अहादीस में गुस्ल से पहले पाँव धोने के अलावा मुकम्मल 
व॒ुजू का ज़िक्र है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 249) द 
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बाब : (55) 


जुन्बी को जिस्म से नजासत दूर करने के 
बाद दोबारा हाथ धोने चाहिए 





(247) हज़रत आयशा (:&) ने नबी (%&£) का 
गुस्ले जनाबत बयान फ़रमाया, कहा: आप अपने 
हाथों को तीन दफ़ा धोते, फिर अपने दाएँ हाथ से 


बाएँ पर तीन दफ़ा पानी डाल कर अपनी शर्मगाह 


ओर दूसरी लगी हुई रतोबत (गन्दगी) धोते, 
(रावी-ए-हदीस़) उमर बिन उबेद कहते हैं कि मेरे 
इल्म के मुताबिक़ उन्होंने (उस्ताद) ने यही कहा, 


. फिर अपने दाएँ हाथ से बाएँ पर तीन दफ़ा पानी 
डालते, फिर तीन दफ़ा कुल्ली फ़रमाते और तीन 


दफ़ा नाक में पानी चढ़ा कर उसे साफ़ करते, फिर 


अपना चेहरा और दोनों बाज़ू तीन दफ़ा धोते, फिर 


अपने सर पर तीन दफ़ा पानी बहाते, फिर अपने 
(सारे जिस्म) पर पानी बहाते। हि 
(247) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 245 में 
देखें, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 245 
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. फ़ायदा : पहली दफ़ा हाथ धोना तो हाथों की सफ़ाई के लिए था ताकि बर्तन का पानी गन्दा न हो। 
शर्मगाह और रानों को धोने के बाद फिर हाथ धोना वुज़ू का जुज़ है, लिहाजा हाथ दोबारा धोये जायेंगे। 
सबसे आखिर में पाँव धोयेंगे जिसका इन रिवायत में जिक्र नहीं, अलबत्ता दीगर रिवायात में है। देखिये 


(सहीह बख़ारी, हदीस: 249) 
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बाब : (56) जुन्बी को गुस्ल से पहले 
वुजू भी करना चाहिए 


(0/) : ० 





मी कह 25 4५ 42], 255५ 
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(248) हज़रत आयशा (-#) से मरवी है कि नबी... ,(६५ && 20५ ३७ «४ ७:28 
($६£) जब गुस्ले जनाबत फ़रमाते तो सबसे पहले... 
अपने हाथ धोते, फिर वुज़ू फ़रमाते जिस तरह हु क्‍ 4 व आल 2 
नमाज़ के लिए वुज़ू फ़रमाया करते थे, फिर अपनी. ४  #+2 48 4 (#० दा 

उंगलियाँ पानी में डालते ओर उनसे बालों की 4-5५ 2.5 ६ 22६७४ 2.० ।-<८| || 


हहै| (४४) ध 4.2८ 3 ६ 4९2 डी ०) * | 


जड़ों में ख़िलाल करते, फिर अपने सर पर तीन. .४ 8 95%॥ (६८ ४४ (६८ 

चुल्लू पानी डालते, फिर अपने सारे जिस्म पर 

ह पानी बहाते । (| 0 ७५०० ०५.० 5 ० ध्र (४) | #.2. (>ं ह 

(248) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस:. >##४ # ४४-+ ८३४ 2, ५ ५-४ 
. 248, मोत्ता: /44, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: जज 0223 520) 


246, मस्लिम, हदीस: 36 


फ़वाइद व मसाइल : (१) दूसरी सही रिवायात में सराहत है कि आप (#&) गुस्ल से पहले बुजू 
फ़रमाते, मगर पाँव छोड़ देते और मुकम्मल गुस्ल कर लेने के बाद, जिस जगह गुस्ल करते, उससे हट 
कर पाँव धोते थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 257, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 27) (2) गुस्ल 
करने से पहले तीन चुल्लू डालना और सारे जिस्म पर कम से कम एक मर्तबा पानी बहाना ज़रूरी है। 


बाब : (57) जुन्बी को (दौराने गुस्ल) 
. अपने सर का ख़िलाल करना चाहिए 






00८) : ५ 





(249) हज़रत ड़रवा बयान करते हैं कि मुझे. , ४८ ४४ 2७ 3७ ८: ,१2८ ४:४| 
हज़रत आयशा (#) ने नबी (%&) के गुस्ले 

जनाबत की बाबत बयान किया कि आप (#%) कफ लि आक 
. (सबसे पहले) अपने हाथ धोते थे और बुज़ू. ४ ०००- “४५ (&-+# «४७.८ 
फ़रमाते ओर अपने सर के बालों में (कन्धी). «५ «(0 | (५.० «| ५८ 

उंगलियाँ फेरते थे, (यहाँ तक कि बांल गीलें हो 
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जाते) फिर अपने सारे जिस्म पर पानी बहाते।  .« # ४5 (55 (५८5: 
तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 
७ ४५३५ १८ 


. फ्रांयदा : बाल बड़े हों तो कई बार पानी बालों पर से फिसल जाता है ओर जड़ें ओर चमड़ा ख़॒श्क रह 

जाते हैं इसलिए ज़रूरी है कि बालों में गीली उंगलियाँ फेरी जायें। इस तरह बाल अलग अलग हो 

_ जायेंगे, गंजलक (गंजापन) नहीं रहेंगे। उनसे पानी गुज़रना आसान हो जायेगा, जड़ें और चमड़ा तर हो 

जायेगा, लिहाज़ा ज़रूरी है कि जहाँ पानी न पहुँचने का ख़दशा हो, वहाँ क़स़दन पहुँचाया जाये, ऐसा न 
' हो कि जनाबत ज़ायल न हो ओर गुस्ल बं'फ़ायदा रह जाये। 


(250) हज़रत आयशा (.&) से रिवायत हे कि 
नबी (:%) (पहले) अपने सर के बालों को 


- 0७ ३६ -३ «0 9 ८5 4४5० ४22. 


ख़िलाल से अच्छी तरह तर कर लेते थे, फिर सर 
पर तीन चुल्लू (पानी) डालते। 

(250) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिजी, हदीस 
04, ये हदीस पीछे गृज़र चुकी है। 


बाब : (58) जुन्बी के लिए सर पर 





कितना पानी बहाना काफी हे? 


(25१) हज़रत जुबेर बिन मुत्डम (.$) से मरवी है 


कि कुछ लोगों ने अल्लाह के रसूल ($£) के पास 
गुस्ल के बारे में इख़ितलाफ़ किया। किसी ने कहा 
कि में तो इतनी इतनी दफ़ा (सर को) धोता हूँ, 
चुनांचे रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'में तो 
अपने सर पर स्रिर्फ़ तीन चुल्लू पानी बहाता हूँ।' 


(25) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 327, 


बुख़ारी, हदीस: 254, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 247. 


५+ *29+ | है 2+ 5९४. ७-७ 
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_-फ़ायदा : अगर मसनून तरीके के मुताबिक़ पहले व॒ुज़ू किया जाये, फिर बालों का ख़िलाल करके जड़ें तर 
कर ली जायें तो सर पर तीन चुल्लू पानी बहाना ही काफ़ी होगा। कोई जगह और कोई बाल ख़ुश्क न रहेगा, 
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. और पानी की बचत भी होगी। इन रिवायात में गुस्ले जनाबत से पहले नमाज़ वाला वुज़ू करने का बयान तो 
है लेकिन इनमें से किसी में भी सर के मसह का ज़िक्र नहीं है। गोया मसह की बजाये सर पर तीन चुल्लू 
पानी बहाना ज़रूरी है, इसी तरह पाँव भी नहीं धोने, बल्कि पाँव गुस्ल करने के बाद आखिर में धोये 
जायेंगे, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि दौराने गुस्ल में अगली और पिंछली शर्मगाह को हाथ न लगे वरना व॒ज़ू 
.. ब्ररक़रार नहीं रहेगा, इसलिए रिवायात में स़राहत है कि व॒ज़ू करने से पहले शर्मगाह अच्छी तरह धो ले। इस 
ऐतबार से गुस्ले जनाबत में ये ज़रूरी है कि पहले शर्मगाह साफ़ करे, फिर हाथ धोकर वुज़ू करे, इसमें सर 
में मसह करने की बजाये तीन लप पानी डाले, फिर पूरा गुस्ल कर ले और आख़िर में दोनों पाँव धो ले। 









बाब : (59) (089) : ५“ 


गुस्ले हैज़ का तरीक़ा 


क्‍ ४७००-४७ ९८ /५ 

(252) हज़रत आयशा (:$) से मन्क़ूल है किएक .. ९ .॥ 5 58 4 5 एटआ | 
ओरत ने नबी (%४) से गुस्ले हेज़ के बारे में पूछा तो 
आपने उसे बताया कि केसे गुस्ल करे, फिर | 
फ़रमाया: 'कस्तूरी लगा हुआ रूई का एक टुकड़ा. “४ ७ 4४ | 999 - 
ले लो ओर उससे स़फ़ाई कर लो।' उसने कहो: &> 6 3.0 ० 69&॥ $| <#& 
इससे केसे सफ़ाई करूं? आपने अपना चेहरा ढाँप 0 को >थीी ५० ७८ 





0»< 4 ० 43६८ ७४७ ०७ ,..5॥ 


लिया ओर फ़रमाया: 'सुब्हानल्लाह तुम इसके अं आआ एल 5४ 
साथ स़फ़ाई कर लो।' हज़रत आयशा(#) ने...“ ८१ +>ं फुट " “४४६ ७-६ 
.._ कहाः मैंने उस औरत को अपनी तरफ़ खींचा और ४ ># <४६४5; </5 . " (६, ४,६४८ 
. कहा कि उसे ख़ून के निशानात पर लगा लो।._ 3.४ 420 3७८० " 38 £। 5 ८5७ 
तऱरीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 34 ॥ मुस्लिम, <2४५७ <% ६454 ३| ($ हर धर 
हदीस: 332, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 248 
क्‍ . ८00) ७५ 5० < 5 8५) 
फ़वाइद व मसाइल : () हैज़ का ख़ून चूंकि बदबूदार होता है, इसलिए बेहतर है कि गुस्ल के 
अलावा ख़ून वाली जगह की मज़ीद सफ़ाई की जाये, जैसे: ख़ुश्बू लगाई जाये ताकि बदबू जायल हो 
जाये। इस सुन्नत पर अमल ग़ालिबन छोड़ ही दिया गया है। ख़वातीन को चाहिए कि इस सनन्‍नत का 
एहया करें। यक्ीनन जहाँ इससे स़फ़ाई हासिल होगी, वहाँ सवाब भी मिलेगा। (2) औरतों से 
: मुताल्लिक़ा पोशीदा मसाइल बताते हुए किनायात का इस्तेमाल मुस्तहब है। (3) मसला दरयाफ़्त करने 
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क्‍ क्‍ 42९ हे 
तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (07५ /१५ 


छुनन नसाई 





4] 5-५ >॥ 


वालों के साथ नर्मी का बर्ताव करना चाहिए। (4) नबी-ए-अकरम ($६) साहबे ख़ुल्क्े अज़ीम और 
शर्म व हया के पेकर थे। 





(।५०) : (०) 
89 9 शा 
१4259 995 






बाब : (60) 
(मसनून) गुस्ल के बाद वुज़ू न करना _ 


(253) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 0७ ,..४७ -; 5५८६ ८ 4४ ७:38 
अल्लाह के रसूल (%) गुस्ल के बाद बुज़ू नहीं. .॥ 2. ख््ज्वी छती |. छ& . 
फ़रमाते थे। (६ (आप ह 
(253) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 07, - >+ ४-७५ € 5०५ (४ ०१ (४ 
इब्ने माजा, हदीस: 579, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: ४७ «>«#$)| ७७.७ ४७ 5७ 
249, स़रहीह हाकिम, हदीस़: 250, बेहक़ी: /20, 202, 28 कि 0 0, 0 05 
इब्ने हज़्म। मर 
3७ <./७ - <८४ - ०८४५ (3 ८2»७० | 
क्‍ , 39 55६ ५250 586 ०0 ०.०३ 
फ़वाइद व मसाइल : () मसनून गुस्ल की इब्तिदा ही बुज़ू से होती है, लिहाज़ा गुस्ल के बाद वुज़ू 
की कोई ज़रूरत नहीं रहती, बशर्ते कि उसने वुज़ू के बाद दौराने गुस्ल में अगली और पिछली शर्मगाह 
को हाथ न लगाया हो वरना वुज़ू दोबारा करना पड़ेगा। (2) इसी तरह अगर उसने मसनून गुस्ल न किया 
हो, यानी गुस्ल की इब्तिदा वुज़ू से न की हो, तब भी उसे गुस्ल के बाद वुज़ू करना पड़ेगा। 






2 3 ८५ ;-।| ().2० (१) : 
403 ०2४८ ७9०) ७४०! 


(254) उम्मुल मोमिनीन हज़रत मेमूना (-#) ५» «६ 50 ०७ ४5 53 5 
बयान फ़रमाती हैं कि मेंने अल्लाह के रसूल (%&) ५6 45 ३८ ... ५ | .> 
के गुस्ले जनाबत के लिए पानी क़रीब किया। £ दे कप 4 हज 
आपने अपनी हथेलियों को दो या तीन बार धोया,.. *4# ४ («/-# ४४ ...४ 27 
- फिर अपना दायाँ हाथ बर्तन में दाखिल किया. ००० «४ (/-० 40 ०,०/ <.53 </5 
. और उससे अपनी शर्मगाह पर पानी डाला, फिर ५8 (:& 2७७ ७ 2: ,.. क्‍ 






जि ० : (6) (गुसम्ल के आख़िर में) पाँव 
गुस्ल वाली जगह के बजाये दूसरी जगह 
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[सुनन नसारई भिंब ४ 2 तहारत से मताल्लिक अहकाम व मसाइल ६००, >गैं )[20/४ « 235 
उसे बाएँ हाथ से धोया, फिर बायाँ हाथ ज़मीन पर ,६+]| (७ 4०७४५ 9४ # #8 ४ 55 
मारा ओर उसे ज़ोर से रगड़ा, फिर नमाज़ वाला. ५ 082 हा, 
बुज़ू किया, फिर अपने सर पर दोनों हाथ भर भर आए 7 ७५ ७ ६ 
कर तीन दफ़ा पानी डाला, फिर अपने बाक़ी. ४४४ ४४ ४०.७ ०)3)| ४५८८ ५०.० 
(सारे) जिस्म को धोया, फिर उस जगह से एक. ४ ६/ ४ 79.50 ४.५»; ५95 ८ 
तरफ़ हट कर अपने पाँव धोये, फिर में आपके ८६ ४ 
ह से ४ हल & £.० 2 ८0४ 4...) | 
पास रूमाल लाई तो आपने वापस कर दिया। ; क्‍ 
द ४ 4४४० + ४७ # १०८० 20५ 


(254) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 37, ही हा 
. ०५ ..४०५ 455 ४ 50७ ५१५ 


बुख़ारी, हदीस: 249, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 254. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मिट्टी पर हाथ रगड़ना बदबू और लेस को ख़त्म करता है और आलूदगी के 
वस्वसे को भी दूर कर देता है, लिहाज़ा इस्तिन्जे के बाद ये मुस्तहब है। (2) रसूलुल्लाह ($६) के दौर में 
फर्श कच्चे होते थे, लिहाज़ा गुस्ल का पानी पाँव में जमा हो जाता था। उसी जगह पाँव धोने में कोई फ़ायदा 
न था, लिहाज़ा आप (:&) एक तरफ़ हट कर पाँव धोते थे, अलबत्ता अगर पानी जमा न होता हो तो उसी 
जगह पाँव धोये जा सकते हैं। (3) गुस्ल या वुजू के बाद रूमाल इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई 
हर्ज नहीं। हज़रत मेमूना (-&) का रूमाल पेश करना, इसके जवाज़ की दलील है कि आपके घर में रूमाल 
था। बाक़ी रहा आपका वापस करना तो वह किसी और वजह से होगा, जैसे: आप चाहते होंगे कि पानी _ 
कुछ देर जिस्म पर रहे ताकि ठण्डक महसूस हो, वगेरह। (4) रूमाल पानी के साथ साथ मेल कुचेल को भी 
अच्छी तरह साफ़ कर देता है ओर यही गुस्ल से मतलूब है, और गुस्ल के बाद पानी का जिस्म पर रहना 
. शरअन मतलूब नहीं और ये रह भी नहीं सकता, हवा या कपड़ों से जल्द या देर से ख़ुश्क हो ही जायेगा। 
(5) जो शख्स टब वगैरह से चुल्लू भर कर पानी लेना चाहे, उसे चाहिए कि अपनी हथेलियाँ पहले धो ले 
ताकि पानी आलूदा (गन्दा) न हो। (6) शर्मगाह धोने के लिए दाएँ हाथ से बाएँ पर पानी डालना चाहिए। 


खाक. अाआ :(62) इाउजानू : रण 


गुस्ल के बाद रूमाल इस्तेमाल न करना 22 4४5 00५८, 2१55 





09 शु ृ[ >> (६-28॥ 
>> चाओ उप अीथ 2 ++ ८ ४ ५७ 


ना 


श्र 9. ४206 ल्‍9 
। है | लं 4.५ क ६३3०७ है है 6 “22! 


है (255) हज़रत इब्ने अब्बास (-&) से रिवायत हे 
कि नबी ($%) ने गुस्ल फ़रमाया ओर बाद में - 
रूमाल लाया गया तो आपने उसे कुबूल न 
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क्‍ 2282 री पानी को हाथों के साथ इस तरह 30050 0 0 आदि ग॥ अ्य॥ >० 
ड़ने लगे। ५ 2) का 

ः ४... हर है| || *| री हि हि 

(255) तख़रीज : (सनद सही) सुननिेल कुबबा. जम ५५ हल हद । 

अन्नसाई, हदीस: 250, हदीस: 408 में देखें। | ४ #४ (ख (2५ 04 ०७ 


| है थ्र सी (५ ०५८ विधा > "9 


फ़ायदा : हाथों से पानी झाड़ने से ये साबित हुआ कि वुज़ू या गुस्ल के बाद पानी आज़ा पर बाकी रहना . 


ज़रूरी नहीं, इसे साफ़ किया जा सकता है, हाथों से या रूमाल और तोलिये वगेरह से। कुछ लोगों ने इस 
रिवायत से तोलिये का इस्तेमाल नापसन्दीदा क़रार दिया है मगर ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। 


लिन ( 63) () : ७० ( 


जुन्बी के लिए खाते वक़्त वुज़ू करा | | 6८698 520॥,,४ 
मुस्ततब हे... क्‍ 





(256) हज़रत आयशा (#) बयान फ़रमाती हैं. .; 5९६४ ५० 63% ८8 ० ४८७. 
कि नबी (%) ... और अम्र ने कहा: , 
रसूलुल्लाह(%) .... जब जनाबत की हालत में ५ 
खाने या सोने का इरादा फ़रमाते तो वुज़ू फ़रमा. एन 3४ “#४ ४: ४७ 5४८ 
लेते। अम्र ने अपनी हदीस़ में ये लफ़्ज़ ज़्यादा ##5/| ८ नर्ऊ 5 44 ८८ 
बयान किये कि नमाज़ वाला वुज़ू फ़मा लेते थे।.. (७ ५0 ,>, - ६55७ 5८ .):2॥| 
(256) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: शढ 25 
305/22, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 252, 253... 5४ ५० 7७४४ ०४ ०७- 
द $ 8 $॥| 3 || - 588 «0 ०.८८ 


>अ 3. (2 
 3>«+ 35 - >>» <«+ »3 #५: 


; ढ़ हि हट | $* ८ 
2 3 )०+ (४.७१ ट ६ न्य्ज््ड (टी ६ जज जी 


क्‍ - 90«०) ४५०) - 4 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) ये वुज़ू ज़रूरी नहीं, मुस्तहब हैं क्योंकि एक रिवायत में (४५ ४9) 
'पानी न छूते थे! (मुसनद अहमद: 6/43) के अल्फाज़ भी हैं। अगरचे ये बुज़ू जुन्बी को पाक तो नहीं 
- करेगा मगर सफ़ाई जिस क़द्र भी हो सके, अच्छी बात है। (2) इमाम नसाई (4४५55 ) इस हदीस की 
सनद में मौजूद इखितलाफ़ की तरफ़ इशारा फ़रमा रहे हैं कि जब इस हदीस को हुमेद बयान करता है तो 
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 (०..) ५० «0 ० &.:॥ 5७) कहता है जबकि अम्र ने अपनी सनद में ( ५0॥ /.» «(॥ ७,०.; ५७ 
०-७ ४) केहा है। ये हे मुहद्दिसीन (482 ) का नक़ल सनद में हज्म व एहतियात। रहा अल्फ़ाज़े 
' हदीस़ का ज़ब्त व इत्क्रान (क़ायम रखना) तो इसमें वह अपनी मिसाल आप थे। (४8७४2). . 


आओ | | (55 (7) : 





बाब : (64) खाने के वक़्त जुन्बी का 





सिर्फ़ हाथ धोने पर इक्तिफ़ा करना 


(257) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे कि )8 ..5&० .; .:८ ८3 4&< ७::४| 
रसूलुल्लाह (%४) जब जनाबत की हालत में सोने 
का इरादा करते तो वबुज़ू फ़रमाते और जब खाने पा 
. का इरादा करते तो हाथ धो लेते। द ०१ 4० हाँ ७+ डी 9 
(257) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: 223, ८0 ०.०; $| (६० «(| >>, ८4550 


इब्ने माजा, हदीस: 593, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: [22 हा 
254, जहबी: 2/34, मुस्लिम, हदीस: 305... “# <+ »५ #६ 3 53 || 5७ 486 


25 0 823॥ 838 
फ़वाइद व मसाइल : () खाने पीने के वक़्त हाथ धोना कम अज़ कम ऐसा अमल है जो जुन्बी को 


ह कक यही /+ (डी $ हब | हक ०. | ण्ौ्ण (3.५ 


ः . करना चाहिए। (2) हालते जनाबत में हाथ धोये बगेर खाना पीना तो कतअन फ़ितरते सलीमा के 


ख़िलाफ़ है और शरीयत फ़िततरत ही का दूसरा नाम है, ताहम आम हालात में खाने पीने के वक़्त हाथ 
धोने ज़रूरी नहीं हैं जबकि वह साफ़ हों। 


. (५0) : “< 


बाब : (65) क्‍ क्‍ 
४४९५-८० ४ ८4४ 53] 


कोई चीज़ पीने से पहले जुन्बी का सिर्फ़ 


शा 


हाथ धोने पर इक्तिफ़ा करना 


जय (०) |> हर | 





(258) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 4९% ७३ 7७ ० 5 #2 एट/2 
अल्लाह के रसूल (६) जब जनाबत की हालत में | ९८ ,८॥)॥ 
सोने का इरादा फ़रमाते तो वुज़ू फ़माते और जब ** ४ ऑटिड ४ हर्ट 

, खाने या पीने का इरादा फ़रमाते तो. अपने हाथ (५० «0 >>, - 4<5७ $| ४४८ द 
 धोते, फिर खाते पीते। है 5 जा 2७») 3 25 55 डॉ ६ 
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(258) तख़रीज : (सनद सही) सननिल कुबरा 


अन्नसाई, हदीस: 255, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 








बाब : (66) जुन्बी सोने का इरादा करे 
तो उसे वुज़ू कर लेना चाहिए 


(259) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हें कि 
बेशक रसूलुल्लाह (&) जब सोने का इरादा 
फ़रमाते और जुन्बी होते तो सोने से पहले नमाज़ 
वाला वुज़ू फ़रमा लेते थे। 


(259) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 


305, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 


(260) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) से 


रिवायत है कि हज़रत उमर (.#) ने गुज़ारिश की 
कि ऐ अल्लाह के रसूल (%६)! क्‍या हममें से कोई 


जनाबत की हालत में सो सकता हे? आपने 


' फ़रमाया: 'बशर्ते कि वुज़ू कर ले। 
. (260) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस:. 306 
 बुख़ारी, हदीस: 289 


बाब : (67) जुन्बी सोने का इरादा करे 
तो शर्मगाह धोकर वुज़ू कर ले 


(26) हज़रत अब्दुल्लाह 
रिवायत है कि हज़रत उमर (+&) ने 
. रसूलुल्लाह($&) के सामने ज़िक़ किया कि... __ 





ह_ह बिन उम्र (&) से 






५६6०4 


(४४ * 238 
% ४६ $ 35 | 


0 । (५५) : ९० 


>55 5955] ४० ४५०5 





५75.% 505 2 25 75: 
प्री 97 4४० (्ट एडी प्राप+ 2४ 9 
(५० ५ >>) - “४४५७ | 
०.० 40 0० 50 3.०५ $| <७ 
८८ >»3 #८ 3 $॥।| || 5७ ०.., 
७३ ]55955॥ ४,» ७# 
४७ ०७ 2. ८: ५20 4८: 


के 
नर 


नी 


३; >>१ रु ($ | हे पर 29: 
(80 6: ८७ .५॥॥ 2६६६ ५ «८४६ 


7 
9“ 9 


की नर क्‍ 
(०७ १८ 8 ८. «४ 40 २९८ ८८ 
5 ०३ 53» 20॥ ४४)... ६ 
" (2 |3| 





हा ५-२५ ४ 9४ 9 (।८) ज 


/ा 
» 


50255 698, 


(2 4० 3०८ ८ ४07७ <+ ८८:८७ ५५७] 










मरे है है $ भर ्टा (डी ५३५2 के, 





वाया अब अं चक्र अधा 4 ९ 4 &# रैंक बा #& 
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(कभी) में रात को जुन्बी हो जाता हूँ (तो क्या ( | |. .॥॥| 2 
करूं? ) आपने फ़रमाया: “अपनी शर्मगाह धो लो कक जल १४ ४++2 


वुज़ू कर लो, फिर सो जाओ। ५४ ८ हा 2॥ 5. 4६ 
(26) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 290, (-* ५ >>» " «४.३ 4८४५ «| #-० 
मुस्लिम, हदीस: 306, मोत्ता: /47, सुननिल कुबरा द , "6 6 2५ 


अन्नसाई, हदीस: 256 कि 
फ़ायदा : जन्बी के लिए सोने से पहले कम अज़ कम शर्मगाह धोना या साफ़ करना ज़रूरी है। बाकी 


< रहा वुज़ू तो ये मुस्तहब चीज़ है जैसा कि पीछे गुज़र चुका है। कुछ ने वाजिब भी कहा है कि हो सकता है 
. उसे मौत आ जाये। 






बाब : (68) ' (५0) : ५ 


जुन्बी अगर बुज़ू न करे तो? 


(०2८2 53।$| 





(262) हज़रत अली (-$) से मरवी हे, नबी(&) . ४५७ ७४७ 2७5 ८» ८5 ठ७<। 5:&] 
ने फ़रमाया: 'उस घर में (रहमत के) फ़रिश्ते (र्ज: » ६६: 
दाख़िल नहीं होते जिसमें तस्वीर, कुत्ता या जुन्बी _ हि 
हो। 0 अजब 076 
(262) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 227 ४,-८ >२ 5)» 20 - «४८55 
हदीस: 452 में देखें, इब्ने माजा, हदीस: 3650, सहीह ६ 5 न 
हाकिम: /7, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 257...  हशटः खाए्लइाण 
क्‍ क्‍ ब45 52 >+- ४४ - ८५६ <+ 2०० 
32+> 43 ८६ £3500॥ [553 " 3७ 


» " ८४ )3 ४ ५ 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) वुज़ू करने से जनाबत ख़त्म तो नहीं होती मगर एक क़िस्म की तहारत 
हास़िल हो ही जाती है। ख़ुस्ूसन जुन्बी के आज़ा-ए-वुज़ू तो पाक हो ही जाते हैं, लिहाज़ा जुन्बी के लिए. 
आइन्दा नमाज़ तक गुस्ल में रिआयत है, अलबत्ता वुज़ू कर ले और ये अफज़ल है जिस तरह कि दीगर 
अहादीस़ में आता है। अगर शर्मगाह वगैरह धोकर बिला बुज़ू भी सो जाये तो कोई हर्ज नहीं और ये भी 


जायज़ है। हज़रत आयशा (.#) से मरवी है, उन्होंने फरमाया: रसूलुल्लाह (%) सो जाया करते थे 
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सुनन नयाई 09 207 छा 
जबकि आप जनन्‍्बी होते और पानी को छूते तक नहीं थे। ये हदीस सही है, शैख्र अहमद शाकिर 
(4४2 ) ने इन्तिहाई मुहक्िक़ाना दक़ीक़ इल्मी उस्लूब में तफ़्सीलन इस हदीस की हुज्जियत का इस्बात 
किया है। तफ़्सील के लिए देखिये: (शरह तिर्मिज़ी शाकिर: /202), और आखिर में उन्होंने ये 
. नतीजा निकाला है कि इंसान बाइख़ितियार है। वुज़ू करके सोना अफ़ज़ल और बिला वुज़ू आप($#) का 
सो जाना बयाने जंवाज़ की ख़ातिर था। मज़कूरा हदीस को शैख़ अल्बानी (%8&2 ) ने भी सही क़रार _ 
दिया है ओर यही बात हक़ है। वललाहु आलम। इस मौक़फ़ की मज़ीद ताईद उस हदीस़ से भी होती है 
. जिसमें हज़रत उमर (#&) नबी-ए-अकरम (%) से दरयाफ़्त फ़रमाते हैं: क्या हममें से कोई जनाबत 
. की हालत में (बिला वुजू) सो सकता है? आप ($४) ने फ़रमाया: 'सो सकता है, अगर चाहे तो वुजू 
कर ले।' गोया व॒ुज़ू करना उसकी मर्ज़ी पर मौक़फ़ है। देखिये: (सहीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 22, 
222) मज़ीद देखिये: (सहीह मवारिदुज़्मआन लिलअल्बानी, हदीस: 95) (2) फ़रिश्तों से रहमत _ 
के फ़रिश्ते मुराद हैं न कि मुतलक़ फ़रिश्ते क्योंकि मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते या कातिब फ़रिश्ते भी इस हालत में 
इंसान के पास आ जाते हैं जनाबत के बावुजूद इंसान के पास रहते हैं। शैख्॒ अल्बानी (४४७४ ) के 
नज़दीक ये रिवायत सनदन जईफ़ है लेकिन दुरुस्त बात ये है कि (.....0,) के इज़ाफ़े के बगैर बाक़ी हदीस 
सही है क्योंकि सहीहैन की रिवायत से इसकी ताईद होती है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3225, व 
सहीह मुस्लिम, हदीस: 206, व ज़ईफ़ शुनन अबी दाऊद, लिल अल्बानी, हदीस: 30) लिहाज़ा 
..  जुन्बी के हवाले से ये कहना कि उसकी वजह से रहमत के फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते, दुरुस्त नहीं क्योंकि 
ये रिवायत ही ज़ईफ़ है। अगरचे हमारे फ़ाज़िल मुहक़िक़ ने पूरी रिवायत को क़ाबिले हुज्जत समझा है 
. ताहम बशर्तेकि सेहत जुन्बी से मुराद वह जुन्बी होगा जो बिला ज़रूरत गुस्ल में ताख़ीर करता है वरना 
.. नमाज़ के वक़्त तक गुस्ल मुअछ़्ख़र करने वाला इस वईद के जुमरे में नहीं आता क्योंकि इसमें रुख्सत 
है। ख़ुद रसूलुल्लाह ($४) अपनी सब बीवियों के पास जाते और गुस्ल आख़िर में फ़रमाते। द 









बाब : (69) (09) : “५ 


| जुन्बी जब दोबारा जिमा करना चाहे तो? 


।5)4॥$। .<६॥। $ 





(263) हज़रत अबू सईद (-&) से रिवायत है, ७४५ 0७६ 2५ ८३ ८(९८<४॥ ७:५४ 
नबी ($%६) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई दोबारा. ९० 5० क्‍ 
जिमा करना चहे तो वुज़ू कर ले। शीजनी कह जी पल ही डिल 

(263) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: (न टली 9 धन ( 






आम 20 आआ चैंकर- 4 & ७ 2 & ९एफूथा #& ७ 
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2५“ 0४८ « 247 
308, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 258... | ४ 3 | " ४७४ ०... 
(>> गे भश 


 फ़वाइद व मसाइल : (१) इस. वुज़ू की हिकमत कुछ रिवायात में ये बताई गई है: (,;०॥ 42 28७) 
यानी दोबारा जिमा के लिए ये वुज़ू ज्यादा चाक़ व चौबन्द बना देता है। देखिये: (मुस्तदरक हाकिम 
/52) एक रिवायत में (६५७ ४.५४) के अल्फाज़ हैं, यानी नमाज़ वाला वुज़ू करे। (सहीह बुख़ारी, -. 
हदीस: 288 व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 305) ये व॒ुज़ू भी मुस्तहब है। (2) अगर आदमी दूसरी मर्तबा 
अपनी बीवी से जिमा करना चाहे तो दोनों बारियों के दरम्यान गुस्ल करना वीजिब नहीं। द 


०) :(470) 
गुस्ल करने से पहले कई बीवियों के पास 


(८०) : रस 


<<॥७520:5 ,(८४ 


&”) 


आना 





(264) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से ८४ ०२,६६७ «27 5; 5७८ ७:७/ 
रिवायत है कि रसूले अकरम (%&) एक रात में । 
अपनी तमाम बीवियों के पास एक ही गुस्ल के हक आम कि आधा के कर 


साथ गये। २० (3 "नह 2| ५ हि हर 3 0 सकी । द 
(264) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 8 «0 0,०.; $ ४0७ ४ 2 ३ 
हदीस: 28, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 259, 36 0 आओ 6 
बुख़ारी व मुस्लिम वगैरह... 


फ़वाइद व मसाइल : () एक से ज़्यादा बीवियों के पास जाने के बाद आख़िर में सिर्फ एक ही गुस्ल 
काफ़ी है, अलबत्ता हर एक के दरम्यान में वुज़ू करना मुस्तहब है। (2) रसूलुल्लाह (%६) के हबाल- 
 ए-अक़द में एक साथ नो बीवियाँ रही हैं। आपने इन संब बीवियों से जिमा किसी मुस्तरकां (एक ही) 
- रात में किया होगा। हदीस से मुराद यही है। उमूमन तो बारी मुक़र्रर होती थी। अगरचे नबी-ए- 
अकरम(# ) बारी की तकसीम से अलग थे, यानी ये आप पर फ़र्ज़ न थी लेकिन इसका एहतिमाम 
जरूर फ़रमाया करते थे। मुम्किन है, इसी रुछझ्सत की वजह से एक रात सबके पास गये हों, जबकि कुछ 
का कहना है: हो सकता है कि नई बारी शुरू होने से पहले एक रात मुस्तरका हो या सफ़र वगैरह के बाद 
ऐसा हो। बहरहाल आपके लिए इसकी शरअन इजाज़त थी। (देखिये: अलअहज़ाब: 33/5व) 


७७७७७४रशआआााशआा्णणनाश्णणणणणणणशाथाणणाणणणाणणणाशाा्णणाथाणणणाशनाभाणाााणआणनननाथााााााााभााााआआााााणााभामक्ऋभभआ॥॥ ५ कक इइ ३३३ इन. बा मना असम इआइबसइइइइइइ ३३ ऑल लइ_ नह ३नललल हल _ लू हल ललल__ बल ललल-__हइलललनल हल लत ललललललल_ लत _लुलुलु. कुल 





आम. 2७ आ चिंफ़ 44 4&#& २ & & रीवा # 
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(265) हज़रत अनस (+) से मन्क़ूल है, 4५ ७४ 0७ ..:८ ८3 45० ७:5। 
रसूलुल्लाह (%) एक ही गुस्ल के साथ अपनी. :५ १७ एड 38 ,>:प्टो| ८5 4४ 


तमाम बीवियों के पास चले जाते थे। 
(265) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 40,.. ४० 25 20 ०५०५ 3 «डी ६ ८5७8 


इब्ने माजा, हदीस: 588, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: . 2०५ 0-० ७ 2४५० ४८ 5८ 
260, सहीह बुख़ारी, हदीस: 268. द 


बाब : (7व) 
जुन्बी के लिए क़ुर्जन मजीद पढ़ने की 


| ४७०४५ | (८0) : 


का 5 


5. ७८ बन ५ # 
५ 5908%53 (2 २-०० ८८४ 





मुमानिअत 


(266) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलमा बयान |.-७८५। ४८॥ 0७ , £० ८, 5, 
करते हैं कि में ओर दो आदमी हज़रत अली (.#) 
के पास आये तो उन्होंने फ़रमाया: अल्लाह के 47६ 4 ५ का 
रसूल ($8) बैतुल ख़ला से बाहर तशरीफ़ लातेतो. ४# «४४ &2-« 95 50 +४ + 5.८ 
कु मजीद पढ़ते। आप (#%) हमारे साथ गोश्तक ५0 ०,०; 5७ 3& ,.१४:५ ७ ७७ 
खाते और आपको क़ुआंन मजीद पढ़ने से ,३५॥ :. 2०५ 

जनाबत के सिवा कोई चीज़ मानेअ (रुकावट) न हक लक मल गे हा. हक 
होती थी। 35५ ६5 #0॥ ६७ (5५ 3%॥ 2 
(266) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: , “७ ४ 255 3७ .+ 42० 
229, इब्ने माजा, हदीस़: 594, सुननिल कुबरा अन्नसाई, 

हदीस: 26, सहीह तिर्मिज़ी, हदीस: 46, इब्ने ख़ुजेमा, इब्ने 

- जारूद, हाकिम, ज़हबी, बगवी 

फ़वाइद व मसाइल : (१) कुर्जान मजीद पढ़ने के लिए व॒ुज़ू ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता कुर्आान मजीद 
को हाथ लगाने के लिए अक्सर अहले इल्‍्म ने वुज़ू ज़रूरी क़रार दिया है, अगरचे इसकी दलील इतनी ._ 
क़बवी नहीं। याद रहे अगर हाथों पर नजासत वगैरह न लगी हो तो बिला वुज़ू भी कुर्आन को पकड़ा जा 
सकता है। वल्‍लाहु आलम। (2) जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक जनाबत की हालत में कुर्आन मजीद 
पढ़ना मना है और ये कुर्आान मजीद के एहतिराम के तौर पर है। इमाम बुख़ारी (48७8 ) ने कुर्आन मजीद 
को आम ज़िक्र की तरह जनाबत में भी जायज़ समझा है। इमाम इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यम और इब्ने 


जा 
हिल 


ना 





अदा अध किक अधा 44 साय अआथ &अथ रिफंड अब #& 


प्रण्ट्ड 

हज़्म (४५&8 ) वगैरह का मौक़फ़ भी यही है। इनके नज़दीक मुमानिअ्त की तमाम॑ रिवायात ज़ईफ़ और 
नाकाबिले हुज्जत हैं। दलाइल की रू से अगरचे इज्ला उलमा की राय क़वी और राजेह मालूम होती है 
लेकिन ये जवाज़ अलल इत्लाक़ मुनासिब नहीं लगता बल्कि इसमें कद्रे नापसन्दीदगी और कराहत का 
पहलू महसूस होता है जैसा कि ये बात नबी-ए-अकरम ($) के इस फ़रमान से ज़ाहिर होती है जबकि 
आप पेशाब से फ़ारिग हुए, फिर तयम्मुम किया और उसके बाद सलाम का जवाब दिया, और फ़रमाया: 
'मेंने बिला तहारत अल्लाह का ज़िक्र करना नापसन्द किया था।' (सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल 
अल्बानी, हदीस: 3) गोया सलाम का जवाब भी आपने तयम्मुम के बाद दिया है और इसे 
ज़िक्रुल्लाह करार दिया। कुर्आान भी ज़िक्र है जो कि इस ज़िक्र से बेहतर है, इसलिए अफ़ज़ल यही है कि 
गुस्ल के बाद ही कुर्आन मजीद की तिलावत की जाये। वल्‍लाहु आलम! क्‍ 





(267) हज़रत अली (#) बयान करते हैं कि 2८2 2 <&। 5 5 ४:७| 
रसूलुल्लाह ($8) जनाबत के अलावा हर हाल में 53, 88 28 ,5ईत 25] 
क़ुर्नन मजीद पढ़ लिया करते थे। > 5 2 
. (267) तख़रीज : (सनद हसन) सुननिल कुबरा.. *टॉ ' " । 
अन्नसाई, हदीस: 262, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है... # “*+-< 2: अब बह 

्ि (6 5 20 २.०५ 5४ 2७ ८५ 


. 6७ (७ 5 53%) 
ता). 


5 कर > ०६ (४६८ ई (5 ््ट, 












बाब : (72) जुन्बी को हाथ लगाना 
ओर उसके साथ उठना बेठना जायज़ हे 


24८5 २-८४ १८५५ 


ना 





(268) हज़रत हुज़ेफ़ा (#&) से “शक है कि 8७५ 08 «७३ ८8 ठ०<। ए.& 
रसूलुल्लाह (%) जब अपने किसी सहाबी को 5७ ड़ आय 5 25. ० 
मिलते थे तो (मुस़ाफ़े के बाद) उसे हाथ फेरते- हा 0 206 ,॥ 4,.: ५४ आप 
और उसे दुआ देते। एक दिन सुबह के वक़्त मैंने. ४ ४75३ 7 ८२४४ ४८ ४४ “४ 
आपको देखा तो मेंने रुख़ बदल लिया था। मेने. ४ ४२ 4४८७ %४-० ४ ४४४ 
कहा: तहक़ीक़ में जुन्बी था। मुझे ख़तरा था कि. 8 45% ८०5 552 ५७४ 2295 - ०७ 
. आप मुझे हाथ लगायेंगे। रसूलुल्लाह (#) ने 3; 4" 3& 2६8 &8॥ 5» 25 
. फ़रमाया: 'तहक़ीक़ मुसलमान पलीद नहीं होता।' . कप हे 


४225 6४6 757 


(2४८ * 244 


ला न ह । / | मं 
अब 0 तहारत से मताल्लिक़ अहकाम व मंसाइल (74.३ 


(268) तख़रीज : (सनद स़ही) सुननेल कुबा (४८ ४ ॥ 3५ 
. अन्नसाई, हदीस: 265. 40 4, 0७ , ०2८ थ॑ 2,255 


0 गीत 3 705 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) उस्ताद या बुजुर्ग को चाहिए, बह अपने छोटों और शागिदों का ख़याल 
रखे, उनके हालात से ज़रूरी हद तक बाख़बर रहे ताकि हस्बे ज़रूरत उनकी मदद ओर रहनुमाई कर 
सके। उनसे मुसाफ़ा करे, उनसे मेल जोल रखे और इसके साथ साथ उन्हें दुआ भी दे। ख़ुसूसन ख़ादिम 
दुआ का ज़्यादा मुस्तहिक़ (हक़दार) है। ये ख़िदमत का बदला भी बन जायेगा। (2) जनाबत, हैज़, 
और बोल व बराज़ से इंसान नमाज़ वगैरह के काबिल नहीं रहता। ये मअन्वी (हक़ीक़ी) पलीदी है। 
जाहिरन इंसान, ख़ुसूसन मुसलमान पाक रहता है। ऊपर दिये गये हालात में उससे मिलना जुलना, उसके 
साथ खाना पीना, उसका हर क़िस्म के काम काज करना जायज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका झूठा 
खाया पिया जा सकता है। वह किसी चीज़ में हाथ डाल दे (जैसे पानी वगैरह में) और हाथ को ज़ाहिरी 
नजासत भी न॑ लगी हो तो वह चीज़ पाक रहेगी। वललाहु आलम! द 


(269) हज़रत हुज़ेफ़ा (:&) से रिवायत हे, 
नबी($६) मुझे मिले जब कि में जुन्बी था। आप 
(मुलाक़ात के लिए) मेरी तरफ़ माइल हुए। मेंने 





४ 9०9८६ 


2 | ०७ ८)». हु है ध्ल (७ | 


(ह+# ८७ ७-५७ ७४७ ०७ . ८#< 


कहा: में जुन्बी हूँ। आपने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ 


. मुसलमान नापाक नहीं होता। 


तख़रीज : (सनद सही) मुख्लिम,, हदीस: 372, सुननिल 


 कबरा अन्नसाई, हदीस: 264, इब्ने माजा, हदीस: 535 


(270) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत है कि 
नबी ($#६) उन्हें मदीना मुनव्वरा के एक रास्ते में 
.. मिले। जबकि वह (अबू हुरेरह) जुन्बी थे, इसलिए 
वह आपसे खिसक गये और गुस्ल किया। नबी 


(#%) ने उन्हें न पाया। फिर जब वह आये तो 


आपने फ़रमाया: “अबू हुरैरह! तुम कहाँ थे?' मैंने 


कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! जब आप मुझे मिले थे 


| ८809 ८० .|॥ . 4 ०३७ 


5 दक 20५ ५० «0 ० 2.8! 


<< | <088 हा ४» ० . पक 


५ आए 


अ+ 9० 29 9-०4 


«अन्य (3५७ _5 ८0०७६... 2 (७ 


0 60% 0 002, 


६ 0२ > हि का ६ (४० (ं ५ ५८ (वी 5 द 


औऔ0०9 ८ 


डे ८:4३] (४००३ “*द+ ५० 4-० ४ ७! 
हि >> हर] ८४<..<..| 3 हर 322 


आम 0 2 चैंफ 4 #॥& 2 &2 ९एक..धा & #७ 
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"66० 





तो में जुन्बी था। मेंने इस हाल में आपके साथ 


बैठना पसन्द न किया यहाँ तक कि गुस्ल कर लूं। 


आपने फ़रमाया: 'सुब्हानललाह! तहक़ीक़ मोमिन _ 


पलीद नहीं होता।' क्‍ 

(270) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
283, मुस्लिम, हदीस़:- 37], सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 263 क्‍ 


(५४ * 245 


20 ० 50 5558 5५ ८ 
६<४ 52 " 0७ ८७ ७७ 2... ०५ 


3॥ 4॥ 325; ६०३७ , "55% ७ 
| डजार्डा 4 55535 25 ७; «5४ 
3 «0४ 5७८ " ४ . उ..<&| 
॥ 29.५ |] 


.. फ़वाइद व मसाइल : (॥) (सुब्हानल्लाह) कलिम-ए-ताज्जुब हैं गोया आपने उनके तर्ज़े ख़मल 
... और ख़्याल पर ताज्जुब किया। इससे मालूम हुआ कि जुन्बी के लिए जनाबत के फ़ोरन बाद गुस्ल 
करना ज़रूरी नहीं वरना आप उनके खिसकने पर ताज्जुब न फ़रमाते बल्कि उनकी तहसीन फ़रमाते। 
(2) स़हाब-ए-किराम (#&) हद दर्ज तक आपकी इज्ज़त व एहतिराम करते थे। (3) नबी (%) 
अगर किसी सहाबी को गुम पाते तो फ़ोरन उसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त फ़रमाते थे। इससे हमें ये रहनुमाई 
मिली कि क़ौम के बड़े को चाहिए कि अगर वह अपने मातहतों में से किसी को गुम पाये तो फ़ोरी तौर 
. पर उसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त करे और अगर वह किसी आज़माइश में मुब्तला है तो उसके दुख दर्द का 


.._ शरीक बने। और उसकी रहनमाई करे। 


| बाब : (73) 
हेज़ वाली ओरत से कोई काम करवाना 


(6927 : एड 


(22४ | ह ५<०-2॥ 





(277) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मरवी है कि एक 


.. दफ़ा रसूलुल्लाह (%४) मस्जिद में थे कि आपने 
: फ़रमाया: 'ऐ आयशा! 
. आपने फ़रमाया: “बेशक वह (हेज़) तुम्हारे हाथ में 
नहीं।' तो उन्होंने कपड़ा पकड़ा दिया! 
(27) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 299. 





मुझे कपड़ा पकड़ाओ।' 
कहा: में नमाज़ नहीं पढ़ती (में हेज़ से हूँ) 


06% 20 (0 व, 


9. 


लीड जल हि न्ज्ज (की के से 8 (पर (बार 


529 2 ०७ ७ ७.७ ४ ४-४ ०७ 


>० बह 4। ० 2४ ६5 
0७ ०६४७ ८ " ७३ >> ० 
"0७, / ) »|<0& . " 2%४॥ 
2032: 7 ४०५2 2 >< 4-| 
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(272) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हें कि 
अल्लाह के रसूल ($) ने फ़रमाया: 'मुझे मस्जिद 
से चटाई पकड़ा दो।' मैंने कहा: में हालते हेज़ में हूँ 
तो रसूलुल्लाह ($%६)- ने फ़रमाया: "तुम्हारा हेज़ 
तुम्हारे हाथ में नहीं है। रा 

(272) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़ 
298, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। 


तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 0 कम, 


(2४ * 246 





रे 5-७० (+  >२७७ (४ 453 ०) 
नही॥ हउण्ण। 05८ पक 
४४ + ५ «0 ८5 7 ४.७ ७ 
७+ ४७ 2 ४ + पक 27 
420॥ ०,०५ ०७ 26 - ४ - 457५ 
वर्ण 3 5४ (५००४ " 5 


" 486 4 2.८ ०५६ 225 
" 20 3 ४५5५: <...2! 


फ़ायदा : हेज़ और जनाबत को हालत में किसी सख़त ज़रूरत के तहत मस्जिद में दाखिल हुआ जा 
. सकता है, अलबत्ता इस हालत में मस्जिद में ठहरना दुरुस्त नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह ($६) का फरमान 
है: 'में हाइजा औरत और जुन्बी के लिए मस्जिद को हलाल नहीं करता।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस 


232) 


(273) (इमाम नसाई (४) कहते हैं:) हमें 
_ इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने 


कहा: हमें अबू मुआविया ने आमश से इसी सनद _ 


के साथ ऐसी ही रिवायत बयान की। 
(273) तख़रीज : (सनद स़ही) सुननिल कुबरो अन्नसाई 
हदीस: 266, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 





चटाई बिछा सकती हे 


(274) हज़रत मेमूना (#) फ़रमाती हैं कि 
अल्लाह रसूल (%) अज़वाजे मुतहहरात में से 
किसी की मोद में सर रखते ओर कुर्आजान मजीद की 
तिलावत फ़रमाते, हालांकि वह हैज़ से होती थी। 


बाब : (74) हेज़ वाली ओरत पस्जिद में 






278 आम कट 
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सुनन नसाईं नि ४ ० 7 तहारत से म्ताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [१० (07 « 247) 
इसी तरह हममें से कोई चटाई लेकर मस्जिद में. व % 88 ७७। ४० 4-5 ६६ 
. बिछा देती थी, हालांकि वह हाइज़ा होती थी। | 52250 05७। ह 

(274) तख़रीज : ( सनद जईफ़) मुसनद अहमद, हदीस: रा ०० 6०४) ०७ (»)) 
. 6/33, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 267... द >> 53 ६०-८० > ०-० 


फ़वाइद व मसाइल : () हाइज़ा औरत की गोद में कर्आान मजीद पढ़ने पर कोई ऐतराज़ वारिद नहीं 
होता, ताहम इससे वाज़ेह होता है कि हाइज़ा के लिए कुर्जान पढ़ने की नापसन्दीदगी का एहसास मौजूद 
था। (2) लेट कर कुर्आान करीम की तिलावत करना दुरुस्त है। (3) ये रिवायत अगरचे सनदन ज़ईफ 
है, ताहम दीगर शवाहिद की बिना पर सही हे, शैख्ध अल्बानी ($४&8) ने इसे हसन क़रार दिया है, 
जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन की तहक़ीक़ की रू से ये रिवायत सही लिगैरिही है और यही बात दुरुस्त है। 
. मुलाहिज़ा हो: (इरवाउलगलील लिलअल्बानी: /23, मुसनद अहमद: 44/292) याद रहें इस 

हदीस से मालूम हुआ कि हाइज़ा हस्बे ज़रूरत मस्जिद में दाखिल हो सकती है, अलबत्ता उसमें ठहरना 
दुरुस्त नहीं। इमाम नसाई (4४४४ ) का रूझान भी यही मालूम होता है। वललाहु आलम! 


बाब : (75) (८0) : ५०५ 


है ॥हाइज़ा बीवी की गोद में सर रख कर क्रुर्णनी 
मजीद पढ़ना 





(275) हज़रत आयशा (.&) फ़रमाती हैं कि ६३ 3७ &#2| 52 उज्ऊ। एड. 
रसूलुल्लाह (%) का सर मुबारक हम (अज़वाजे (३2, 

क्‍ पे में होता + ०७८०० ७४० - ४ <0॥) - ५ २४ 
मुतहहरात) में से किसी एक की गोद में होता था. रा 2 । नी हम 
जब कि वह हेज़ की हालत में होती थी और आप. >#०7 “७ # (४ &# ५+#० 
क्ुअनि मजीद तिलावत फ़रमिते थे... #&॥0.55 55 5७ ७8 (>बा 
तख़रीज : (सनद प्रही) बुख़ारी, हदीस: 297/7549, ........ »« . 

मुस्लिम हदीस: 30, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 268. कं >> लेटा आटे ००) “ही 40 (० 


श्न 0 


|>0॥ » ८ >3 ७ (०४ 
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बाब : (76) हेज़ वाली औरत अपने 
ख़ाविन्द का सर धो सकती हे 


.ः (276) हज़रत आयशा (.&) फ़रमाती हैं कि नबी 
(:४४) ऐतकाफ़ की हालत में अपना सर मेरे करीब 





कर देते, मैं उसे धो देती, हालांकि मैं हैज़ की _ 


हालत में होती थी। 
. (276) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस 


203, मुस्लिम, हदीस: 297, सुननिल कुबरा 


अन्नसाई, हदीस: 269 


(॥७) : ५० (3 


(६० ३; (5 (22 (20) (८ 


>> 3.७ है।है] हि (७2 3 >र्जी | 
८3४०० _>००७ ०७5 ८20८४० ४४५७ है 





- ८६७ && 2520 ल्‍5 ॥०#५| ६ 
हज | 58 50७४ - (५७ ०0 ,>, 
3 4) | ६5५४ (४०७३ 4: 4४ 

०७ ७५ 4.50 >४5६८ 


फ़ायदा : चूंकि हेज़ वाली औरत के हाथ ज़ाहिरन पलीद नहीं होते, लिहाज़ा सर धोने में कोई हर्ज नहीं। 


(277) हज़रत आयशा (.$&) फ़रमाती हें कि 
अल्लाह के रसूल (%) ऐतकाफ़ की हालत में 
अपना सर मुबारक मस्जिद से बाहर मेरी तरफ़ 
निकाल देते ओर में उसे धो देती थी, हालांकि में 
हेज़ की हालत में होती थी। द 
(277) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 
296, मस्लिम, हदीस: 297/8 


(278) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि में. 


अल्लाह के रसूल (%६) के सर मुबारक को कन्घी 

कर दिया करती थी, हालांकि में हेज़ की हालत में. 

होतीथी। 

(278) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 295 

हदीस: 5925 में देखें, मुस्लिम, हदीस: 297/9, मोत्ता: 
१/60, सुननिल कुबरा-अन्नसाई, हदीस: 270. 





50 (७ ०७ ८४. ८2 4४०८ ४:७| 
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(279) कुतेबा बिन सईद ने इमाम मालिक की 


सनद से ऐसी ही हदीस बयान की हे मगर इस 


ह॒ृदीस़ में मालिक के उस्ताद हिशाम बिन उरवा के 


बजाये ज़ोहरी हैं। इस रिवायत में कुतेबा के साथ 


.. अली बिन शुऐब भी उनकी मुवाफ़िक़त करते हैं। 
(279) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5925, 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 27. 








॥ बाब : (77) हेज़ वाली ओरत के साथ 
... खाना पीना ओर उसका जूठा पीना 


(280) हज़रत शुरेह से रिवायत हे कि मेंने हज़रत 
. आयशा (+) से पूछा: कया औरत हेज़ की हालत 
में अपने ख़ाविन्द के साथ खा पी सकती है? उन्होंने 
फ़रमाया: हाँ। रसूलुल्लाह ($%£) मुझे बुलाते थे तो 
में आपके साथ खाना खाती जबकि में हेज़ की 
हालत में होती थी। आप गोश्त वाली हड्डी पकड़ते 
और मुझे क़सम देते कि में पहले शुरू करूं। में 
उससे कुछ गोश्त नोचती, फिर में हड्डी रख देती 

फिर आप उसे पकड़ते ओर उससे नोंचना शुरू 
 फ़रमा देते। अपना दहन मुबारक उसी जगह रखते 


जहाँ मेंने मुँह रखा होता था। इसी तरह आप पानी _ 


मंगवाते और पीने से पहले मुझे क़सम देते कि में 
शुरू करूं। में पानी पकड़ती और कुछ पानी पीती, 


फिर रख देती तो आप पकड़ते और पीना शुरू 
फ़रमा देते। ओर अपना दहन मुबारक प्याले की 


उसी जगह रखते जहाँ मेंने अपना मुँह रखा होता था। 
(280) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई 
हदीस: 2, हदीस: 70 में देखें। 
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फ़वाइद व मसाइल : () (2,७ ,॥ <..5 , ४७) हम मानी लफ़्ज़ हें ओर इनसे मुराद वह ओरत है 
जिसे माहवारी ख़ून आ रहा हो। (2) खाना खाते वक़्त या पानी पीते वक़्त खाने ओर पानी को हाथ ओर 
मुँह लगते हैं। ये सब चीजें हाइजा और जुन्बी की भी पाक होती हैं, लिहाज़ा उनके साथ खाने पीने या उनके 
छोड़े हुए खाने पीने में कोई हर्ज नहीं। (3) नबी-ए-अकरम (&६) का इस्रार के साथ हज़रत आयशा 
(:&) को पहले खाने के लिए कहना ओर फिर उनके मुँह वाली जगह पर अपना दहन मुबारक रख कर 
खाना पीना, जिस तरह मियाँ बीवी के मिसाली ताललुक़ात और प्यार मोहब्बत की इन्तिहा पर दलालत 
करता है, उसी तरह ये हज़रत आयशा (.&) की फ़ज़ीलत और नबी-ए-अकरम ($६) की आपसे बहुत 
ज्यादा मोहब्बत पर भी दलालत करता है। अरब मुआशरे बिलख़ुसूस यहूद में ओरत को कम दर्ज की 
. मख़लूक समझ कर उसकी तज़लील (बेइज़ती) की जाती थी, ख़ुसूसन हेज़ के अय्याम में तो उसे अछूत 
(पलीद) समझा जाता था और मुझाशरे से अलग थलक कर दिया जाता था जिससे औरतें एहसासे 
कमतरी का शिकार हो जाती थीं। रसूलुल्लाह ($8) ने हैज़ की हालत में अपनी बीवी से ये सुलूक करके 
कुफ्फ़ार के इस रवैये को ख़त्म फ़रमाया। (4) ऐसे कामों में आदमी अपनी बीवी पर क़सम डाल सकता है। 


(28) हज़रत आयशा (:) फ़रमाती हैं कि ७६४७ ०७ ॥3 ८० 2४5७ 
रसूलुल्लाह (58) अपना मुँह मुबारक उस जगह |॥ *८: (६६ ॥$ , ६ 53 4। 2१८ 

रखते जहाँ से मैंने पिया होता था, फिर मुझसे बचा बी 42%: 0४% 
हुआ पानी नोश फ़रमाते, हालंकि में हेज़ की ही जम बल ज जी 0५ 
हालत में होती थी। क्‍ .. पी 5 42५ + 5४ ०+ पा 
(284) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबबा. 886 «0 ०.०5 5७ 3७ - (६८ «०॥| 
अन्नसाई, हदीस: 273, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।. (६, 2.25 उरी ७>$- 5३७ ६५ 


द 2 स्थ पर ९५ हिल, ० # >९१०८ 








 बाब: (78) कराना (०20) : “५ 
हाइज़ा औरत के जूठे से फ़ायदा उठाना 22७4 0-४६ ६६:59) 
(282) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हें कि ७६४ 0७ ..,-४& ८; ४:५४ 


रसूलुल्लाह (#६) मुझे बर्तन पकड़ाते, चुनांचे में 


हालांकि मैं के 3 आप कल 2 2 
उससे पीती, हालांकि मैं हैज़ की हालत में होती. 7... ,/ /. ८ 


न्‍्ी ना 
४6 ्‌ £ि | 
न ४ दजबल+ (५ हिल दिल फनअ 3 ६ श्र्य्ट | (मी ६ €+ 
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थी, फिर में बर्तन आपको दे देती तो आप क़स्नदन 

मेरे मुँह वाली जगह पर मुँह मुबारक रखते। 

(282) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 274, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 


(283) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत है 

उन्होंने फ़रमाया: में हेज़ की हालत में पानी पीती, 
फिर में बर्तन नबी (%) को पकड़ा देती। आप मेरे 
मुँह वाली जगह पर अपना मुँह मुबारक रख कर 
. नोश फ़रमाते। में हड्डी से गोश्त नोचती जब कि में 
हेज़ से होती थी ओर में वह हड्डी आपको पकड़ा 
देती तो आप मेरे मुह वाली जगह पर अपना मुँह 
मुबारक रखते। 


(283) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 6, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 


क्‍ बाब : (79) 
 हालते हेज़ में बीवी के साथ लेटना 


(284) हज़रत उम्मे सलमा (:&) फ़रमाती हें कि 
एक दफ़ा में अल्लाह के रसूल ($&६) के साथ एक 
' चादर में लेटी हुई थी कि मुझे हेज़ शुरू हो गया, 
. चुनांचे में आहिस्तगी से उठी ओर अपने हेज़ वाले 
... कपड़े पहन लिये। रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया 

“क्या तुम्हें हैज़ शुरू हो गया है?' मैंने कहा: जी 
 हाँ। आपने मुझे बुलाया और में आपके साथ उसी 
चादर में लेट गई। 
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की 4७०४०.२०४ (| (22 ८<-४ (६४.७ 


डर अधा पका अक 4 साथ आधा &अध्ा चॉकिड अब था 
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नं ४ रर तहारत से मताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (१ द 
(284) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 2५. $॥ 2 %॥ ७ 208 ४॥ 0.०: 
296, बख़ारी, हदीस: 298, सननिल कबरा अन्नसाई 





दा 





क्‍ ०,०) ४६ >> 20 ८.5७ <0 2५ 
हदीस: 277 43005 %#+3 शत 
(2४४ ४ <5 ." ><& " ४5 «॥| 


2.००.) 3 4५०८० ५००७ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हैज़ के कपड़ों से मुराद लंगोटी वगैरह भी हो सकती है। मुम्किन हे, उन्होंने 
हैज़ के लिए मुकम्मल लिबास अलग रखा हुआ हो ओर ये बेहतर है। (2) हैज़ की हालत में अगर मर्द 
के कपड़ों या जिस्म को हेज़ का'ख़ून लगने का एहतिमाल न हो तो इस हालत में बीवी के साथ लेटा जा . 
सकता है। उससे बोसो-किनार भी जायज़ है। सिर्फ जिमा हराम है। 


(285) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, ७६४ 0७ , <६। & 55 ७.४ 
उन्होंने फ़ममाया: में और रसूलुल्लाह ($£) एक ही १६ & 

चादर में रात गुज़ारते थे, हालांकि मैं हैज़ से होती 588 ८7 जज 
थी, चुनांचे अगर आपको मुझसे कुछ (खून) लग. ““ “४ # ४#<४ ' हक 

. जाता तो आप स़रिर्फ़ उतनी जगह धो लेते, ज़्यादा «0 /» «५0 ०,०५५ ४ <& 3७ 
न थोते और उस कपड़े में नमाज़ पढ़ते, फिर |) ,७६॥ ५ <.2 5 
(दोबारा मेरे साथ) लेट जाते, चुनांचे अगर कुछ.._, हज आह 
(ख़ू्न) मुझसे आपके कपड़ों को लग जाता तो. ४ ४: के कि हि हम क्‍ 
इसी तरह करते, (स्लिर्फ़ उतनी जगह धोते) उससे. £ १४ (४535 ४ #35 ४७ 
ज़्यादा न पंथ और उस कपड़े में नमाज़ पढ़ हर * 0 दि अल 0 
(285) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 

. 269/266, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 276... 3 2 
फ़वाइद व मसाइल : () कपड़ों पर जितनी जगह नजासत लगी हो, सिर्फ़ उतनी जगह धोना काफ़ी 
है। सारा कपड़ा धोने की ज़रूरत नहीं और इस क़िस्म के कपड़े में बिला तरदुद नमाज़ पढ़ी जा सकती है। 
(2) दोबारा लेटने से मालूम होता है कि आप तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठते थे। वक़्फ़े के बाद फिर 
लेट जाते होंगे। बललाहु आलम|.. 


वाया अब अं चक्र अधा 4 ९ 4 &# रैंक बा #& 
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बाब: (80) हाइज़ा औरत (बीवी) के 


साथ नंगे जिस्म लेटना ._ 


०2४ ७४४४५४० 





(286) हज़रत आयशा (.&) से मरवी है कि 
अल्लाह के रसूल ($%) हम (अज़वाजे 
: मुतहहरात) में से किसी को जब वह हाइज़ा होती 

हुक्म देते थे कि वह अपना इज़ार बाँध ले, फिर 
आप उसके साथ लेट जाते थे। 

. तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/3, ॥82 

सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 278, ये हदीस गुज़र चुकी है। 


>> 2 ७५ 8 8 ए.४ा 
है नम हुक २ 0 >>: ( ८५१ (० | रा (+ 
(>> है है| हक 5७ <- 5 ८४८४० 

55७ ॥॥ ७5 5५ ०... ५.० ५0 


- 0८0० + ४) ८ || ४५७ द 


फ़ायदा : हाइज़ा ओरत का जिस्म ज़ाहिरन पलीद नहीं होता, लिहाज़ा अगर उसके नंगे जिस्म के साथ 
ख़ाविन्द का नंगा जिस्म लग जाये तो कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता नाफ़ से घुटनों तक या कम अज़ कम 
'शर्मगाह वगैरह पर कपड़ा होना ज़रूरी है ताकि ख़ून के साथ साथ जिमा से भी बचा जा सके। 


. (287) हज़रत आयशा (.#&) फ़रमाती हैं कि हम 


. (अज़वाजे मुतहहरात) में से किसी को हेज़ शुरू 
. होता तो रसूलुल्लाह ($%) उसे हुक्म देते थे कि 
वह इज़ार बाँध ले, फिर आप उसके साथ लेट 
जाते थे। 

. (287) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस. 393, 
बुख़ारी, हदीस: 300, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 279 


. (288) उम्मुल मोमिनीन हज़रत मेमूना (४४) से 


: रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($&) अपनी औरतों में 
से किसी के साथ लेट जाया करते थे जब कि वह. 


हैज़ से होती थीं, बशतें कि उसने कमर पर ऐसा 
इज़ार बाँध रखा होता जो निःफ़ रानों या घुटनों 
तक पहुँचता। द 

लैस़ की हदीस में है: वह इज़ार बाँधे होती। 


4 9... 9“ 


७७| <58४ 5॥8 4८5७८ 2८ ३५५) 
«॥॥ ५५० 4 ०५८ (& |$| 


| 


४५०92 ( ८०9 हि (हि ४ कब 9 


जला रे फट ऊअ + नए 


ट 2] 
| 3) ७, +-. ६ #-> ०० (औ ११ (३४ 


ह द १ >ट0 (+औ *०2०2०१ 0 है हर] -  #>_ ०-० >> 


आम 20 आआ चैंकर- 4 & ७ 2 & ९एफूथा #& ७ 
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(288) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद 
हदीस: 267, सननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 280 
इब्ने हिब्बान, बेहकी: /33 





.बाब: (8) अल्लाह तआला के 
फ़रमान: “ये लोग आपसे हेज़ के बारे में 
.. सवाल करते हें।' की तफ्सीर 


(289) हज़रत अनस (.) से रिवायत है कि 
यहूदी क़ौम में जब किसी ओरत को हेज़ शुरू 





होता तो वह उसके साथ मिल जुल कर खाते न. 


पीते थे ओर न घर में उसके साथ रहते। स्हाब-ए- 
किराम (-#&) ने रसूलुल्लाह (&६) से इस बारे में 
पूछा तो अल्लाह तआला ने ये आयत उतार दी _ 


| --------- 4 # 35 >टप् 5 ४५.४ ) 
'ये आपसे हेज़ के बारे में पूछते हैं, आप फ़रमा 
दीजिये: वह गंदी चीज़ है ..... तो अल्लाह के 
रसूल (%) ने उन्हें हुक्म दिया कि वह उनके साथ 
मिल जुल कर खाएँ पिएँ ओर घरों में उनके साथ 
रहें और उनके साथ हर क़िस्म की मोहब्बत प्यार 
करें, सिवाये जिमा के (कि वह हराम है।) यहूदी 


कहने लगेः ये रसूल हमारी हर चीज़ में 
मुख़ालिफ़त करता है तो उसेद बिन हुज़ेर ओर 
अब्बाद बिन बिश्र (+#) खड़े हुए और 


रसूलुल्लाह($६) को यहूदियों की इस बात की 
ख़बर दी, फिर कहने लगे: क्या हम हैज़ की हालत 





४2 [ ५ ह - र 
"१० 2२7 तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ०५. 
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« ८० 0 «८४०७० <<॥॥| जि का (ब्टै 
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().४४ * 255 | 
में उनके साथ जिमा भी न कर लिया करें? डे थी 26 06 दे 5] 
रसूलुल्लाह ($&) का चेहरा सख़ती से बदल गया ि 5 हा 7 यम शत 
यहाँ तक कि हमने समझा, आप उन पर नाराज़ हो... “४ £/ 7“ (“2 4४ को 
गये हैं, चुनांचे वह दोनों उठ कर चले गये कि इतने. ४५४६४ ४७७ ७६४४ <->+ - «ी 
में रसूलुल्लाह ($) के पास दूध का तोहफ़ा आ £&% ७. ०७ «0 0०20 3.4. 
गया तो आपने उनके पीछे आदमी भेजा ओर उन्हें. (६.३ (.:: 4 ७.8 3 «3.2 
वापस बुलवाया ओर उन्हें दूध पिलाया तो वह जि 2 ह आय 
समझ गये कि आप हम पर नाराज़ नहीं हैं। .. | “जलन ४+#5 # 4)! ४४० 
(289) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 

302, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 287 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हाइज़ा औरत के साथ यहूदियों का सुलूक इन्तिहाई तौहीन आमेज़ था 
जैसा कि ऊपर गुज़र चुका है कि वह हैज़ की हालत में औरत को अछूत बना देते थे यहाँ तक कि उसकी 
रिहाइश भी अलग हो जाती थी, जब कि ईसाई हैज़ और गैर हैज़ में कोई फ़र्क न करते थे, वह हैज़ की 
हालत में जिमा तक कर लेते थे। इस्लाम ने, जो दीने ऐतदाल है, म्याना रवी (बीच का रास्ता) इड़ितयार 
की कि उन्हें अछूत बनाया न जिमा की इजाज़त दी और यही हक़ है। (2) कुर्आात मजीद ने हाइज़ा से 
जिमा के मना करने की वजह ये बताई है कि हैज का खून नजिस है और नजांसत में लिथडना फ़ितरत के 


» ३० २२ तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ५. ० 3: 





:“ ख़िलाफ़ है, लिहाज़ा हैज़ ख़त्म होने बल्कि उनके गुस्ल करने तक जिमा हराम है। जब औरत बिल्कुल 


पाक हो जाये तो फिर जिमा हलाल है। इस हदीस़ से ये भी इस्तिदलाल किया गया है कि औरत की 
दुबुुर' इस्तेमाल करना भी हराम है क्योंकि वह तो हर वक़्त नजासत से आलूदा रहती है। इसके अलावा 
एक दूसरी हदीस़ में सराहतन भी इसकी हुरमत आई है। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 35) (3) 
रसूलुल्लाह (%) की नाराज़ी का सबब ये था कि किसी क़ौम की मुख़ालिफ़त का ये मतलब नहीं कि 
... हम नाजायज़ काम करने लग जायें। ये तो ज़िद और तास्सुब का मुज़ाहिरा होगा। यहूद की मुख़ालिफ़त 
भी सिर्फ़ उन कामों में हे जो उन्होंने अपनी तरफ़ से दीन में शामिल किये हैं और जिनमें वह राहेरास्त से 
हंटे हुए हैं। हाँ! कुछ अहकाम में नबी ($&8) ने उनकी मुख़ालिफ़त का भी हुक्म दिया है, जिससे मक़सूद 
उनसे इम्तियाज़ था। (4) चूंकि आपकी नाराज़ी सरर्फ़ एक गलत रवेये के ख़िलाफ़ थी न कि उन सहाबा 
पर, लिहाज़ा आपने उन्हें वापस बुला कर दूध पिलाया। 


डा अं चक अध्र अध्ा साथ आधा था चिंकिपा अब #आा 
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जिल्द के मकमहर 
[सुनन नाई 5०. 0 तहारत से मताल्लिक अहकाम व मसाइल [१०५ | 


बाब : (82 ) 


ह । ह (।/#) रण 
जो आदमी बावुजूद जानने के कि अल्लाह 


शा 


3] 
तझआला ने हैज़ की हालत में जिमा से रोका | 5 जा हक कक 
है, अपनी बीवी से इस हाल में जिमा करे तो कम 
उस पर क्या तावान आयेगा? व यकिरहीह 
(290) हज़रत इब्ने अब्बास (#) नबी (%&) से... , ६ && 3७ ,5)० ८ ,;:८ ४:४/ 
उस शख़्स़ के बारे में रिवायत करते हैं जो अपनी... ., ४ ह्ड्ं हु डे 
.. बीवी से हैज़ की हालत में जिमा करता है कि वह. + “४ #7 + ४ “##&०छ 
एक दीनार या निसुफ़ दीनार सदक़ा करे। | ए* एन 5 3 २४४*४ं 
(290) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3 69 250 8) 3858 5. 
264/268, इब्ने माजा, हदीस: 640, सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 282, हाकिम: /7, 72. द 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) हैज़ की हालत में जिमा कई ख़राबियों का सबब बन सकता है क्योंकि 
जब मर्द पलीद ख़ून से आलूदा होगा तो वह नुक़स़ान देने वाले जराशीम से महफूज़ नहीं रह सकेगा, 
इसलिए इस हालत में जिमा से मना किया गया है। अगर कोई ख़िलाफ़वर्ज़ी करे तो उसे माली तावान भी... 
डाला गया है। क्योंकि आपके दोर में लोग गरीब थे। माली तावान उनके लिए बरदाश्त करना मुश्किल 
था, लिहाज़ा रोकने के लिए ये तरीक़ा कारगर समझा गया। (2) 'दीनार या निरुफ़ दीनार।' इसकी. 
बाबत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (:#&) ने स़राहत फ़रमाई है कि दीनार उस वक़्त जब वह 
इब्तिदा-ए-हैज़ में जिमा करे और निरूफ़ दीनार उस वक़्त जब वह हैज़ के आख़िरी दिनों में जिमा करे। 
देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 265) मुम्किन है, पहले दिनों का ख़ून गाढ़ा होने की वजह से 
. ज़्यादा नुकसानदेह हो और आख़िरी दिनों का कम, इसलिए तावान में फ़र्क़ किया गया है। 





१५३) २) ०2 3| 2 ५००८ उ-2 


॥बाब : (83) ओरत को एहराम की हालत (00) : "५ 


में हेज़ आने लगे तो क्या करे? 





श्र २६. हर का ड्छड 
<५८ |94० >>! (555 ५ 
. (29) हज़रत आयशा (.$) फ़रमाती हैं किहमप ४ 32७ <#9॥| ७ 5०ण्८। 5: 


अल्लाह के रसूल (%) के साथ किक 420 अत व 3 न पट # 





् 4 8 रे... & 2६ 8 2 ६.8 8 & 
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(2 & 257 | 





इरादा हज ही का था। जब आप मक़ामे सरिफ़ पर 


थे कि मुझे हैज़ शुरू हों गया। अल्लाह के 


रसूल($&8) मेरे पास आये तो में रो रही थी। आपने 
.._ फ़रंमाया: तुम्हें क्या हुआं? क्या तुम्हें हेज़ शुरू 


हो गया है?” मेंने कहा: हाँ। आपने फ़रमाया: “ये 
चीज़ अल्लाह तआला ने आदम की बेटियों पर 


लिख दी है, लिहाज़ा जो कुछ हाजी करें, वही तुम 


भी करो, स्रिर्फ़ बेतुल्लाह का तवाफ़ न करना।' 


अल्लाह के रसूल (:%६) ने (इस हज में) अपनी 
. बीवियों की तरफ़ से गाय ज़िब्ह की। 

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 294, मुस्लिम 
.. हदीस: 2/9, सननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 283 


पर | 2 42 १८ हे हर 
3 >डठ (७४ ५ ८ $ ६ #<०६० (+ ६ ४... 


- 58 ७७ ६० )॥| 3 3 86 ५0 


2-४ 27 ७" 2७ 5३ ७६ 486 


8 |] 4:८6 क ः $ ० 32६ 5८ 
५940 ८5 5 ७" ७ . मर < 


9 9 (६ हि (६; हि 5 हि 
इक ७ नस आए न्‍ज्क3 


9 न्‍ हि 2 डर हे 9 
. " अल >+व॑े 3 3 ६८६ हछगे 


४ हे ८८ ही ४ 
कलर हर छ 422 (2 पं हे >> ह लो 
४2 ++ डंडे 4 ४४० ४3 


रा हब हे है 


फ़वाइद व मसाइल : (१) चूंकि हैज़ की हालत में, औरत के लिए मस्जिद में ठहरना मना है और 
 _तवाफ़ मस्जिद में होता है, लिहाज़ा तवाफ़ से रोका गया है। सई भी तवाफ़ के ताबेअ है, वह भी मना है। 
(2) आप का अपनी औरतों की तरफ़ से गाय ज़िब्ह करना नफ़ल होगा क्योंकि हज्जे इफ़राद करने. 
वाले पर कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं मुम्किन है, कुछ ने हज के साथ उमरा भी किया हो। 








के वक़्त कया करे? 


(292) मुहम्मद (बिन अलल मखरूफ़ इमाम 
) बयान करते हैं-कि हम हज़रत . 
. जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) के पास आये और 
उनसे नबी-ए-अकरम (#) के हज के. 
मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो उन्होंने बताया कि 


बाक़र) (4४ 


ह रसूलुल्लाह(%६४) (हज के लिये) निकले तो 
ज़िल्क्रसदा के पाँच दिन बाक़ी थे। हम भी 


-आपके साथ निकले यहाँ तक कि आप 


. |बाब: (84) निफ़ास वाली औरत एहराम|- ॥ 


द (। ॥/) # र्र 


०5०७) (८. £:5:)| /&<&5 ८ 





46 हमे ७9 4060“ [ नीडज ४० 
८ जो०0००१७०० 0 । हे (+ _4 रत | 


<5- 27] 2८,55७ थी 


59380 5 25347 5. 4] 


(डा (#४+> है. & >ैजक०१६० हर हर (3395 


. ६ +०७0:35 40 2८ ८ +७& एटा ०७ 
 ज3 बम बी ० पल 4४ 


बी 8 8 ९... & ४६ 22 ६.8 8 & 
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[सुनन नसाई | >।7-2/74 ५ तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ] 
जुलहुलेफ़ा पहुँचे तो अस्मा बिन्ते उमेस (#) ने... 6» 586 40 20,०५5 ॥ ७४४४ 
मुहम्मद बिन अबू बक्र को जन्म दिया। उन्होंने की 
रसूलुल्लाह ($%) को पैग़ाम भेजा कि मैं कैसे. ४ 7 “2१४ ४? ०४ ०४ 
करूं? आपने फ़रमाया: 'गुस्ल करके लंगोट बाँध. ४४ £#४८० ८-४५ 2४४४ | # || 
लो, फिर लब्बैक कहना शुरू कर दो। 5900 73 8 05 22: 
(292) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबबा , ॥६ 52 5 286 ४॥ 0.०८ 
अन्नसाई, हदीस: 284, मस्लिम, हदीस: 28 आह हि 

. " ५ द 5.5 , ८ 


फ़वाइद व मसाइल : () निफास से मुराद वह ख़ून है जो बच्चे की पेदाइश के बाद औरत को आता 
है। इस दौरान में भी औरत के लिए नमाज़ रोज़ा, कुर्आन और जिमा ममनूअ है। ख़ून के इख़ितताम पर _ 
गुस्ल करने के बाद मज़कूरा चीज़ें हलाल होती हैं। (2) एहराम के मसले में निफ़ास वाली औरत बाक़ी 
औरतों के बराबर है, वह लब्बैक भी कहेगी और हज के तमाम अरकान भी अदा करेगी मगर तवाफ़ 
और सई नहीं करेगी क्योंकि इसका हुक्म हेज़ वाली औरत की तरह है। 



















(00) : ५०५ 
८०%) ट > (2८2४) «»> 


(293) हज़रत उप्मे क़ेस बिन्ते मिह्सन से ७६४ 0७ .....<. :५$ «॥| 
रिवायत है, उन्होंने अल्लाह के रसूल (%) से हेज़ | | ; 
' 3 ८:4०. ८ बी 
के ख़ून के बारे में पूछा जो कपड़े को लग जाता है। कि ॥ की ४ कप 
आपने फ़रमाया: 'उसको किसी लकड़ी (या हड्डी... # 7 #7 ०+ २४ जह४ जम 3! 
. बगरेरह) से खुरच दो, फिर उसको पानी ओर बेरी. ..>० <८ 58: ०७ ६७७ 
केपत्तोंसेधोदो। ००० ०0 (2० 2॥ 2.25 3 (६ 
(293) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़: 363 ७.9 ८. है अत ५ 2 
इब्ने माजा, हदीस: 628, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: ४७ ००१) २०८ ली ह5 3 ॥-० 
286, इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 277, इब्ने हिब्बान, हदीस: 235..." ०५०७ ६४५ १०००३ (० १८४ " 
फ़वाइद व मसाइल : () हैज़ का ख़ून कपड़े को लग जाये तो सफ़ाई ज़रूरी है क्योंकि वह पलीद 
होता है। ये गाढ़ा भी होता है, लिहाजा उसे पहले किसी तेज़ चीज़ से खुरच लिया जाये, फिर पानी से 
मल कर धो दिया जाये, यहाँ तक कि ख़ून का कोई हिस्सा बाक़ी न रहें निशान रह जाये तो कोई बात _ 


.... ब्राब: (85) 
हैज़ का ख़ून कपड़े को लग जाये तो. ..? 


>> 





डा अं चक अध्र अध्ा साथ आधा था चिंकिपा अब #आा 
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जज । 


&0/0/2225* 203. 007 ४८७४ * 289 
: नहीं। (2) पानी के साथ बेरी के पत्तों का ज़िक्र मज़ीद सफ़ाई के लिए है वरना पानी ही काफ़ी है। आज 
कल साबुन लगा लिया जाये ताकि निशान भी मिट जाये या कम हो जाये। 





. (294) हज़रत हे अस्मा बिन्ते अबू बक्र (&) से ७७ ८.७ -) «५७ ८ ४ 523 
रिवायत हे कि एक ओरत ने अल्लाह के... कक 
रसूल(%) से हैज़ के ख़ून के बारे में पूछ जो. ५; 7 धर ४ ४४: 
कपड़े को लग जाये तो आपने फ़रमाया: 'उसे प्र 7 2 4 
खुरच दो, फिर पानी के साथ (नाख़ूनों से) मल. #॥9॥ $ ७४० ७ 5.55 3558; 55 
: दो, फिर धो कर नमाज़ पढ़ लो। बस्ती 5 4० 28 3.॥ >६2 
. तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 227, मुस्लिम $ 2.४ " 0 2.2 
हदीस: 29, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 285. कह ५४४ ५४:१८ 
की (४०४३ ०४५०००८०| 4 £ (५.५ 
फ़ायदा : नाख़ूनों से मलना ओर पानी डालना अच्छी तरह स़फ़ाई कर देता है। बाद में पानी बहा कर 
निचोड़ लिया जाये। कुछ हज़रात ने ( ,>-&॥) के मानी बाक़ी कपड़े पर छीटें मारना किये हैं, मगर ये 
मानी बिला तकल्लुफ़ समझ में नहीं आता। रसूल्लुल्लाह ($६) का कलाम बिला तकल्लुफ़ होता था। 
बिल फ़र्ज़ अगर ये मानी हों तो मुराद मश्कूक जगह होगी और मश्कूक जगह, ख़वाह मज़ी की वजह से 
हो, उस पर छोटे मारे जाते हैं, अलबत्ता अगर किसी जगह के पलीद होने का यक़ीन हो तो लाज़िमन 
धोना होगा और अगर बाक़ी कपड़े के पाक होने का यक़ोन है तो छीटे मारने की ज़रूरत नहीं। इस तरह 
इस्तेमांल किया जा सकता है। द 





झ्म:जड :(486)...: क््ज 000: 
कपड़े को मनी लग जाये तो? ण्ब्रोड्क्ट् की... 
(295) हज़रत मुआविया बिन अबू ७४ 38 ..७ & ..-. ५:४ 
सुफ़ियान (५७) ने नबी ($%) की ज़ोज-ए- गधा 


_मुतहहरा उम्मे हबीबा (.#) से पूछा: क्‍या 
रसूलुल्लाह ($£) उस कपड़े में नमाज़ पढ़ते थे... (४४ »१ “४ ४७८ # 9*# 95 ४५० 
जिसमें जिमा करते थे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ! जब ॥ ००८ & 5७०८ | > 4,७०८ ६ 
उसमें कोई आलूदगी नदेखते। ४७ ७७४ | 86 ८.0 ६) £.« 
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सुनन नसाई >720/. 7१५ तहारत से मृताल्लिक अहकाम व मसाइल (०७४४ * 260 
(295) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: क्‍ 366, दि ही] ५ 3 हट 98 308 गाय 
इब्ने माजा, हदीस: 540, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हंदीस़॒: ह 
287, इब्ने ख़ुज़ेमा, इब्ने हिब्बान वगैरह द द 


फ़ायदा : आलूदगी से मुराद मनी या ख़ून वगेरह का लगना है, अगर ऐसा हो तो मुतालिक़ा हिस्से का धो लेना. 
काफ़ी है वरना वैसे ही इस कपड़े में नमाज़ पढ़ना जायज़ है क्योंकि आलूदगी न लगने की वजह से वह पाक है। 


। बाब : (87) कपड़े से मनी धोना | 


. (296) हज़रत आयशा (+&) फ़रमाती हैं कि में ४ 0 , 5 5 42, ७:४| 
रसूलुल्लाह (%) के कपड़े से जनाबत (मनी) को जिद 
। | कप ४ 32४ ७0 ३ >र्+ डी ४ 4. .)| 
धो देती थी, फिर आप नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले का की 
_ जाते जब कि पानी के निशानात आपके कपड़े में. ४४४ “८ + :०४ 9 >प्दौ- 
नज़रआतेथे। द . 20 2423 ०9४ 4० ४७) |.<| <<& 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 229, मुस्लिम द 
४03, | ह | € पे ४... 4. 
हदीस: 289, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 288. टी हु (“2 रत 
4४ 9० हि] £ | (जय ०३ 


फ़वाइद व मसाइल : () जनाबत से सबबे जनाबत, यानी मनी मुराद है। मनी को कपड़े से धोने से 
मालूम होता है कि मनी पलीद है और ये जुम्हूर अहले इल्म का मौक़फ़ है। उनके बक़ौल मख़रज के 
_लिहाज़ से भी ये बात ज्यादा कवी है। साबिक़ा हदीस में लफ़्ज़ (४) भी मौईद है क्योंकि ये लफ़्ज़ 
कुर्आन मजीद में हेज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है और हैज़ बिल इत्तिफ़ाक़ पलीद है, जंब कि कुछ 
हज़रात जिनके सरबराह हज़रत इब्ने अब्बास (#2) हैं, मनी को पाक समझते हैं, बाक़ी रहा धोनां तो ये 
नजासत की दलील नहीं, बल्कि नज़ाफ़त के लिए भी धोया जा सकता हैं, जैसे नाक की गलाज़त या 
बलगम वगैरह कपड़े को लग जाये, तब भी कपड़ा धोया जाता है, ख़ुसूसन जब कि कई दफ़ा हज़रत 
आयशा (&) ने सिर्फ कपड़ा मलने और रगड़ने को काफ़ी समझा है। वेसे भी मनी अम्बिया व स़ालेहा - 
की जड़ है। ये बदबू से भी पाक है, इसलिए इस मस्लक के हामिलीन के नज़दीक इसे दूसरी पलीद चीज़ों 
के बराबर क़रार नहीं दिया जा सकता। (2) सारा कपड़ा धोना ज़रूरी नहीं। सिर्फ़ आलूदगी वाली जगह 
धो ली जाये। (3) जिस कपड़े से मनी धोई जाये, उसके ख़ुश्क होने से पहले नमाज़ के लिए मस्जिद में 

.. जाया जा सकता है। 


र्क् 5 - ना नल 
ःः + ७ लन्ड ( $ 9“ हु ५] (8 की । (3९५ हि 
« (५० | न 2 ( | $| (न ५-0७ कक व मद 
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बाब : (88) 
मनी को कपड़े से खुरच कर साफ़ करना 


(/0५) : ०५ द 
०%०७2 ७८५४ 
_ (297) हज़रत आयशा (+#) फ़रमाती हैं कि में... ३६ 5७७ ७७ 0७ ६:४5 ७:४| 


अल्लाह रसूल (%) के कपड़े से जनाबत को... . ..| क्‍ 
खुरच देती थी। और एक बार फ़रमाया: मनी को. ; ८” जी 5 0०७ «| + कप 












खुरच देती थी । ः ह | <.3| <&४ <॥5 ८०55७ री हसन 
(297) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद ््ं ड> ००७ </७५ - ८७८४ 
हदीस: 6/67, 280, सुननिल कुबरा अन्नसाई, 035 29502 47 
हदीस: 289 


फ़ायदा : गोया मनी कोई बोल व बराज़ (पेशाब-पाखाना) जैसी चीज़ नहीं है कि उसका ज़र्रा जर्श 
कपड़े से निकलना चाहिए बल्कि कपड़े को आपस में रगड़ दिया जाये या उसे खुरच दिया जाये, जो गिर 
जाये और जो कपड़े के रेशों में रह जाये, उसमें कोई हर्ज नहीं। इस हदीस से हज़रत इब्ने अब्बास(>#) 
और उनके म॒वाफ़िक़ीन के मौक़फ़ की ताईद होती है, यानी जो मनी-की तहारत के क़ायल हैं। 


(298) हज़रत आयशा ( ) फ़रमाती हैं कि मुझे. १६ ७४७ 3७ 3.४ 58 +::८ ४.४ 
अच्छी तरह याद हे कि में अल्लाह के रसूल(%) & ०4४ 834 
के कपड़े से मनी को रगड़ दिया करती थी। इससे. “7; आल किए 


ज़्यादा कुछ नहीं करती थी। क्‍ .. ० जी फ 6४ + ५5! 

. (298) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: «५ >७४ ४५ ८६3 +४ </७ ,०८८८ 

288/06, मुसनद अहमद, हदीस: 6/25. 20 ०420 2.25 9 5. 457 5| 
(४०2 


(299) हज़रत आयशा (.$) फ़रमाती हैं कि में. 5८६४, ४र्ड 5० ८2 22-20 ७८४] 
. अल्लाह के रसूल के कंपड़े से मनी खुरच 

दिया करस्ती थी। | (55) ्ड (डी ६ 6५ कया “(न (७ ८) ३८०० मई 
(299) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:.. 7 ४ ७5 +# << 2७ ०८७ 
288/07, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।.........ररआ॒आ॒आयआय - # «३ ८ * | (/प 
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(300) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत हे कि में 
अल्लाह के रसूल ($%४) के कपड़े से मनी खुरच 
दिया करती थी। 

(300) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 290, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। 


(304) हज़रत आयशा (+$) से रिवायत है, वह 


फ़रमाती हैं: मुझे अच्छी तरह याद है कि में 
अल्लाह के रसूल (%) के कपड़े से मनी खुरच 
दिया करती थी। 

(304) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
288/07, हदीस: 298 में देखें। 


(302) हज़रत आयशा (.&) बयान फ़रमाती हैं 


कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अल्लाह के 
रसूल (%६) के कपड़े में मनी देखती तो उसे उससे 
- खुरच दिया करती थी। 

(302) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 


288/07 





बाब : (89) उस बच्चे का पेशाब जिसने 
अभी खाना खाना शुरू नहीं किया 


. (303) हज़रत उम्मे क्रैस बिन्ते मिहसन (#) से 


रिवायत है कि में अपने एक छोटे बच्चे को जिसने 
अभी खाना शुरू नहीं किया था, रसूलुल्लाह(#) 


के पास लाईं। रसूलुल्लाह (%) ने उसे अपनी गोद _ 


में बिठा लिया। उसने आपके कपड़े पर पेशाब कर 






20 20." 3 ० | 


(रे (बी (डी धर? ५ 
डी “ हि| (री न ०००१) ( | न टविटीन« 
£ ० गा 4242. रु (५ ह 

धन /| ड़ <-) “नर (+ ५8 
(४५०) ०५.० ५ | (० रह | हट ७ 2] 
५55७ 
6 *ी अ हे “ध 9-*+ | लॉ 5 | 
२253 ४ ५७ ४.» ०७ ४० 


नी 


द 6 _>-«-- ० <्ं (मत ५५) [5 2५ टै ८» (डी 


८4-८० हा ५3>- | हा “##22| की 
0082 की 


कि कल 80 हि औ ह।।। 8088: 
४७ 53%न्‍ (७8 & 4७८ ४:४| 


४ “हं| (मी ६ 0 >>) (डी ४ पल ४+ी (330७ 


४ </७ 


४-52 डी ८3>०)| हा 


ह (०० ४.) 3 सकी तन > ््टे ित्ज (४! 


्ि पा] 225 /.., ०.० ०0) 






(0१): 
>&४0॥ ४5 ०0५0 ७०६) ०३५ 





ह ह 2 2 (६ 
के री पी े «४:53 ५७] 


3 4. 


(| रा (* ०००१ | व कसी | बडी टै | (के ८#५०<- 


जी #७०॥ 5 # ६» ६.2५ 35 
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द तहारत से मताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १०५ (॥(,)८ & 263 
दिया। आपने पानी मंगवाया ओर उस कपड़े पर 2886 /॥ 0,:: 4-65 ३06 «॥ 3.2: 
 छिड़क दिया ओर उसे धोया नहीं। 
: (303) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 223, 2 5 23 क्‍ ४ ४९४ शत ढटे 
मुस्लिम, हदीस: 287, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: . "# 4.< 83 <#-5७ 
297, मोत्ता: /64 
फ़वाइद व मसाइल : () छोटा बच्चा जिसने अभी खाना शुरू न किया हो, उसके पेशाब की सफ़ाई 
. में रिआयत दी गई है कि उस पर पानी छिड़क दिया जाये। बाक़ायदा निचोड़ कर धोना ज़रूरी नहीं, मगर 
ये रिआयत सिर्फ़ लड़के के लिए है, लड़की के लिए नहीं। मगर कुछ फक़हा ने इस फ़र्क को तस्लीम नहीं . 
_किया। वह दोनों सूरतों में धोने ही के कायल हैं लेकिन सही हदीस को राय से रद्द कर देना इस्लामी _ 
'तालीमात के मनाफ़ी है। शरीयत ने इसके अलावा और कई जगहों पर इस क़िस्म का फ़र्क़ रंवा रखा है, 
जैसे: जो शख़स़ ऊँट का गोश्त खाये, वह नमाज़ के लिए व॒ुज़ू करेगा और दूसरे हलाल जानवरों का. 
गोश्त खाने से नमाज़ के लिए वुज़ू का हुक्म नहीं है अगर वह पहले से बावुज़ू है। देखिये: (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 360) अगर लड़के और लड़की में फ़ंर्क़ कर दिया तो उसे ख़ुश दिली से कुबूल करना 
चाहिए। किसी भी शरई हुक्म के सामने सर तस्लीम ख़म कर देना अहले ईमान का शेवा है। उसे अपनी 
राय या क़यास, अपनी पसन्द या नापसन्द की सान पर नहीं चढ़ाना चाहिए वरना शरियत का हुक्म तो 
बाक़ी रहेगा और सान टूट जायेगी। शाह वलीउल्लाह (४४७४ ) ने लड़की और लड़के के दरम्यान फ़र्क़ 
की ये वजाहत की है कि बच्चे को लोग ज़्यादा उठाते हैं। ज़ाहिर है उसके पेशाब में ज़्यादा लोग मुब्तला 
होंगे और जो चीज़ जितनी आम हो, उतनी उसमें तख़फीफ़ कीं जानी चाहिए, बख़िलाफ़ बच्ची के कि 
उसे कम ही उठाते हैं, ख़ुसूसन जब वह इतनी छोटी हो। (2) (:&.«5) आप(#६) ने इस (पेशाब) पर 
पानी छिड़का। यहाँ (८) से मुराद पानी छिड़कना और छीटे मारना है, पानी बहाना या धोना मुराद नहीं 
है जैसा कि (८-४६ ८5) और उसे धोया नहीं' से इसकी ताईद होती है क्योंकि सही अहादीस में इस बात 
की सराहत मौजूद है: 'लड़की का पेशाब धोया जाये और लड़के के पेशाब पर छींटे मारे जायें, जब तक 
उनकी ख़ुराक सिर्फ़ दूध हो।' हाँ! जब लड़का दूध के साथ साथ कोई ओर ख़ूराक, जैसे: दलिया, रोटी 
.._या दही और चावल वगैरह खाना शुरू कर दे तो फिर उसका पेशाब भी धोया जायेगा। देखिये: (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 376-379) (3) बच्चों के साथ प्यार व मोहब्बत करनी चाहिए। अगर उनकी 
तरफ़ से कोई तकलीफ़ पहुँचे तो फिर भी उनसे नर्मी और शफ़क़त से पेश आना चाहिए। (4) नेक लोगों 
के पास दुआ के लिएं जाना चाहिए। वल्‍लाहु आलम! 








..._ रसूलुल्लाह (%) के पास आये और कलिमा ए 


अ४92.25 6४०४6 757 





नि 5 ० 6 तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ०५, / (४ # 264 


_ (304) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 2 .<५ ६७ 20७ 5७ 58 ७;& 
अल्लाह के रसूल (#&) के पास एक बच्चा लाया 
गया। उसने आप पर पेशाब कर दिया, चुनांचे 
आपने पानी मंगवाया और पेशाब पर उसे छिड़नध.. 3: ४०५ *४+ 40 /५० ४ ०८५८८ 
.. दिया। . . ०१ ८४&८७ ८५, ७.७ ०2५ ०९७ 
. (304) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 222, 
मुस्लिम, हदीस: 286, मोत्ता: /64, सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 292, ये हदीस पीछे गुजर चुकी है। 


है| <.] 3; ०.८८ डी #....| (+ “११ 


बाब : (90) लड़की का पेशाब 





(305) हज़रत अबू सम्ह (७) से रिवायत है, 2९ ७5.38 , .., 58 ७७० ७:23 
उन्होंने कहा: नबी (%) ने फ़माया: लड़की के... ... &# [६ ,* फेस 
पेशाब की वजह से कपड़ा धोया जाये और लड़के. ; “““ 3#%# 3०3 

के पेशाब की वजह से पानी छिड़क दिया जाये। ४४ ७४४४ ५ 2८ ४ ४४ 2०४ 
(305) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, . /-० 0 ०७ /७ ७६८) 2 .४.७ 
हदीस: 376, इब्ने माजा, हदीस: 526, सुननिल कुबरगा... मी 
अन्नसाई, हदीस: 293, सहीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस हे पक | 
283, हाकिम व जहबी,. | बल लो अप कप, 


फ़ायदा : यहाँ भी हदीस: 303 की केद (८७५ ४८ ४) मोतबर है, यानी उस लड़के ने अभी खाना शुरू 
न किया हो। 





(॥१।) : ५.० हे 


बाब: (9) जिस जानवर का गोश्त 
_ खाया जाता है उसके पेशाब का हुक्म 





£ 4522. श्र (8 [2 (] 


(306) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से ७७ ३७ ,/£॥ ,& 2 ऑब्ट ए् 
रिवायत हैं कि उक्‍ल क़बीले के कुछ लोग - 


4 32० 


४७ 4०. ७४ ०४ (७०७ <१ +४४ 


इस्लाम पढ़ा, फिर वह कहने लगे: ऐ अल्लाह के क्‍ 3, ४7५७ 2 ०४ ० ४3४७ ८.७ 
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'तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम-व मसाइल (७2४४ * 265 | 
रसूल! हम ऊँटों वाले लोग हैं, खेती वाले नहीं... ७ । | 
. और उन्होंने मदीने की आबो हवा को नामुवाफ़िक़ अकिगक के आल. गे 

पाया तो रसूलुल्लाह (%) ने उनके लिए ऊँटों हिल अल अर बदल अदा मल 
और चरवाहे का हुक्म दिया और उन्हें हुक्म दिया... | 5४ ८५ ४ |» «0.00 ५०४5 
कि उनमें चले जायें ओर उनके दूध व पेशाब पियें. . ६, ४ 553 # ४ +» ४ 
फिर जब वह तन्दुरुस्‍्त हो गये ओर हरह के एक [| ! 4 55 8८ ।,:::. 
किनारे में रह रहे थे। वह इस्लाम लाने के बाद फिर 890 
काफ़िर हो गये। उन्होंने नबी ($६) के चरवाहे को. +>*3 (23 24-४४ #+3 १४४ *४ (4-० 
क़त्ल कर दिया ओर आपके ऊँट हाँक कर ले गये।.. ७ ६५ &:# ५४७ 5 
रसूलुल्लाह (#) को ये बात पहुँची तो आपने. ;5.0 2.६ | ७; | > ८७ (र्ट, 
उनके पीछे तलाश करने वाले भेजे। आख़िरकार हा गा ही हा , 
उन्हें पकड़ कर लाया गया तो मुसलमानों ने उनकी _ बी ही जल मिट पंथ जि. 
.. आँखों में गर्म सलाइयाँ फेरीं ओर उनके हाथ पाँव. 5३5४ %&६.॥ «४..) 4५ «0 ५० 
काट दिये, फिर उन्हें उसी ज़ख़मी हालत में हरह में. <<<5 ,.., ०.० «0,» 5.८! &४ 
छोड़ दिया गया यहाँ तक कि वह (तड़पते तड़पते) 





| 9 >+०««- 33: (५ ४९) ७॥| ८ अ्टे <.2)| क्‍ द 


. मर गये। क्‍ है? महा! 
(306) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 492, . >> # +#%) 2४ (+#८5३3 ६६:#| 
मुस्लिम, हदीस: ॥67/3, सुननिल कुबरा अन्नसाई, . ४9 ४ ६8७ _ 55 &-। 
हदीस: 294 र 


फ़वाइद व मसाइल : (१) चूंकि वह लोग सहराई जिन्दगी के आदी थे, इसलिए शहरी माहौल उन्हें 
रास न आया और बदहज़मी हो गई। (2) ऊँटों के पेशाब पियो।' इससे इस्तिदलाल किया गया है कि 
- (<0 2४७) जानवर, यानी जिस जानवर का गोश्त खाना जायज़ है, उसका पेशाब पाक है वरना 
रसूलुल्लाह (#) उन्हें पेशाब पीने का हुक्म न देते। वैसे भी शरियत के उस़ूल मद्दे नज़र रखे जायें तो 
नतीजा यही निकलता है क्योंकि (.:0 ।,/) जानवर घरों मे रखे जाते हैं, उनका दूध पिया जाता है, उन 
पर सवारी की जाती है और उनकी ख़िदमत करनी पड़ती है, इसलिए घर, कपड़े और जिस्म को उनके 
पेशाब ओर गोबर से पाक रखना नामुम्किन है बल्कि ऐन मुम्किन है कि दूध दोहते वक़्त वह पेशाब शुरू 
. कर दे। और पेशाब का कोई छींटा दूध में जा गिरे। अब अगर उनके पेशाब और गोबर को पलीद क़रार 
दिया जाये तो लोग बड़ी मुश्किल में फंस जायेंगे, और उनके पेशाब और गोबर में वह बदबू नहीं होती 
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& 00246 
जो इंसान और हराम जानवरों की नजासत में होती: है, इसलिए देहात में लोग उन जानवरों के गोबर 
वगैरह से अपने फ़र्श दीवारों और छतों को लिपते हैं। उनका गोबर बतौरे ईंधन इस्तेमाल किया जाता है 
ओर ये फ़ितरी इस्तेमाल है क्योंकि म॒स्लिम और गैर मुस्लिम सब इसमें शरीक हैं, लिहाज़ा इन जानवरों 
के पेशाब और गोबर के पाक होने में कोई शुब्हा नहीं रह जाता। जुम्हूर अहले इल्म इस बात के क़ायल 
हैं। (3) जो हज़रात (.0 3,/:) जानवरों के पेशाब को पलीद समझते हैं, वह इस हदीस़ का ये जवाब 
देते हैं कि इलाज की गर्ज़ से पलीद चीज़ का इस्तेमाल जायज़ है, क्योंकि इलाज भी एक मजबूरी है। ये 
इमाम अबू यूस॒फ़ का क़ौल है जब कि इमाम अबू हनीफ़ा( 4855 ) इलाज की गर्ज़ से भी इस पेशाब को. 
जायज़ नहीं समझते। वह इस हदीस़ को स़रिर्फ़ उन्हीं लोगों के साथ मख़सूस समझते हैं जिन्हें हुक्म दिया 
गया था क्‍योंकि आप (%६) को वहय से पता चला था कि उनकी शिफ़ा पेशाब में है। हम किसी और 
परीज़ के बारे में नहीं कह सकते कि उसे लाज़िमन शिफ़ा होगीं लेकिन ये बात काफ़ी कमज़ोर महसूस : 
होती है। यही वजह है कि इमाम अबू हनीफ़ा (४४52 ) के शागिर्द भी इस मसले में उनसे मुत्तफ़िक नहीं। 
(4) उनकी आँखों में गर्म सलाइयाँ फेरना, उनके हाथ पाँव काट देना, उन्हें गर्म पत्थरों पर छोड़ देना 
और बावजूद पानी की तलब के उन्हें पानी न देना और उनका इसी तरह तड़प कर मर जाना बतौर 
क़िसास था क्योंकि उन्होंने नबी ($६) के चरवाहे के साथ बईनिया यही ज़ालिमाना सुलूक किया था 
लिहाज़ा उन्हें बदला दिया गया जो फ़र्ज़ था। कुर्आान मजीद में है: 'तुम पर मक़्तूलों में बराबरी का बदला 
लेना लिख दिया गया है।' (अल बक़र: 2/78) क़िसास बराबरी और मुमासलत को कहा जाता है 
लिहाज़ा इस पर कोई ऐतराज़ नहीं और महद्दिसीन के नजदीक अब भी अगर क़ातिल ने मक़्तूल को 
वहसियाना तरीके से क़त्ल किया हो तो क़िस़ास़ के हुक्म के पेशे नज़र और लोगों को इबरत दिलाने की 
ख़ातिर क़ातिल को उसी तरीके से क़त्ल किया जायेगा मगर कुछ फुक़हा (मवालिक व अहनाफ़) के 
नज़दीक ये हदीस मन्सूख़ है क्योंकि नबी ($#६) का फ़रमान है: (८८५ ४5% ५) (सुनन इब्ने माजा, 
हदीस: 2668) यानी क़िसास॒ सिर्फ़ तलवार के एक वार से लिया जायेगा, मगर याद रहे कि ये रिवायत 
जईफ़ है। किसास के हुक्म के ख़िलाफ़ है और बाब वाली रिवायत कुर्जान के मुवाफ़िक़ है ओर सनदन 
आला दर्ज की है, लिहाज़ा मुहद्दिसीन की बात ही सही है। 

(307) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. ८$ 45० ७४ ४ 5 4० 0:2७. 
रिवायत है कि उ़रैना क़बीले के कुछ बदवी | " 
नबी (%६४) के पास आये ओर मुसलमान हो गये ले आर मा 
लेकिन उन्होंने मदीने की आबो हवा को. 92४ *४ ७४ “# (र्ड ०४ *० 
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नामुवाफ़िक़ पाया यहाँ तक कि उनके रंग ज़र्द हो 
गये और उनके पेट बढ़ गये, चुनांचे 
रसूलुल्लाह($%) ने उन्हें अपनी दूध वाली 
ऊँटनियों में भेज दिया और उनसे फ़रमाया: 


'उनका दूध ओर उनका पेशाब पियें।' यहाँ तक 


कि वह तन्‍्दुरुस्त हो गये तो उन्होंने चरवाहे को 
कत्ल कर दिया ओर ऊँट हाँक कर ले गये, चुनांचे 


नबी ($४) ने उन्हें पकड़ने के लिए आदमी भेजे। 


वह (पकड़ कर) लाये गये तो आपने उनके हाथ 
पाँव काट दिये'ओर उनकी आँखों में गर्म सलाइयाँ 
फेरीं। अमीरुल मोमिनीन अब्दुल मलिक ने हज़रत 
अनस (:&) से पूछा जब कि वह उन्हें हदीस़ 
बयान कर रहे थे, (उनकी ये सज़ा) कुफ़ की 
वजह से थी या गुनाह की वजह से? उन्होंने कहा 
कुफ्र की वजह से। 
इमाम अबू अब्दुर्रहमान नसाई (४8६४2 ) बयान करते हैं 
कि हम नहीं जानते कि तलहा के अलावा किसी रावी ने 
इस हदीस में अन यहया अन अनस कहा हो। मेरे नजदीक 
सही सनद यूँ है: यहया (बिन सईद) अन सईद बिन अल 
मुसय्यब। गोया ये हदीस मुर्सल है। (इसमें हज़रत अनस 
का ज़िक्र नहीं होना चाहिए) वललाहु आलम! 
. तख़रीज: (सनद स़ही) सुननिल कुबरा अन्नसाई हदीस: 295 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) गोया ये हदीस़ मुर्सल है।' मुर्सल रिवायत वह होती हे जिसमें ताबेई यूँ. 
कहे: रसूलुल्लाह ($&8) ने ऐसे फ़रमाया, ऐसे किया। (2) 'कुफ़ की वजह से' दरअसल उनके कई जुर्म 
थे। कुफ़, क़त्ल, डाका, दरिन्दगी। हर जुर्म कौ सज़ा ज़रूरी थी, चूंकि कुफ़ सबसे बड़ा जुर्म है, इसलिए 
सिर्फ़ उसका जिक्र किया कि हाथी के पाँव में सब का पाँव, वरना सिर्फ़ कुफ़ की बिना पर इस तरह कत्ल 
नहीं किया जाता बल्कि उनसे ये सुलूक उनके मजमूई जुर्मों कि बिना पर किया गया जिनमें कफ़ भी 


डा अधा पयक ४ अ4अ्ा साल आधा &अ्ा चिंकिलब अथा 
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शामिल है। (3) ये लोग दो क़बीलों से ताल्लुक़ रखते थे। उकक्‍ल और उ्रैना। पहली रिवायत में उकल 
का ज़िक्र है और इसमें उरैना का। ये कोई इख़ितलाफ़ नहीं। तफ़्सील के लिए देखिये: (फ़तहुलबारी: 


... 4/438, 439, हदीस: 233) 


..... बाब: (१92) क्‍ 
मअकूलुल्लहम (जिनका गोश्त खाया 


जाता हो) जानवर का गोबर कपड़े को लग | 
जाये तो ....? 


क्‍ (१): ५० 2 


यश द््ट्र 4८०४ ८४६: ५५४ 





(308) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (+#) से . 


रिवायत है, उन्होंने कहा: (एक दफ़ा) 


रसूलुल्लाह($%) बेतुल्लाह के पास नमाज़ पढ़ रहे 


थे और कुरैश के सरदार भी बेठे थे। किसी ने एक 


. ऊँट ज़िब्ह किया था। उनमें से किसी ने कहा: कौन . 


है जो ये गोबर ख़ून समेत उठा कर लाये, फिर कुछ 
. पत्र करे यहाँ तक कि जब आप सज्दे में चेहरा रखें 
. तो आपकी पुश्त (पीठ) पर रख दे? हज़रत 
अब्दुल्लाह बयान करते हैं चुनांचे एक बदबख़त 
उठा, गोबर (वगैरह) उठा कर लाया, फिर ज़रा 


ठहरा। जब आप सज्दे में गिर पड़े तो उसने वह . 
. (सब कुछ) आपकी पुश्त पर रख दिया। हज़रत 


फ़ातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह (58) को इत्तिला की 
गई जब.कि वह छोटी लड़की थी। वह भागी भागी 


आईं ओर ये गन्दगी आपकी पुश्त से हटा दी। जब 


आप नमाज़ से फ़ारिग हुए तो तीन दफ़ा फ़रमाया: 
'ऐ अल्लाह! क़ुरैश को हलाक कर दे। या 


अल्लाह! अबू जहल बिन हिशाम, शेबा बिन _ 


रबीआ, उतबा बिन रबीआ ओर उक़्बा बिन अबी 
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मुऐत को हलाक कर दे।' यहाँ तक कि आपने ७८, ९, ४9 ५७ ५ ७ हे: 
सात क़ुरैशियों के नाम लिये। हज़रत अब्दुल्लाह ः 
बिन मसकद (:&) बयान करते हैं कि क्रम उस “४ ६80 " ४७ 
जात की जिसने आप ($#४) पर कुरआन मजीद ०५०५ > /+ (23 (6 हद " >/१ 
_नाज़िल फ़रमाया! मैंने उन सब को बद्र के दिन «५, . < 
एक कूएँ में मुर्दा पड़े पाया। क्‍ " | 
.. (308) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ७8 *६< ७ ५४ . " #४#० (० ०: 
240, मुस्लिम, हदीस: 794, सुननिल कुबरा / न: 3४ कि 40 22 38 
अन्नसाई, हदीस: 296. ा 





व १५ न + ा 9 5.०५ ग् + डर - (० ७५ है“ स्‍ा 
#५०४८ 9 न्ज्थ्ट) प्र “2५७ १ *-८८) (२ #-०2००० १ 
ल्‍्ा ना 


५४० 

ऊँ 2 3 6४ >++> ४5 -४ 2७) 
। - ही ०-०5 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये ख़बीस राय पेश करने वाला अबू जहल था जिसे (६-५४) कहा गया है _ 
और अमल करने वाला उक़्बा बिन अबी मुऐत था जिसे (४७४) से मौसूम किया है। (2) इमाम साहब 


ने इस रिवायत से (0 3/#-) के गोबर के पाक होने पर इस्तिदलाल किया है। और ये दुरुस्त है क्योंकि ._ द 


अल्लाह के रसूल ($#&) ने उसके बावुजूद नमाज़ जारी रखी, बाद में अदा भी नहीं किया, हालांकि बाद 
में आपको यक़ीनन पता चल गया था कि ये फुलाँ चीज़ है। जो लोग इसे पलीद समझते हैं, उनमें से 
इमाम मालिक (४:&8 ) का ख़्याल है कि ऐसी चीज़ अगर नमाज़ के अन्दर जिस्म या कपड़े को लग 
जाये तो नमाज़ मुकम्मल की जा सकती है, अलबत्ता अगर नमाज़ से पहले लगी हो तो स्नफ़ाई ज़रूरी है 
लेकिन इमाम नसाई (५४£2 ) का इस्तिदलाल ज्यादा क़वी है। (3) नबी ($#&) की मुख़ालिफ़त अगरचे 
जुर्म है, मगर कम अज़ कम ये हिदायत का रास्ता बंद नहीं करती, मगर नबी की गुस्ताख़ी और तोहीन 
मुस्तकिल तौर पर हिदायत का रास्ता बंद कर देती है। आपकी गुस्ताख़ी करमे वाले वह सबके सब कुफ़ 
. पर मरे मगर महज मुख़ालिफ़त करने वालों को अल्लाह तझआला ने हिदायत नसीब फ़रमा दी। अल्लाह 
वालों से किसी मसले में इड़ितलाफ़ किया जा सकता है मगर उनकी गुस्ताख़ी अल्लाह की रहमत व 
तौफीक़ से महरूम कर देती है। अहले इल्म को ये बात मद्दे नज़र रखनी चाहिए। (4) ज़ालिम का जुल्म 

हद से बढ़ जाये तो उसका नाम लेकर बद दुआ की जा संकती है। द 
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आम शमीज कक : (93) (/%) : “५ 


कपड़े को थूक लग जाये तो ...? . दा तठांदी 





(309) ,हज़रत अनस (#) से मरवी है, ७४ 08 ,#&७ ७ ० ए;# 
_नबी(%) ने अपनी चादर का एक किनारा पकड़ा, 2 हर 
उसमें थूका, फिर कपड़े को आपस में मलदिया।.._* £* ४ टली थी ४८८ 
(309) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: ४० +*# #+७ 4४४ 4 ॒प्ल इन 
सुननिल कुबरां अन्नसाई, हदीस: 297, बुख़ारी,. . »&€ 5 4&»&८ ३५४ ५3 5-८5 ५४5, 
हदीस: 247 
फ़वाइद व मसाइल : () बाब का मक़स॒द ये है कि थूक पाक है। एक शाज़ कौल है कि थूक मुँह से 
. निकलने के बाद पलीद हो जाता है मगरये बिला दलील है। (2) कपड़े में थूक कर कपड़े को आपस में. 
मल लेना मज्लिस में थूकने का मुहज्जब तरीका है। गन्दगी नहीं फैलती और आदमी गंवार नहीं लगता। ..' 
(3१0) हज़रत अबू हुरेहह (#) से रिवायत है, 0७ .5०८ 5० ६ ८ 45० 52७. 
नबी ($#%) ने फ़रमाया: “जब तुममें से कोई 
आदमी नमाज़ पढ़ रहा हो तो वह अपने आगे और 
दाएँ.न थूके बल्कि अपने बाएँ या पाँव के नीचे. «४ ० 'ह० रह ० ४४७२ ४ 
थूके।' वरना नबी ($%) ने तो इस तरह अपने. ०...) ० « «0 /-० ८४ _+ 627 
कपड़े में थूक कर कपड़े को आपस में मल लिया. :८ ३१९५ ५६६ हा 8" 36. 


दर ४५) ७०१५६७०० ०७ ८“८:<4 ४४.७ | 


था। ज्ड जज 

| ५,८८ ५६ 5४5 ५.८ 3» 3 ४2८ 
(30) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . ? 777“ ० ००४ ४४४ ०* 0 4४-५८ 
550, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 298. पल 5 55% . " )॥ ५५-35 <<४ 


535; ००५४ 2 ४७ ०. ००० ००. 
फ़वाइद व मसाइल : () सामने थूकना तो आम हालात में भी क़बीह है। नमाज़ में तो इंसान अपने 
मालिके हक़ीकी से हम कलाम होता है। यूँ समझे कि अल्लाह तआला सामने है, लिहाज़ा सामने थूकना 
तो सख़त गुस्ताख़ी और बदतहज़ीबी है। (2) दाएँ तरफ़ थूकने से इसलिए मना किया गया है कि दाएँ तरफ़ 
फरिश्त-ए-स्हमत होता है। (3) बाएँ तरफ उस वक़्त थूक सकता है जब वहाँ कोई मौजूद न हो वरना वह 
उसकी दाएँ जानिब होगी। पाँव के नीचे भी तब थूक सकता है जब मिट्टी या रेत पर खड़ा हो। अगर फ़र्श है 
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या स॒फ़ वगैरह बिछी है तो नीचे थूकना भी मना है। उस वक़्त सिर्फ आख़िरी तरीक़ा क़ाबिले अमल होगा 

यानी कपड़े में थूकने का, जिसकी तरफ़ वरना कह कर इशारा किया गया है। (4) वरना के बाद नबी 
($६) का फ़ेअल बयान करके इशारा किया गया है कि वरना ऐसे करे क्योंकि रसूलुल्लाह ($&8) ने ऐसे 
किया था। आज कल कपड़े के बजाये टिशू पेपर का-इस्तेमाल बहुत मुनासिब बदल हे। 









कुल 5 मु (94) 
_तयम्मुम की इंब्तिदा (शुरूआत) 





. (34) हज़रत आयशा () से रिवायत है, 


उन्होंने फ़रमायाः हम एक सफ़र में 


रसूलुल्लाह(%) के साथ निकले यहाँ तक कि _ 
जब हम बेदा या ज़ातिल जेश मक़ाम पर पहुँचे तो 
मेरा हार गिर गया। अल्लाह के रसूल ($8) उसको 


. तलाश करने के लिए ठहर गये। लोग भी आपके 
साथ ठहर गये जब कि न वहाँ पानी था ओर न 
उनके पास पानी था। कुछ लोग हज़रत अबू 
बक्र(:%) के पास आये और (शिकायतन) कहा: 
आप देख नहीं रहे हैं कि आयशा (#) ने क्‍या 
किया है? उन्होंने अल्लाह के रसूल ($&) और 

लोगों को ठहरा लिया है जबकि न तो यहाँ पानी है 
और न उनके पास पानी है। (ये बातें सुन कर) 
हज़रत अबू बक्र (:&) आये। रसूलुल्लाह(%) 


मेरी रान पर सर रख कर सो रहे थे। वह आकर 


कहने लगे: तुमने अल्लाह के रसूल(%) और 


... लोगों को रोके रखा हे जब कि न यहाँ पानी है ओर 
... नउनके पास पानी है। मुझे अबू बक्र (:%) ने ख़ूब 
.. डाटा ओर जो कहना चाहा, कहा ओर वह मेरे. 

. पहलू में कचूके मारने लगे। में हरकत करने से 





9 


क् 4 ॥0७ « (6 ५:2४ 
बदली डे (डी ८ #-० ०5) डी 


09 


+ | 23 (रे * (४८« (४॥| २ ++>| 


| ४४५५ श्र (०५००१ ८४.०० ०. (न 
फ्हलणं ०३ 3 £०५०५ ४४ |॥| 


 त >> ६६ ही. ८ ९ 


७ 2प्यी (२ 03 ५५ ५0 
| ५ बा हिना है. ५ (४ | है अत है हैँ: (| 


#५६- है है। री, >< (| हि है: ५ 
75> 5 2550 25% 53 


प० (04 ८७ 5 25 ४0५५ 
- “८ ५४ >>: >र »! ५ (3 (७ ा 
(०४५ (४७०) ४.2५ हि है | (४ रह | सह 


- «३ ०४५०३ 4 ० 4 ० 420 ४५०० 
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: प़रिर्फ़ इसलिए रुकी रही कि रसूलुल्लाह (%६) मेरी 
.. रान पर थे। अल्लाह के रसूल (%) सोये रहे यहाँ 
तक कि बगैर पानी के सुबह हो गई। तो अल्लाह 


तझला ने तयम्मुम वाली आयंत उतार दी। हज़रत 


_उसेद बिन हुज़ेर(-&) कहने लगे: ऐ आले अबू 
 बक्र! ये तुम्हारी कोई पहली बरकत नहीं। हज़रत 
. आयशा ने कहा: फिर हमने वह ऊँट उठाया जिस 
: पर मैं थी तो हार उसके नीचे से मिल गया। 

. (34) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 334, 


मुस्लिम, हदीस: 267, मोत्ता: /53, सुननिल कुबरा 


. अन्नसाई, हदीस: 299, बुख़ारी, हदीस: 3672. 


तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १ ०< ><र 


(४२४ # 272 

- #७ म७ 23 5७ ४ ५44४५ 
७ ४४; »५ ४ _०#५४ 4४८ 3७ 
क्र ५ है कक > हे न्‍ हा 

पट १7४ 24 0543 ४५६ 3 40 ४५ 
3] अन्दी ७ थे पे छत5 


#७ उस 5 ढ 40 2५०८ ५७५ 


हिल ( 6 2: 42४६ 4. 24 ः हे 
०४७ . «६ «2 55 £ 40 ००७ 2७ 


है| (5 “5 है हि (५ ८ है” कफिटक: > *,> जी 


४ ७5 ४७) ७.७ 3 ५0५ 


 फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हार हज़रत आयशा (+&) ने अपनी बड़ी बहन अस्मा से सिर्फ़ पहनने के 

लिए लिया था। (2) ये वाक़िया दलील है विः कोई शख़्स़ आलिमुल गेब नहीं जब तक अल्लाह तआला 

: ख़बर न दे वरना इधर उधर तलाश करने की ज़रूरत न थी। आज कल ये कहा जाने लगा है कि आप (%) 

गैब तो जानते थे मगर तवाज़ोअन्‌ (इन्किसारी के तौर पर) और कसरे नफ़्सी के पेशे नजर आपने बाख़बर 

नहीं किया ओर ख़ामोश रहे, ये निश अटकल पचू ओर बे दलील क़यास है, नीज़ इससे नबी (#%) का. 
- इधर उधर से ढूँढना बेमक़स़द ठहरता है और ये तरीका शाने रिसालत के यक्सर मनाफ़ी है। द 





... बाब: (95) हर . 06%): कई 
हज़र (हालते इक़ामत) में तयम्मुम करना >> ८28] 





(32) हज़रत अबू जुहेम (.&) से मन्क़ूल है कि. 


0 0 " 
' अल्लाह के रसूल ($£) बिअरे जमल की तरफ़ से 


आये। आपको आगे से एक. आदमी मिला और 


उसने . आपको सलाम किया। अल्लाह के 


.._ रसूल(#8) ने उसे जवाब न दिया यहाँ तक कि _ 


पर अच री छ। (की ८20 “० रद्द 


॥ ५ | _+ >> (ञ् (३४०० | के छत «| का & “0०० ) 


ु ०५४ &432५40००० 2<| हा ६ हि (9 (ने 
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[सुन ४०५ “0 तहारत से मताल्लिकर अहकाम व मसाइल (०५. (0५४ #& 273 
आप एक दीवार की तरफ़ गये, चेहरे ओर हाथों ५ ८३ 58 4॥ 45; ४ <|5| 
का मसह किया, फिर उसे जवाब दिया। | | & ७४४ # 5,2:: 
. ; ऐ (२ स्ट्रीट # | 9०५७५ 
(3१2) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: £ ६ #ह# ७5 कम मा ज 
337, मुस्लिम, हदीस: 369, सुननिल कुबाा.. # “४ ८/५८०)॥ 2:2॥ /: ,७४। 
- अन्नसाई, हदीस: 307 .... . . /. . /& 5080» 3886 ४0॥ ०.०५ 9 <& 


सं मेज 5 0 ०१०३० 785५ ०2026 ८5 8 द00 (्ती * 
सी न .. >'>्ज्र्यों (४०७ छा _# 6 ५॥ ०.०५ 





द ..- #०ै 42४ २) £ 42००५ 44८४ (८८० 
फ़वाइद व मसाइल : () बिअरे जमल मदीने में एक जगह का नाम है। (2) सलाम का जवाब देने 
के लिए तहारत शर्त नहीं मगर नबी ($£) ने मुनासिब न समझा कि अल्लाह का ज़िक्र बिला तहारत 
किया जाये। बुजू को गुंजाइश न थी, लिहाज़ां आपने तयम्मुम फ़रमाया कि ये भी मजबूरी के वक़्त एक 
किस्म की तहारत है। इससे अहनाफ़ ने ईद और जनाज़े के लिए तयम्मुम के जवाज़ पर इस्तिदलाल 
किया है, मगर ये इस्तिदलाल कमज़ोर है क्योंकि जिक्र के लिए तो व॒ुज़ू शर्त नहीं मगर जनाजे और ईद के 
लिए तो वुज़ू शर्त है। खेर इमाम नसाई (4४&2 ) का मक़सूद तो ये है कि तयम्मुम सिर्फ़ सफ़र ही में नहीं 
घर में भी जायज़ है, अगर पानी न मिल सके या बीमारी की वजह से पानी इस्तेमाल न किया जा सके। _ 


जाना न + प्ले ही 









इजकफ राम बाब : ...  . 
-हज़र (हालते इक़ामत) में तयम्मुम करना 


| 3+]! » | ( 3... &९3॥| 
. (33) हज़रत अब्दुररहमान बिन अब्ज़ा ($) से ७४५ 3७४ ६ <& इंच एटा 





। ५ 
> डर ही ही (:4$4 हू ($ हट 
ु (की ४<५० हा ८०६ (3.७ &] 


रिवायत हे कि एक आदमी हज़रत उमर (#) के 
... पास आया और कहने लंगा: तहक़ीक़ में जुन्बी हो 
._गया और पानी न पा सका। हज़रत उमर (#) ने. ४* छू री 2 की 
फ़रमाया: तू नमाज़ न पढ़। हज़रत अम्मार बिन <<८ 2 25 :2 5 3४; ॥ .५..| 
. यासिर (.ह$& ) कहने लगे ऐ 2९८॥३* १ सह ६ . ४१ का. 5 , ४((॥ ७» 5 | 
क्या आपको याद नहीं कि एक दफ़ा में ओर आप मी लिए भ 2 
एक लश्कर में थे। हम दोनों जुन्बी हो गये तो हमें गज सला्ी 4 ५ १०५ ७४ 2५ 
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_ सुनन नैझ्ाई | अल (022 # 224) 
पानी न मिला। आपने तो नमाज़ न पढ़ी लेकिन में... ४5 छड$ 2. ७ 4 ४ ६ 
अच्छी तरह मिट्टी में लोट पोट हुआ और नमाज़ हक बा 
पढ़ ली, फिर हम नबी (%) के पास आये और 2, ४४ हक का 
आपसे इस बात का ज़िक्र किया: आपने. ८67 ४ ४४ >/ कं (ट २४०८४ 
फ़रमाया: 'तुझे इतना काफ़ी था।' चुनांचे. ४ 2 ७५४ ,॥.., «.« «0४ ० 
नबी(5४) ने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे, फिर _..:६ ७० 8७: 5७ (॥ " ॥& 

उनमें फूँक दोनों के . >> . अर] 35 | हे 
उनमें फूँक मारी, फिर उनदोनों के साथ चेहरे ओर हर कफ मी 
हथेलियों का मसह किया ... सलमा को शक है,.. ४६ १४४ “3 4८ अब 2 
. उन्हें याद नहीं कि ... (मसह) स्रिर्फ़ हथेलियों प. 4#3 ५७ (८८ # ५६४ («८ # ०20 
या कुहनियों तक किया था। हज़रत लक (औ) ने ३६ 2.४ ॥ ४5 4:54 - ४४55 
फ़रमाया: हम तुम्हें ज़िम्मेदार बनाते हैं, उस 





हो | _कर्क- | | | दिल >> 
(रिवायत) का जिसके तुम ज़िम्मेदार बने हो। ## ८४ - «60 ४ ४ ;#% 
(33) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 338, द  डथआ> ७ ०५४५ 
343, मुस्लिम, हदीसः 368/2, अबू दाऊद, हदीस: 
324. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत अम्मार बिन यासिर (:&) का मिट्टी में लोटपोट होना एक 
इज्तिहादी अमल था और शायद इस बिना पर था कि तयम्मुम भी गुस्ल की जगह किफ़ायत कर सकेगा. 
जब वह उसकी मिस्ल हो, यानी पूरे बदन पर मिट्टी लगे। (2) अगर इज्तिहाद करने वालें से गलती हो 
जाये तो उसे मलामत नहीं की जायेगी। (3) जो आदमी अपने इज्तिहाद से कोई अमल कर ले और 
बाद में उसे मालूम हो कि उसका अमल कुर्जान व सुन्नत के मनाफ़ी था तो उसके लिए उसे दोबारा _ 
लौटाना ज़रूरी नहीं। (4) रसूले अकरम ($४) का तयम्मुम सिर्फ़ चेहरे और हथेलियों तक एक ज़र्ब के 
साथ है। दो जर्ब और कुहनियों तक कि रिवायत कलाम से ख़ाली नहीं, इसलिए मुहद्दिसीन ने एक ज़र्ब 
के साथ हथेलियों तक तयम्मुम को तर्जीह दी है क्योंकि ये सही तरीन रिवायात हैं। अहनाफ़ ने दूसरे _ 
तरीके को इख़ितियार किया है और इन रिवायात का जवाब ये दिया है कि नबी (#$8) ने स्रिर्फ़ ये 
बतलाया है कि व॒ुज़ू वाला तयम्मुम ही गुस्ल के लिए काफ़ी हैं तयम्मुम का तरीक़ा बतलाना मक़सूद न 
था, मंगर ये बात क़ाबिले ग़ोर है कि बयान करने वाले स़हाबा ने तो ये मफ़हूम नहीं समझा। हाज़िरीन का 
फहम मोतबर है या गैर हाज़िरीन का? शाह वलीउल्लाह (4४४४ ) ने यूँ तत्बीक़.दी है कि एक ज़र्ब और 
हथेलियों तक तयम्मुम काफ़ी है, अलबत्ता दो ज़र्ब के साथ कुहनियों तक अफ़ज़ल और मुस्तहब है 


वाया धर 0 चक्र 4थ् 44 रथ अर & रैंक अब #& 
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सुनन नसाई नि 


ली कह 


१] तहारत से मृताल्लिक़ अहकांम व मसाइल १०५. ० (00.५४ * 275 


लेकिन ये तत्बीक भी महल्ले नज़र है क्योंकि इस्तिहबाब और अफ़ज़लियत के इस्बात के लिए सही 
दलील का होना ज़रूरी है। तयम्मम से म॒ताल्लिक़ दीगर अहकाम व मसाइल के लिए देखिये: 
(किताबुल गुस्ल व तयंम्मम का इब्तिदाइया) (5) हज़रत उमर और हज़रत इब्ने मसऊ़द (:&) गूसल 
की जगह तयम्भम को काफ़ी नहीं समझते थे, मगर ये सिर्फ उनकी एहतियात थी वरना कुर्जान मजीद में 
आयते तयम्मुम के अन्दर जनाबत से भी तयम्मुम की इजाज़त है। देखिये: (अन्निसा: 4/43, 
मायदा:6) (6) मज़कूरा हदीस़ पर कुछ नुस्ख़ों में उन्‍्वान क्रायम नहीं किया गया क्‍योंकि इससे पहले 
वाली हदीस पर भी यही उनवान क़ायम किया गया है जिससे ये महज़ तकरार ही महसूस होती है। 


. (34) हज़रत अम्मार बिन यासिर (.$&) बयान 


करते हैं कि एक दफ़ा में ऊँटों में था कि जुन्बी हों. 
_गया। मुझे पानी न मिला तो में मिट्टी में अच्छी 
तरह लोट पोट हुआ जैसे जानवर करता है, फिर में 


रसूलुल्लाह (%) के पास आया तो आपको ये 
बात बताई। आपने फ़रमाया: 

 (जनाबत) से तयम्मुम काफ़ी था।' 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 4/263 


हुमेदी, हदीस: 45, अबू इस्हाक़, हदीस: 96, सुननिल कुबरा 


. अन्नसाई, हदीस: 309, बुख़ारी, व मुस्लिम वगैरह 










बातब ( 96 ) । 
. सफ़र में तयम्मुम करना 
(35) हज़रत अम्मार बिन यासिर (&) बयान 


... करे हैं कि रसूलुल्लाह (5४) ने ज़ातुल जेश में 
पड़ाव डाला जब कि आपके साथ आपकी ज़ोज- 


.. ए-मोहतरमां हज़रत आयशा (+) भी थीं। उनका. 
. एक हार जो ज़िफ़ार के नगिनों का था, वह टूट 


- गया। लोग इस हार की तलाश में रोक लिये गये 


हा यहाँ तक कि फ़र्ज रोशन हो गई। लोगों के पास 


तुझे इस 


| 523 4 09 


०७ ४०००० (२ हल हर हक अ कट 
मई ध आ) रा (डी मई 2 0 क॥, हद (४.७ 
5 यह 5 2 5 4 को 


 £&७ -७। ४5 «|. ७ ७॥ <<&। 2७ 


४] अच्छे 0 3 <455:5 
४२७ (* ००) ०.० ०५./| (४ ०../| 
४) 5» ४५४६ 5७४ ५॥| " ७७ 2!.. 


कर्ओञा 24«£॥| 
हु हा हे 


090) : ७५. 





-. # 7 * » ८ 
४७ ५0 2६ 2: 


9 ,+> 26 जड़ जज 


८2 २४७८ ४०] 


(6.७ ४७ ५ 5 <%+८८ ७-७ 


रड पड हर + पर> 5 ५४! 


(् «| २८ +० ०(॥| हे कल (ड्न्‍ने 


(०५० 


विज 300 ही 2, 9० 35 ५“ (> रा ५ 
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शुनन नआई ि+ 504 20 (09 2 00४ 276 | 
पानी नहीं था। हज़रत अबू बक्र (#) हज़रत ..0,( 39040 20 2#%॥॥ ).2८ 
आयशा () पर नाराज़ हुए और फ़रमाया: तुमने... 2५४ की हम 
सब लोगों को रोके रखा है जब कि उनके पास. डक +&3. जक | 
पानी नहीं है। चुनांचे अल्लाह तआला नें मिट्टी के. ०४ >#४ /५८ ह€# * ४... 
साथ तयम्मुम की रुख्स़त नाज़िल फ़रमा दी। तमाम. ५४८॥॥ ५ & 20 ७७ ब्ष्छ 
.. मुसलमान रसूलुल्लाह ($&) के साथ उठे और धद 7५ 6 & उ: 
ज़मीन पर अपने हाथ मारे। फिर उन्होंने अपने हाथ..." ्क गा 5 
उठाये ओर कोई मिट्टी वगेरह नहीं झाड़ी, सो उन्होंने हि 4] (*६-१०० हम च ह 0४ (५) ० ५४७ >< 
अपने चेहरों ओर बाज़ूओं को कंधों तक ओर «॥॥ 4-52 63 # < ०४५४७ 


अपनी हथेलियों सेबंगलों तकहाथ फेर लिये। . 0०८ 505 सह जद 
(35) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, «» .& 2:55 2६ 4 

. डी ... हक 62 ##्टए वि अंक 4४ 
हदीस: 320, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 300. 


| जा हुध4 | कक ५४ _१<& 22.० (3 (8222 | 92७3) 
जी 47223 0५23 ५० +2०-+ ४५८ 


पं 70 ६०४ 5४ व उप, 


फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत पीछे गुज़र चुकी है (देखिये, रिवायतः 3) 'मिट्टी वगैरह 
नहीं झाड़ी' मिट्टी झाड़ना ज़रूरत की बिना पर है, यानी अगर मिट्टी ज़्यादा लग जाये तो फूँक मार कर या 
दोनों हाथों को आपस में टकरा कर ज़्यादा मिट्टी गिरा दी जाये और अगर मिट्टी मुनासिब लगी है तो फूँक 
मारना या मिट्टी झाड़ना बेफ़ायदा है। बहरे सूरत मिट्टी झाड़ना तयम्मुम का हिस्सा नहीं। (2) कंधों और 
बगलों तक तयम्मुम करना बाक़ी रिवायात के ख़िलाफ़ है, इसलिए कुछ मुहक्किकीन ने मसह में कंधों 
बगलों और कुहनियों तक मसह करने को सही नहीं कहा बल्कि इन अल्फ़ाज़ को शाज़ क़रार दिया है। 
तफ़्सील के लिए देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद, हदीस: 344, 345, स़हीह सुनन नसाई, हदीस: 
35) कुछ लोगों ने अपने तोर पर ऐसा कर लिया था क्योंकि रसूलुल्लाह ($£) से ऐसा मन्कूल नहीं 
ओर ये काम भी नुज़ूले हुक्म के बाद पहली बार तयम्मुम करते हुए किया गया था जब कि बाद में इसका 
तरीक़ा सुन्नते नबवी से मुतअय्यन हो गया। - 
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बाब : (97) तयम्मुम की केफ़ियत में 
इख़ितलाफ़ का बयान 


(36) हज़रत अम्मार बिन यासिर (.#&) से 


मन्‍्क़ूल है, उन्होंने. फ़रमाया 

रसूलुल्लाह($%) के साथ मिट्टी से तयम्मुम किया। 

_ हमने अपने चेहरों और हाथों को कंधों तक मिट्टी 
लगाई। 

(36) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस 

566, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 304. 


बाब : (98) 


॥' तयम्मुम की एक ओर सूरत ओर हाथों पर 
फूँक मारना 





(3१7) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा बयान . 5०८ 


करते हैं कि हम हज़रत उमर (.&) के पास थे। एक 
आदमी आपके पास आया ओर कहने लगा: ऐ 


अमीरुल मोमिनीन! कभी कभी हम एक एक, दो. 


दो महीने गुज़ार देते हैं ओर पानी नहीं मिलता। 
हज़रत उमर (:&) ने फ़रमाया: में तो जब पानी 


- नहीं पाता, नमाज़ नहीं पढ़ता यहाँ तक कि पानी 


पा लूँ। हज़रत अम्मार बिन यासिर (:&) ने कहा: 
ऐ अमीरुल मोमिनीन! कया आपको याद है कि 
_ जब आप फुलाँ जगह में थे ओर हम ऊँट चरा रहे 


पा तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (१7५. ><ट 






हमने 


5 ५ 





(02४ *& 277 






(१८) : ९ 
>5६-०।३:७:४ 3 ७४८०-५७ 
न्ज्न्ज चाब्ध 2 5 >प्था एड. 
50 5 50 00 0 5 
न + 27% ७४.७ ०७ 





हु ० है| . (0०० ७४८ भर है| 
२ 4 ०० + ५४»+! 


(१ >> (# «4.४ 2 ०७ ४५।| ४:२८ 


द हे क्‍ 4858 44 3 ही (४ (0 ०७ | 6 2४४ (६ 


(७-.....3 जी हु थे 


3! ४५०४३ ५» 


(॥१५) : ९.) 


6-०४ .0॥ ८०१७ ६४४ 


जि 


5 
ह करी हक ८ ५3९५० (8.७ है।ै। ८ ((>-*+ | 
०.३) हे पद री 2 ८८७ हि 


# जे रन ++ बडी उ ७32 


०४७ ४; ०४७ 5८ <:> ४६४ 05 ,४३| 


० पी जज 0 कक 0 


हि नी 


, &57 >उ है 2.६० 
५ >> 88 45७) 2 ४58 ७ 


ऐ 
स्० 
, 
पर है 
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सूनन नसाई छह 


उन्होंने फ़रमाया: 'हाँ' चुनांचे में तो मिट्टी में ख़ूब 


लथड़ा था, फिर हम नबी ($#) के पास आयें 


आप हँसे और फ़रमाया: 'तहक़ीक़ तुझे (इतनी 
ही) मिट्टी काफ़ी थी।' ये कह कर आपने ज़मीन 


पर हथेलियाँ मारी, फिर उनमें फूंका, फिर वह हाथ... 


अपने चेहरे ओर कुछ बाज़ूओं पर मल लिये। 


हज़रत उमर (.&) कहने लगे: ऐ अम्मार! अल्लाह 


से डर। अम्मार ने कहा: अमीरुल मोमिनीन! अगर 


आप चाहें तो में ये वाक़िया ज़िक्र न करूं। उन्होंने 


फ़रमाया: नहीं, हम तुम्हें ज़िम्मेदार बनाते हैं, उस 
चीज़ का जिसके तुम ज़िम्मेदार बने हो। 
(37) तख़रीज : 


अन्नसाई, हदीस: 302, हदीस: 33 में देखें। 










बाब : (99) 
तयम्मुम की एक ओर सूरत 


(38) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा से 
. रिवायत है कि किसी आदमी ने हज़रत उमर बिन 
खत्ताब (.$&) से तयम्मुम के बारे में पूछा तो उनकी 
समझ में न आया कि क्‍या कहें? हज़रत 
अम्मार(.&) कहने लगे: क्या आपको याद है जब 
हम एक लएकर में थे तो में जुन्बी हो गया तो में 
. मिट्टी में लोट पोट हुआ, फिर में नबी (%) के 
'घास गया तो आपने फ़रमाया: "तुम्हें स्लिर्फ़ इस 
. तरह काफ़ी था। ओर शोबा ने अपने हाथ अपने 


घुटनों पर मारे और दोनों हाथों में फूँका, फिर उन्हें... 


तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


थे तो आपको इल्म है कि हम जुन्बी हो गये थे? _ 


(सनद स़ही) सुननिल कुबरा _ 
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बुलननज्र 
चेहरे और हथेलियों पर एक दफ़ा मल लिया। 
(38) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 304, हदीस़: 373 में देखें। 


रा] 00 


तयम्मुम की एक और सूरत 





द : (39) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा से मन्क़ूल है 
. है, उन्होंने कहा: एंक आदमी जुन्बी हो गया, चुनांचे 


. बह हज़रत उमर (:&) के पास आया ओर कहा 

 तहक़ीक़ में जुन्बी हो गया और पानी न पा सका। 
, उन्होंने फ़रमाया: तू नमाज़ न पढ़। हज़रत अम्मार 
(#) ने उनसे कहा: क्या आपको याद नहीं कि हम 
एक लश्कर में थे तो हम जुन्बी हो गये। आपने तो 
नमाज़ न पढ़ी लेकिन में अच्छी तरह मिट्टी में लथड़ा 


और नमाज़ पढ़ ली। फिर में नबी ($&8) के पास 


आया और मेंने ये बात आपसे ज़िक्र की तो आपने 
: फ़रमायां: 'तुझे इतना काफ़ी था।' शोबा (रावौ-ए- 
हदीस़) ने अपनी हथेली एक दफ़ा ज़मीन पर मारी 
_ फिर उसमें फँक मारी, फिर एक को दूसरी से मला 


.. तो में ये हदीस़ बयान न करूं। 
सलमा (रावी) ने अबू मालिक से इस सनद में कुछ 


. बयान किया है। और सलमा ने ये अल्फ़ाज़ ज्यादा कहे 


हैं कि हज़रत उमर ने फ़रमाया: हम तुम्हें उस चीज़ का 
जिम्मेदार बनाते हैं जिसके तुम ज़िम्मेदार बने हो। 
_(39) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 373 में देखें। 
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च्ब््ि्जज बाब: (200) एक ओर सूरत छऋ पा 


.. (320) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा से 
... रिवायत है कि एक आदमी हज़रत उमर (+) के 
पास आया और कहने लगा: में जुन्बी हो गया हूँ 
और मुझे पानी नहीं मिंलता। उन्होंने फ़रमाया: तू 
: नमाज़ न पढ़। हज़रत अम्मार (:&) कहने लगेः ऐ 
अमीरुल मोमिनीन! क्‍या आपको याद नहीं कि 


जब में ओर आप एक लश्कर में थे, चुनांचे हम. 
दोनों जुन्बी हो गये ओर हम पानी न पा सके। 


आपने तो नमाज़ न पढ़ी, लेकिन में अच्छी तरह 
मिट्टी में लोट पोट हुआ, फिर नमाज़ पढ़ ली। जब 
हम रसूलुल्लाह ($#) के पास आये तो मैंने आपसे 
ये जिक्र किया। आपने फ़रमाया 
काफ़ी था।' ओर नबी ($%६) ने अपने हाथ ज़मीन 
पर मारे, फिर उनमें फूँक मारी ओर उन्हें अपने चेहरे 
और हथेलियों पर मल लिया। सलेमा रावी को 
शक है ओर उसने कहा: मैं नहीं जानता कि (मेरे 
शेख़ ज़र ने) इसमें .... कुहनियों तक कहा या 
हथेलियों तक। हज़रत उमर (.&) ने फ़रमाया: हम 


तुम्हें उस चीज़ का ज़िम्मेदार बनाते हैं जिसके तुम _ 


. ज़िम्मेदार बने हो। शोबा ने कहा: (सलमा रावी) 
कहते थे कि हथेलियों, चेहरे ओर कुहनियों का 
मसह किया। (ये सुन कर) मन्सूर ने उनसे कहा: 
(गोर करो) तुम क्‍या कह रहे हो? तहक़ीक़ 
. कुहनियों (पर मसह करने) का ज़िक्र तुम्हारे सिवा 

कोई नहीं करता। फिर सलमा को शक हुआ तो 


७ ७। 
तुझे इतना 
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नसाई नै ४- री तहारत से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 7. (2८ # 28॥ 


उसने कहा: में नहीं जानता कि इस (ज़र) ने 
कुहनियों का ज़िक्र किया या नहीं। 

- (320) तख़रीज : (संनद सही) सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 303. हदीस: 373 में देखें। 


बाब : (20) 


जुन्बी का तयम्मुम 





(32) हज़रत शक़ीक़ बयान करते हैं कि में 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द ओर हज़रत अबू 


मूसा अशख़री (#) के पास बैठा था। अबू 


मूसा(-&) ने कहा: क्‍या आपने सुना नहीं कि 
हज़रत अम्मार (#) ने हज़रत उमर (-$&) से कहा: 
मुझे अल्लाह के रसूल (%) ने किसी काम पर 


भेजा। मैं जुन्बी हो गया और मैं पानी न पा सका 


तो में मिट्टी में लोट पोट हुआ और फिर में नबी 
($%8) के पास आया और मेंने इस बात का ज़िक्र 
आपसे किया। तब आप (%) ने फ़रमाया: 'तुझे 
इतना काफ़ी था कि तू ऐसे कर लेता।' फिर आपने 
अपने हाथ ज़मीन पर एक दफ़ा मारे, फिर दोनों 
हथेलियों को मला।' फिर उन्हें झाड़ा। फिर बाएँ 
हाथ को दाएँ ओर दाएँ को बाएँ पर मला। इस तरह 
अपनी हथेलियों ओर चेहरे पर उन्हें फेरा। हज़रत 
_अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द ने कहा: कया तुझे इल्म 
नहीं कि हज़रत उमर ने हज़रत अम्मार की बात पर 
केनाअत न की। द 


तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 347, मुस्लिम, 


. हदीस: 368, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 308. 
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204. 207 तहारत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ५ (+ ७४५४ * 282 
'फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत उमर और हज़रत इब्ने मसऊद (:&) जुन्बी के लिए तयम्मुम को 
. काफ़ी नहीं समझते थे जब कि हज़रत अम्मार और दूसरे सहाबा () तयम्मुम को गुस्ल की जगह भी 
काफ़ी समझते थे। इस तनाजुर (नज़रिये) में ऊपर दिये गये मकाल्मा हुआ। (2) अगरचे इस रिवायत में 
ज़िक्र नही, मगर इससे पहली तमाम रिवायात में ये सराहत है कि जनाबत वाला वाक़िया हज़रत उमर 
. और अम्मार (#) दोनों को पेश आया था। हज़रत अम्मार (#) ने इस वाक़िये को अपने मौक़फ़ की 
ताईद में पेश किया मगर हजरत उमर (#&) को ये वाक़िया याद न आ सका, इसलिए उन्हें इत्मीनान न 
हुआ और वह अपने मौक़फ़ पर क़ायम रहे मगर जब हज़रत अम्मार (#) ने उनकी जलालत के पेशे 
नज़र इस वाक़िये की रिवायत से दस्त बरदार होने कौ पेशकश की तो हज़रत उमर(#) ने ये पसन्द न 
फ़रमाया बल्कि फ़रमाया: 'तुम अपनी ज़िम्मेदारी पर बयान करो।' हज़रत उमर (.&) के बाद ये 
इख़ितलाफ़ ख़त्म हो गया। अब उम्मते मुस्लिमा का मुत्तफ़क़ा मौक़फ़ है कि जुन्बी को पानी न मिलने की. 
सूरत में तयम्मुम ही काफ़ी है। (3) इमाम नसाई (48७5) ने ये रिवायत मुतअद्दद दफ़ा (कई बार) 
बयान की है जिसमें अल्फाज़ का मामूली फ़र्क़ है। कहीं इखितसार भी है। तमाम रिवायतों को मिलाने से 
वाकिये की जो सूरत बनती है और जिसकी तफ़्सील इस रिवायत में भी है, वही असल है। हर कसरत 
तुर्क वाली रिवायत से इस्तिदलाल का यही दुरुस्त तरीका है। 











बाब : (202) तयम्मुम मिट्टी से होना 
___ चाहिए 


(322) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) से ४७ ७४ 2७ > 58 52, ७:७| 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने एक आदमी ]६ ... हा 
को अलग बेठे देखा जिसने लोगों के साथ नमाज़ 0 जन 64000 
नहीं पढ़ी थी तो आपने फ़रमाया: 'ऐ फुलाँ! लोगों. £४ ०५०० 3 चन्‍ 5 35% <<- 
के साथ नमाज़ पढ़ने से तुझे कौनसी चीज़ कह . ॥&०5 3४; 3४5 ...) «०६ ५0 _.० 
थी?' तो उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में । थ््ं 

जुन्बी हो गया हूँ और पानी नहीं है। आपने रन लक | का हे का हि 
फ़रमाया: “मिट्टी इस्तेमाल कर (तयम्मुम कर ले)... ४७ . "९४ & 63 व 
ये तुझे काफी हे। द क्‍ , £७ 039 & ४० ४५० 4४ कह 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 348, मुस्लिम, _" ॥ ४६: 408 «| 27० " ॥& 
हदीस: 682, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 30 जम कक कल द 


/ट >> ८2 । 8 द 
2४0 22480): 





: « ससूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'पाक मिट्टी 


... 2292, इब्ने हिब्बान, हाकिम: व/76, 77, 
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फ़ायदा : तयम्मम किन चीज़ों से किया जा सकता है? इस मसले की तफ़्सील के लिए किताबल गसस्‍्ल 
वत्तयम्मम का इब्तिदाइया देखिये। ््ि 





(०) : ५०५ 
0०० ५ ०००५ | २५०. 


(323) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत है, ०० ०७ 6५५ ८८ ५८० ४.४ द 


हुहक..> जन 5 (203) 


.. एक तयम्मुम के साथ कई नमाज़ें 





ह | ६ | ६ (:५.. 
. मुसलमान के लिए ज़रिय-ए-तहारत है, ख़्बाह दस... ४ ४ “हर जी जन ली 


साल पानी न मिले। ४७ ८5४ छत ७+ नल 2 री 
(323) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: " ५.) ५०७ «0४ ० 40 ०0,:.; ०७ 
24, अबू दाऊद, हदीस: 332, सुननिल कुबय ;] । 2 2008] 
ह ः ँ है| £ 9६८८ १ 

अन्नसाई, हदीस: 3, स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 3204 दब 

(४६०४० हा 4 (६. ण्टोडीशट) 


जहबी। 


फ़वाइद व मसाइल : () तस्यिब का लफ़्ज़ दलील है कि जिस मिट्टी से तयम्मुम मक़सूद है, वह 
पाक होनी चाहिएं। (2) तयम्मुम भी पानी न मिलने की सूरत में व॒ज़ू का हम मर्तबा है, लिहाज़ा जब 
.._ तक तयम्मुम क़ायम है और पानी नहीं मिलता, उसके साथ कई नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं और ये हदीस़ 

. इसकी दलील है जब कि कुछ हज़रात का ख़्याल है कि तयम्मुम मजबूरी की तहारत है। मजबूरी वाली 
चीज़ ज़रूरत के बाद ख़त्म हो जाती है, लिहाज़ा जब नमाज़ पढ़ी गई तो मजबूरी ख़त्म हो गई, लिहाज़ा 
तयम्मुम भी ख़त्म। नई नमाज़ के वक़्त दोबारा पानी तलाश किया जायेगा, न मिले तो फिर तयम्मुम 
किया जायेगा। लेकिन एक नमाज़ पढ़ने के बाद तयम्मुम के ख़त्म होने की कोई .सरीह सही दलील 
मौजूद नहीं, सिर्फ़ अक़्ली बातें हैं, जब शरीयत ने मजबूरी के बाइस रुख़्सत दी है और कोई हदबंदी भी 
नहीं की तो हम कौन हो सकते हैं कि फ़िक़्ही मृशगाफ़ीयों (नुक्ता चीनी) और क़यास आराइयों की बिना 
पर इस अज़ीम रुख़्सत को कालअदम (मन्सूर्) क़रार दें। हाँ! इस बात से तो इंकार नहीं कि दूसरी 


.. नमाज़ के वक़्त पानी के अदम (गैर) वुजूद के तहक़ीक़ के बाद ही नमाज़ पढ़ी जायेगी या क़तई ज़राये से 


ये मालूम हो चुका हो कि पानी दस्तयाब नहीं है और न उसका हुसूल मुम्किन है। 
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बाब : (204) हा आा कि 


५००८०।५ 2 मिस पे हि डर 


जो आदमी पानी पाये न मिट्टी (तो क्या 
करे?) 





(324) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि' ७9 05 ८४० 58 5७०। ७:2| 
अल्लाह के रसूल ($#६) ने हज़रत उसेद बिन हुज़ेर ,. :... 
क्‍ ८ 5» (४.७ ०७ ८८८ जड़ 
और कुछ दूसरे लोगों को आयशा के हार की ५» “४ 
तलाश में भेजा जिसे वह अपनी मन्ज़िल में भूल 50 ०५०५ << <४ ७ 4-2५ ८ 5 
गई थीं। नमाज़ का वक़्त हो गया जब कि उन ८&<&# & 3६ #०३ 4८ *ऐ| ० 
ही लोगों) का वुज़ू नहीं था। वह पानी न पा सके तो 455७ 35७ 5४% 5४४० ८७; 
उन्होंने बगेर व॒ुज़ू के नमाज़ पढ़ ली। फिर उन्होंने 


| ह हे हर कि पर कम ् 48६ ] हे ४ ६६.3 शा 
इस बांत का ज़िक्र अल्लाह के रसूल (#) से 3 थ >०५5४४5 ६४४ 2० ० ५६: 





किया तो अल्लाह तझला ने तयम्मुम की आयत 
उतार दी। हज़रत उसेद बिन हुज़ेर (:&) कहने लगे 

अल्लाह तआजाला आपको जज़ा-ए-ख़ेर अता 
फ़रमाये। अल्लाह की क़सम! जब भी आपको 
कोई ऐसा मामला पेश आया जिसे आप पसन्द न 


&9 जद ४35 2»०) ० 5 


महा मम ३ ह ली 2 
४०८2 ४03 ४-५ 2५०; ,#६ 
५० 40 ॥88 ..., ००६ «0 _+.० 2॥ 
29४ 25० 2 ० ०७ <द्भा दा 


करती हों तो अल्लाह तझआला ने उसमें आपके 
लिए ओर दूसरे मुसलमानों के लिए ख़ेर रख दी। 
(324) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 336, 
मुस्लिम, हदीस: 367/09, अबू दाऊद, हदीस: 347, 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 32 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम साहब का इस्तिदलाल ये है कि सहाबा ने पानी न मिलने की सूरत 
में बिला व॒ुज़ू नमाज़ पढ़ी और आपने इंकार नहीं फ़रमाया। अब तयम्मुम का हुक्म आने के बाद अगर 

मिट्टी भी न मिले तो-सहाबा के तर्ज़े अमल की रोशनी में व॒ुज़ू और तयम्मुम के बगैर नमाज पढ़ लेंगे और 
. ये मस्लक है इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (5४४७2 ) का, अलबत्ता इमाम शाफ़ेई (45४४8) का... 
ख़्याल है कि पानी या मिट्टी मिलने पर नमाज़ दोहरानी होगी लेकिन इसकी कोई दलील नहीं है। इमाम... 


2» 5 |, 35 ७ ४५ |१५ 4 
१५ 4७३ 2.०० 20 40 «६ १॥ 
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. अहमंद (४४$8 ) इसको काफ़ी समझते हैं। और यही मौक़फ़ दुरुस्त है। इसके बख़िलाफ़ इमाम मालिक 
.. ओर इमाम अबू हनीफ़ा (4४8४8 ) इस सूरत में नमाज़ न पढ़ने के क़ायल हैं। जब पानी या मिट्टी मिले 
:- फिर नमाज़ पढ़ी जायेगी, जबकि स़हाब-ए-किराम (#) ने तो पढ़ ली थी और नबी-ए-अकरम(#) 
ने इस पर उन्हें बरकरार भी रखां। इमाम मालिक वक़्त के बाद ज़रूरी नहीं समझते। (2) ये हदीस़ पीछे 
. भी गुज़री है, मगर उसमें बिला वुज़ू नमाज़ पढ़ने का ज़िक्र नहीं। (देखिये, हदीस: 3) 


. (325) हज़रत तारिक़ (#) से रिवायत है कि ७६४ 0७ , /£9॥ ८ 55 &< ७:2/ 


एक आदमी जुन्बी हो गया (और उसे पानी न 
मिला) तो उसने नमाज़ न पढ़ी। फिर वह, & . हल ली 
नबी ($४) के पास आया और आपको ये बात ४ | 'छ/५७ ८ 8] *७,७: 
बताई तो आपने फ़रमाया: 'तूने ठीक किया।! एक «0 /-> ८ 6७ [० ४5 <द्धा 
द और आदमी जुन्बी हो गया तो उसने तयम्मुम हु शत है| (43. 4] द 25 585 233 
करके नमाज़ पढ़ ली। वह आपके पास आया तो... ,.- * ६2८ <र्ड हा 

उसे भी आपने वही कहा जो दूसरे को कहा था, 2 ४० ४४ | ४४० 


3 «5 0 ४०७ ७ & बन 


> कसी 


 तूनेठीककिया।.... . #&90 ०७ ७ #5 2४ 5७७ />५ 
(325) तख़रीज : (सनद सही) मसनद अहमद, . क्‍ . आग 2 
हदीस: 4/35 


.. फ़वाइद व मसाइल : (१) नमाज़ न पढ़ी' उसे तयम्मुम का हुक्म मालूम न होगा, या उसका ये 

. अमल तयम्मुम को मशरूईयत से पहले का हैं क्‍यों कि हदीस: 32 में गुजरा है कि एक आदमी जनाबत 
की हालत में था और लोगों से अलग होकर बैठा था तो आप ($&) ने उसे पानी न होने की वजह से 
मिट्टी से तयम्मुम करने का हुक्म दिया। ये इस बात की वाजेह दलील है कि सही शरई मसला यही है कि 
पानी न होने की सूरत में तयम्मुम कर लिया जाये जैसा कि दूसरे आदमी ने तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली 


.. थी और आपने उसे दुरुस्त क़रार दिया है। रहा पहला आदमी तो उसे भी यही चाहिए था लेकिन चूंकि. 


: -उसे इल्म न था या अभी तक तयम्मुम की मशरूड्यत नाज़िल नहीं हुई थी तो उसे चाहिए था कि ऐसी 
हालत में नमाज़ पढ़ लेता जैसा कि गुज़िश्ता हदीस में आया है कि सहाब-ए-किराम(.#&) ने बिला वुज़ू 
और बिला तयम्मुम नमाज़ पढ़ी और आप ($$) ने उन्हें बरक़रार भी रखा, लिहाज़ा ऐसी हालत में 


नमाज़ न पढ़ना उसका ज़ाती इज्तिहाद था जिसकी वजह से नबी-ए-अकरम ( $&६) ने (<:>) कह कर 


उसकी हौस़ला अफ़ज़ाई फ़रमा दी, मुराद ये है कि तुझे इस.इज्तिहाद का एक अज् मिलेगा। ये क़तअन 





डा अधा पका ४ अ#अ्ा चाल आधा &अ्ा चिंकिलब अथा 






सुनन नसाई नि 5609 20 40% 87 00५ * 2७6 
मुराद नहीं कि तुम दोनों ही हक़ पर हो क्योंकि हक़ीक़त में हक़ पर वही होगा जो असल शरई रुख़्सत या 
हुक्म के मुताबिक अमल करेगा। और ये हक़ीक़त उस वक़्त बिल्कुल वाज़ेह होगी जब सही दलील 
मौजूद हो, लिहाज़ा दो इख़ितलाफ़ करने वाले मुज्तहिदों को एक साथ हक़ पर नहीं कहा जा सकता, 


यक़ीनन एक ख़ताकार होगा। (2) इमाम नसाई (५४४& ) का इस हदीस को हज़रत आयशा(#&) की 





हदीस के बाद ज़िक्र करने का मक़स़॒द ये लगता है कि ये मुर्सल होने की वजह से ज़ईफ़ है, लिहाजा. 


हदीसे आयशा और इस हंदीस़ के दरम्यान कोई तआरूज़ (टकराव) नहीं बनता। वल्‍लाहु आलम। यानी 
आदमी को इस हालत में नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए अगरचे पानी और तयम्मुम के लिए मिट्टी न भी मिले, 
लेकिन दलाइल की रू से ये हदीस सही है जैसा कि तहक़ीक़ से ज़ाहिर होता है। (3) इस हदीस से पता... 
चला कि अहदे नबवी में भी इज्तिहाद होता रहा है लेकिन ज़रूरी है कि उसकें बाद दलील की तलाश भी. 
जारी रखी जाये और जब मुज्तहिद के लिए हक़ साबित हो जाये और स़ही दलील मिल जाये तो उसे 
अपने साबिक़ा इज्तिहाद और मौक़फ़ को तर्क कर देना चाहिए। 
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पानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


26:02 


पानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइडल 

इमाम नसाई (५४४2 ) तहारत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल बयान करते हुए यहाँ पानी की 

.. मुख्तलिफ़ अक़साम से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल बयान करना चाहते हैं कि कौन सा पानी पाक 
. है, किस पानी से हदस़ (इत्तिफ़ाक़ी नापाकी) और नजासंत दूर हो सकती है, किस जानवर का जूठा पानी 
पाक है और किस का नापाकं, गुस्ले जनाबत में मियाँ बीवी एक दूसरे का बचा हुआ पानी इस्तेमाल कर 
सकते हैं या नहीं, किस क़द्र पानी गुस्ल और वुज़ू के लिए किफ़ायत कर सकता है, कृएँ का पानी पाक है 
या नापाक, क़लील और कप्ीर पानी की तहदीद (हदबन्दी), बर्फ़ और औलों के पानी से वुज़ू का हुक्म 
ओर हाइज़ा औरत के बचे हुए पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? हमने कारेईन की सहूलत 
के पेशे नज़र उन्हीं मसाइल को एक साथ करके नीचे क़द्रे तफ़्तील से बयान किया है। द 


... इस्लाम अल्लाह तझ्ञाला पसन्दीदा दीन और एक मुकम्मल ज़ाब्त-ए-हयात है। इसमें इंसानी _ 
फ़ितरते सलीमा को मद्दे नज़र रखते हुए ही इंसान को मुकल्लफ़ बनाया गया है। दीने इस्लाम का 
इम्तियाज़ी वरूफ़ तहारत व नज़ाफ़त और स॒फ़ाई सुथराई है। अल्लाह तआला ने इसका हुक्म और इसकी _ 
. तर्गीब दी है ओर इसे अपनाने वालों से मोहब्बत का इज़हार फ़रमाया है। इरशादे इलाही है: 'अल्लाह 
. तआला ख़ूब तोबा करने ओर पाक स्राफ़ रहने वालों को पसन्द करता है।'. 

_ (अलबक़र:2/222) और फ़रमाया: '(ऐ नबी!) अपने कपड़ों को पाक रखिये और गन्दगी से 
दूर रहिये।' (अलमायदा: 74/4, 5) और एक दूसरे मुक़ाम पर तहारत व नज़ाफ़त और पाकी इख़ितयार 
करने वालों की तारीफ़ और मदह करते हुए फ़रमाया: 'इस (बस्ती-ए-क्कुबा) में ऐसे आदमी हें जो 
ख़ूब तहारत हासिल करना पसन्द करते है। ओर अल्लाह तआला अच्छी तरह पाक रहने वालों 
से मोहब्बत करता है।' (अत्तोबा: 9/08) 


इसके अलावा रसूलुल्लाह ($&) ने भी इसका हुक्म और इसकी तर्गीब दी है। आप (#$8) ने _ 
फ़रमाया: 'अल्लाह तझला इन्तिहाई ख़ूबसूरत हे ओर ख़ूबसूरती को पसन्द फ़रमाता है।' 
. . - (स्हीह मुस्लिम, हदीस़: 9) और आपने फ़रमाया: 'तहारत ओर पाकीज़गी निरफ़ ईमान (या 
... ईमान का एक हिस्स्ला) है।' (सहीह म॒स्लिम, हदीस: 223) द 
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दीने इस्लाम के नज़दीक इन्तिहाई अहमियत की हामिल चीज़ ... तहारत व पाकीज़गी .... सिर्फ़ 
और सिर्फ पानी से या पानी की गैर मौजूदगी या पानी के इस्तेमाल पर अदम कुदरत (ताक़त न रखने) की 
सूरत में मिट्टी से हासिल होती है जेसा कि अल्लाह तझला ने कुर्आान मजीद में फ़रमाया: 'और 


.... आसमान से तुम्हारे लिए पानी नाज़िल फ़रमाया ताकि तुम्हें उसके ज़रिये से पाक कर दे।' 


(अल अन्फ़ाल 8/) और फ़रमाया: “अगर तुम्हें पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर 
लो।' (अन्निसा: 4/43) याद रहें इन दलाइल की रू से तहारत और पाकौज़गी उमूमन पानी ही से 
हासिल होती है। तो जहाँ शरीयते इस्लामिया ने इस बात की निशानदेही की है कि तहारत और पाकी 
हासिल करने का जरिया पानी है, वहाँ इसके इस्तेमाल करने का तरीक़ा भी बयान किया है। ओर दीगर 
उमूर की तरह इसके अहकाम व मसाइल भी मुकम्मल तौर पर बयान फ़रमाये हैं ओर इसके इस्तेमाल में. 
इफ़रात व तफ़रीत से मना फ़रमाया है। ._ 


हमारे यहाँ व॒ुज़ू और गुस्ल या दीगर कामों में पानी इस्तेमाल करते हुए बेजा इस्राफ़ किया जाता है क्‍ 
जबकि रसूलुल्लाह ($8) की बाबत सहाब-ए-किराम (#) बयान करते हैं कि आप एक मुद, यानी 
तक़रीबन आधा किलो पानी से व॒ुज़ू और एक साआ, यानी तक़रीबन दो ढाई किलो पानी से गुस्ले 


.._ जनाबत फ़रमा लिया करते थे। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 326) और एक दूसरी रिवायत में जब 


सहाबी बयान करता है कि रसूलुल्लाह ($%६) एक मुद से वुज़ू और एक साअ से गुस्ल कर लिया करते थे 
तो एक आदमी ने कहा: पानी की इतनी मिक़्दार हमारे लिए काफ़ी नहीं। तो सहाबी-ए-रसूल ने कहा 
. इतना पानी उनको तो काफ़ी होता था जो तुझसे अफ़ज़ल थे और उनके बाल भी तुझसे ज्यादा थे। देखिये 


. (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 270) ये अलग बात है कि इससे ज्यादा पानी भी ज़रूरत के पेशे नज़र ः ह द 
इस्तेमाल करना जायज़ है लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि पानी का ज़ाया (बर्बाद) न हो जैसा कि 


_रसूलुल्लाह ($$) के अमल से वाज़ेह है। ._ 
तहारत व नज़ाफ़त अगरचे इस्लाम का इम्तियाज़ी वरूफ़ है लेकिन इसे इडख़ितयार करते हुए भी दीगर 


मसाइल की तरह इफ़रात व तफ़रीत (शको-शुब्हा) का शिकार नहीं होना चाहिए। इन फ़रमूदात पर 


अमल पैरा होने से एक तो हमारे मुआशरती मसाइल कम होंगे, जैसे: वासा के मसाइल के आये दिन 


पानी की निकासी हमारें लिए मसला बनी होती है और दूसरी बात ये कि नबी-ए--अकरम ($#£) के 


तरीके पर अमल भी हो जायेगा। नीचे इसी पानी से मृताल्लिक़ दीगर अहम अहकाम व मसाइल बयान 
.. किये गये हैं ताकि क़ारेईन तहारत व पाकीज़गी हासिल करते हुए उन्हें मद्दे नज़र रखें। 
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<* पानी की लुगवी व इप्तिलाही तारीफ़ : लुगवी तारीफ़ : (...) की जमा (:५,.) और 
॥४) आती है और इसकी तसगीर (..2) आती है। बदवी अरबों ने इसकी सूरत बिगाड़ कर (८) 
कर दी है। इस््तिलाही तारीफ़ : (.७ ४ $७ ५, 4७: <.« ८८» :५४) पानी एक ऐसा सय्याल (बहने 
वाला, पतला) माद्दा है जिस पर हर नशों-नुमा (परवरिश) पाने और बढ़ने वाली चीज़ की ज़िन्दगी _ 
का दारोमदार ओर इन्हिस़नार (टिकाव) है। देखिये: (अल्मौसूअतुल फ़िक़्हिया: 39/352) 
_% पानी की अक़साम (क़रिस्में) : पानी की चार अक़साम हैं: 0) माअ मुतलक़ 0) माअ 
मुस्तअमिल ७) माअ मुसख़ख़न (गर्म पानी) & माअ मुख्तलत। (मिला हुआ) 


(0 माअ मुत्तलक़ : इससे मुराद आम पानी है जो अपने कुदरती और पैदाइशी वरूफ़ पर बरकरार हो, 
इसमें किसी चीज़ की मिलावट और आमेज़िश न हो। इस पानी की बाबत फुक़हा का इज्मा है कि ये 
पाक है और पाक करने वाला है। (अल मुग़नी इब्ने कुदामा: /77, वल मजमूअ: /84) इसकी 
कई अक़साम हैं, जैसे: बारिश का पानी, बर्फ़ का पानी, समन्दर और दरिया का पानी, नहरों और 
कुओं का पानी, चश्मों का पानी, सैलाब का पानी और ज़म ज़म का पानी वगैरह। 


९» बारिश का पानी : ये ख़॒द भी पाक है और पाक करने वाला है जैसा कि इरशादे इलाही है 
. ओर हमने आसमान से पाक करने वाला पानी उतारा।' (अलफरकान:25/48) और 
. फ़रमाया: “और आसमान से तुम पर बारिश नाज़िल फ़रमा रहा था ताकि तुम्हें उसके _ 
जरिये से पाक कर दे।' (अल अनफ़ाल: 8/) 


२ बर्फ़ और औलों का पानी : इनके पानी का भी वही हुक्म है जो बारिश के पानी का है। 
रसूलुल्लाह (5७) किराअत से पहले एक दुआ पढ़ा करते थे, उसमें फ़रमाते: “... ऐ अल्लाह! 
मेरे गुनाहों को पानी, बर्फ़ और ओलों से धो डाल।' (सहीह बुख़ारी, हदीस:744) 


९ समन्दर, दरिया और नहर का पानी : इनके पानी का भी वही हुक्म है जो पीछे गुज़र चुका है। 
हज़रत अबू हुरैरह (:&) बयान करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह ($%) से सवाल किया कि. 
हम समन्दर में सफर करते हैं और अपने साथ थोड़ा सा पानी ले जाते हैं, अगर हम उससे वुज़ू करें 
तो (पीने के लिए पानी ख़त्म हो जायेगा और) हम प्यासे रह जायेंगे, क्या हम समन्दर के पानी से 
वुजू कर लिया करें? आपने फ़रमाया: 'समन्दर का पानी पाक है (और) उसका मुर्दार 
हलाल है।' (सुनन अबी दाऊंद, हदीस: 83) और इमाम बुख़ारी( ४8£&2 ) ने सहीह बुख़ारी में 

... बाब बाँधा है: नहरों से इंसानों और चोपायों का पानी पीना दुरुरूत है।' इस मसले को साबित... 


 ााआआ 
९३ जाई शा पक करन 
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करने के लिए उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (७) से मरवी एक लम्बी हदीस बयान की है जिसका एक 
हिस्सा कुछ इस तरह है कि नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 'घोड़ा कुछ लोगों के लिए 
. बाइसे स़वाब ओर कुछ के लिए मूजिबे पर्दापोशी ओर कुछ के लिए वजहे वबाल है, 
. बाइसे अज् व स़वाब किस के लिए होगा?' इसकी वज़ाहत करते हुए फ़रमाया: 'अगर उस 
घोड़े का गुज़र किसी नहर से हुआ ओर उसने वहाँ से पानी पिया गोया उसके मालिक 
का इरादा पानी पिलाने का न था, तब भी नेकियाँ लिख दी जायेगी, चुनांचे इस क़िस्म 
का घोड़ा मालिक के लिए बाइसे अज्र व स़वाब होगा ..... (सहीह बुख़ारी, हदीस 
2377) याद रहें इन दलाइल की रू से समन्दर, दरिया और नहर का पानी पाक है और पाक करने 

वाला है, इसलिए इसकी मोजूदगी में तयम्मुम करना जायज़ नहीं। 


५५ चश्मों ओर कुओं का पानी : इनका भी वही हक्‍म है जो पहले गुज़र चुका है। इसकी बाबत 
इरशादे बारी तआला है: “और जब मूसा (8४8) ने अपनी क़ोम के लिए पानी माँगा तो 
हमने कहा: अपनी लाठी पत्थर पर मार, चुनांचे उस (पत्थर) से बारह चएमे बंह निकले, 
हर क़बीले ने अपना अपना घाट पहचान लिया।' (अल बक़र: 2/60) और अल्लाह 
तझआला ने कुएँ के पानी की बाबत फ़रमाया: “और जब मूसा (५५४४) मदयन के पानी (कूएँ) 

पर पहुँचे तो उस (कुएँ) पर उन्होंने लोगों का एक गिरोह पाया, वह (अपने मवेशियों 
को) पानी पिला रहे थे।' (अलक़सस: 28/23) इसके अलावा हज़रत अबू सईद ख़ुदरी 
(+$) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($8) से ऐसे कुएँ के पानी की बाबत पूछा गया जिसमें हैज़ के 
चिथड़े, कुत्तों का गोश्त और गन्दगी गिर जाती थी, आपने फ़रमाया: 'उसका पानी पाक करने 

“वाला है, उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 66) ये हदीस 
सिर्फ़ इस बात पर दलालत करती है कि जब पानी इतनी कस्ीर मिक़्दार में हो तो महज़ नजासत का 
उसमें गिर जाना उसे नापाक नहीं करता। इसका ये मतलब नहीं कि मुतलक़ पानी में नजासत गिरने... 
से वह नापाक नहीं होता, यानी ये हदीस कसीर पानी के मुताल्लिक़ है, क़लील के बारे में नहीं। 
कसीर ओर क़लील पानी की तहदीद की बाबत तफ़्सील आगे आ रही है। 


२» ज़म ज़म का पानी : हज़रत अली (:&) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($#) ने तवाफ़े इफ़ाज़ा 
किया, फिर ज़म ज़म के पानी का डोल मंगवाया, उससे आपने पिया और वुज़ू भी किया। 
_(ज़वाइद मुसनद अहमद: /76, व इरवाउलगलील, रक़म: 3) और मेराज वाली रातनबी- 
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ए-अकरम (&) का सीना-ए-मुबारक चाक करके आबे ज़म ज़म से धोया गया। (स्हीह 
बुख़ारी, हदीस: 349) याद रहें आबे ज़म ज़म से वुज़ू और गुस्ल वगैरह करना जायज़ है 
क्योंकि मुमानिअत की कोई दलील नहीं, अलबत्ता कुछ ठलमा और अइम्मा आबे ज़म ज़म से, 
इसके बाबरकत होने की वजह से, नजासत वगैरह दूर करने को मकरूह समझते हैं और कुछ 





मुतलक़न जायज़ समझते हैं, यानी आबे ज़म ज़म व॒ज़ू, गुस्ल और नजासत वगैरह ज़ाइल करने . 


में इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन मुनासिब ये मालूम होता है कि हुसूले शिफ़ा और 
तबरूँक की गर्ज़ से जिस्म के किसी भी हिस्से पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही 
मोक़फ़ राजेह मालूम होता है क्योंकि हुरमत की कोई दलील नहीं है। वललाहु आलम। देखिये 
(फ़तावा अद्दीनुल ख़ालिस: 2/320, व अल्मोसूअ तुल फ़िक्हिया: 39/357, 358) 


(2) माअ मुस्तअमिल : इससे मुराद वह पानी है जो किसी वुज़ू या गुस्ल करने वाले के आज़ा से गिरता 
है, तो ऐसा इस्तेमाल शुदा पानी पाक है और पाक करने वाले वाला है जेसा कि हज़रत जाबिर (+#) 
से मरवी है कि एक दफ़ा में बीमार हो गया तो रसूलुल्लाह ($&8) मेरी अयादत के लिए तशरीफ़ लाये 
जबकि मुझे कोई होश न था। आपने वुज़ू किया और वुज़ू का इस्तेमाल शुदा पानी मुझ पर छिड़का 
तो मुझे होश आ गया। (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 94) और इस मसले से मुताल्लिक़ एक रिवायत 
हजरत साइब बिन यज़ीद (:&) से भी मरवी है, वह बयान करते हैं कि मेरी ख़ाला मुझे रसूलुल्लाह 
(%६) के पास लेकर गई, उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा भाँजा बीमारी की वजह से बेचेन है 

. आपने अपना हाथ मेरे सर पर फेरा और मेरे लिए बरकत की दुआ की, फिर आपने वुज़ू किया, इसके 

. बाद मैंने आपके वुज़ू से बचा हुआ पानी पी लिया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 90) इसी तरह हज़रत 

. अबू हुजेफ़ा (:&) से भी मरवी है, वह कहते हैं: एक दफ़ा रसूलुल्लाह ($8) दोपहर के वक़्त हमारे 
यहाँ तशरीफ़ लाये तो आपको वुज़ू के लिए पानी दिया गया। आपने वुज़ू किया तो लोग आपके वुज़ू 
का इस्तेमाल शुदा पानी लेकर अपने जिस्मों पर मलने लगे। (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 87) इन 
दलाइल से साबित हुआ कि ऐसा इस्तेमाल शुदा पानी बज़ाते ख़ुद पाक है। रही ये बात कि इस्तेमाल _ 
शुदा पानी दूसरी चीज़ को पाक कर सकता है या नहीं तो इसकी बाबत हज़रत रबस्यिअ ब्रिन्ते 
मुअव्विज़ (:&) से मरवी है, वह बयान करती हैं कि नबी-ए--अकरम (#६) ने अपने सर का मसह 
अपने हाथ में बचे हुए पानी से किया। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 30) इस रिवायत को शैख़ 
अल्बानी (४&४2) ने सनदन हसन क़रार दिया है। देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल 
अल्बानी, हदीस: 42) 
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. # हाइज़ा और जुन्बी के बचे हुए पानी का हुक्म : हज़रत आयशा (#) से मरवी है, वह. 
फ़रमाती हैं कि में किसी हड्डी से गोश्त नोचती तो अल्लाह के रसूल ($8) उस जगह अपना मुँह 
मुबारक रखते जहाँ मैंने रखा था, हालांकि मैं हैज़ की हालत में होती थी। ओर मैं बर्तन से पानी 
. पीती तो रसूलुल्लाह ($६) उस जगह अपना मुँह रखते थे जहाँ मैंने लगाया था, हालांकि मैं हेज़ 
की हालत में होती थी। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 300) इस हदीस से मालूम हुआ कि _ 
जब खाने पीने की चीज़ें हाइज़ा की वजह से पलीद नहीं होतीं तो हाइज़ा के गुस्ल से बचा हुआ... 
पानी जबकि उसने उसे एहतियात के साथ इस्तेमाल किया हो, बिल्मैला पलीद नहीं होगा, और 
: हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (:#&) से मरवी है, वह बयान करते हैं कि नबी (%) की एक 
.. ज़ोज-ए-मोहतरमा (.&) ने एक टब में पानी लेकर गुस्ल किया। उसके बाद नबी (#&&) गुस्ल. 
या बुजू करने के लिए तशरीफ़ लाये तो उन्होंने अर्ज़ किया। ऐ अल्लाह के रसूल! में जुन्बी थी। 
तो आपने फ़रमाया: 'पानी नापाक़ नहीं होता।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 68, शेैख़ 
अल्बानी (45&2 ) ने इसे सही क़रार दिया है) और हज़रत आयशा(+&) ही से मरवी एक दूसरी 





. हदीस में हे, फ़रमाती हैं कि में और रसूलुल्लाह: ($६) एक ही बर्तन से, जो हम दोनों के दरम्यान 


होता था, गुस्ल कर लिया करते थे, आप (बर्तन से पानी लेने में) मुझसे जल्दी फ़रमा लेते यहाँ. 
तक कि में कहती: मेरे लिए छोड़िये, और फ़रमाती हैं कि हम दोनों जुन्बी होते थे। देखिये: 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 26, सहीह मुस्लिम, हदीस: 32) इन अहादीस़ से मालूम हुआ कि 

: हाइज़ा और जुन्बी का इस्तेमाल किया हुआ बक़िया पानी पाक और काबिले इस्तेमाल रहता है, 

. नीज़ जब मियाँ बीवी जुन्बी होने की सूरत में इंकड्ढे एक बर्तन में पानी लेकर या एक दूसरे के 
बक्रिया पानी से एक के बाद दूसरे गुस्ल कर सकते हैं तो जनाबत के अलावा तो बिल्ओला कर 
सकते हैं क्योंकि हज़रत इब्ने अब्बास(.&) से मरवी है कि नबी-ए--अकरम ($#४) हज़रत मैमूना 

. (#) के बचे हुए पानी से गुस्ल फ़रमां लिया करते थे। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 323). 


(3) माअ मुसख़ख़न (गर्म पानी) : ये पानी पाक है ओर पाक करने वाला है जैसा कि हज़रत उमर(+$) 

_ की बाबत मरवी है कि उनके लिए ताँबे के बर्तन में पानी गर्म किया जाता और वह उससे गुस्ल फ़रमाते। 

. देखिये: (सुनन कुबरा लिल बेहक़ी: /6, व इरवाउलगलील: /48-50) हज़रत उमर (:&) की 

बाबत ही एक ओर रिवायत भी मरवी है, इसमें भी इसी बात का जिक्र है कि हज़रत उमर (.#) गर्म 

पानी से गुस्ल करते थे। देखिये: (इब्ने अबी शैबा: /3) इन आसार से साबित हुआ कि गर्म पानी... 
पाक है, उसे तहारत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा किसी हदीस से गर्म पानी 
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इस्तेमाल करने की ममानिअत भी साबित नहीं है। ओर जिस काम की ममानिअत साबित न हो तो उसे 
करना जायज होता है बशर्ते कि शरीयत की किसी असल से उसका टकराव न हो। ._ 


७ माअ मुख़तलत : इसकी दो किसमें हैं 





() पहली क़िस्म उस पानी की है जिसमें कोई पाक चीज़ मिल गई हो, जैसे: साबुन, काफूर, 


जाफ़रान और आटा वगैरह। तो ऐसा पानी पाक है और पाक करने वाला है। हज़रत उम्मे 
अतिय्या(.&) से मरवी है, वह फ़रमाती हैं कि हम रसूलुल्लाह (%) की बेटी जेनब (.#) को 
'गुस्ल दे रही थीं कि आपने फ़रमाया: 'इसे तीन, पाँच, सात बार या इससे भी ज़्यादा मरंबा 
पानी ओर बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और आख़िरी बार पानी में कुछ काफूर भी मिला लो।' 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 253, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 939) और हज़रत उम्मे हानी(:&) से 
मरवी है कि नबी ($%६) और हज़रत मैमूना (#७) ने एक टब में गुस्ल किया जबकि उसमें गुन्दे हुए 
आटे का असर था। (सुनन इंब्ने माजा, हदीस: 378) याद रहें इन अहादीस में ऐसे पानी के 
इस्तेमाल की इजाज़त है जिसमें पाक चीज़ मिल गई हो क्योंकि पानी में काफूर और आटे का अस़र 
इस हद तक ग़ालिब न था कि उसे मुतलक़ पानी होने की स़िफ़त से ख़ारिज कर देता। तो इस तरह के 
पानी से तहारत हासिल करना जायज़ है। . 


(2) दूसरी किस्म उस पानी की है जिसमें नजासत ओर पलीद चीज़ गिर गई हो। इस किस्म का पानी _ 

.. थोड़ा हो या ज़्यादा जब उसका ज़ायक़ा, रंग या बू बदल जाये तो वह पलीद होता है और उससे 

: पाकोज़गी हास्निल नहीं होती। इमाम इब्ने मुन्जिर (4४७४ ) इसकी बाबत लिखते हैं कि उलमा का 

 इज्मा है कि पानी थोड़ा हो या ज़्यादा जब उसमें नजासत गिर जाये और उसका ज़ायका, रंग या बू 

बदल जाये तो जब तक ऐसा रहे पलीद होता है। देखिये: (अल इज्माअ इब्नुल मुन्ज़िर, सफ़ा: 23, 

... बल मुगनी इब्ने कुदामा: /53, वल मजमूअ: /0) इमाम इब्नुल रशद इसकी बाबत फ़रमाते 

हैं कि उलमा का इज्मा है कि ऐसा पानी जो नजासत की वजह से अपना ज़ायक़ा, रंग या बू में से 

कोई एक या एक से ज़्यादा वरुफ़ बदल ले तो उससे व॒ुज़ू या तहारत जायज़ नहीं। देखिये 
(बिदायतुल मुज्तहिद: /7) 


<> कस़्ीर ओर क़लील पानी की तहदीद : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) से मरवी है 
..... वह बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब पानी की मिक़्दार दो (क़िले) (एक 
: पैमाना) बड़े मटकों के बराबर हो तो वह नजासत को कुबूल नहीं करता।' और एक हदीस 
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के अल्फ़ाज़ हैं: 'तो वह पानी नजिस (नापाक) नहीं होता।' देखिये: (सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: 63, जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 67, सुनन इब्ने माजा, हदीस: 57) ये हदीस़ पानी को 
कलील और कप्मीर मिक़्दार के दरम्यान फ़र्क और हदबंदी में बिल्कुल वाज़ेह और स़रीह है। इस 
मफ़्हूम की तमाम अहादीस़ से जो चीज़ हासिल होती है वह ये है कि जब पानी की मिक़्दार दो 
क़िल्तैन से कम हो तो वह महज़ नजासत के गिरने ही से नापाक हो जायेगा, ख़बाह औस़ाफ़े सलास़ा 
में से किसी वसृफ़ में तगय्युर (बदलाव) वाक़ेज हुआ हो या न। और अगर इसकी मिक़्दार 
(क़िल्तैन) दो मटकों के बराबर या उससे ज्यादा होगी तो महज़ नजासत से वह नापाक नहीं होगा 
बल्कि वह ख़ुद भी पाक ही रहेगा और दूसरी चीज़ को भी पाक करेगा, अलबत्ता जब उस नजासत 
की वजह से उन औस़ाफे सलासा (बू, ज़ायक़ा, रंग) में से कोई तब्दील हो जाये तो फिर वह पानी _ 
. नापाक शुमार होगा जैसा कि हज़रत अबू उमामा (.&) से मरवी हदीस: ( <&५४॥ ६ ८5 2८४८7 «७ $| 
५६ ००४५ ०५, 5) (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 52) इस पर दलालत करती है। जहाँ तक बिआरे-ब 
जाअह वाली हदीस का ताललुक़ है तो उसकी बाबत राजेह और दुरुस्त बात यही है कि इसमें पानी 
दो क़िले या उससे भी ज्यादा था। शैख्ध सफ़ीउरहमान मुबारकपूरी (५६५8 ) क़िल्तैन की वज़ाहत 
करते हुए फ़रमाते हैं कि 'क़िला' मिट्टी के पके हुए बड़े मटको को कहते हैं। इसके छोटे और बड़े होने 
की वजह से इसकी मिक्दार में अगरचे इख़ितलाफ़ है लेकिन अरब में हुज्र (एक बस्ती का नाम) के _ 
. मटके मशहूर व मारूफ थे, और अरब के अशआर और इम्साल में भी ब'कस़रत इसका इस्तेमाल 
हुआ है, इस वजह से ये मुतअय्यन हो जाता है कि हदीस़ में बयान शुदा मटके से मुराद हुज्र बस्ती 
का मटका है, कोई और मटका नहीं। और उनके मटके में अढ़ाई सौ रतल्‌ पानी समाने की गुंजाइश 
थी, लिहाज़ा दों क़िलों के पानी की मिक़्दार पाँच सौ रतल्‌ हुई जो मौजूदा पेमाने के मुताबिक़ 
तक़रीबन दो सौ सत्ताइस किलोग्राम, यानी पाँच मन सत्ताइस किलोग्राम बनती है। देखिये: (बुलूगुल 
मराम, हदीस: 4 की लुगवी तशरीह) याद रहें दो क़िलों से कम पानी कसर के जुमरे में नहीं आता 
और दो क़िलों या उससे ज़्यादा पानी की मिक़्दार कसीर है। 


कुछ उलमा ने क़िल्तैन वाली रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि मौलाना तक़ी उस्मानी दर्से 
: तिर्मिज़ी की जिल्‍्द अव्वल सफ़ा: 378 पर यूँ लिखते हैं कि मुहह्द्सीन के एक बड़े ताइफ़ा (गिरोह) ने 
इस हदीस को सहीह करार दिया है। इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, हाफिज़ इब्ने मन्‍्दा और हाफ़िज़ इब्ने 
हजर (2४४2 ) इसको सही कहते हैं। इमाम तिर्मिजी (4४/&2 ) का सनीअ भी इसी पर दलालत करता 

 है। अहनाफ़ में से शेख़ इब्ने हम्माम (4४४४ ) का रूझान भी अदमे तजईफ़ की तरफ़ है। इमाम तहावी 


5/7७€/7/६7 धा।7 
42.25 64“ &6 7 37 


(43885 ) ने भी इसकी सनद पर कोई कलाम नहीं किया। साहिबे सआया भी अदम तज़ईफ़ की तरफ 

... माइल हैं, इसलिए हज़रत गन्गोही ने अल्कौकिब अद्दरी में फरमाया है कि हदीस क़िल्तैन की तज़ईफ 
. मुश्किल है। आख़िर में मौलाना तक़ी उस़्मानी ने भी इसकी सेहत को तस्लीम किया है लेकिन इसके 
बावजूद इस हदीस़ की बेजा तौजीहात बयान करके इसके ज़ाहिर मानी पर अमल को नाजायज़ क़रार 
दियां है ताकि अपने इमाम का मौक़फ़ ग़लत न ठहरे। इमाम बगवी (45४५४ ) इसकी बाबत लिखते हैं 
कि कुछ अस्हाबे राय ने माओ कप्तीर, जो पलीद नहीं होता है, की मिक़्दार दो दर दो (0 £ 0) यानी 
दस हाथ लम्बाई और दस हाथ चौड़ाई बयान की है जबकि ये तहदीद किसी शरई असल से साबित 
नहीं। देखिये: (शरहुस्सुन्नह लिलबगवी: 2/59) मज़ीद लिखते हैं कि कुछ ने इसकी मिक़्दार ये बताई 


सुनन नसाई |4+%2/4 2९९ 





है कि एक बड़ां हौज हो और उसकी एक जानिब हरकत दी जाये तो दूसरी जानिब इस हरकत का असर. 


न पहुँचे। लेकिन ये इन्तिहाई जहालत की बात है क्योंकि हरकत देने वालों की हरकत कुव्बत और ज़ोफ़ 
(कमज़ोरी) के ऐतबार से मुख्तलिफ होगी। देखिये: (शरहुस्सुन्नह लिलबगवी: 2/60) बहरहाल... 
इसके अलावा भी क़िल्तैन वाली रिवायत की कई एक तौजीहात बयान की गई हैं लेकिन सही हदीस के... 
होते हुए इसके मुक़ाबले में ख़ुद सार्ता तौजीहात की कोई हैसियत नहीं। 


. याद रहें मालूम हुआ कि अगर पानी दो क़िलों से कम है तो उसमें सिर्फ़ गन्दगी और पलीदी का. 
गिरना ही उसे नापाक और पलीद बना देगा लेकिन अगर पानी दो क़िलों से ज्यादा है तो औसाफ़े 
सलासा (रंग, बू, ज़ायक़ा) को मद्दे नज़र रखा जायेगा। अगर इन तीनों में से एक वरूफ़ या एक से 
ज्यादा वरुफ़ पानी में पाया जाये तो वह पानी नापाक है, उसे तहारत के लिए इस्तेमाल नहीं करना 

 चाहिए। इस ज़िमन में बेजा तौजीहात व तावीलात का सहारा भी नहीं लेना चाहिए।.... 


<> बिल्ली, गधे ओर कुत्ते वगैरह के जूठे पानी का हुक्म : बिल्ली के जूठे पानी की बाबत 
. हज़रत आयशा (.#) से मरवी है, उन्होंने फ़रमाया कि में और रसूलुल्लाह ($&) एक ही बर्तन से वुज़ू 

. कर लिया करते थे जब कि उसमें से पहले बिल्ली ने पानी पिया होता था। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, 
हदीस: 368) और एक दूसरी रिवायत से इस मसले की ताईद इस तरह होती है कि दाऊद बिन सालेह 
बिन दीनार अपनी वालिदा से बयान करते हैं कि उनकी वालिदा की मालिका ने उसे हज़रत आयशा 
“(+) के यहाँ हरीसा (एक क़िस्म का खाना) देकर भेजा तो उसने उन्हें नमाज़ पढ़ते हुए पाया। उन्होंने 

.. (अस़ना-ए-नमाज़ ही में) इशारा किया कि रख दे, चुनांचे एक बिल्ली आई और उसमें से कुछ खा 
._गई, जब वह नमाज़ से फ़ारिग हुईं तो उन्होंने वहीं से खाना शुरू कर दिया जहाँ से बिल्ली ने खाया था. 
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नि 2 पानी सेमुताल्लिक अहकाम वमसाइल 
और बयान किया कि रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'ये नजिस नहीं है, ये तो (घरों में) घूमने 
फिरने वाले जानवरों में से है।' ओर मैंने रसूलुल्लाह (%) को देखा है कि वह इसके जूठे पानी से 
बुज़ू कर लिया करते थे। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 76) इन दोनों रिवायतों को मुहक्रिक़े 
 अरर शैख़ अल्बानी (4055) ने सही क़रार दिया है। तफ़्सील के लिए देखिये: (सहीह सुनन अबी 


.. दाऊद लिल अल्बानी, हदीस: 69, व इर्बाउलगलील: हदीस़: 75) 'बिल्ली नजिस नहीं है।' 


रसूलुल्लाह ($%६) ने दुशवारी और वक़्त के पेशे नज़र बिल्ली को गैर नजिस करार दिया है। इसके गेर 
नजिस होने से साबित हुआ कि इसका जूठा पाक है जेसा कि आप इसके जूठे से वुज़ू फ़रमा लिया करते... 
थे। याद रहें सही अहादीस़ के होते हुए किसी इमाम या मुफ्ती का इसके जूठे को मकरूह कहना समझ 
से बाला तर है, ओर जुम्हूर उलमा ने भी बिल्ली के जूठे को पाक क़रार दिया है। इस मसले की मज़ीद 
: तफ़्सील के लिए देखिये: (ज़ऱीरतुल अक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/02-4) 

गधे, घोड़े और ख़च्चर के जूठे पानी की बाबत काफ़ी इख़ितलाफ़ पाया जाता है लेकिन दलाइल की 


... रू से राजेह मौक़फ़ यही मालूम होता है कि उनका जूठा भी पाक है क्योंकि रसूलुल्लाह (&&) ओर 
.. सहाब-ए-किराम (&&) ने अक्सर घोड़े, गधे, और ख़च्चर को बतौर सवारी इस्तेमाल किया है 


-._ जिससे मालूम होता है कि उनका लुआब और पसीना वगैरह कपड़ों को लगता होगा और आपने 
कभी भी उनके लुआब और पसीने वगैरह से परहेज़ का हुक्म नहीं दिया। इमाम नववी और इमाम... 


इब्ने कुदामा (५5:52 ) इसको बाबत लिखते हैं कि अगर उनका लुआब वगैरह नजिस (पलीद) होता 
तो रसूलुल्लाह ($#8) इसकी तरफ़ जरूर इशारा फ़रमाते जैसा कि आपने दीगर जानवरों की बाबत 
फ़रमाया है, लिहाज़ा आपका उनकी बाबत ज़िक्र न करना ही इस बात की दलील है कि उनका जूठा 
पाक है और उम्मत के हक़ में भी यही बेहतर है क्योंकि रसूलुल्लाह(%) ने हमेशा तंगी को दूर करने... 
की कोशिश की है और हमेशा (।,:-४५ ।,:-५) “आसानी करो दुश्वारी न करो' की तल्क़ीन फरमाई 

है। मज़ीद ये कि अमली तौर पर उनसे बचना भी नामुम्किन है। याद रहें राजेह और हक़ बात यही है 
कि इन जानवरों का जूठा पानी पाक है, इससे ब॒ुज़ू वगैरह किया जा सकता है। वलल्‍लाहु आलम 
बिस्स़वाब! मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (मुगनी इब्ने. कुदामा: /48, 49) मजमूअ 
 लिन्नववी: /73, 74, ज़ख़ीरतुल अक्बा शरह सुनन अलनसाई: 2/5-20) द 


.. कुत्ते के जूठे पानी की बाबत हज़रत अबू हुरैरह (-&) से मरवी है, रसूलुल्लाह (#8) ने फ़र्माया 
अगर कुत्ता किसी बर्तन में से पानी वग्रेरह पी ले तो बर्तन को सात बार धोओ और पहली 
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बार मिट्टी से मांजो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 279) ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि ._ 
कुत्ते का मुँह, उसका लुआब दहन और इसका जूठा नजिस व नापाक है और यही इसके सारे ब्रदन के 
नजिस व नापाक होने पर दलालत करती है, नीज़ सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा में मज़ीद सराहत है कि जिस 
बर्तन में कुत्ते ने मुँह मारा हो तो अगर उसमें पानी वगैरह हो तो उसको बहा देना चाहिए। देखिये: 
(सहीह इब्ने ख़ुजैमा: /5, रक़॒म अलबाब: 75, हदीस: 98) रसूलुल्लाह(%) ने कुत्तों की 
क़बाहत और स़नाअत बयान करते हुए फ़रमाया: “कुत्तों को क़त्ल कर दो।' फिर आपने क़त्ल 
. करने से रोक दिया और शिकार और रखवाली वगैरह के लिए कुत्ता रखने की इजाज़त दी। याद रहें 
इन मक़ास़िद के सिवा किसी और मक़स़द के लिए, जैसे: शौक़ के तौर पर या किसी और वजह से 
कुत्ता रखना जायज़ नहीं क्योंकि अहादीस़ में इसकी मुमानिअत और बईद आई है। एक हदीस में 
आता है कि रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स माल मवेशी के तहफ़्फुज़ (हिफ़ाज़त), 
शिकार या खेती की देख भाल के सिवा कुत्ता रखता है तो उसके स़वाब में से हर रोज़ एक 
: क़ीरात स़वाब कम हो जाता है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2322) 


शरीयते इस्लामिया ने इंसान की बेहतरी के लिए हर मुम्किन कोशिश की है कि इंसान हर किस्म की . 
. आफ़ात, मस्ताइब ओर परेशानियों से महफूज़ रहे लेकिन आज का मुसलमान मगरीब तहज़ीब का 
इस क़द्र दिलदादा हो चुका है कि वह नहीं देखता कि कुत्ता रखने में मेरा दीनी और जिस्मानी क्‍या 
नुकसान है, वह तो कुत्ते को वही मुकाम देना चाहता है ओर उसी तरह देखना चाहता है जैसे गैर _ 
मुसलमानों ने कुत्तों को फर्द ख़ाना (फेमिली मेम्बर) का मुक़ाम दे रखा है और उसके साथ खेल कूद 
ही नहीं बल्कि अपना हम मशरूब भी बनाया हुआ है। इआज़नल्लाहु मिन्हा! 


कुत्ते के मुँह में बेशुमार जरासीम होते हैं। इसकी वज़ाहत उलमा और दौरे हाज़िर के माहिर अतिब्बा 
(डॉक्टर्स) इस तरह करते हैं कि अक्सर कुत्तों की आँतों में बहुत छोटे छोटे जरसूए पाये जाते हैं जो कि 
चार मिली भीटर लम्बे होते हैं जब कुत्ता अपना फुज़ला ख़ारिज करता है तो इस फुज़ले से अण्डे ख़ारिज 
: होते हैं और फुजला ख़ारिज होने की जगह (दुबुर) के इर्द गिर्द बालों से कसरत से चिमट जाते हैं, फिर 
जब कुत्ता अपनी ज़बान से अपना जिस्म साफ़ करता है तो ये अण्डे उसकी ज़बान और मुँह के साथ 
लग जाते हैं, फिर जब कुत्ता किसी बर्तन में मुँह डालता है या पानी पीता है या इंसान उसका मुँह चूमता 
. है जैसा कि आज कल मगरिब में गैर मुस्लिम करते हैं तो ये-अण्डे उन चीज़ों के साथ चिमट जाते हैं 
:. ओर ख़ूर नोश (खाने-पीने) के वक़्त आसानी से इंसान के मुँह तक पहुँच जाते हैं, मुँह में रसाई हासिल 

करने के बाद उसके मेदे में पहुँच जाते हैं, फिर उससे जरसूम निकल कर मेदे की दीवारों में सूराख़ करके 





ग्# 8 €-. & 6 22€६.७8 ४8 


अ४92.25 6४०6 757 


(9-200 पानी से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल_ 44 247 ७५४५४ * 208 
ख़ून की नालियों में दाखिल हो जाते हैं और इस तरह दिल, दिमाग और फेफड़ों की बेशुमार बीमारियाँ 
पैदा करते हैं। फिर मज़ीद लिखते हैं कि ऊपर दी गई तमाम चीज़ों का यूरोपियन डॉक्टर्स अपने शहरों में 

: मुशाहिदा कर चुके हैं। इन जरासीमज़दा कुत्तों की पहचान और इम्तियाज़ चूंकि एक मुश्किल काम है, 
इसके लिए काफ़ी वक़्त दरकार है ओर ऐसे आलात के ज़रिये से इन्तिहाई दक़ीक़ बहस मतलूब है 

.. जिनका इस्तेमाल बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए शरीयत ने अवाम को इन बखेड़ों में डालने की 
बजाये उसको नापाक करार देकर बर्तन को सात मर्तबा साफ़ करने का हुक्म दिया हे ताकि बर्तन वगैरह 
की सफ़ाई और नजाफ़त हो सके और जरासीम बर्तन के साथ न लगे रहें। देखिये: (हाशिया अहकामुल 
अहकाम शरह उम्दतुल अहकाम लिइब्ने दकीक़ अलअयद: /27) याद रहें हममें से हर एक को इस 

. बात का ख़्याल रखना चाहिए कि हम अल्लाह के नबी ($%) की बताई हुई बईद से बचें ओर 
जिस्मानी बीमारियों से भी महफूज़ रहें। इसके अलावा शिकार और रखवाली वगैरह के लिए रखे गये 
कुत्ते के जूठे और बर्तन वगैरह का भी वही हुक्म है जो एक आम कुत्ते का है, लिहाज़ा इस क़द्र गलीज़ 
जानवर को घर में शौकिया तौर पर रखने से एहतिराज करना चाहिए क्योंकि इसके जूठे पन में तमाम 





अइम्मा और तमाम मकातिबे फ़िक्र का इज्मा है कि कुत्ते का जूठा नापाक है। इसी तरह उन जानवरों का... 


जूठा भी नापाक है जो नजिसुलएऐन हें, जैसे: ख़िन्ज़ीर वगैरह। 


<> मक्खी ओर दीगर हशरातुल अर्ज़ के जूठे पानी का हुक्म : हज़रत अबू हरैरह(:&) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (६) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी के पानी में मक्खी गिर जाये तो 
उसे उसमें डुबकी देकर निकालना चाहिए क्योंकि उसके एक पर में बीमारी है और दूसरे में 
शिफ़ा है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3320) इस हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि अगर मक्खी 
सय्याल (बहने वाली) चीज़ में गिर जाये या गिर कर मर जाये तो वह चीज़ नजिस नहीं हो जाती है। 
. इसी पर क़यास करते हुए उलमा ने ये भी कहा है कि जिस जात्नदार के जिस्म में बहने वाला ख़ून ही 
मौजूद न हो, जैसे: शहद की मक्खी, मकड़ी, बड़ वगेरह और इन्हीं से मिलते जुलते दीगर हशरात, 
अगर ये पानी में गिर कर मर जायें तो वह पानी नापाक नहीं होता क्योंकि नजासतज़दा ख़ून गर्दीश नहीं 
करता इनमें ख़ून रुकने का सबब मौजूद नहीं, इसलिए ऐसे जानवरों के मायअ (लिक्विड) चीज़ में 
. गिरने से चीज़ नापाक नहीं होगी। इसके अलावा इमाम इब्ने मुन्ज़िर ने इस बात पर इज्मा नक़ल किया है 
कि मक्खी और इसी तरह के दीगर हशरातुल अर्ज़ नापाक नहीं होते। याद रहें मक्खी ओर दीगर 
हशरातुल अर्ज़ के गिरने या उनके मरने से पानी नापाक नहीं होता। वल्‍लाहु आलम। मज़ीद तफ़्सील के 
लिए देखिये: (मजमूअ लिन्नववी: /29, वल मुगनी इब्ने कुदामा: /68) 
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<> हलाल जानवर के चमड़े या मशकीज़े वगैरह में पड़े पानी का हुक्म : हलाल जानवर 
का चमड़ा रंग लिया जाये तो वह पाक हो जाता है, छ्वाह जानवर को जिब्ह किया गया हो या जिब्ह न 
. किया गया हो, यानी मुर्दार हो। तो ऐसे जानवर के चमड़े में पड़ा पानी पाक है ओर पाक करने वॉला है। 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है कि नबी-ए--अकरम (%) ने चमड़े के मशकीजे के पानी से 
व॒ज़ू का इरादा फ़ममाया तो आपको कहा गया कि इस मशकीज़े का चमड़ा तो मुर्दार का है। आपने... 
फ़रमाया: 'इसको रंगना चमड़े की नजासत को ज़ायल कर देता है।' (सही इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 
4) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ही से मरवी है कि रसूलुल्लाह(&%) ने फरमाया: 'जब कच्चे 
चमड़े को रंग दिया जाये तो वह पाक हो जाता है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 366) और हज़रत 





 सलमा बिन महबक़ (#&) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'मुर्दा जानवरों के चमड़ों._ 


को रंगना ही उनकी तहारत ओर पाकीज़गी हे।' (सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 44) और एक 
दूसरी रिवायत में है कि जो चमड़ा भी रंगा जाये वह पाक हो जाता है। (सुनन इब्ने माजा, हदीस 
3609) इन अहादीस़ से मालूम होता है कि दबागत (रंगाई) के बाद हर किस्म का चमड़ो पाक हो 
जाता है, वह चमड़ा ख़बाह हलाल जानवर का हो या हराम का, जानवर ख़वाह शरई तरीके से ज़िब्ह 
किया गया हो या ख़ुद अपनी तबई मौत मरा हो। इस उमूमी उसूल के बावजूद कुछ जानवर ऐसे हैं 
जिनके चमड़े को दबागत के बावजूद पाक क़रार नहीं दिया गया है, जेसे: ख़िन्जीर का चमड़ा, उसे 
नजिसुलऐन होने की बिना पर पाक क़रार नहीं दिया गया। कुछ लोगों की राय है कि ख़िन्ज़ीर और कुत्ते 
पर अगर तकबीर पढ़ कर उन्हें ज़िब्ह किया जाये तो इस सूरत में वह भी पाक हो जाता है लेकिन ये राय 
सही नहीं है, इसी तरह अहनाफ़ का कुत्ते के चमड़े को दबागत के बाद पाक क़रार देना भी दुरुस्त और 
सही राय पर मबनी नहीं है। सही और राजेह मौक़फ़ यही है कि सिर्फ हलाल जानवर ही दबागत के बाद 
. पाक होता है, ख़्वाह जानवर को ज़िब्ह किया गया हो या मुर्दार हो जैसा कि हज़रत मैमूना (#&) से 
.. मरवी है कि नबी(%६) का गुज़र एक (मुर्दा) बकरी के पास से हुआ जिसे लोग घसीटते हुए ले जा रहे 
थे तो आपने फ़रमाया: “काश तुम इसकी खाल उतार लेते।' उन्होंने कहा: ये तो मरी हुई है, आपने 
फ़रमाया: 'इस (चमड़े) को पानी और केकर की छाल पाक कर देगी।' (सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: 426 व सुनन नसाई, हदीस: 4253) याद रहें मालूम हुआ कि हलाल जानवर के चमड़े से 
बने हुए बर्तन या मशकीज़े से पानी लेकर वुज़ू और गुस्ल वगैरह करना जायज़ है और इसमें पड़ा हुआ 
पानी पाक और पाक करने वाला है। 
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* खड़े पानी का-हुक्म : हज़रत अबू हुरैरह (:#) से मरवी है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 
'तुममें से कोई शख़्स हालते जनाबत में खड़े पानी में गुस्ल न करे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 
283) और सहीह बुख़ारी में हज़रत अबू हुरेरह (+&) से यूँ मरवी है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'तुममें से कोई भी खड़े पानी में, जो जारी न हो, पेशाब न करे कि फिर उसमें गुस्ल करे।' 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 239) और स़हीह मुस्लिम की 'एक दूसरी रिवायत के अल्फाज़ यूँ हैं: 'तू 
खंड़े पानी में जो जारी न हो, पेशाब न कर कि फिर उससे गुस्ल करे।' (सहीह मुस्लिम: 
हदीस: 282) और सुनन अबी दाऊद में ये अल्फाज़ हैं: 'तुम में से कोई शख़्स खड़े पानी में 
हरगिज़ पेशाब न करे और न उसमें गुस्ले जनाबत ही करे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 70) 
.. सहीह मुस्लिम की पहली रिवायत से स़रिर्फ़ गुस्ल करने की मुमानिअ॒त साबित होती है और सहीह 
बुख़ारी की रिवायत में इसमें पेशाब करने और इसमें गुस्ल करने, दोनों के जमा करने की मुमातिअत 
है, और अबू दाऊद और स़हीह मुस्लिम की दूसरी रिवायत की रू से दोनों की इन्फ़रादी तौर पर भी. 
मुमानिअत है। इन तमाम रिवायात का मा'हुसूल (ख़ुलासा) ये है कि ये तमाम अमल ही ममनूअ 
. (मना) हैं क्‍योंकि खड़ा पानी अगर. मिक़्दार में कम है तो फिर बह नापाक हो जायेगा और अगर 
कसीर मिक़ंदार में है तो यके बाद दीगरे पेशाब ओर गुस्ल करना पानी के औस्ाफ़ में तग़य्युर व 
तब्दील का मूजिब होगा, चुनांचे अगर पानी कम मिक्दार में है तो अहादीस़ में मज़कूर नहय तहरीमः 
के लिए है और अगर पानी कप्सीर मिक़्दार में है तो फिर नहय तन्ज़ीही है क्योंकि कंसीर मिक़्दार 
वाला पानी रवां और जारी के हुक्म में होता है और वह नापाक और नजिस नहीं होता। 


<> यहूद व नस़ारा ओर दीगर ग़ेर मुसलमानों के बर्तनों में मोजूद पानी का हुक्म : 
मुसलमानों को जहाँ तक हो सके कोशिश करनी चाहिए कि यहूद व नस़ारा, मुश्रिकीन और दीगर गैर 

. मुसलमानों के बर्तनों को इस्तेमाल न करें क्‍योंकि रसूलुल्लाह ($%६) से अहले किताब के बर्तनों के. 
.. इस्तेमाल करने की बाबत पूछा गया तो आपने फ़रमाया: तुम उनके बर्तनों में न खाओ, लेकिन अगर 
तुम उनके बर्तनों के अलावा कोई और बर्तन न पाओ तो उन्हें धोकर फिर उनमें खा सकते हो।'... 
_(सहीह बुख़ारी, हदीस: 5488) ताहम गैर मुसलमानों के बर्तनों में मौजूद पानी से बुज़ू और गुस्ल._ 
.. वगैरह करना जायज़ है जैसा कि हज़रत इमरान बिन हुसैन (:&) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($६) 
. और आपके स़हाबा ने एक मुश्रिका औरत के मशकीज़े से वुजू किया। देखिये: (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 344) और हज़रत उमर (.&) की बाबत मरवी है कि उन्होंने नुसरानिया ओरत के घर से 
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प्र 54 0 पानी से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल. 0०, ><९( हे 
वुंजू किया। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 93) मालूम हुआ कि गैर मुसलमानों के ऐसे बर्तन 
जिनमें नजासत वगैरह का अन्देशा न हो, उनमें से पानी लेकर व॒ुज़ू और गुस्ल करना जायज़ और 


दुरुस्त है। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ़ उज़ की बिना पर है। वललाहु आलम! 


<> ऐसे पानी का हुक्म जो ख़ुद तो पाक है मगर पाक करने वाला नहीं : इससे मुराद 
नबीज़ है। नबीज़ अरब का ख़ास़ मशरूब है जो वह ख़ुश्क खजूर या मुनक़्क़ा वगैरह को पानी में 
. भिगोए रखने से तैयार करते थे, जैसा हमारे यहाँ इमली और आलू बुख़ारे का शरबत तैयार किया 
जाता है। इसमें पानी, खजूर और मुनक़क़ा तीनों चीज़ें पाक हैं लेकिन पानी अपनी अस़ली हालत में 
नहीं रहा, इसलिए वह ख़ुद तो पाक है लेकिन पाक करने वाला नहीं। इमाम बुख़ारी (4$&5) ने 
सहीह बुख़ारी में बाब बाँधा है कि नबीज़ से वुज़ू करना जायज़ नहीं है। और इसके बाद फ़रमाते हैं: 
हज़रत हसन बस़री और हज़रत अबूल आलिया (४४&2 ) नबीज़ से व॒ुज़ू करना नापसन्द करते थे 
ओर हज़रत अता (५४४8 ) की बाबत लिखते हैं कि वह फ़रमाते हैं कि मुझे दूध और नबीज़ से व॒ज़ू 
. करने की बनिस्बत तयम्मुम करना ज़्यादा पसन्द है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 242) इसी 
तरह सुनन अबी दाऊद में मौजूद है कि अबू ख़लदा (४595) बयान करते हैं कि हज़रत अबू 
अबुलआलिया से पूछा गया कि एक शख़्स़ जिसे जनाबत लाहिक़ हुई हो और उसके पास पानी न हो ._ 
मगर नबीज़ मौजूद हो तो क्या वह उससे गुस्ल कर ले? तो उन्होंने फ़रमाया: नहीं। देखिये: (सनन _ 
. अबी दाऊद, हदीस: 86, 87) इमाम तिर्मिज़ी (4४७४ ) नबीज़ से व॒ुज़ू करने की बाबत फुकहा का 
इख़ितलाफ़ ज़िक्र करने के बाद फरमाते हैं: जो लोग कहते हैं कि नबीज़ से वुज़ू न किया जाये उनकी 
राय ही किताबुल्लाह के ज़्यादा क़रीब और मुनासिब है क्योंकि अल्लाह तख़ाला का फ़रमान है: 
'अगर पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो।' (अन्निसा: 4/43) देखिये: (जामेअ 
तिर्मिज़ी, हदीस: 88) जबकि कुछ हज़रात ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#) से मरवी रिवायत, 
जिसमें रसूलुल्लाह (8) का नबीज़ से वुजू करने का ज़िक्र है, से इस्तिदलाल करते हुए नबीज़ से 
: ब॒ुज़ू करने को जायज़ क़रार दिया है लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द(+) की रिवायत और 
इस मौज़ूअ की दीगर तमाम रिवायात ज़ईफ़ और नाक़ाबिले ह॒ज्जत हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (.&) से मरवी रिवायत को मुहक्तिक्रे असर शैख़॒ अल्बानी (4४&2 ) ने ज़ईफ करार दिया है 
ओर मज़ीद लिखा है कि इमाम बुख़ारी, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम अबू जरआ, इमाम इब्ने अदी ओर 
इमाम इब्ने मुन्जिर (48४8 ) ने भी इसे ज़ईफ़ करार दिया है। इमाम इब्ने अब्दुल बर (४४४८) के. 
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हवाले से लिखा है कि वह फरमाते हैं कि ये हदीस मन्कर है। तफ़्सील के लिए देखिये: (जईफ़ सनन 
अबी दाऊद लिल अल्बानी, रक़म: 4) और इमाम तहावी हनफ़ी (48४8) ने भी हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (:&) की हदीस़ की तमाम सनदों को ज़ईफ़ क़रार देकर ये फैसला दिया है 
कि नबीज़ से किसी हाल में व॒ुज़ू जायज़ नहीं। मज़ीद देखिये: (शरह मआनी वल आसार: /57 

.. 58, जामेअ तिर्मिज़ी, अहमद मुहम्मद शाकिर, हदीस: 88) याद रहें इन तमाम दलाइल और बहस 

... से राजेह और सही मौक़फ़ यही मालूम होता है कि नबीज़ और इसके अलावा हर वह पानी जिस में 

. पाक चीज़ मिल जाये और पानी की अस़ल हालत बरक़रार न रहे, वह ख़ुद तो पाक है लेकिन उससे 

तहारत और पाकी हासिल नहीं की जा सकती। वललाहु आलम! 


डा अं चक अध्र अध्ा साथ आधा था चिंकिपा अब #आा 
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द द का ०942-50 
ला! | (8 ढ़ 8 | णध्छ 
पानी की मुख़्तलिफ़ अक़साम (क्रिस्मों ) 


से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइडल 


. अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल ने फ़रमाया: “ओर हमने. 5७५८८) ८५ ७9 | 55 £ 4 १७ 
आसमान से पाक करने वाला पानी उतारा। और. * (५; ५ 08 (४५:५७,॥) ( ॥.६५ 
फ़रमाया: “और उसने तुम पर आसमान से पानी _ / ४45 हि पक हे” ले 
उतारा ताकि तुम्हें उसके ज़रिये से पाक करे।।. 5 # 78 ४ १४५४ ७४ “४४ ४४४5 
अल्लाह तखआला ने (मज़ीद) फ़रमाया: 'चुनांचे.. 42 ४5 ) ५४०७ (११ :2४))) [ 
अगर तुम पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तवम्मुम (५ :.80)) [ (५५ 5»> |»: ६७ 
कर लो। 7 
फ़ायदा : इस आयत में पानी के आसमान से उतरने का ज़िक्र है, इससे वाज़ेह है कि बारिश अल्लाह 
के हुक्म से आसमान ही से नाज़िल होती है, ताहम कुछ लोग कहते हैं कि ज़मीन ही से नख़ारात उड़ कर 
आसमान की तरफ़ जाते हैं जो बारिश की शक्ल में ज़मीन पर बरसते हैं, इसलिए वह इन आयत की ये 
तावील करते हैं कि "आसमान से' का मतलब है कि आसमान की तरफ़ से, यानी ऊपर से! या पानी की 
निस्बत आसमान की तरफ़ इसलिए हे कि बारिश के असबाब आसमानी उमूर हैं। या इब्तिदा 
(इब्तिदा-ए--आफ़रीश) में पानी आसमान से उतारा गया होगा। लेकिन ये तावीलात कुर्जान के 
अल्फाज़ से मुताबिक़त नहीं रखतीं। वलल्‍लाहु आलम! 


(326) हक अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#). ०॥ 40 ७४५ 25 , ५ ८) 452 ४:४| 
: से मन्क़ूल है, नबी (%) कि किसी ज़ोज-ए हा 

मुतहहरा ने गुस्ले जनाबत किया। नबी (#) ने “+ ; गण जलन लि अटड गा 
उनके बचे हुए पानी से वुज़ू करना चाहा, तो... (४ ०४ | ५-९ 9४ 9 ४०7४ 
उन्होंने ये बात आपको बताईं। आपने फ़रमाया २4877: 8 07-2९ ॥ 8 , /०5+ मी 
तहक़ीक़ पानी को कोई चीज़ पलीद नहीं |. || आज ही 4७ आधी: 
. करती। ः 
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(326) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस 
37, अबू दाऊद, हदीस: 68, तिर्मिज़ी, हदीस: 65, इब्ने 
ख़जेमा, इब्ने हिब्बान, हाकिम, ज़हबी 


।" ४६ ४ ४0६ ८55 (७५६ (००) 
५ 2 आओ) (;॥ 


फ़ायदा : ये रिवोयत अगरचे सनदन ज़ईफ़ है लेकिन दीगर शवाहिद की बिना पर सही है, ख़ुसूसन यही 
रिवायत मफ़्हूमन इब्ने अब्बास (#) ही से स़हीह मुस्लिम में मोजूद हे, मुहक्किक किताब ने भी 
तहक़ीक़ में इसकी तरफ़ इशारा किया है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 323) 





. (327) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.&) से मन्क़ूल 


है कि पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप 


बुज़ाआ के कुएँ से वुज़ू करते हैं जब कि उस कुएँ 


में कुत्तों का गोश्त, हेज़ वाले कपड़े ओर गन्दगी 


गिर पड़ती है? आपने फ़रमाया: 'पानी पाक और 
पाक करने वाला होता है। कोई चीज़ उसको 
पलीद नहीं करती। 
(327) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 66 
67, तिर्मिजी, हदीस: 66, हाकिम: /3, 4 


वध ७७ ०७ ५0 ८८ ८2 5५७ ७:०७ 


अल 


०७ ४ ८३ 0) (४.७ ०७ ८० 
८८ १८ री 8 28 45० ७5७ 
पी अं >मए 2६ 35 40 
200 00 0 (5035 / या 3, 
(४ 32 (>53 4“ / ८४ ० 
०४ ६0 2५ 800 2 »० ५७ 
. "१०.६ ८“>८ 3) १,4६४ 2५) " 


फ़ायदा : देखिये, हदीस: 53 और इसके फ़वाइद व मसाइल । 


(328) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.&) से मरवी है 


कि में नबी ($%४) के पास से गुज़रा जब कि आप. 


बुज़ाआ के कुएँ के पानी से वुज़ू फ़रमा रहे थे। मेंने 


कहा: क्‍या आप इस पानी से वुज़ू करते हैं, 


हालांकि इसमें कुछ नापसन्दीदा गन्दी चीज़ें 
. गिरती रहती हैं? आपने फ़रमाया: 'इस पानी को 
कोई चीज़ पलीद नहीं करती। 


(4५ ई (5 ००० थ् ४4] $-2$॥ 
5.७ ०७ «४७ 2८ 2 +४४॥| ४:०७] 


5 ७७ ०७ .,.:८ ८5 <:0:॥ -१५ 
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क्‍ तख़रीज: (सनद सही) अहमद वलबेहक़ी: /257, 258... 2[$ ६८५2 ५ 5७ »2 2; 26 
७8 "४ ०७ ५४ ८ (25 ५८ ५ 


. ";०५ ८०2०८) ४७८॥" 3६6 .<॥ 









बाब : (2) 
(क़लील और कस्ीर) पानी की तहदीद 








. (329) जहा कप कर 9 ) हे" हक 4६ 3 उ49 55 2१-अवी 5:25 
अल्लाह के रसूल उस पानी के ब 5 
। (की $ ७४४ है | (री ६ | | ६ 
पूछा गया जिस पर जानवर (ओर ख़ुसूसन) दरिन्दे. ५ डर हे 4 मिकक करओ 
(पीने के लिए) आते जाते रहते हैं? आपने. £* >क१ ४* ;०ी > 2 2२ ४४० 
फ़रमाया: 'जब पानी दो मटके हो तो वह पलीद 5: ०७ .«..। 4 
| नहीं होता। २ द द + (४७०) ०० ०० >> 40| ०५; 
(329) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 64, 2] »/ २ 
65, तिर्मिज़ी, हदीस: 67, इब्ने माजा, हदीस: 57, 58, "४ (0-२॥ (०५० ७ 4५६ ७४ ४) द 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 50, इब्ने ख़ुजैमा: /49 " अजय ०५ मे 540 £02॥ 5७ |" 
. हदीस: 92 


फ़ायदा : देखिये, हदीस: 52 ओर उसके फ़वाइद व॑ मसाइल और किताबुल मियाह का इब्तिदाइया। 


.. (330) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, वह... ९० 5७६ ७४५ 35 «६8 ७-४. 
. बयान करते हैं कि एक ऐराबी ने मस्जिद में पेशाब 

. करना शुरू कर दिया। कुछ लोग उसकी जानिब. 
उठे तो आपने फ़रमाया: 'उसका पेशाब नरोको।'.. १४6 ८४४ “४ #$४ «४ 2४] #& 
जब वह फ़ारिग हो गया तो आपने पानी का एक... "४»2,$ 0 " &.., ५. ०0॥| (० 
डोल मंगवाया ओर पेशाब पर बहा दिया। «(८ 2:25 -< पक कह ६9 ४५ 
. (330) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई डा द 
हदीस: 5, हदीस: 53 में देखें।... 


+ 5>«+ ८४ 4४४ 
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ध्छ 


(3(..४४ * 306 ॥ 


फ़ायदा : देखिये, हदीस: 54, 56, 57 और उनके फ़वाइद व मसाइल। 


(337) हज़रत अबू हरेरह (-&) से मरवी हे, वह 
बयान करते हैं कि एक ऐराबी उठा और उसने 
मस्जिद में पेशाब कर दिया। लोगों ने उसको डाँटा 


तो रसूलुल्लाह (%४) ने उनसे फ़रमाया: 'उसको 


रहने दो ओर उसके पेशाब पर एक डोल पानी बहा 


दो। तुम्हें आसानी करने के लिए भेजा गया है, न _ 


कि तंगी करने के लिए। 


(33) तख़रीज : (सनद सही) सननिल कबरा 
अन्नसाई, हदीस: 54, हदीस: 56 में देखें। 


फ़ायदा : देखिये हदीस: 56 और उसके फ़वाइद व मसाइल। 








बाब : (3) ठहरे पानी में जुन्बी को 
करने की मुमानिअत (मनाही) 





_ नहाये।' 


देखें। 






(332) हज़रत अबू हुरेरह (.&) से मरवी हे, 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई 
आदमी जब कि वह जुन्बी हो, ठहरे पानी में न 


(332) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 22। में 


>++ न्डी *+9|- 20७० 9 >> 2५9० ह [64 गा 
रा श्र रा 9 डर 9) का 
जी 5 क्‍+ कं 2 32 
००ट ०७८: श्र 95] कर 2] ० [४० ४ 
288 (+ ५४७७ + «2७ २ २०३७८ 
७ "७ ८ १२2) ह हा ८०.५/| हि कल है ००. 


(0) 4४६७४ >--। ७ ०४४ <;| 


५3 बह «० 420॥ 0,2: ६६ 26 


2७ $. |3 ०9 5 |५६,»५ 8 ,25 


॥। जी 3 हि न 
(२ /४७- ६० [+ ४०८ (7 के... रह ष्च्च्च्शर््‌ पं 


5)» 3 





वन आम अल ह 7 ह 


बन ६69 ० (डी 6 ०0 धर । जा ६ (+ ७9 


+< न्‍ी (>>) हर 4696 >> ल्‍्ट 

| (| | 6 ५5३ ही  क 2 | | ०१ 
९० ही २ श्र 2५०. हा 

है हुवा ६ 022४ (| (७-० ६ #<) | 7 आकर ७६..॥ 


" ०५३ 4०० ५ ० 4४ ०५०; ०७ 
>9 यं #थ00 3 ४-७ [्ड ) 


॥ ज़आ। 
छ च्ण्श््गटे 


फ़ायदा : देखिये, हदीस: 35, 22, 222 और उनके फ़वाइद व मसाइल। 








अदा अधा पका अध् 44 साय अआथ 4 कण 
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(333) हज़रत अबू हुरेरह (&) से मन्क़तूल हे 
.. फ़रमाते हैं: एक आदमी ने रसूलुल्लाह (%६) से 
पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! तहक़ीक़ हम समन्दरी 
. सफ़र करते हैं और अपने साथ थोड़ा बहुत पानी 
_ लेकर जाते हैं। अब अगर हम उससे वुज़ू करें तो 
हम प्यासे रहेंगे। तो क्या हम समन्दरी पानी से वुज़ू 

कर लिया करें? रसूलुल्लाह (:&) ने फ़रमाया 
समन्दर का पानी पाक ओर पाक करने वाला 


होता हे ओर उसका मरने वाला जानवर हलाल 


होता हे। 
(333) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 58, हदीस: 59 में देखें। 


१ 92 ७० 


. (२ 3» (४ ह <. ७ (डी ६ #>०० कर (५ हुआ. | 


न 30 ४० ०2 2०2०० 0+ कह ४ 
है हुक] ४०2२ # | (नर ५०८ कद ८0० > का 


“हम नी आ० 40 ०५०३ (४) ०५ 
>्थ। ॥| ५॥ ०,०; ८ ०४ ०..५ 


७५५ 5७ 2७) ८» .४॥ ७६७ |.+5५ 
०४७ #८| ४७ 4.० ७958 ७८४०८ ० 


"० ०५७ ब+ «0 ० 5४0 0.०५ 


225 3 78७ १.६४) 


फ़ायदा : देखिये, हदीस: 59 और उसके फ़वाइद व मंसाइल। 










हक राम . बाब:(5) 
बरफ़ ओर ओलों के पानी से बुज़ू करना. 


(334) हज़रत आयशा (:&) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: अल्लाह के रसूल (#) 


फरमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मेरी गलतियाँ 


बर्फ़ और औलों के पानी से धो दे। और मेरे दिल 
को गलतियों से इस तरह पाक स्राफ़ फ़रमा दे 


जिस तरह तूने सफ़ेद कपड़े को मेल कुचेल से 


पाक साफ़ रखा हे। 





(५८ 0॥॥ ०४७ ०१ ८5 5७८५ ७:45] 


ना 


नह (#> 2५./| 00) 5७ <2७8 «*.<८ ५ 


दर 6 ० डर 2 
७६४ 0. ६६0 " ०५६ /..3 ५०५ 
४५४४ 5७» «७ &3 3६5 78 त्र्प्ट 


वा धर &आ चैफऋिो धर # सर आ &#& ैंशा # #&# 
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हीछ 32 पानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल. ०५. >> (॥02४ #€ 308 | 
(334) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबाा..__" 55 ८» ०20 < 0 3६ 
अन्नसाई, हदीस: 59, हदीस: 6। में देखें। है ० मु 


(335) हज़रत अबू हुरैरह (:४) से रिवायत है, १७ ६ ७५ 0७ , ४७ ८5 4 5:5| 





फरमाते हैं: अल्लाह के रसूल ($६) फ़रमाया करते ध्ब् ई ४४] 

न्‍ मिलते पानी हम बुगत्लों ४ 4) | ४) 8; ८०८ 
थे: 'ऐ अल्लाह! मुझे बर्फ़, पानी और औलों के”. “7 * हज अमान मट़ 
साथ धोकर गलतियों से साफ़ फ़रमा दे।' . 58४७ ७४५४ (४ <+ ४८ 9४ 2, 
(335) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई,. ८ 2+ 0 " ०५६ $856 ५0)॥ ०५८ 
री 60, हद: मंद... ... "उन्ही हुए; उप 8८ 


फ़ायदा : देखिये, हदीस: 60 और उसके फ़वाइद व मसाइल। 





(336) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मरवी है, वह. ६4 08 , 5७ :: पर 
बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (%) ने ५ 


तुममें पं 8 हु | ढ़ (४७ | ( $ >> ०««०१ । 
फरमाया: 'जब तुममें से किसी के बर्तन में कुत्ता. >+ ४ ०४४ ) 9 
मुँह डाल कर पिये तो उसे चाहिए कि मशरूब को. "० ४४ 5:# (४ &# (४५० 5 
गिरादे और बर्तन को सात दफ़ा धोये।... £७ »<80 ६; ॥॥| " 4856 ५0॥ 2५८ 
(336) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा 5 &- 4 68 78 2876 


अन्नसाई, हदीस: 65, हदीस: 66 में देखें। 


. फ़ायदा : देखिये, हदीस: 63, 66 और उसके फ़वाइद व मसाइल, मज़ीद तफ़्सील के लिए इसी... 


किताब का इब्तिदाइया देखिये। 





(»)- ५” ( 





बाब : (7)कुत्ता बर्तन में मुँह डाल दे हु 
.. बर्तन को मिट्टी के साथ स्ाफ़ करना 43 &6,5 


(337) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (#) 5 5 ध्थ धर. 
से मन्क़ल है कि रसूलुल्लाह (#) ने कुत्तों को 
क़त्ल करने का हुक्म दिया ओर शिकार और .. 





दर ला ' नह $ (2) २ ह ल्‍ा रक (3. 
८) बन री ० 3 ४! ््प न है| 


ऑ अधा पक 2 अ#अच्ा चाल अथ &अथ् चिकिमबथ 
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बकरियों की हिफ़ाज़त के लिए कुत्ता रखने की 
इजाज़त दी ओर फ़रमाया: “जब कुत्ता बर्तन में 


मुँह डाल दे तो उसे सात दफ़ा धोओ ओऔर आठवीं 


दफ़ा उसे मिट्टी से मांजो। 


(337) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुंबरा . 


अन्नसाई, हदीस: 70, हदीस : 67 में देखें। 


(338) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (#) 
से मरवी हे, उन्होंने कहा: अल्लाह के रसूल ($६£) 
ने कुत्तों के कत्ल करने का हुक्म दिया, फ़रमाया 

“'लोगों का कुत्तों से क्या ताललुक़?' और आपने 


. शिकार ओर बकरियों की हिफ़ाज़त के लिए कुत्ता 


रखने की इजाज़त दी और फ़रमाया: 'जब कुत्ता 
बर्तन में मुँह डाल दे तो उस (बर्तन) को सात दफ़ा 
धोओ और आठवीं बार मिट्टी से मांजो।' हज़रत 
अबू हुरेह (#&) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मुगफ़्फल की मुख़ालिफ़त ओर कहा: 'एक दफ़ा 
मिट्टी के साथ (धोओ)। द 


(338) तंख़रीज : (सनद सही) हदीस: 67 में देखें। 


38 , " 5४) ०६ 


5 5 ८७०० ०७ 'ट् (्ं ः 
हि ६ “| 485 है है| १००) | (4-४० ७ है ॥| है 


3 2७ ०७ 3 ०3 ०४७४ 


220०७ ८0 3 2850 ७88" 7७8 


०५ २००४) ०५८) ५ छः. 


4० 54 ७5.७ ४७ ०४५८ ८; 3० ४:०] 
पटड४ डा हि ८८-८८ (4५3 हि! 5252 | 


०. >2 (322० 2200. गन तर न 


४५०) >/ ४७ ४ .-) «0 2४८ ३.० 


08० (६ 0... ०० «| (००0 
४४५ ७ " 2७ 
४ 5) > ० 5 (ड्टे ५४ )१ 


&४ १४०४५ ८८)। ५ <-४४ «39 || " 
्ं ८८४७. "2 ०5.०८ (9५59 ५० 


, >४ ५0 58:७। ०४ 52% 


फ़ायदा : देखिये, हदीसः 67 और उसके फ़वाइद व मसाइल। 


(339) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत हे 
रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'जब कुत्ता किसी 
_ के बर्तन में चाट जाये तो वह उसे सात दफ़ा धोये। 

उनमें से पहली दफ़ा मिट्टी के साथ (धोये)। 
(339) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई 
- हदीस: 69 


- 3७७ 00॥ ४७ ४५४ 55 5७८ ७: 


८833 (डी ६» (४ ०5 ८५४० 


हि 


5 ८४४ &3$ | " ०७ ॥..) 


वाया अब अं चक्र अधा 4 ९ 4 &# रैंक बा #& 


अ४82.25 6४6 757 





(340) हज़रत अबू हुरैरह (:$) से रिवायत है, 


. नबी (&) ने फ़रमाया: “जब कुत्ता किसी के 


' बर्तन से पी जाये तो वह उसे सात दफ़ा धोये। - 


उनमें से पहली दफ़ा मिट्टी के साथ (धोये।) ' 


(340) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: 73; 


हक 55. “९ पानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


" सा 
0) आर &+ #+# 5 £,8] 


४५० ६७ ०७ ८०४ ८2 5७५८ ७: 


ह ५333 3 ४८०५३ (्ं हिल (नि । 2। 206 ॥की 


हा री ०२ > रा (+ ५२३४४ (2 (र 


5७ 50 3 <50 ६35 ॥॥ " 7७ 488 


9... 


५५ >)0॥ ० हद ०.८४ 


फ़ायदा : इन रिवायात से वाजेह है कि ऐसे बर्तन को, जिसको कत्ता चाट जाये, सात मर्तबा धोया 
जाये ओर एक मर्तबा मिट्टी से भी धोया जाये। इसमें गंजाइश है कि मिट्टी से आठवीं मर्तबा धोया जाये। 
या सात मर्तबा में एक मर्तबा मिट्टी से इसी तरह पहले मिट्टी से धो ले या आखिर में, दोनों तरह जायज़ 





' (34त) हज़रत कब्शा बिन्ते कअब बिन मालिक 
से मरवी हे कि हज़रत अबू क़तादा (.&) मेरे पास 
आये। मेंने उनके लिए बुज़ू का पानी डाला। इतने 


में एक बिल्‍ली आई ओर उससे पीने लगी। उन्होंने 


उसके लिए बर्तन झुका दिया (ताकि वह अच्छी 
तरह पी सके) कब्शा ने कहा: चुनांचे उन्होंने मुझे 


देखा कि में (ताज्जुब से) देख रही हूँ तो वह 


कहने लगे: ऐ भतीजी! ताज्जुब करती हे? मेंने 
कहा: हाँ! वह कहने लगे: तहक़ीक़ अल्लाह के 
रसूल (&) ने फ़रमाया: 'बिलाशुबहा ये 


(बिल्ली) पलीद नहीं हैं ये तो तुम पर आने जाने . 


बाले (नोकरों ओर नोकरानियों) की तरह हे। 


25 | ना 
तर ७) (| + ५ <७ कण ६ ०८-५७ ;+>] 


2 0-० ४ 9 


2 5 3 ८८४०५, (९ जैन 
है (० हि ये ५335७ (| | «<॥७ 


9 4.5१<  ] 


576 0 


श्र 
छा 22 


(++ £00॥ ७४ ०७ ०० <८ ५ ४ 
है हा ०. था (5! हा #22५. </ 5 यू ०० 
3 ४७ , ४४ <५ ८ 4६ ४ >०#४४ 
0 कह हो कक 


आम 0 2 चैंफ 4 #॥& 2 &2 ९एक..धा & #७ 
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(34) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबबा : ॥५५॥ ८ अल 

. अन्नसाई, हदीस: 63, हदीस: 68 में देखें। ४३७ 
* <०७| ५० 9 का 











फ़ायदा : देखिये, हदीस: 68 और उसके फवाइद व मसाइल। द 
(22० | 3%«०(१) 


[जब ः ७ क््ज्ऋ्डा 


. (342) हज़रत आयशा (+) से रिवायत हे. (९ ७४७ 38 ,5॥ ८8 »5 ४:४| 
'फ़रमाती हैं: बसा औक़ात मैं एक हड्डी से गोश्त बा 
नोचती तो रसूलुल्लाह ($६) अपना दहन मुबारक 4 
वहीं रखते जहाँ मैंने रखा था, हालांकि में हैज़ की. ७ >+7 “४५ + 3 के पा 
..._ हालत में होती थी। इसी तरह में बर्तन से पानी , 5४ 5#४ <&छ <७ - (६७ ०0 
...पीती तो आप अपना मुँह मुबारक वहीं रखते जहाँ मलिक लि ४ 

मेंने अपना मुँह रखा था, हालांकि में हेज़ की, .&,... ,.. रु छा कह 
हालत में होती थी। क्‍ द घा कसम कट टी नमक सम अत 
(342) तख़रीज : (सनद सही) सुननेल कुबबा... 2 #<#9 व% २४६०४ १७9 ७ || 
अन्नसाई, हदीस: 62, हदीस: 70 में देखें। द द 





7588 ९ ह + का | ४ ा हू 
हल > >०५.०-| (३ ५5९० (3 ८८७६ > 









| अर काण रा रण एण बाब : (0) 
| (के वुज़ू या गुस्ल) से बचा हुआ मन कक 
: पानी इस्तेमाल करने की रुख़़द ५००5 35.०० 2४] 


(343) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से. ७६ 3७ .४॥ ,० ८ 8.0७ ४:25 
मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह ($$) के दौर में (नुज़ूले. >+ (७४ ५ ४0५७ ७४ ०७ ४८ 
हिजाब से पहले या मेहरम) मर्द ओर ओरतें इकट्ठे 5 #£ ,४ कई 


.. बुज़ू करलिया करतेथे। 2८८03 ०७१ 5७ ऐ७ ८ <॥| 
/ अं आछ, 486 | 20 किक व डक 25 
(343) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 7 में देखें। ५०८ 238 40 ०५०५ 2५: ० 


फ़ायदा : देखिये, हदीस: 7 और उसके फ़वाइद व मसाइल। 





डा अधा पका ४ अ#अ्ा चाल आधा &अ्ा चिंकिलब अथा 
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[सुनन नसाई दाह "007 ९ पानी मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ._ (५ # 32 | 


(() : र 
8५ कब) 9 05 ८ #५) 


.. (344) हज़रत हकम बिन अप्र (#) से मरवी है... | ७६४ 3७ 6० ६४ ,:० ४: 
. कि अल्लाह के रसूल (#) ने मना फ़रमाया कि 
मर्द, ओरत के वुज़्‌ (या गुस्ल) से बचे हुए पानी 

द बंदी के क 3 ०७- “९५ (| ४७ ४४3 
(344) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 82,.. 7 ## ४ >>? १५० +००५ >#7/ २५६ 
_तिर्मिज़ी, हदीस: 63, 64, इब्ने माजा, हदीस: 373, अबी. »० 40 ०५०३ 3 ५.० >» “४ 


200 342 0 0 डि॥ +22 3 | 2५७ 4 हम 40! 


89०) ४५-०3 ०८ 
फ़ायदा : देखिये, हदीस: 72, 233, 239 और उसके फ़वाइद व मसाइल। द द 


वननननन पतन तन न तनमन नमन नमन न नन_-%ऑपमन-+म 


बाब : (2) 

| जुन्बी (के गुस्ल और वुज़्) से बचा हुआ 
पानी इस्तेमाल करने की रुख़्सत 
(345) हज़रत आयशा () से मन्क़ूल है > <2॥ ७४५ 3७ ६8 5०७. 
फ़रमाती हैं, बिलाशुब्हा वह अल्लाह के 
रसूल(%४) के साथ एक बर्तन में गुस्ल किया 


बाब: () 








5 





। ("४१ (+ “जद. 5५७ है] ८५3१ 






(१) : 


<र्;णी (०७ 34.2० | 








| है. (४ ५ ८0१ डी (की € तो 
अं >+ जज हि 


करती थीं। इक 26 0 2 
(345) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई ...« स्टडी #४४ (टठ ००७ 4 


हदीस: 74, हदीस: 73 में देखें।.._ 





वाया धर 0 चक्र 4थ् 44 रथ अर & रैंक अब #& 
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को कितना पानी काफ़ी हे? 


(346) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 


..._ मरवी हे कि अल्लाह के रसूल ($%8) वुज़ू एक मुद 
से और गुस्ल पाँच मुद से फ़रमाया करते थे। 


(346) तख़रीज : (सनद सही) सननिल कबरा 


_ अन्नसाई, हदीस: 74, हदीस: 73 


(347) हंज़रत द आयशा (:#) से मन्क़तल है, 
फ़रमाती हैं कि बेशक रसूलुल्लाह (%) एक मुद _ 
के साथ वुज़्‌ू कर लिया करते थे ओर तक़रीबन _ 


एक स़ाअ के साथ गुस्ल फ़रमा लिया करते थे। 


(347) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़: 62, 
इब्ने माजा, हदीस: 268, बुख़ारी व मुस्लिम 


(348) हज़रत आयशा (#) से मरवी हे 

फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (६) वुज़ू एक मुद के 
साथ ओर गुस्ल एक स़ाअ से फ़रमा लिया करते 
थे। 


.. (348) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, 
. हदीस: 6/280, हदीस: 26925. 


बाब : (3) के लिए इंसान 


(०७४८ है 33 





की पर 8 


मनु 46 


४-७ ४७ «<&5 ७४.७ 2७ ...७ ८: 


42.८ 06 . ५ ४ थी 2६ &4॥ ९2: 
4४८ ०4.॥ अप, 58 ० ५2; ९ <॥ ७ ५2 हम 


०७ ३५४) 5७८ ८४ 5:)७ ७:७| 


रे - 5५५2४.. हक ब्ए : ५५.० (४.५७ 


० ४५८ 


६ #ज००७. थड>ल्‍०ज. #>०१५००८:? ८) ६ 95 (58 हा ४ ब्टौटून्टिकल | ॒ 


न १ (2 श्र 
5७ #86 4॥ 3.2: $ 4६७ 


(५४४ | ख््य्‌ ५-५) ज्गौजक- १ 
5 20 5 की 


्+ः ही कर (30७ हे ७5; (४०५८४ 2 नं 


५ 2 ८4० (+ ५) ०३४६७ 
“० *॥। ० 4४0 ४५.) 3७ </5 
' (४ +ज जज ०४५०५ 


.. फ़ायदा: साअ चार मुद का होता है। गुस्ल के लिए कहीं साअ, कहीं तकरीबन साआ, कहीं पाँच रतल 
और कहीं आठ रतल का ज़िक्र हैं मफहम इतना मुछ्तलिफ नहीं। (तकरीबन साअ' के लफ़्ज़ भी इसकी 

_ताईद करते हैं। साअ तकरीबन ढाई किलो का होता है, गोया नबी ($8) ढाई, तीन किलो पानी से भी 
गुसल फरमा लिया करते थे। 








डा अं चक अध्र अध्ा साथ आधा था चिंकिपा अब #आा 
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अहकाम व मसाइल: हैज़, इस्तिहाज़ा और निफ़ास 


क्‍ ्टि | .# 9» 52 2-८२ । 
हैज़, इस्तिहाज़ा और निफ़ास से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइडल 


अल्लाह तआला ने मर्द और ओरत दोनों को अलग अलग मकासिद के लिए पैदा फरमाया है क्‍ ह 
इसलिए उनको स़लाहियतें भी एक दूसरे से मुख़्तलिफ़ दी गई हैं जिसकी तफ़्सील हमारी किताब 'औरतों ._ 
के इम्तियाज़ी मसाइल' में मुलाहिज़ा की जा सकती है। _ ॥ 


. मक़ासिदे तख़लीक और सलाहियत कार के अलावा जिस्मानी साख़त (ढाँचे) में भी मर्द व 
औरत एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। अल्लाह तआला ने औरत के जिस्म के अन्दर कुछ चीजें ऐसी रखी हैं 
जो मर्द के अन्दर नहीं हैं, जेसे हेज और निफास का ख़ून। ये ख़्न तबई है, यानी बीमारी की वजह से नहीं 
आता बल्कि औरत के एक ख़ास वज़ीफ-ए-हयात से उसका ताल्लुक़ है और वह है बच्चे की पेदाइश। 
ये हर औरत को हर महीने चंद दिन तक आता है। इसमें औरत की सेहत और अफ़ज़ाइशे नस्ल का राज़ 
मुज़्मिर (छिपा) है। यही वजह है कि जिस औरत को ये महाना ख़ून, जिसे हैज़ कहा जाता है, नहीं आता 


वह बच्चे पैदा करने के क़ाबिल नहीं होती। यूँ एक बहुत बड़ा नुक़्स़ या ख़ला उसकी ज़िन्दगी में वाक़ेअ 


हो जाता है और कोई मर्द ऐसी औरत के साथ रिश्त-ए-अज़वाज में मुन्सलक होना पसन्द नहीं करता। 


.... इस ख़ून के अख़राज (निकलने) से औरत बिलड्मूम कमज़ोर नहीं होती बशर्ते कि हद्दे ऐतदाल 
से मुतजाविज़ न हो (आगे न बढ़े)। यही खून जब औरत को हमल करार पा जाता है तो रहमे मादिर में 
जेरे परवरिश बच्चे (जनैन) की ख़ूराक का काम देता है, इसीलिए हमल क़रार पाते ही ख़ूने हैज़ बंद हो 
जाता है। विलादत के बाद यही ख़ून बिलउ़मूम दूध बन कर उसकी छाती के ज़रिये बाहर आता है जिसे 
बच्चा दो साल तक, जब कि वह दूसरी कोई चीज़ खाने के क़ाबिल नहीं होता, माँ की छाती से मुँह लगा 
कर पीता है। दो साल तक बच्चे की यही वाहिद ख़ूराक होती है जिसे वह निहायत आसानी से पीकर 
शिक्म सेर हो जाता है और उसे मज़ीद कुछ खाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रहती। जब इस रजाअत 


. (शीरख्वारगी - दूध पीने) का दौर ख़त्म हो जाता है तो फिर इस ख़ून का भी मस़रूफ़ बाक़ी नहीं रहता... 


ओर ये फिर हस्बे साबिक़ माहवारी की शक्ल में ख़ारिज होना शुरू हो जाता है। इसी ख़ून को हैज़ कहा. 
जाता है। लुगत में इसके मानी ही सीलान, यानी बहने के हैं। और शरीअत की इस्तिलाह में उस ख़ून को ._ 
. हैज़ कहते हैं जो औरत के रहम से मुतअय्यन ओक़ात में चंद दिन के लिए बगैर किसी बीमारी या ज़ख़म 
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“१० “0 अहकाम व मसाइल: हैज़, इस्तिहाज़ा और निफ़ास ५० “हें ॥४५४ * 35 
के निकलता है। हदीस में आता है, नबी ($%६) ने फ़रमाया: 'ये एक ऐसा मामला है जो अल्लाह ने 
आदम कि बेटियों के लिए लिख दिया है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 23) द 


. हैज़ का आगाज़ कब होता है और कब तक -जारी रहता है? इन दोनों बातों के लिए उम्र का 
तअय्युन नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों ने आगाज़ की उम्र नो या बारह साल ओर इखितताम की उम्र 
पचास साल बताई है लेकिन ये हत्मी और क़तई नहीं है। माहोल, आबो हवा या जिस्मानी सेहत व 
कमज़ोरी के हिसाब से हर बच्ची और हर औरत का मामला मख़्तलिफ है 9, 40 साल से लेकर 4, 5 
साल तक हैज का आगाज़ हो सकता है। इसी तरह पचास साल या उससे कमो बेश उम्र में हैज आना 
बन्द हो सकता है। 





जिस औरत को हेज़ आना बन्द हों जाये उसको (...४) ना'उम्मीद कहा जाता है। इसी तरह उस 
नाबालिग बच्ची को भी (...3) कहा जाता है जिसको अभी हेज़ आना शुरू ही नहीं हुआ। तौलीद 
_(नस्लकशी) का सिलसिला हैज़ से वाबस्ता है। इन दिनों को (४) इसीलिए कहा जाता है कि जब हैज़ 
आना बन्द हो जाता है तो तोलीदी सिलसिला बिलउमूम ख़त्म हो जाता है, इसी तरह जब तक बच्ची को 
हेज़ नहीं आता वह माँ बनने की सलाहियत से महरूम रहती है। 


औरत पर हैज़ के अहकाम, सन्‌ व साल के हिसाब से शुरू या ख़त्म नहीं होंगे बल्कि हैज़ के 
वुजूद पर लागू या ख़त्म होंगे, इसका आगाज़ किसी भी उम्र में हो जाये या किसी भी उमर में ख़त्म हो 
जाये। द 


 * हेज़ की मुद्दत या अय्यामे हेज़ : कम से कम या ज्यादा से ज्यादा हैज़ कितने दिन आता है? 
... इसकी कोई हद मुतअय्यन है न इसंका कोई तखय्युन ही किया जा सकता है। अल्लाह तआला ने. 
सिर्फ़ ये हुक्म दिया है कि अय्यामे हैज़ में औरतों से किनाराकश रहो, यानी उनसे हमबिस्तरी मत 
करो। ये किनारा कशी कितने दिन करनी है? अल्लाह ने इसकी हद बन्दी नहीं की बल्कि ये फ़रमाया: 
'पाक होने तक उनके क़रीब मत जाओ।' (अलबक़र: 2/222) यानी तालल॒क़े ज़ौजियत ._ 
कायम मत करो। इससे मालूम हुआ कि मुमानिअ्त की हद मुतअय्यन (6, 7, 8) अय्याम नहीं 
. बल्कि तुहुर (पाकी) है। ओरत हैज़ से जब भी पाक हो जायेगी ख़ाविन्द का उससे ताल्लुक़ जन व 
. शो (औरत व मर्द) क़ायम करना सही होगा और उनसे पहले नाजायज़ और हराम। इसलिए इसका 
फ़ैसला हर औरत अपनी आदत के मुताबिक़ करेगी कि उसको कितने दिन माहवारी आती है। इसके 
अलावा ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर एक औरत को छ: दिन माहवारी का ख़ून आता है तो हमेशा छ: 
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दिन ही आयेगा बल्कि उसके अय्याम भी कम व बेश हो सकते हैं, इसलिए असल फ़ेसला हैज़ के 
: बुजूद या ख़त्म होने पर ही होगा। 


<> हालते हमल में हेज़ ओर उसका हुक्म : उलमा का एक गिरोह इस बात का क़ायल है कि 
हमल की हालत में हैज़ बन्द हो जाता है और यही ख़ून जनैन (पेट में बच्चे) की परवरिश के काम _ 
आता है। दूसरे उलमा की राय है कि अक्सर यही होता है कि हमल ठहरते ही हैज़ का ख़ून आना बन्द. 
हों जाता है और ख़ून की ये बन्दिश हमल की अलामत समझी जाती है। लेकिन कुछ दफ़ा ख़िलाफे 
. आदत कुछ औरतों को हमल में भी ख़्न आ जाता है। इसका बिल्कुल ही इन्कार नहीं किया जा 
सकता, इसलिए इसकी बाबत भी मसला समझ लेना ज़रूरी है। द 


. हमल की हालत बिलड़मूम 9 महीने होती है, ताहम कुछ हालात में इससे कमो बेश भी होती है। 
... अगर ख़ून हमल के आख़िरी अय्याम में विलादत से दो तीन रोज़ पहले आये ओर उसके साथ दर्दे 
. ज़ह (वो दर्द जो बच्चे की पैदाइश से पहले शुरु होता है) भी हो तो ये ख़ून हैज़ का नहीं, निफ़ास 
(वज़जे हमल) का है। और अगर ये ख़ून वजअ हमल की मुद्दत से बहुत पहले आये या चंद रोज़ 
पहले आये लेकिन इसके साथ दर्दे ज़ह न हो तो इस सूरत में ये हेैज का ख़ून होगा कि जिससे हैज़ के 





अहकाम उसके लिए साबित होंगे या ये फ़ासिद ख़ून समझा जायेगा जिससे हैज़ के अहकाम साबित. 


नहीं होंगे? इसकी बाबत इखितलाफ है। 


जो उलमा हालते हमल में हैज़ आने के क़ायल हैं उनके नज़दीक ये हैज़ का ख़ून है बशर्ते कि ये खून. 
अपनी रंगत वगैरह में उस आदत के मुताबिक़ हो जो हैज़ की हालत में उस औरत को होती है 
इसलिए कि इस बात की कोई दलील नहीं कि हालते हमल में हैज़ नहीं आ संकता। इमाम मालिक 
. इमाम शाफेई और शैख़ल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया (4४५5 ) ओर दोरे हाजिर के उलमा में से शेख 
महम्मद बिन सालेह उसैमीन (4४७5 ) इस राय के क़ायल हें। 


ऐसी औरत पर हैज़ के तमाम अहकाम लागू होंगे सिवाए दो मसलों के। और वह दो मसले हैं 
मसल-ए-तलाक़ और मसल-ए-इद्दत। हाइज़ा औरत को तलाक़ देना ममनूअ है, इसलिए कि हुक्म 
ये है: 'तुम उनको तलाक़ उनकी इद्दत के आग़ाज में दो।' (अत्तलाक़ 65/) इद्दत का... 
आगाज कब होता है? जब औरत हैज़ से पाक हो जाती है, यानी तलाक़ देनी हो तो पांक होने के बाद 
उनसे हमबिस्तरी किये बगैर तलाक़ दो। नबी ($&) ने भी हालते हैज़ में तलाक़ देने से मना फ़रमाया 
है। लेकिन हामिला हाइज़ा को तलाक़ देना जायज़ होगा, इसलिए कि उसको तलाक़ देना इसं आयत 
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. के ख़िलाफ़ नहीं होगा क्योंकि उसकी इद्दत का आगाज़ तुहुर (पाकी) से नहीं होता, कि उसके शुरू 

. होने का इन्कार किया जाये, बल्कि दौराने हमल में जब भी तलाक दे दी जाये वही उसकी इदत का... 
 आगाज़ होता है, लिहाज़ा अगर ख़ाविन्द इस हालत में उसको तलाक़ देना चाहे तो उसके लिए _ 
 तलाक़ देना जायज़ होगा। द 


दूसरा मसला इद्दत का है। उस औरत की इद्दत तीन हैज़ या तीन महीने नहीं होगी बल्कि वजओे हमलः 
 होगी। अल्लाह तझआला का फ़रमान है: 'हमल वाली ओरतों की इद्दत वज़ओे हमल हे। 
(अत्तलाक़ 65/4) द 


* हैज़ की मुख़तलिफ़ सूरतों ओर हालतों का हुक्म : अक्स़र औरतों को अगरचे हैज़ का. 
ख़ून आदत के मुताबिक़ आता और बंद होता है लेकिन बहुत सी औरतों की आदत में मामूली 
तब्दीलियाँ होती रहती हैं, जेसे: .. 


() ये तब्दीली कुछ दफ़ा ज़्यादती या कमी की शक्ल में होती है, जैसे किसी औरत की आदत तो 
छ: दिन की है लेकिन सातवें दिन भी ख़ून जारी रहता है। या किसी औरत की आदत तो सात 
दिन को है। लेकिन कुछ दफ़ा वह छठे दिन ही में पाक हो जाती है। 


(> कुछ दफ़ा ये तब्दीली आगे पीछे होने की सूरत में होती है, मिसाल के तौर पर एक औरत की 
आदत है कि उसको महीने के आख़िर में हेज़ आता है लेकिन किसी वक़्त महीने के आगाज में 
हैज़ आना शुरू हो जाता है। या उसकी आदत तो महीने के शुरू की है लेकिन किसी वक़्त 
उसको महीने के आख़िर में हैज आता है। 


(2 दोनों सूरतों का हुक्म ये है कि वह जब भी हैज़ देखेगी, हाइज़ा तसव्वुर की जायेगी और जब भी 
हैज़ का ख़ून बंद हो जायेगा तो पाक समझी जायेगी, चाहे आदत से एक दो दिन कम आये या 
ज्यादा, महीने के आख़िर में आने के बजाये आगाज़ में आ जाये या आगाज़ में आने के बजाये 
आख़िर में आ जाये, हुक्म का मदार हैज़ के वुजूद या गैर वुजूद पर है, कमी बेशी या आगे पीछे... 
होने से हेज के अहकाम में कोई तब्दीली नहीं होगी। ह 


(2 इन दो सूरतों के अलावा एक तीसरी सूरत कुछ दफ़ा ये होती है कि औरत सुर्ख़ रंग के बजाये 
ख़ून का रंग जर्द देखती है, जेसे ज़छूमों का पानी होता है या गदला (मटयाला), रंग देखती है जो 
ज़र्दी और सियाही के दरम्यान होता है। इसका हुक्म ये हे कि अगर रंगत की ये तब्दीली उसके _ 
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अय्यामे हैज़ के दौरान में होती है या तुहुर से कुछ पहले हैज़ के इख़ितताम पर होती है तो ये हैज़ . 
ही का ख़ून शुमार होगा ओर हैज़ के अहकाम उस पर लागू रहेंगे। और अगर ये कैफ़ियत तुहर के 
बाद होगी तो उसको हैज़ शुमार नहीं किया जायेगा। हज़रत उम्मे अतिय्या (#) बयान फ़रमाती 
हैं: 'तुहुर के बाद हम मटियाले या ज़र्द रंग को कुछ नहीं समझती थीं।' (सुनन अबी 
... दाऊद, हदीस: 307) 


() एक चौथी शक्ल ये होती है कि हैज़ का ख़ून तसल्सुल के साथ जारी नहीं रहता, एक रोज़ आता 
दूस़रे रोज नहीं आता। इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। 


२) पहली सूरत ये है कि एक औरत की हालत मुस्तक़िल तौर पर ऐसी रहे। तो ये इस्तिहाजे का _ 
ख़ून शुमार होगा और इस्तिहाज़े के अहकाम उस प्रर लागू होंगे। (जिसकी तफ़्सील 
इस्तिहाज़े ज़े के अहकाम में आयेगी। ) 


२ दूसरी सूरत ये है कि किसी वक़्त खून आंता है और किसी वक़्त नहीं आता, किसी वक़्त 
 हैज़ की हालत होती है और किसी वक़्त तुहुर की। इसमें राजेह मसलक ये है कि उसे हैज 
शुमार किया जायेगा ओर हैज़ के अहकाम उस पर लागू होंगे, इसलिए कि अगर उसे तुहुर 
शुमार किया जाये तो उसमें औरत के लिए मशक्कत है। उसे बार बार गुस्ल करना पड़ेगा 
जबकि दीन में तंगी नहीं है। इरशादे बारी तआला है: 'अल्लाह ने तुम पर दीन में तंगी _ 
नहीं की है।' (अलहज: 22/78) “अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता हे, तुम्हारे 
साथ तंगी करना नहीं चाहता।' (अलबक़र: 2/85) रसूलुल्लाह (#) का भी 
फरमान है: 'बिलाशुब्हा दीन आसान है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 39)... 


(2 एक पाँचवीं शक्ल ये होती है कि हैज का ख़ून ख़॒ुश्क हो जाता है और वह इस तरह कि औरत 
सिर्फ़ रतोबत (नमी, गिलापन) ही देखती है। ये सूरत अगर हेज़ के दौरान में होती है या तुहर से 
कुछ पहले तो ये हैज़ होगा। और ये कैफ़ियत अगर तुहुर के बाद हो तो फिर ये हैज़ नहीं होगा, 
इसलिए कि इस सूरत को ज़्यादा से ज्यादा सफ़रा (ज़र्द रंग) या कदरा (मटयाला रंग) के साथ 
ही मुल्हक़ किया जा सकता है। और तुह॒र के बाद ये रंगत हैज़ में शुमार नहीं होती। 

(2 एक छठी शक्ल ये होती है कि मिसाल के तौर पर पहले चार दिन मुसल्सल ख़ून आये, उसके 
बाद बन्द हो जाये, सातवें दिन फिर ख़ून शुरू हो जाये और फिर बारहवें दिन तक मटयाले रंग 

_ का ख़ून आता रहे। इसका क्या हुक्म है? शैख़ इब्ने बाज़ (4४५5 ) ने इसका हुक्म ये बताया है _ 
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कि पहले चार दिन ओर दूसरे छ: दिन ये हैज़ के दिन शुमार होंगे। दरम्यान के दो दिन हैज़ के दिन 
शुमार नहीं होंगे। उनमें वह गुस्ल करके नमाज़ पढ़ेगी और ख़ाविन्द के साथ ताललुक कायम 

करना भी जायज़ होगा। इस सूरत में ये मालूम हुआ कि हैज़ के अय्याम अगरचे ज़्यादा तर 

मुसल्सल ही होते हैं लेकिन कुछ दफ़ा दो हिस्सों में तकसीम होकर अलग अलग भी आ सकते 
हैं। 

() सातवीं शक्ल ये भी होती है कि औरत अपनी आदत के मुताबिक़ 5 या 6 दिन हैज़ के गुज़ार के 
पाक हो जाती है लेकिन गुस्ल के फ़ोरन बाद इन्तिहाई क़लील मिक़्दार (बहुत थोड़ी मात्रा) में 
ख़ून आ जाता है ओर फिर बन्द हो जाता है। इसको क्या शुमार किया जायेगा? तहारत, यानी 
गुस्ल के बाद आने वाला ख़ून अगर ज़र्द या मटयाले रंग का हो तो वह गैर मोतबर होगा, यानी _ 
उसे पेशाब की तरह समझा जायेगा। लेकिन अगर वह हेज़ के ख़ून की तरह ख़ालिस सुर्ख़ रंग का 
खून है तो वह हैज़ ही का ख़ून समझा जायेगा और हैज के अहकाम उस पर आयद होंगे। इसी 
तरह आदत से एक दो रोज़ पहले सियाही मायल ख़ून आये, इसमें हैज के खून की तरह की 

 कैफ़ियत और दर्द हो तो वह हेज़ ही का ख़ून होगा। द 


(2 आठवीं शक्ल, एक औरत पचास साल से ज़्यादा उम्र की है। उसे हर महीने या दो तीन महीने के . 

बाद दो तीन दिन शिद्दत से ख़ून आता हे, बाक़ी अय्याम में कम। क्या ये ख़ून हैज़ का होगा? 

 कबरे सनी (बड़ी उम्र) या बेक़ायदगी की वजह से ये हैज़ का ख़ून नहीं बल्कि फ़ासिद ख़ून 

शुमार होगा। जब औरत इस उम्र को पहुँच जाये या उसकी माहाना (मासिक) आदत बेकायदा 

हो जाये तो उससे हैज और हमल का सिलसिला म॒न्क़तअ हो जाता है, लिहाज़ा ऐसी औरत से 

 मज़कूरा तरीक़े से आने वाला ख़ून हैज का नहीं इस्तिहाज़े का ख़ून शुमार होगा जिसके अहकाम 
इस्तिहाजे के बयान में दर्ज होंगे। 


* हेज़ ख़त्म होने की अलामत ओर पहचान : हैज़ ख़त्म होने का इल्म वैसे तो हः औरत को 
अपनी आदत के मुताबिक़ हो जाता है, ताहम इश्तिबाह (शको-शुब्हा) की सूरत में दो अलामतों से 
भी इसका फैसला किया जाता है। 

२) पहली अलामत, सफ़ेद पानी का ख़ारिज होना है। अगरचे औरतों के हालात के इख़ितलाफ़ से 


इस पानी का रंग मुख़तलिफ़ हो सकता है, ताहम अक्सरियत और जमूमियत के ऐतबार से ये चूने 
की तरह सफ़ेद रंग का पानी होता है। 
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नसाई हक ४ ९ अहकाम व मसाइल: हैज़, इस्तिहाज़ा और निफ़ास ५. ><| 
९५ दूसरी अलामत, ख़ुश्की है, यानी शर्मगाह में कपड़े का टुकड़ा या रूई या टिशू पेपर डाल कर 
निकाले तो वह ख़॒ुश्क निकले, उस पर न ख़ून का अस़र हो और न ज़र्द या मटयाले रंग के माह 


ही का। 
<- हेज़ के ज़रूरी अहकाम 


. (> हैज़ का ख़ून बन्द होने के बाद गुस्ल करना ज़रूरी है। ये गुस्ल उसी तरह करे जिस तरह जनाबत 
का गुस्ल होता है, अलबत्ता सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि गुस्ले हैज़ करते वक़्त अगर सर के बाल 
चौटी की शक्ल में बंधे हुए हों तो उनको खोलना ज़रूरी है। क्योंकि पानी बालों की जड़ों तक 
पहुँचाना लाज़िम है। बाल ख़ुश्क नहीं रहने चाहिए अगर कुछ बाल ख़ुश्क रह जायें तो गुस्ल 

_ना'मुकम्मल होगा। कुछ उलमा गुस्ले हैज़ में चोटी के बाल न खोलने के कायल हैं लेकिन 
दलाइल की रू से राजेह और दुरुस्त मौक़फ़ यही है कि गुस्ले हैज़ में बालों को खोला जाये। 
वल्लाहु आलम। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: किताबुल गुस्ल वत्तयम्मुम का इब्तेदाइया। 


(2) अगर मर्द ने औरत के साथ हमबिस्तरी की और अभी औरत ने जनाबत का गुस्ल नहीं किया कि 
उसको हैज़ आना शुरू हो गया। अब उसके लिए जनाबत का गुस्ल ज़रूरी है या नहीं? 


गुस्ल का मक़स़द तहारत हासिल करना हैं जब वह हाइज़ा हो गई है तो ज़ाहिर बात है कि गुस्ले 
जनाबत से उसको तहारत तो हासिल नहीं होगी, गुस्ल के बाद भी वह हैज़ की वजह से नापाक_ 
ही रहेगी, इसलिए अगर वह अय्यामे हैज़ गुज़ार कर गुस्ल करेगी तो ये गुस्ले हैज़ और जनाबत 
दोनों से पाकीज़गी हासिल करने के लिए काफ़ी होगा, दो नापाकियों से पाकीज़गी हासिल करने 
के लिए एक गुस्ल काफ़ी है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जेसे एक शख़्स़ अपनी एक बीवी से हम 
बिस्तरी करे और गुस्ले जनाबत से पहले दूसरी बीवी से हम बिस्तरी करके बाद में दोनों जनाबतों 
से पाकीज़गी हासिल करने के लिए एक ही गुस्ल कर ले। ऐसा करना जायज़ है ओर उससे वह 
: यक़ीनन पाक हो जायेगा। ख़ुद नबी ($६) का ये अमल साबित है कि तमाम बीवियों से स़ोहबत 
करने के बाद एक ही गुस्ल किया। ः 


(>) ज्यादा सफ़ाई और पाकीज़गी हासिल करने के लिए मुस्तहब है कि पानी में बेरी के पत्ते डाल कर 
. पानी गर्म कर लिया जाये। लेकिन अब इसकी जगह साबुन किफ़ायत कर सकता है। मक़सद 
. अच्छी तरह स़॒फ़ाई हासिल करना है। 
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(2 ये पहले बयान हो चुका है कि औरत हैज़ से पाक हो जाये लेकिन गुस्ल करने के लिए पानी 
दस्तयाब न हो या बीमारी वगैरह की वजह से पानी के इस्तेमाल में नुकसान का ख़तरा हो तो इस... 
सूरत में औरत तयम्मुम करके भी पाक हो सकती है और मर्द का उसके साथ ताल्लुके जौजियत _ 
कायम करना भी सही होगा। .._ क्‍ 


गुस्ले हैज़ के बाद ख़ुशबू का इस्तेमाल भी मुस्तहब है ताकि हैज़ की बू के अस़रात ख़त्म हो 
जायें। द 


(> हेज़ से पाक होने के बाद गुस्ले तहारत में ताख़ीर न करे, अगर नमाज़ के वक्त के दोरान में पाक 

हो गई है तो फ़ोरन गुस्ल करके वह नमाज़ पढ़े। अगर सफ़र में हो और वहाँ पानी दस्तयाब - 

. (मयस्सर) न हो या पानी तो हो लेकिन बीमारी वगैरह की वजह से पानी का इस्तेमाल उसके 
लिए नुकसान का बाइस हो तो गुस्ल के बजाये तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले।.. 


(> हेज़ के शुरू होते ही औरत के लिए नमाज़ माफ़ है, जब तक हैज़ बन्द नहीं होगा उस वक़्त तक 
उसको ये माफ़ी हासिल हैं फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा नफ़ल नमाज़ भी पढ़ना उसके लिए जायज़ 
नहीं। हाँ, पाक होते ही नमाज़ उस पर फिर बिलाताख़ीर फ़र्ज़ हो जायेगी, चाहे वह नमाज़ के 
अव्वल वक़्त में पाक हो या आख़िर वक़्त में। दोराने हैज़ में फ़ोत हो जाने वाली नमाज़ों की 
क़ज़ा नहीं है। 


() हैज के अय्याम में औरत को रोज़ा रखने की भी इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि अगर रोज़े की 
. हालत में उसको हैज़ का ख़ून आना शुरू हो जाये तो उसका रोज़ा टूट जायेगा चाहे वक़्ते इफ़्तार 
से चन्द लम्हे पहले ही उसको हैज़ शुरू हो। और अगर छूटने वाले रोज़े रमज़ान के फर्ज़ रोज़े हों 
तो उनकी क़ज़ा ज़रूरी है, ताहम नफ़ली रोज़ा अगंर इस हालत में टूट जाये तो उसकी कज़ा 
जरूरी नहीं है, अलबत्ता अगर कोई उसकी कज़ा देना चाहे तो जायज़ है। 


.. हैज़ की हालत में नमाज़ व रोज़े की मुमानिअत नीचे दी गई हदीस से साबित है। रसूलुल्लोह 
. ($) ने फरमाया: 'क्या ऐसा नहीं है कि ओरत जब हाइज़ा होती हे तो न नमाज़ पढ़ती है 
. ओर न रोज़ा रखती है, पस ये उसके दीन की कमी (की दलील) है।' (सहीह बुख़ारी 
. हदोस: 95) और नमाज़ की कज़ा नहीं सिर्फ़ रोज़ों को क़ज़ा है। इसकी दलील हज़र 
आयशा (+&) की हदीस़ है: 'हमें रोज़ों की क़ज़ा का हुक्म दिया जाता था, नमाज़ों की 
क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 263) 
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(9 हैज की हालत में ख़ाविन्द बीवी के साथ एक ही कपड़े में लेट संकता है और उसके साथ 
.. मुबाशिरत कर सकता है। मुबाशरत का मतलब उसके साथ बग़लगीर होना, मुआनक़ा करना 
... और बोसो किनार करना है। नबी (#४) ने फ़रमाया: 'जिमा के अलावा हर काम तुम्हारे 

. लिए जायज़ है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 258) अल्लाह तझआला का फ़रमान है: 'हेज़ 
की हालत में ओरतों से किनाराकश रहो।' (अलबक़र: 2/222) ये किनाराकश स्रर्फ़ 

. जिमा (हमबिस्तरी) से है। इसके अलावा औरत के साथ हर मामला जायज़ है ओर हर तरह का 
ताललुक़ क़ायम करना हलाल है, उसके हाथ का पका हुआ खाना स़ही है और उसके साथ बैठ 

कर खाना पीना जायज़ है। द 


(9 ख़ाविन्द का हाइज़ा बीवी से उस वक़्त तक हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है जब तक वह हेज से 
पाक नहीं हो जाती है। फ़रमाने बारी तआला है: 'तुम उन औरतों के क़रीब मत जाओ 
(यानी उनसे हम बिस्तरी मत करो) यहाँ तक कि वह पाक हो जायें, जब वह पाक हो 
जायें तो तुम उनके पास वहाँ से आओ जहाँ से आने का तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया 
है।!' (अलबकर: 2/222) 


पाक होने का मतलब है कि जब हैज़ का ख़ून बन्द हो जाये और उसके बाद वह गुस्ल कर ले 
यानी ख़ून बन्द होने के बाद गुस्ल करना भी ज़रूरी है, फिर वह पाक ख़याल की जाएगी होगी 
. और ख़ाविन्द का उसके साथ ताल्लुक़ क़ायम करना जायज़ होगा। 


कुछ उलमा के नज़दीक गुस्ल ज़रूरी नहीं है, इन्क़ताओ दम (हेज़ का खून बन्द होना) के साथ 

. ही औरत पाक हो जायेगी ओर गुस्ल से पहले भी ख़ाविन्द का उसके साथ ताललुक क़ायम 

. करना जायज़ होगा। औरत स्रिर्फ मौज़ओे दम (शर्मगाह) धो ले या बुज़ू कर ले, इन दोनों से भी 
उसे इसी तरह तहारत हासिल हो जायेगी जैसे गुस्ल से हासिल होती है। इमाम इब्ने हज्म, शैख् 
अल्बानी और दीगर कुछ अइझम्मा इसके क़ायल हैं। देखिये: (अलमहल्ली: 2/7, व 
आदाबुज़्िफ़ाफ़, सफ़ा: 26-28) लेकिन जुम्हूर उलमा के नज़दीक गुस्ल के बगैर ख़ाविन्द का 
इससे ताल्लुक़ क़ायम करना जायज़ नहीं है। यही राय ज़्यादा मुहतात और राजेह है। वल्लाहु : 
आलम। अलबत्ता पानी के दस्तयाब (मयस्सर) न होने की सूरत में या पानी के इस्तेमाल की 

“ कुदरत न रखने की सूरत में तयम्मुम भी तहारत के लिए काफ़ी होगा जैसा कि पहले उसकी 
वज़ाहत गुज़र चुकी है। _ जे 
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.._ (0 औरत जिस लिबास में हाइज़ा हुई हो, पाक होने के बाद उस लिबास में उसके लिए नमाज़ पढ़ना 


जायज़ है बशर्ते कि उसमें हेज़ का ख़ून न लगा हुआ हो, अगर लगा हुआ हो तो मुताल्लक़ा 
हिस्सा धो लिया जाये ओर बाक़ी पर छींटें मार लिए जायें। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 307, 
308) 


(2 हाजी के लिए ज़रूरी है कि हज से फ़रागत के बाद वापसी से पहले तवाफे विदा भी करे लेकिन 

. औरत ने अगर (१0 ज़िल्हिज्जा को) तवाफ़े इफाज़ा कर लिया हो और उसके बाद उसको 
अय्यामे हेज शुरू हो गये हों तो उसके लिए तवाफ़े विदा ज़रूरी नहीं, वह उसके बगैर भी वापस 
आ सकती है, उसका हज मृकम्मल ही है। 


(2 ओरत रमजानुल मुबारक में फ़ज़ से पहले अगर पाक हो जाये तो वह गुस्ल किये बगैर सहरी खा 
कर रोज़ा रख सकती है, ताहम नमाज़ के लिए गुस्ल ज़रूरी होगा। ये मसला पहले भी बयान हो 
चुका है। 


_ (2 किसी औरत को किसी नमाज़ के अव्वल वक़्त या आख़िरी वक़्त में हैज़ या निफ़ास का ख़ून 
शुरू हो गया जबकि उसने वह नमाज़ नहीं पढ़ी तो कछ उलमा कहते हैं कि पाक होने के बाद वह 
उस नमाज़ की कज़ा देगी। लेकिन सही बात ये है कि उस पर कोई क़ज़ा नहीं, इसलिए कि नबी 
(:%) ने किसी औरत को इस क़िस्म का कोई हुक्म नहीं दिया। 


(> अगर कोई औरत किसी नमाज़ के आखिरी वक़्त में पाक हुई कि उस वक़्त में एक रकअत की 
अदायगी भी ना मुमकिन थी और गुस्ल करते करते उस नमाज़ का वक़्त ख़त्म हो गया तो उस 
पर भी उस नमाज़ को क़ज़ा नहीं। मिसाल के तौर पर एक औरत जुहर के आख़िरी वक़्त में अम्ल 
का वक़्त शुरू होने से कुछ देर पहले पाक हुई, गुस्ल करते हुए जुहर का वक़्त ख़त्म और असर 
का शुरू हो गया तो उसके लिए सिर्फ़ अस्र की नमाज़ पढ़ लेना काफ़ी है। जुहर और असर दोनों 
नमाज़ें पढ़नी ज़रूरी नहीं जेसा कि जुम्हूर अहले इल्म कहते हैं। 


(> इसी तरह कुछ उलमा कहते हैं कि अगर कोई औरत सूरज गुरूब होने से पहले हैज़ या निफ़ास के 
ख़ून से पाक हो जाये तो उसके लिए जुहर और अख्न दोनों नमाज़ों का पढ़ना ज़रूरी होगा। और 
अगर रात को तुलूओ फ़ज्न से पहले पाक हो तो उसके लिए मगरिब और इशा दोनों नमाज़ों का 
पढ़ना लाज़िमी होगा। लेकिन ये मसला किसी हदीस से साबित नहीं है। शरई दलाइल से तो यही 


४9225 6४6 757 





सुनन नसाई | अहकाम व मसाइल: हैज़, इस्तिहाज़ा और निफ़ास १ «< “(022 # 324 ] 
मालूम होता है कि जिस नमाज़ के वक़्त औरत पाक हो, उसी नमाज़ का पढ़ना उसके लिए 
ज़रूरी है। उससे मुत्तसल (जुड़ी हुई) नमाज़ का पढ़ना ज़रूरी नहीं है। 


(2 हैज़ की हालत में अगर ख़ाविन्द बीवी से हमबिस्तरी (जिमा) करना चाहे तो बीवी के लिए 
ज़रूरी है कि वह उसकी ख्वाहिश पूरी करने से सख़ती के साथ इंकार कर दे, इसलिए कि जहाँ 


ख़ालिक की नाफ़रमानी लाज़िम आती हो वहाँ मख़लूक की इताअत ज़रूरी नहीं बल्कि इंकार 


जरूरी है। 


(2 ख़ाविन्द.इस हालत में अपनी जुन्बी ख़वाहिश पूरी करने में जबरदस्ती करेगा तो वह सखधत 
गुनाहगार होगा, ताहम औरत मजबूर होने की वजह से माजूर होगी, उसके लिए तोबा व 
इस्तिगफ़ार काफ़ी है। 


(2 हालते हैज़ में बीवी से जिमा करने का कफ़्फ़ारा एक हदीस में एक दीनार या निरुफ़ दीनार . 
बतलाया गया है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 264) हदीस में दीनार या आधे दीनार 
का जो इख़ितयार दिया गया है उसकी बाबत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास(.&) ने सराहत 
फरमाई है कि दीनार उस वक़्त जब वह इब्तेदा-ए-हैज़ में जिमा करे और निरूफ़ (आधा) दीनार 
उस वक़्त जब वह हेज़ के आख़िरी दिनों में जिमा करे। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 
265) शैख़ अल्बानी (४४६७४ ) ने इसे मौक़फ़न्‌ सही क़रार दिया है। देखिये: (सहीह सुनन अबी 

: दाऊद, रक़म: 258) जबकि कुछ उलमा इसकी बाबत फ़रमाते हैं कि दीनार और निरूफ़ दीनार_ 
._“ का इख़ितियार ग़ालिबन माली हैसियत के पेशे नज़र है। ज़्यादा हैसियत वाला एक दीनार और 
. कम हैसियत वाला निरुफ़ दीनार दे। वल्‍लाहु आलम। इस स़॒दक़े की वजह ये है: 'नेकियाँ 
बुराईयों को दूर कर देती हैं” (हृद: /4) एक दीनार का वज़न कमो बेश साढ़े चार माशे 
सोना है जो जदीद आशारी निज़ाम (दशमलव निज़ाम) के मुताबिक़ 4 ग्राम 374 मिली ग्राम 
सोना बनता है। इतने सोने की क्रोमत फुकरा व मसाकीन पर स़दक़ा करना है। | 


(2) अगर कोई औरत हज पर गई है और वहाँ उसने तवाफ़ कर लिया है, तवाफ़ के बाद वह हाइज़ा .._ 
हो गई तो वह हज के बक़िया अरकान व मनांसिक अदा करे। लेकिन अगर वहाँ पहुँचते ही 
हाइज़ा हो गई तो उसके लिए तवाफ़ करना जायज़ नहीं है। तवाफ़ के अलावा बाकी मनासिके 
हज अदा करे। हज़रत आयशा (.&) के साथ ऐसा ही मामला पेश आया था तो रसूल्लुल्लाह 
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($) ने उनसे फ़रमाया था: 'तुम वह सारे काम करो जो हाजी करते हैं सिवाए बेतुल्लाह 
के तवाफ़ के, यहाँ तक कि तुम पाक हो जाओ।' (सहीह बुखारी, हदीस: 650) 


बाद में वह तवाफ़ उस वक़्त करेगी जब वह पाक हो जायेगी। हजरत आयशा (##) ने भी तवाफ़ 
पाक होने के बाद किया था। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (-&) बयान करते हैं: “हज़रत 
आयशा (.#) हाइज़ा हो गईं तो उन्होंने हज के तमाम अफ़आल (काम) अदा किये 
 सिवाए बेतुल्लाह के तवाफ़ के, फिर जब वह पाक हो गईं तो बेतुल्लाह का तवाफ़ 
किया।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 654) 


. यानी इस सूरत में औरत के लिए हज की तर्तीब उलटी हो जायेगी। आम लोग पहले उमरा करते 
फिर हज करते हैं, हाइजा पहले हज के अरकान अदा करेगी और पाक होने के बाद तवाफ़ और 
... सई करके उमरा करेगी, यानी उसका ये हज्जे तमत्तोअ के बजाये हज्जे क़िरान होगा। 


(2 १0 जिल्हिज्जा को तवाफ़े इफाज़ा करना, जिसे तवाफ़े ज़ियारत भी कहते हैं, हज के तकमील के 
लिए ज़रूरी है, अगर हाइज़ा 0 जिल्हिज्जा तक पाक न हो और इस वजह से तवाफे इफ़ाज़ा न 
कर सके. तो उसका हज मुकम्मल नहीं होगा, तवाफ़े इफ़ाज़ा के लिए उसे रुकना पड़ेगा या 
दोबारा मक्का आना पड़ेगा। इसके अलावा वह जब तक दोबारा आकर तवाफ़े इफ़ाज़ा नहीं कर 
लेगी, वह हालते एहराम ही में रहेगी ओर एहराम की पाबन्दियाँ उस पर आयद रहेंगी, जैसे 
ख़ाविन्द के साथ हमबिस्तरी वगैरह करना उसके लिए ममनूअ (मना) होगा। 


(2 हैज की वजह से औरत तवाफ़े विदा न कर सके तो उसकी उसको रुख़सत है, अलबत्ता तवाफ़े 
इफाज़ा के लिए दोबारा आये तो तवाफ़े इफ़ाज़ा के साथ तवाफ़े विदा की भी नियत कर ले। और 
ज्यादा बेहतर ये है कि मीक़ात के क़रीब या मीक़ात पर आकर उमरे की नियत करके एहराम 
बाँधे और मक्का आकर उमरा कर ले ओर उसके बाद बाकी मान्दा तवाफ़े इफ़ाज़ा कर ले 
इसके बाद ही उसका हज म॒कम्मल होगा, अलबत्ता तवाफ़े इफ़ाज़ा के बगैर सफर करने और 
दोबारा पलट कर आने में उस पर कोई फ़िदया नहीं बढ़ेगा। (फ़तावा व रसाइल अश्शैख़ मुहम्मद 
बिन इब्राहीम (48४25 ): 6/6, 62) 


(9) सफ़रे हज के आगाज़ ही में अगर औरत हाइज़ा हो जाये तो वह इसी हालत में गस्ल- करके 
एहराम बाँध सकती है, अलबत्ता इस मोके पर वह दो रकअत नमाज नहीं पढ़ सकती जिसे लोग 
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एहराम बाँधते वक़्त ज़रूरी समझते हैं हालांकि ये दो रकअतें इस मौके पर शरअन ज़रूरी नहीं हैं 
इसके बगैर भी एहराम बाँधना बिल्कुल स़॒ही है। 


(9 हालते हेज में औरत को तलाक देना कर्जान व हदीस के खिलाफ है जेसा कि पहले इसकी कुछ 
तफ़्सील गजर चकी है, अलबत्ता तलाके ख़लअ हर हालत में जायज़ है चाहे ओरत हाइज़ा हो . 
या पाक। 


(2 हालते हैज़ में अक़्दे निकाह जायज़ है, इसलिए कि इसकी मुमानिअ्त की कोई दलील नहीं, . 
. अलबत्ता ख़ाविन्द के लिए पाक होने तक उससे मियाँ बीवी वाला ख़ास ताललुक़ क़ायम करना 
. जायज़ नहीं है, सिर्फ बोसो किनार और मुआनक़ा वगैरह कर सकता है। 


(2 हाइजा औरत मुर्दा औरत को गुस्ल दे सकती है। हदीस में आता है, हज़रत आयशा(:&) 
फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह (#8) अपना सर मुबारक मस्जिद में खड़े होकर बाहर निकालते 
जबकि आप ऐतकाफ़ में बैठे होते। में आपका सर धो दिया करती थी हालांकि में हैज़ की हालत 
में होती। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 296, 30) एक दूसरी हदीस़ में हज़रत आयशा (+#) 

फरमाती हैं कि मझसे रसूलुल्लाह (#&&) ने फ़रमाया: 'घमुझे मस्जिद से चटाई पकड़ा दो। 
मैंने कहा: में तो हेज़ से हूँ, आपने फ़रमाया: 'मुझे पकड़ा दो! इसलिए कि हेज़ तुम्हारे 
हाथ में नहीं है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 298) इसी तरह हदीस: 'मुसलमान नापाक नहीं 
होता।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 37) से भी इस्तिदलाल किया जा सकता है। इन दलाइल की 
रोशनी में कहा जा सकता है कि हाइज़ा मुर्दे को गुस्ल दे सकती है। 


हाइज़ा औरत अय्यामे हज में अपना हेज़ ख़त्म करने के लिए अगर ऐसी दवाई इस्तेमाल करे 
जिससे उसका हैज़ बन्द हो जाये तो ऐसा करना जायज़ है बशर्ते कि वह सेहत और जान के लिए 
किसी ख़तरे का बाइस न हो, जैसे एक औरत १0 ज़िल्हिज्जा तक पाक न हो सके जबकि उसने 
उससे पहले के मनासिके हज अदा कर लिए हैं। अब 0 जिल्हिज्जा को उसके लिए तवाफ़े 
इफाज़ा ज़रूरी है, इसके बगैर उसका हज मुकम्मल नहीं होगा। इसके अलावा वह पाक होने का 
. इन्तिज़ार करती है तो उसके लिए सफ़री मुश्किलात पेश आ सकती हैं क्योंकि आज कल वापसी _ 
की तारीखें भी मुकर्रर होती हैं। इस सूरत में वह दवाई खा ले, ख़ून बन्द होने के बाद वह गुस्ल 
करके पाक हो जाये और तवाफे इफ़ाज़ा कर ले और नमाज़ें वगैरह भी अदा कर ले। 
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. (0 इसी तरह सफ़रे हज के आगाज़ में वह इस किस्म की माने हैज़ (हेज़ रोकने वाली) दवाई खा ले 
ताकि दौराने हज में हैज उसके लिए रुकावट न बने तो इस शर्त के साथ ये भी जायज है। 


(2 रमज़ानुल मुबारक में भी कुछ सऊदी उलमा ने मानेअ हैज़ दवाई खाने की इजाज़त दी है ताकि _ 
रमज़ान के रोज़े मुकम्मल रखे जा सकें। लेकिन हमारे ख़याल में ये फ़तवा सही नहीं है, इसे हज पर 
क़यास करके इसके जवाज़ का फ़तवा देना महल्ले नज़र है, इसलिए कि हज में तो मामला इज्तिरार 
(मजबूरी) की हद तक पहुँच जाता है, याद रहें वहाँ हेज़ को बन्द करने या रोकने का जवाज़ क़ाबिले 
फ़हम है। लेकिन रमज़ान में इज्तिरार की कोई सूरत नहीं, महज़ तकमीले स्रियाम (रोज़ों को मुकम्मल 
करने) की ख़वाहिश और उसका शौक़ है। लेकिन चूंकि इसमें तग़य्युरे ख़ल्क़ (0 &$ ३:६७) का . 


मफ़हूम पाया जाता है, लिहाज़ा महज़ शौक़ तकमीले स्ियाम इसके जवाज़ के लिए कोई माक़ूल द 


दलील नहीं। रमजान के रोज़ों का जो फ़ितरी तरीका है जिसमें ओरत को चन्द रोज़े ज़रूर छोड़ने पड़ते. 
हैं, वही औरत के लिए शरई तरीका है, इसमें बिलावजह दवाईयों के ज़रिये से तब्दीली करना शरई 
लिहाज से महल्ले नज़र है। 


इसके अलावा तिब्बी नुक़्त-ए-नज़र से भी मानेअ हैज़ गोलियाँ और दवाईयाँ रहम और हेज मुकर्ररह 
.._ वक़्त के लिए नक़स़ानदेह हैं। इनसे रहम में भी बिगाड़ पैदा होता है और कुछ दफ़ा औरत बाँझ तक 

... भी हो जाती है। इसी तरह हैज़ की आदत में भी बिगाड़ पैदा हो जाता है जिससे सेहत पर बहुत बुरा 
अस्नर पड़ता है। इस ऐतबार से मानेअ हैज़ गोलियों का इस्तेमाल शरई और तिब्बी दोनों लिहाज़ से 
यक्सर गलत है ओर उन्हें बवक़्ते जरूरत हज के अलावा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए 


<> मरानेअ हमल गोलियों का इस्तेमाल : इसी तरह मानेअ हमल गोलियों का इस्तेमाल है, ये 
भी न मृतलक़न जायज़ है और न मुतलक़न ममनूअ (मना) बल्कि इसकी मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं। कुछ 
_ बिल्कुल ममनूअ हैं और कुछ सूरतों में चन्द शराइत के साथ इसका जवाज़ है, जेसे; कोई औरत 
इसलिए ये गोलियाँ इस्तेमाल करे कि मुस्तक़िल तौर पर उसके हमल का मसला ख़त्म हो जाये, उसे. 
कभी भी हमल न ठहरे, ऐसा करना बिल्कुल नाजायज़ है, इसलिए कि नबी(%) ने तकसीरे उम्मत 
की तर्गीब दी है और ये अमल तक़लीले उम्मत का बाइस है। ये बर्थ कन्टरोल (ज़ब्ते विलादत या 
ख़ानदानी मन्सूबाबन्दी) की वह सूरत है जिसका इस्लाम में क्रतअन कोई जवाज़ नहीं है, बल्कि 
हराम है। द 
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... दूसरी सूरत ये है कि आरज़ी तौर पर हमल रोकने के लिए मानेअ हमल गोलियाँ इस्तेमाल की जायें, 
ये कुछ सूरतों में जायज़ हैं बशर्ते कि इनका इस्तेमाल प्लेहत और जान के लिए ख़तरे का बाइस न हो, 
जैसे: किसी औरत को बहुत जल्दी जल्दी हमल ठहर जाता है, उसका दो बच्चों के दरम्यान वक़्फ़ा 
बहुत कम होता है जिसको वजह से बच्चों की रज़ाअत व निगेहबानी भी ख़ातिर ख़बाह नहीं हो पाती। 
.. दूसरा ख़ुद औरत की सेहत भी कस़रते हमल की मुस्तमिल (बर्दाश्त) नहीं होती बल्कि चन्द बच्चों 


की पैदाइश के बाद मुनासिब वक़्फ़े के बगैर हमल का ये तसल्सुल उसकी हलाकत का बाइस बन 


|... सकता है। ऐसी औरत के लिए दो शर्तों के साथ मुनासिब वक़्फ़े के लिए माने हमल गोलियों का. 
इस्तेमाल जायज़ हैं वह दो शर्तें ये हैं: () ख़ाविन्द की इजाज़त उसे हासिल हो। (2) उसकी सेहत 
. ओर जान को ख़तरा न हो। 


इसके जवाज़ की दलील ये है कि रसूलुल्लाह (%४) के ज़माने में सहाब-ए-किराम (:&) अपनी 
बीवियों और लोण्डियों से अज़्ल करते थे लेकिन नबी (%) ने बावुजूद इल्म के और पूछे जाने के 

. मना नहीं फ़रमाया। और अज़्ल का मतलब ये है कि ख़ाविन्द अपनी बीवी से जिमा करे और इन्जाल 

के वक़्त उससे अलग हो जाये ताकि मनी. उसके रहम के अन्दर न जाये और उसे हमल न ठहरे। 
लेकिन उन औरतों के लिए मानेअ हमल गोलियों के इस्तेमाल का कोई जवाज़ नहीं है जो इस सूरते 

हाल से दोचार नहीं हैं, बल्कि वह हमल से सिर्फ़ इसलिए बचना चाहती हैं कि :- _ 


() उनके हुस्न व जमाल पर कोई असर न पड़े। 


(> चलते हुए नअरे ओर फैशन के मुताबिक़ दो तीन बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा करना पसन्द 
नहीं करती। 


(>) ज्यादा बच्चों की पैदाइश पर फ़िक्रमन्द होती हैं कि उनको कहाँ से खिलाये पिलायेंगी और... 
उनकी तालीम व तर्बियत का इन्तिज़ाम कैसे करेंगी? ये सोच तवक्कल इलल्लाह के मनाफी 
है जो मुसलमान के शायाने शान नहीं। द 


ये और इस क़िस्म के तस़व्वुरात के तहत हमल से बचाव को तदाबीर इख़ितयार करना. 
जायज़ नहीं है। 


* हाइज़ा का कुरभने करीम की तिलावत करना : इस मसले की बाबत उलमा की 
: मुख़तलिफ़ राय हैं लेकिन दलाइल की रू से राजेह और दुरुस्त बात ये है कि हैज़ व जनाबत की 
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हालत में कुर्आन पढ़ना कराहते तहरीमी नहीं, कराहते तन्जीही है। जिसका मतलब ये है कि इन 
हालतों में कुरआन पढ़ने ओर छूने से इज्तिनाब बेहतर है, ताहम पढ़ और छू लिया जाये तो जायज़ है। 
ग्रे राय दो लिहाज़ से राजेह है। अव्वल ये कि जुम्हूर उलमा जो मुतलक़न मुमानिअत के कायल हैं 
उनके पास अपने मौक़फ़ को साबित करने के लिए कोई सही हदीस और वाज़ेह नस (दलील) नहीं 





है। जिन अहादीस से इस्तिदलाल किया गया है वह सब जईफ हैं। ओर एक आध॑ हदीस जो सही है क्‍ 


वह मुहतमिल अलमाना (समझने के लायक) है, इसलिए वह भी नसे सरीह या दलीले क़ातेअ नहीं 
बन सकती। इसी तरह इमाम बुख़ारी, इमाम इब्ने हज़्म ओर दीगर अइम्मा जो मुतलक़न जवाज़ के 
कायल हैं उनके पास भी कोई वाज़ेह दलील नहीं है, उनका इस्तिदलाल स़्रर्फ उमूमे अल्फ़ाज़ पर 
मबनी है, इसलिए उससे मुतलक़न जवाज़ का मफ़हूम लेना महल्ले नज़र है क्योंकि उमूम के बावुजूद 
हदीस़ में मिलता है कि नबी ($#) ने क़ज़ा-ए-हाजत से फ़रागत.के बाद जब तक वुज़ू नहीं कर 
लिया, सलाम का जवाब देना पसन्द नहीं फ़रमाया। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: ॥7) 
जिससे मालूम होता है कि (६४ ४ ,८ ४0 5६) के उमूम के बावुजूद नबी ($%४) ने कछ हालतों में 

. मुहतात (एहतियात बख़श) रवय्या इड़ितयार किया है, इससे यक़ीनन कराहते तनन्‍्ज़ीही का सुबूत 
मिलता है क्योंकि कराहते जवाज़ के मनाफ़ी नहीं, चुनांचे शैद्ध अल्बानी (४५४४ ) अबू दाऊद की 
इस हदीस के हवाले से तहरीर करते हैं: 'पेशाब से फ़रागत के बाद नबी ($#६) का सलाम करने वाले... 
को ये जवाब देना कि 'में इस बात को नापसन्द करता हूँ कि बग़ेर तहारत के अल्लाह का 
ज़िक्र करूं।' ये इस बात की स़रीह दलील है कि जुन्बी के लिए क़िराअते कुर्आन मकरूह है 
इसलिए कि हदीस़ में ये बात सलाम का जवाब देने के ज़िम्न में आई है जेसा कि अबू दाऊद वगैरह 
में सही सनद से मरवी है। चुनांचे कुरआन तो सलाम से औला (बुलन्द) है जैसा कि ज़ाहिर है। और 
कराहत, जवाज़ के मनाफ़ी नहीं जैसा कि मारूफ़ है, इसलिए इस हदीसे सही की वजह से कराहत 

. वाली राय का इख़ितयार करना ज़रूरी है ओर अगर अल्लाह ने चाहा तो ये सब अक़वाल में से 

सबसे ज़्यादा इन्स़ाफ़ पर मबनी राय है।' देखिये: (सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा लिल 

अल्बानी: 2/489, रक़म: 834) ह 


आज कल हर जगह मदरसत॒ल बनात (बच्चियों के तालीमी मदारिस):आम हो गये हैं, हिफ्जे कर्आमन _ 
के भी ओर दीनी उलूम की तदरीस के भी। मुतलक़न मुमानिज्त और गैर जवाज़ के फ़तवों पर अमल 
. से इन मदारिस में पढ़ने वाली तालिबात ओर पढ़ाने वाली उस्तानियों को जो मश्किलात पेश आ 
सकती हैं वह मोहताजे वज़ाहत नहीं। ये फ़िक़ही इस्तिलाह में गोया उमूम बलवा की सूरत पैदा हो गई... 
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है जिसमें फुक़हा जवाज़ का फ़तवा देते हैं। गालिबन इसीलिए अस्ले हाज़िर के कुछ उन किबार उलमा 
ने भी, जो अदमे जवाज़ के कायल हैं, मदारिसे दीनिया में जेरे तालीम तालिबात और उममें पढ़ाने 

. वाली उत्तानियों (औरत उस्ताद) के लिए जवाज़ का फ़तवा दिया है। चुनांचे शैख्व मुहम्मद बिन 
सालह उसेमीन (4४५४ ) तहरीर फ़रमाते हैं: 'इस मसले में उलमा का इख़ितलाफ़ जानने के बाद यही 

बात ज्यादा शायान है कि ये कहा जाये कि हाइज़ा के लिए बेहतर यही है कि वह क़ुअनि करीम 
ज़बान से न पढ़े, सिवाए ज़रूरत व हाजत के, जैसा कोई उस्तानी (मुअल्लिमा) है, उसके लिए 
तालिबात को पढ़ाना उसकी ज़रूरत है या इम्तिहान के मौक़े पर ख़ुद तालिबात की भी, इम्तिहान देने 
के लिए क़्रअने करीम का पढ़ना, एक ज़रूरत है या इस किस्म की कोई और ज़रूरत हो (तो हाइज़ा 

: के लिए कुरअने करीम का पढ़ना जायज़ है). (मजमूअ फ़तावा व रसाइल शेख़ हम्द बिन सालेह 

अल्उसेमीन: /3) 


. याद रहें ये हालात और ज़रूरियात इस बात की मुतक़ाजी हैं कि जवाज़ के फ़तवा को तस्लीम किया 
जाये, बिलख़ुसूस जब कि दलाइल के उमूम से इसकी ताईद होती है न कि त्दीद। इसके अलावा जब 
कि ममानिअत के दलाइल भी सेहत व इस्तिनाद के ऐतबार से महल्ले नज़र हैं, इसलिए ज़्यादा से 

ज्यादा ये तो कहा जा सकता है कि हाइज़ा और जुन्बी अगर इज्तिनाब कर सकें तो बेहतर है, बसूरते 
दीगर जवाज़ से मुफर (छुटकारा, निजात) नहीं। वल्‍लाहु आलम! 


ड्स्तिहाज़ा ओर उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 

बालिग होने के बाद हर औरत को हर महीने चन्द दिन ख़ून आता है जिसे हैज़ कहा जाता है। 

इसके ज़रूरी मसाइल गुज़िश्ता सफ़हात में बयान हो चुके हैं। कुछ दफ़ा कुछ औरतों को इसके अलावा 
भी ख़ून आता है जो हैज का ख़ून नहीं होता। रहम के अन्दर एक आज़ल नामी रग होती है, इससे ये ख़ून 
किसी ख़राबी की वजह से आता है। ये ख़ून बिल्कुल हैज़ की तरह नहीं होता, ताहम इससे मिलता जुलता 
होता है। इसी मुशाबिहत की वजह से इसका पहचानना भी मुश्किल होता है और कई पैचीदगी का बाइस 
भी होता है, इसीलिए शैख़ुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया (४५४४ ) ने इसकी बाबत लिखा है: 'इस्तिहाज़ा 
के मसाइल तहारत के मुश्किल तरीन अबवाब में से हैं।! (मजमूअ फ़तावा: 2/22) 


अहादीस॒ में भी मुछ्तलिफ़ औरतों के ऐतबार से रसूलुल्लाह ($#) की तरफ़ से इसकी बाबत जो 
अहकाम बयान हुए हैं, उनमें बज़ाहिर कुछ इख़ितलाफ़ सा नज़र आता है लेकिन मुहद्दिसीन ने जमा व 
: तत्बीक के ज़रिये से इन की इस तरह वज़ाहत फ़रमा दी है कि वह इख़ितलाफ़ दूर हो जाता है, जेसा कुछ _ 
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. रिवायात में है कि म॒स्तहाज़ा हर नमाज़ के वक़्त वुज़ू कर लिया करे और कुछ में है कि हर नमाज़ के वक़्त 


गसल किया करे और एक रिवायत में है कि वह जहर और अस्न के लिए एक गुसल करे और उनके 
दरम्यान जमा सूरी कर ले और मगरिब और ईशा के लिए एक गुस्ल करे और उनको जमा कर ले और 


है सबह की नमाज़ के लिए एक गुसल करे और जुहर और अस्न के दरम्यान और मगरिब ओर ईशा के 


दरम्यान वुज़ू कर ले। जब कि दीगर रिवायात से ये मालूम होता है कि ऐसी औरत जब हेज से पाक हो तो 
सिर्फ़ एक मर्तबा गुस्ल कर लिया करे और फिर हर नमाज़ के लिए बुज़ू कर लिया करे। (और मुस्तहाज़ा 


. औरत के लिये यही हुक्म है) इसलिये जिस हदीस़ में हर नमाज़ के लिए गुस्ल करने का हुक्म है, उससे 
मुराद पूरे जिस्म का गुस्ल नहीं बल्कि स्रिर्फ़ गुस्ले फ़रज है, यानी हर नमाज़ के वक़्त शर्मगाह को धोकर 


: बुज़ू कर लिया जाये। या हर नमाज़ या दो नमाज़ों के लिए गुस्ल का हुक्म इस्तिहबाब पर महमूल है, यानी 


वाजिब नहीं है, वाजिब तो सिर्फ एक मर्तबा ही है जब वह हैज़ के ख़ून से पाक होगी, अलबत्ता अगर वह 


... हर नमाज़ के वक़्त या दो नमाज़ों के लिए गुस्ल कर सकती है तो बेहतर है, फ़र्ज़ व वाजिब नहीं है। इस 
तरह रिवायात का ज़ाहिरी तआरुज़ (मुख़ालिफ़ होना) दूर हो जाता है। इसके अलावा उन्हीं मुख्तलिफ़ 


. रिवायात में तत्बीक़ देने के नुक़्त-ए-नज़र से इमाम इब्ने तैमिया (48.७8 ) ने मुस्तहाज़ा औरत की तीन 
. क़रिस्में बयान फ़रमाई हैं जो ये हैं द | 


् 


() एक वह औरत जिसको अपनी आदत का अच्छी तरह पता है कि उसे इतने दिन हैज़ का ख़ून आता है 
और फिर बन्द हो जाता है। उसको मुअतादा कहा जाता है। उसका हुक्म ये है कि वह अपनी आदत 
के म॒ताबिक़ म॒क़र्ररा अय्याम में (6 या 7 दिन) नमाज़ रोज़े से इज्तिनाब करे, फिर गुस्ल करके 
नमाज़ रोज़े काआगाज़ कर दे।... 


(9 दूसरी वह औरत है जिसे अपने अय्यामे हेज़ का अच्छी तरह इल्म नहीं है बुलूगत के साथ ही उसे 
_बिल्इस्तिम्रार (लगातार) खून आ रहा है, ताहम उसे हैज़ कें खून की अच्छी तरह पहचान है, वो हैज़ 
के खून और इस्तिहाज़े के ख़ून के दरम्यान तमीज़ कर सकती है, ऐसी औरत को मुतमय्यिज़ा (.६:४) 
कहा जाता है। इसका हुक्म ये है कि वह तमीज़ और पहचान करके हैज़ के अय्याम में नमाज़ रोजे से . 
इज्तिनाब करे और उसके बाद गुस्ल करके उनका आगाज़ कर दे। 


(3 तीसरी क़िस्म उस औरत की है जो न (»,....) (मुआतादा) है और न (......) (मुतमय्यिज़ा) बल्कि द 


(,2:«)(मतहस्यिरा) है, यानी न उसकी कोई मुकर्ररा आदत है और न वह हैज़ और इस्तिहाज़े के 
ख़ून के दरम्यान तमीज़ ही कर सकती है। हैज़ का ख़ून बिलड़मूम सियाही माइल, गाड़ा और 
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बदबूदार होता है जब कि इस्तिहाज़े का ख़ून सुर्ख़, गैर बदबूदार और पतला होता है, लेकिन वह 
औरत उनके दरम्यान तमीज़ करके हैज़ या इस्तिहाज़े का फैसला नहीं कर सकती, इसलिए कि उसे. 
ख़ून या तो एक ही तरह का आता है या मुख़तलिफ़ अन्दाज़ का आता है जिसकी उसको पहचान नहीं. 
है। इसका हुक्म आम ओरतों की आदात वाला होगा, यानी औरतों की ग़ालिब अक्सरियत को 
जितने दिन माहवारी आती है, उतने दिन ये हैज़ के और बाक़ी इस्तिहाज़े के शुमार करेगी और इस 
हिसाब से गुस्ल करके पाक हो जायेगी। (मजमूअ फ़तावा, शैख्ल इस्लाम इब्ने तैमिया: 2/22 

. 628-63व) 


<*» इस्तिहाज़ा के अहकाम : हैज़ के अय्याम को छोड़ कर बाकी अय्याम जो इस्तिहाज़े के शुमार 
होंगे, उनमें ख़ून चाहे थोड़ा आये यां ज्यादा, इससे कोई फर्क़ नहीं पड़ता, ज्यादा खून आने की सूरत _ 
में वह कस कर लगाम (कपड़ा) बाँध ले या रूई की मोटी तह रख ले या आज कल॑ उसके लिए जो 
चीज़ें निकली हई हैं वह इस्तेमाल कर ले। इन अय्यामे इस्तिहाज़ा में वह पाक समझी जायेगी। इसके _ 
लिए नमाज़ पढ़ना और रमज़ानल मुबारक के रोज़े रखना ज़रूरी होंगे। इसी तरह दीगर तमाम. 

. अहकाम में वह पाक औरतों की त्तरह होगी। ख़ाविन्द के साथ हमबिस्तरी भी जायज होगी। सिर्फ हैज 
के अय्याम में मज़कूरा तमाम चीज़ें ममनूअ होंगी। द 


अहकाम व मसाइल: हैज़, इस्तिहाज़ा और निफ़ास 





मुस्तहाज़ा के लिए सिर्फ़ एक मसला दूसरी पाक औरतों से मुछतलिफ़ होगा और वह ये कि वह हैज़ 

से फ़ारिग होकर गुस्ल करके जब पाक हो जायेगी तो हर नमाज़ के वक़्त पहले शर्मगाह धोयेगी, ख़ून 

. ज़्यादा आता हो तो उसकी रोक थाम के लिए लंगोट वगैरह बाँधेगी, फिर बुजू करके एक वक़्त की 
_मुकम्मल नमाज़ पढ़ेगी। हर नमाज़ के वक़्त उसके लिए इस तरीक़े से वुज़ू करना ज़रूरी होगा। 

* लीकोरिया (औरत के रहम से आने वाले सफ़ेद पानी), जरयान और सुलसुल 
बोल (शर्मगाह की एक बीमारी जिसमें पेशाब कतरा-कतरा होकर निकलता 
है।) का हुक्म : जिस औरत को लीकोरिया या जरयान की ज़्यादा शिकायत हो यहाँ तक कि एक 

. / नमाज़ पढ़ना भी उसके लिए मुश्किल हो या बार बार हवा ख़ारिज होने की बीमारी हो। ऐसी औरतें 

. भी मुस्तहाज़ा के हुक्म में हैं, यानी हर नमाज़ के वक़्त एक मर्तबा व॒ज़ू कर लिया करें और उससे एक ._ 


वक़्त को पूरी नमाज़ पढ़ लिया करें। सुलसुल बोल, जर॒यान या बार बार हवा ख़ारिज होने की. 
बीमारी में मुब्तला शख्स के लिए भी यही हुक्म है। 
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निफ़ास ओर उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





. निफास उस ख़ून को कहते हैं जो बच्चे की विलादत की वजह से रहमे मादिर से निकलता है। ये ख़ून विलादत 
(जचगी) के साथ ही निकलता है या उसके फ़ोरन बाद या विलादत से दो-तीन दिन पहले दर्दे जह के साथ 
अगर ख़ून के साथ दर्दे ज़ह नहीं होगा तो ये ख़ून भी निफ़ास का नहीं होगा। निफ़ास का ये ख़ून दरअसल वही 


ख़ून होता है जो हमल के ठहरते ही बिलउ्मूम बन्द हो जाता है और बच्चे की ख़ूराक के काम आता हे, 


विलादत के वक़्त या उससे कुछ पहले व बाद ख़ून पेट में बचा हुआ होता है वह बाहर निकल आता है। 


इस ख़ून (निफ़ास) का ताल्लुक़ चूंकि विलादत के साथ है तो उसकी इब्तिदा विलादत ही से होगी। 
... इसके अलावा उसी विलादत का ऐतबार होगा जिसमें इंसान की तख़लीक़ नुमायाँ हो जाती है। ये 


... मुद्दते हमल के ठहरने के बाद कम से कम अस्सी (80) दिन और ज़्यादा से ज़्यादा नवे (90) दिन 


: है जिसमें हमल एक कामिल शक्ल इख़ितयार कर लेता है। अगर कामिल शक्ल इड़ितयार करने से 
पहले, यानी 80 दिन से पहले हमल साक़ित हो जाये या कर दिया जाये तो वह निफ़ास का ख़ून नहीं _ 


.. बल्कि उसे दमे फ़साद और इस्तिहाज़ा समझा जायेगा और नमाज़ रौज़े की पाबन्दी उसके लिए 


. जरूरी होगी, अलबत्ता अगर 80, 90 दिन के बाद उसका हमल साक़ित हो जब कि उस वक़्त हमल 
एक कामिल शक्ल इख़ितयार कर चुका होता है, तो फिर निकलने वाला ख़ून निफ़ास का होगा और 
वह हैज़ व निफ़ास वाले अहकाम की पाबन्द होगी, यानी ख़ून के जारी रहने तक वह नमाज़ रोजे से 
और ख़ाविन्द के साथ हमबिस्तरी करने से इज्तिनाब करेगी (बचेगी)। 


<» निफ़ास का ख़ून कितने दिन जारी रहता है? इसकी कोई हद मुक़र्रर नहीं है। निफ़ास का ये खून जब 
भी बन्द हो जाये औरत गुस्ल करके पाक हो जाये और नमाज़ रोज़े का आगाज़ कर दे, चाहे 0, 
20 दिन या उससे भी कम दिन में बन्द हो जाये, अलबत्ता ये ख़ूंन जारी रहे तो इसकी ज्यादा से 
.. ज्यादा हद चालीस दिन है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (#) फ़रमाती हैं: 'रसूलुल्लाह 
 (%) के ज़माने में निफ़ास वाली ओरतें चालीस दिन या चालीस रातें बेठी रहती थीं। 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 34) यानी नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ती थीं। 


क्‍ .&/ अगर चालीस दिन मुकम्मल होने के बाद भी ख़ून बन्द न हो तो फ़िर औरत ये देखेगी कि ये ख़ून 


. उसकी साबिक़ा आदत के मुताबिक़ हैज़ का ख़ून तो नहीं? अगर रंगत और आदत की रू से वह हेज़ 
का ख़ून होगा- तो वह हज़ का ख़ूंन है, बसूरते दीगर चालीस दिन के बाद जारी रहने वाला ख़ून 
इस्तिहाज़ा तंसव्वुर किया जायेगा और वह गुस्ल करके इबादात की अदायगी का एहतिमाम करेगी। 
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<> निफास के अहकाम :जब तक औरत निफ़ास में रहेगी उस वक़्त तक हैज़ वाली औरत की तरह 


(0 उसे नमाज़ माफ़ होगी और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने ममनूअ होंगे, अलबत्ता रमज़ान के 
बाद रोज़ों की क़ज़ा उसके लिए ज़रूरी है। 


(9 हाइजा औरत की तरह ये भी कर्आने करीम की तिलावत और दीगर अज़कार कर सकती है। 
(2) ख़ान-ए-कअबा का तवाफ़ नहीं कर सकती। 


(3) खाविन्द उसके साथ हमबिस्तरी (जिमा) नहीं कर सकता, अलबत्ता मबाशिरत और बोसो 
किनार कर सकता है। 


. (>2 हाइज़ा की तरह निफ़ास वाली औरत भी गुस्ल करके हज और उमरे का एहराम बाँध सकती है 
ये गुस्ल सिर्फ़ सफ़ाई के लिए है, तहारत के लिए नहीं। 
. (0 ख़ून बन्द होने के बाद गुस्ल करना ज़रूरी है, इसके बगेर वह पाक नहीं होगी। 

(> निफ़ास का ख़ून चालीस दिन से पहले बन्द हो जाये और औरत गुस्ल करके नमाज़ रोज़ा शुरू 
कर दे, लेकिन चालीस दिन के अन्दर उसे फिर ख़ून आना शुरू हो जाये तो अक्सर उलमा के. 
नज़दीक ये निफास ही का ख़ून होगा, वह फिर नमाज़ रोज़ा छोड़ देगी और उसने दरम्यान मे तुहुर 
की हालत समझ कर जो नमाज़ें पढ़ीं या रोज़े रखे वह सही समझे जायेंगे, उनकी कज़ा की 

. ज़रूरत नहीं होगी। चालीस दिन पूरे होने के बाद वह कया करे? उसकी वज़ाहत गुजर चुकी है कि 
. जारी रहने वाला ख़ून हैज़ का होगा या इस्तिहाज़े का, उसके मुताबिक़ उसका हुक्म होगा। 

() अगर किसी औरत को वज़ओ हमल के वक़्त और उसके बाद ख़ून न आये तो वह पाक होगी या 
नापाक? हमल के साथ ज़्यादा नहीं तो कुछ न कुछ ख़ून तो ज़रूर ही आता है, इसलिए जब तक 
वह गुसल नहीं कर लेगी पाक नहीं होगी, अलबत्ता ऐसी औरत जिसको निफ़ास का ख़ून न आये 
तो वह फ़ोरन गुस्ल करके पाक हो जाये और नमाज़ रोज़ा शुरू कर दे, ख़ाविन्द का उसके साथ _ 
हमबिस्तरी करना भी जायज़ होगा। द 


. (0 अगर बच्चा बड़े ऑपरेशन के ज़रिये से हो जिसमें पेट चाक करके बच्चा निकाल लिया जाता है। इस 

..._ सूरत में न बच्चा शर्मगाह के रास्ते से बाहर आता है और न निफ़ास का ख़ून ही आता है। उस ओऔरत _ 

का हुक्म भी निफ़ास वाली औरत ही का है, यानी अगर ख़ून शर्मगाह से आता है तो वह निफ़ास ही 

का ख़ून होगा और अगर ख़ून नहीं आता तो वह पाक ही समझी जायेगी और पाक औरतों की तरह 
नमाज़ रोज़े की अदायगी उसके लिए ज़रूरी होगी। फ़तावा लजनतुद्दाइमा: 5/2).... 
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4>५८...५! |9 (८१४! णध् 


हैज़ और इस्तिहाज़े से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


हि (१) हैज़ की इब्तिदा (का ०१] क्‍ 
और हैज़ को निफ़ास कहा जा सकता है? | 








(349) हज़रत आयशा (.&) से रिवायत है, ७५॥ ठ७ ,«»2| 58 5७८। ४:2| 
फ़रमाती हैं: हम अल्लाह के रसूल ($&8) के साथ. _« 8०5 ४ 
निकले। हम स्रिर्फ हज ही की नियत रखते थे। ही महक 
ह गम पहुँचे | हैज़ ७ >>) - «४-० #< | २ २०३८ 
जब हम सरिफ़ मक़ाम में पहुँचे तो मुझे हेज़ शुरू हक 5 
. हो गया। अल्लाह के रसूल (%) मेरे पास आये. ४ कांड बं४५ व क्‍+- 4५०5. 
तो में रो रही थी। आपने फ़रमाया: 'तुम्हें क्या. ४४ €॥॥| ॥| «४४ १ 886 4॥ 20.०८ & 
. हुआ? हैज़ शुरू हो गया?' मेंने कहा: जी हाँ! ,॥ ॥,.. 5 55 कप 
.- आपने फ़रमाया: “ये ऐसी चीज़ है जो अल्लाह 20७" 3& 2 45 86 
 तख़ाला ने हज़रत आदम (७५8) की बेटियों पर न पी 3 डे 
लिख दी है। तुम वही करो जो हाजी करें पगपर _* “४ 4 »& ७ " ४७ . ४ <५ 
तवाफ़ न करना। द | आए ४ ०७ »।| >> “5 (535 
(349) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 297 देखें। ..... + | 39) ऋटणी 


- फवाइद व मसाइल : (१) बनाते आदम' से इस्तिदलाल हे कि हैज़ शुरू ही से औरतों पर मुकर्र है 
जबकि हज़रत इब्ने मसऊद (.#) से मौकूफन (उनका क़ौल) मन्कूल है कि हैज बनी इस्राईल की 
..... औरतों पर मुसललत किया गया था। देखिये; (फ़तहुलबारी: /59) इनके बीच तत्बीक़ (तालमेल) 

यूँ मुमकिन है कि इब्तिदा तो हज़रत हवा (8५४) ही से हुई मगर बनी इस्राईल के दौर में कुछ इज़ाफ़ा 


हू श्र कक ९ 
>> >> + 3५८ 


पल कर दिया गया और ये कोई बईद नहीं। वलल्‍लाहु आलम! (2) (<-:.४/) इस जुम्ले में निफ़ास से हैज़ 


. मुराद है। तश्बीहन निफ़ास कहा गया। बाब का दूसरा जुज़ यहाँ से साबित हुआ। 
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जल :2नह रन 5. १ ३ लक 








बाब : (2) ह 
इस्तिहाज़े का ज़िक्र और ख़ून हैज़ की 
: इब्तेदा और इन्तेहा का बयान 








. (350) हज़रत फ़ातिमा-बिन्ते क़ैस ($), । 
कि कुरैश की शाख़ बनू असद से ताललुक़ रखती 


थी, अल्लाह के रसूल ($&) के पास आईं ओर 


बताया कि उस (फ़ातिमा) को इस्तिहाज़े का 


ख़ून आता है। बह कहती हैं कि आपने फ़रमाद़ा: 
ये तो एक रग का ख़ून है। जब हैज़ का ख़्न आने 


लगे तो नमाज़ छोड़ दो ओर जब ख़त्म हो जाये 
तो अपने (जिस्म) से ख़्न धो लो ओर नहा कर. 


नमाज़ पढ़ लिया करो। 
(350) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 20 में देखें। . 


(35) हज़रत आयशा (+) से रिवायत है, क्‍ 


' फ़रमाती हैं: नबी ($४) ने फ़रमाया: 'जब हेज़ का 
ख़ू्न आने लगे तो नमाज़ छोड़ दो ओर जब रुक 
जाये तो गुस्ल करो। 


(35) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 202 में देखें। 


(352) हज़रत आयशा (.#&) से रिवायंत है; 
फ़रमाती हैं: उम्मे हबीबा बिन्ते जहश (-&) ने... 


रसूलुल्लाह (%&) से मसला पूछा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! तहक़ीक़ मुझे इस्तिहाज़े का रसूल! तहक़ीक़ मुझे इस्तिहाज़े का ख़ून आताहै। १ “४० ४ ४६४४ *४#/ ४४ हे। 






ना 
करे 
का 


_[सुनन नसाईं लिन ५.  - (९ अहकाम व मसाइल: हैज़, इस्तिहाज़ा और निफ़ास १ >>“! (०४ * 336 


0): ५५ 
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तो आपने फ़रमाया: 'ये एक रग है, लिहाज़ा हैज़ (०७७८० ॥ «0 2,०25 ४ 4७8 486 
ख़त्म होने के बाद गुस्ल करके नमाज़ पढ़ा करो।' 2555५ 255 " 3& 
तो वह हर नमाज़ के लिए गुस्ल किया करती थी। धीज हे मर 5६ ४2 ५ 


नाक ली 


(352) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 2006 में देखें। 5 23846 ८5 लक 





._ (353) हज़रत आयशा () से सिवायत है, वह. 5६ 5० «320 ४ 35 ८58 ७:52 
. फ़रमाती हैं कि उम्भे हबीबा () ने 
रसूलुल्लाह($६ ) से इस्तिहाज़े के ख़ून के बारे में 
 पूछा। और हज़रत आयशा बयान करती हैं कि. ““ “७ ७ 63/# ८+ ४7५७ :: ४ 


(री ६ “4-८० ) ८ पथ (री ६ एकरजकीी हि ् 


मैंने उनका टब ख़ून आलूद पानी से भरा देखा। »० 2॥0 ०,८०५ 3... <..& 8 $| <॒७ 
तो रसूलुल्लाह (%) ने उनसे फ़रमाया: जितने 4:८८ <॥& - .॥ ५5 2056 
. दिन तुम्हें पहले हैज़ आया करता था उतने दिन 2 प 
नमाज़ वगैरह से रुक जाओ, फिर गुस्ल करके. “2 * ८७ - ७६ 3)७ ५६४५ 
नमाज़ पढ़ो।'. 3७ द्ओा" 23 ०० 40४ 2० ५४) 
(इमाम नसाई (५४६४2 ) फरमाते हैं:) हमें कतेबा ने (#>4| & ४55० 22.5८ 55७ ७ 


दोबारा ये हदीस बयान की तो (यज़ीद बिन अबी 
हबीब ओर इराक बिन मालिक के दरम्यान) जाफ़र हि 
बिन रबीआ का ज़िक्र नहीं किया। रा रु 2%7#र्ड 
(353) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 207 में देखें। 

फ़ायदा : फ़वाइद व मसाइल के लिए देखिये इसी किताब का इब्तिदाइया। 

(354) हज़रत उम्मे सलमा (+&) से मरबी है, ७ 2; .3 «0.१० ८8 45० ८ 
फ़रमाती हैं कि एक औरत ने नबी ($8) से पूछा 4॥ 4६८ ७४७ 28 50, 2 ७४७ 
तहक़ीक़ मुझे ख़ून आता रहता है,इसलिए मैं क्‍ द 


बैन >>: ४5 हि 0० #-डट् #ं- ७०५ 
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नमाज़ छोड़ दूं? आपने फ़रमायाः: 'नहीं' बल्कि 
तुम सिर्फ़ उतने दिन रात नमाज़ छोड़ो जिन दिनों 
में तुम्हें हेज़ आया करता था, फिर गुस्ल करके 
लंगोट बाँध लो ओर नमाज़ शुरू करो।' _ 

(354) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 209 में 
देखें। 


एनन नसाई डर ६5 ९ अहकाम व मसाइल: हैज़, इस्तिहाज़ा और निफ़ास 5 ><( 
कभी पाक नहीं होती, तो क्‍या में मुस्तक़िल . 


५०० + (४० ++ (८2:४/ ०७ ८ 
8५० 7५० </५ ८००५ #| + ०८ ०२ 
१७ १७ >७< /| 55 4856 5 
3७ ४ ८४० 3) " ०७ ४१.2] (२ 

८४ 0 ०५४3 #४४ <५ 
(#-८5 ७४/24- 62४६ 


फायदा : देखिये हदीस, हदीस: 209 ओर उसके फ़वांइद व मसाइल। 


(355) हज़रत उम्मे सलमा (,#&) से रिवायत है 
कि एक औरत को स्सूलुल्लाह (%) के दोर में 


बहुत ख़्न आता था। तो उम्मे सलमा (.) ने _ 


उसके बारे में अल्लाह के रसूल ($8) से मसला 


पूछा तो आपने फ़रमाया: “बीमारी लगने से पहले 


उसको जिन शब व रोज़ में हर माह हेज़ आया 
करता था, उनका हिसाब लगाये ओर हर महीने 
उन दिनों में नमाज़ छोड़ दे। ओर जब वह दिन 
गुज़र जायें तो वह गुस्ल करे, लंगोट बाँधे, फिर 
नमाज़ शुरू कर दे। 


(355) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 209 में देखें। 





(356) हज़रत आयशा (+) बयान करती हैं 
कि उम्मे हबीबा बिन्ते जहश (.&), जो. 
अब्दुरहमान बिन ओऔफ़ () के निकाह में थीं, 
उनको इस्तिहाज़े का ख़्न आता रहता था। वह 


$ (६-६ हा 
(हि ध (३५ ( ४ <॥ (७ (री ६ हक बट 
नह] [2.० 3 ४4.2... | (3 ५) की! ा नह हक 


। है 8 कह करवट (डी #-४] उ जज 


486 ५0 ०,2; 42.. 4 ६४ <<८:। 485 
तर «20 ०00 354० ०८ " 2७ 
(4:०० है | के अ कट लन्ड 
७» ४05 3.७ ४00 -)॥ 27७ (६० ४2) 
& ७ ३2) 





&्टजं | हक ४ 
(ःं ७ दु “5४५ (४3.७ है] न (६०० 


दर शब्द | 9 
#: ५2 8:72 - $&१> (5 «पी दिए >< 
४३ ७०+ (८ (6-४ ८ >7 ४४ १०५८ 
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पाक नहीं होती थीं। उनका मसला 
रसूलुल्लाह(%४) के सामने ज़िक्र किया गया तो 
आप (%;) ने फ़रमाया: 'ये हेज़ नहीं बल्कि ये तो 
_रहम में कोई ज़ख़म है। वह अपने दिनों को याद 
करे जिनमें उसे हेज़ आया करता था, चुनांचे उन 
: दिनों में नमाज़ छोड़ दे, फिर उसके बाद वह हर 
नमाज़ के लिए गुस्ल किया करे।.._ 

(356) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 240 में देखें। 


फ़ायदा : देखिये हदीस, हदीस: 20 और उसके फ़वाइद व मसाइल। 


(357) हज़रत आयशा ($) से रिवायत है कि. 
उम्मे हबीबा बिनते जहश (&) को सात साल 


इस्तिहाज़ा रहा, चुनांचे उन्होंने नबी ($£) से पूछा 


तो आप (%) ने फ़रमाया: “ये हेज़ नहीं बल्कि ये. 


तो रग का ख़ून है।' आपने उन्हें हुक्म दिया कि 
. बह अपने गुज़िश्ता हेज़ के मुताबिक़ नमाज़ छोड़ 
दें, फिर गुस्ल करके नमाज़ शुरू कर दें। तो वह 
हर नमाज़ के लिए गुस्ल कर लिया करती थीं। 
(357) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़॒: 24 में देखें। 
(358) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश (.#) 
रसूलुल्लाह ($६४) के पास आई और (बेक़ायदा) 


. ख़ून की शिकायत को। रसूलुल्लाह ($%) ने 


। ७8%. “5: 87% #०॥ >>. 55 7] 
_>*कर्क- ्ं ज्रौन्दैनरीश 0 हि ०१ + 6 <् हा 
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उनसे फ़रमाया: 'ये एक रग का ख़ून हैं तुम 
हिसाब लगा लो। जब तुम्हारे हेज़ के दिन आयें 
तो नमाज़ न पढ़ो और जब हेज़ के दिन गुज़र जायें 
तो गुस्ल करके अगले हेज़ के आने तक नमाज़ 
पढ़ो।' द 


इमाम अबू अब्दुर्हहमान नसाई (४४४४ ) बयान करते 
हैं: इस हदीस को हज़रत उरवा से हिशाम बिन उरवा ने 
. भी बयान किया है, मगर वह अल्फाज़ ज़िक्र नहीं 
. किये जो मुन्जिर बिन मुगीरा ने जिक्र किये हैं। 


. (358) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 242 में देखें। 


का बम 40 >> 2) 


५3० + ठे>॑थणी ॥7 उज्जणों + 0) 
5 कक कक आओ, 
90०): « 
50 ०५०४ ४ ०४४ ५.४ 42॥ <5.55 
9 20 ४ " 2५.५ १०४५ १0 ० 
|$ ५ 20 || ७20 
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हि 4.32 (# 52< कि 
2 3 (#० 3७ ४ 
५ हु] ना ०८5 मर व ०२ 
| 5०४ ४ + (52&“4 ४5» 
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५७ 
०५. > ० » 4 (६ 

59) ७ 9] ४८ 2 ० 

4९ 89» 5.5 59४ ८४ #.4५» ८22०४) ० 

| ७3 (७ ५.७ 5०2 


वज़ाहत : हिशाम बिन उरवा की रिवायत उसके बाद वाली हैं इन दोनों रिवायतों में दो फ़र्क़ हैं: एक ये 
कि हिशाम बिन उ़रवा की रिवायत में ये सराहत नहीं कि हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश (#) ने 
हज़रत उरवा को ये रिवायत बिल मुशाफ़ा बयान की है। दूसरा इसमें (,%॥ , ५:४ ८४०) के अल्फाज़ 


मज़कूर नहीं। 
(359) हज़रत आयशा (.) फ़रमाती हैं कि 
फ़ातिमा बिनते अबी हुबेश (#) 


रसूलुल्लाह(%&) के पास आईं और कहा: 
तहक़ीक़ मुझे इस्तिहाज़ा आता है और में पाक 
नहीं होती, तो क्‍या में नमाज़ छोड़ दूं? आपने 


. फ़रमाया: “नहीं, ये तो एक रग का ख़ून हैं ये 


हैज़ नहीं। जब हेज़ का ख़ून आये तो नमाज़ 
छोड़ दो ओर जब ख़त्म. हो जाये तो ख़ून 
धोकर नमाज़ पढ़ो। 


४! ४४ | <<. <+५ 


७.७ ०७ 272| ८: 5७८॥ (:७। 
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४० >>] <5 58 ५0 ०५८८ 
" ७5 ४5)॥ 25७ १६५ १६ >७८८,| 
७ 2५».४0५ <.-25 5५ 25 ७४ १ 
<:३| |3| 0०० >> नो > ७ 
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(359) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 273 में देखें। 








(360) हज़रत आयशा (:&) से रिवायत हे कि 


. एक औरत को ससूलुल्लाह (%) के दौर में 


इस्तिहाज़ा आता था। उसे कहा गया: तहक़ीक़ ये 


एक सरकश रग का ख़ून है। ओर हुक्म दिया गया _ 
कि वह ज़ुहर को मुअख़ख़र करे ओर अम्ल को 


जल्दी करे और दोनों के लिए एक गुस्ल करे। 
इसी तरह मग़रिब को मुअख़्ख़र करे ओर ईशा को 
जल्दी करे ओर दोनों के लिए एक गुस्ल करे। 
ओर सुबह की नमाज़ के लिए अलग गुस्ल करे। 


(360) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 24 में देखें। 





सकती है, जमा करे तो गुस्ल भी करे | 


3) 20 ५७ 
ठ:थ 4.५ ८ (&<<22] | ४२ (0) जल 


८<८८।$ ६25: 2505) 


(2.७ ४७ ८८ 


> जन 24६ ६६ ४4 ४.७ ४७ 


"०७ ०, 


आओ 00506 52 78 है + | 
४) (॥० टी >+ू (४5 4»७८:2 
4| ४ 3 3 ५ 
क्‍>+४ :« (इज पक #£ ८ 
जै-४८) ८०ध्णी 3 ०५ ै००८ ५४ 
2५5 $%+ धाई '# धथ 
०५ 3० (८-०7 5) [०८ 


9 >> हे 4; (2 श्र 


फ़ायदा : देखिये हदीस, हदीस: 24 और उसके फवाइद व मसाइल। 


(36) हज़रत ज़ेनब बिन्ते जहश (+) से 
रिवायत है कि मैंने नबी (%) से कहा: तहक़ौक़ 
में इस्तिहाज़ा वाली ओरत हूँ। आपने फ़रमाया: 
'अपने हैज़ के दिनों में नमाज़ से रुकी रहो, फिर 
गुस्ल करो ओर ज़ुहर को मुअख़ख़र करो और 
अस्र को जल्दी करो और गुस्ल करके दोनों 
नमाज़ें पढ़ो। इसी तरह मगरिब को मुअख़ख़र करो 
ओर ईशा को जल्दी करो ओर गुस्ल करके दोनों 
नमाज़ें इकट्ठी पढ़ोत और फ़ज्र के लिए अलग 


80 5 5 0 20 गम 
> उम#झी २८ 4 9४ <+ | 
सर ५०5 + ५ «“ं 9 ० 
2607 9826 थाई 288 
325४" 2७ , «५७८० ॥६॥ ०... 
लय >53 अेऑछ # फट #४! 
जी (#४>3 ४७ >« «४ > ० 


97. / 9 


जज अखओ 
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क्रो ! ह | | कु हि (.<$८ 50 8 श्र 
गुस्‍्लकरो। | ....>जी 0-6 प०ल ५ 


.. तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। क्‍ क्‍ 
फायदा : देखिये हदीस, हदीस: 2]4 और उसके फ़वाइद व मसाइल। 


। »०८::352) (५): ४५ । 














बाब : (6) हैज़ और इस्तिहाज़ा के ख़ून 
द .. दरम्यान फ़र्क़ 





(362) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश (#)  .:॥ ७४७ ॥७& 5 आ । 
से मन्क़ूल हे कि उन्हें इस्तिहाज़ा आता था। 
अल्लाह के रसूल ($%६) ने उनसे फ़रमाया: 'जब 8 
हैज़ का ख़्न आये, ओर ये स्याह ख़ून होता है. '; ४ 9४ 27 ५१५ 97 4*+ ०६ 
और पहचाना जाता है, तो नमाज़ से रुक जाओ। | छव | 44% ८० 8 ५ 5905. 
ओर जब दूसरा ख़ून हो तो वुज़ू करके नमाज़ [| )७& ७७:३४ 35७ ई , >६2 
पढ़ती रहो क्योंकि ये एक रग का ख़ून है।' हर आय 
|" ०५.७ ५४६ «0| ० 4४0 ०४५०: 

मुहम्मद बिन मुसन्‍्ना ने फ़रमाया: इब्ने अबी अदी ने व हि 
ये हदीस हमें अपनी किताब से बयान फरमाई (जबकि. "हर है *%  - नर है ०४ द 
आइन्दा हदीस: 363 अपने हाफ़िज़े से बयान 90 5७ ॥॥ छ--)॥ -> (४०७ 
फरमाई) ु ि #० 5. # है| (६ ॥ <. >* (: ॥७ हज 
(362) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 20] में देखें। 4५६5. ७ 3.० | 5 ७४४७ ८52! 


फ़ायदा : दोनों रिवायात की सनद में कुछ फ़र्क़ है। किताब वाली रिवायत में उ़रवा बराहेरास्त हज़रत 
.. फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश (:&) से बयान फ़रमाते हैं जबकि हिफ़्ज़ वाली रिवायत में हज़रत 

. आयशा() का वास्ता है। हज़रत उ़रवा ने दोनों से रिवायत सुनी है। हज़रत फ़ातिमा से भी और 
हज़रत आयशा (.#&) से भी, क्योंकि उनकी दोनों से मुलाक़ात साबित है। कुछ मुहद्दिसीन ने इसे इब्ने 
अदी की गलती क़रार देकर पहली रिवायत को धुन्क़तञ क़रार दिया है, लेकिन पहली बात दुरुस्त है। 
वल्लाहु आलम! मज़ीद देखिये, हदीस: 26 और उसके फ़वाइद व मसाइल। 


(363) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि . :८॥ ७४७ ०0७ . £८॥ ४८ ४:७/ 


०१ बन ८ 3 ० २ ज्करश ० डी ६ ७4-०४ ््ा 
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फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश (/&) को इस्तिहाज़ा 


आता था। तो उनसे रसूलुल्लाह (#%&) ने 


फ़रमाया: 'तहक़ीक़ हेज़ का ख़ून स्याह होता हे 


ओर पहचाना जाता है। जब ये ख़ून हो तो नमाज़ _ 


से रुक जाओ। ओर जब दूसरा ख़ून (इस्तिहाज़ा) 
हो तो वुज़ू करके नमाज़ पढ़ो। 


इमाम अबू अब्दुर्र्मान नसाई (4४४४ ) बयान करते 
हैं कि ये हदीस बहुत से रावियों ने बयान की है लेकिन 


किसी ने वह लफ़्ज़ बयान नहीं किये जो इब्ने अबी _ 


अदी ने जिक्र किये हैं। 
(363) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 277 में देखें। 


४5८ (७७ ४७ ५४० ३.० ५5.० हि 


. 0४४६ ४०१ (रर्झ रपट हु (+ ५3 रे 


८:७४ 5४८७ | < <+£७ || 452५ 

| " 4४6 ०॥| ६ ०५६ >७८:८ 
४03 5७ 8७ >5;>4 ३५०/ ४3 «यू ४3 
>>) 5७5 ७ ४३.०)॥| -> (४...०७ 
७०४) 2४८ 2०७." |»; हा 


5 5-५ 23 22 «६ <०.००ी [७ ४ 


फ़ायदा : इस्तिहाज़े वाली ओरत के लिए ज़रूरी है कि हर नमाज़ के लिए नया वुज़ू करे। हर नमाज़ के _ 
लिए गुस्ल ज़रूरी नहीं, अलबत्ता मुस्तहब ज़रूर है। मज़ीद तफ़्सील के लिए इसी किताब का. 


इब्तिदाइया देखिये। 


(364) हज़रत आयशा () फ़रमाती हैं कि. 


फ़ातिमा बिन्ते हुबेश (.&) को इस्तिहाज़ा आता 
था। उन्होंने नबी (%६) से पूछा: ऐ अल्लाह के 


रसूल! मुझे इस्तिहाज़ा (बेक़ायदा ख़ून) आता है 


ओर में कभी पाक नहीं होती, तो क्‍या नमाज़ 


छोड़ दूं? अल्लाह के रसूल (%) ने फ़रमाया: 'ये 
तो एक रग का ख़ून है, हेज़ नहीं। जब हेज़ आने 
लगे तो नमाज़ छोड़ दो। और जब रुक जाये तो 


ख़ून धोकर वुज़ू करो ओर नमाज़ पढ़ो क्योंकि ये 


एक रग का ख़ून है, हेज़ नहीं हे।' रावी से कहा 


गया: क्‍या हेज़ के इख़्तिताम पर वह गुस्ल 
करेगी? उन्होंने कहा: इसमें तो किसी को शक ही 


क्र 


५ ही 9 ्रकी 35 आहार 0: 
0+ “(४ 0६ ४3 5 #+ ८+ 2५४ 
4४७ | ०७ 245५ 

०५.०५ ४ ३७ $86 5.8 <:5 5६८ 
85-॥ ८58 2४७ १8 >७<८०/ ॥ «0 
5० 205 (॥ " 4४6 «॥ 2.०. ०७ 
4522 की 59 22०४५ व्य 


<ा ० (औ+ (3 >> # न्‍ा ४2] 7५ 
ध८ ५७ 2३ || ००० 2-४ 


ट दर ($ 7! (४2 > . ड्ठ >> रे 
52 ४2 ५४ (४००3 (६493 #-४ 
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नहीं। 5 ०४ 23 | 42>(४४ >म है 52): द 
इमाम अबू अब्दुररहमान नसाई (408 ) बयान करते हैं. , «५ /3& , "5. ४5 ५ 25 " 


किइस हदीस को हिशाम बिन उरवा से बहुत से रावियों.. 
मे बयान किया है मगर हम्माद के सिवा किसी ने... जी ४४ +# ४० + >०४ 


( /»9) के लफ्ज़ जिक्र नहीं किये। बलल्‍लाहु आलम!" 2७3 >#+ #3 53# 27 ४४» 
(364) तख़रीज-: (सनद सही) हदीस: 278 में देखें। 5 ५७४ ०४॥ २४५ ४८ . " />»#5 


फ़ायदा : यानी हम्माद (9) 'वुज़ू कर' के अल्फाज़ के बयान में मुन्फ़रिद है जबकि बाक़ी 

तमाम रावी सिर्फ़ गुस्ल और नमाज़ के हुक्म के साथ रिवायत बयान करते हैं। लेकिन राजेह बात ये हे 

कि ( _.:>;) अल्फ़ाज़ के बयान में हम्माद मुन्फ़रिद नहीं बल्कि इन अल्फ़ाज़ के बयान में अबू 

मुआविया भी उनकी मुवाफ़िक़त करते हैं। मुलाहिजा हो: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 228) मालूम हुआ 
कि यहाँ इमाम नसाई (4४४४ ) का मौक़फ़ मरजूह है। वल्‍लाहु आलम! 


(365) हज़रत आयशा (&) से रिवायत है कि 4९% ७४ ॥8& ,,» 5 5252. ७:5। 
फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश (#) ., क्‍ 

रसूलुल्लाह(#) के पास आईं ओर कहा: ऐ है दस 
अल्लाह के रसूल! मुझे इस्तिहाज़े का खून आता. ५४ 'छन छढ ४४4५५ | 4-४५ 
है: और में ख़ू्न से पाक नहीं होती तो ६४<४७ ,..ै, «(५ «0| ,० ५0॥ ०,:८ 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 'ये तो एक रग है, ]& ६४६५७ ५»७<< ॥ ५॥.] 
हेज़ नहीं। जब हेज़ आने लगे तो नमाज़ से रुक रु 


5 के #>०2 ७० (3५ ०८2 ! 
०+ “डे 0 ४3 ०२ #जक (रे 4५.| 


जाओ और जब हैज़ ख़त्म हो जाये तो ख़ून #० हा 
धोकर समाज पढो | ८४७ ६७ ४2.>- ५ कील है. ७3 ह4 8 
(365) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 228,. »>« |) ४0० + ४००५७ २०००४ 
मुस्लिम, हदीस: 333 द . "५०३ «2५७ ८७ 


(366) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि. ६ ..5५ ५८ ४)७ &० «६5 ७: 

फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश ने रसूलुल्लाह (&) . .॥६ आई कल 

से कहा कि में कभी ख़ून से पाक नहीं होती तो ढ ढ 
; 3) 488 ५0 2,..)) 525 


न । हि है 


[० ना 
<+ ४35» 





४225 6४6 757 


सुनन नसाईं नि ५: >[ अहकांम व मसाइल: हैज़, इस्तिहाज़ा और निफ़ास | ०“ ><* (५४ * 345 
क्या में नमाज़ छोड़ दूँ? तो अल्लाह के 288 /॥ 0.८ 3& 9५] ६४ 2४४; 

रसूल(%) ने फ़रमाया: 'ये तो एक रग का ख़ून कि त] 2 मो 
है, हैज़ नहीं। जब हेज़ आने लगे तो नमाज़ छोड़. * 5 + 
दो ओर जब हैज़ के दिन गुज़र जायें तो खून. ४-४२ | ४) (#-४५ 4० >*|| 
धोकर नमाज़ पढ़ो।'..._ क्‍ ... ." >> | 2४ ०5४ ७:४५ 
(366) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 29 में देखें। 


(367) हज़रत आयशा (+) से रिवायत हे कि :५ ३७ 
फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश ने कहा: ऐ अल्लाह , 
के रसूल ($%६)! मैं पाक नहीं होती तो क्या नमाज़ 
छोड़ दूं? आपने फ़रमाया: 'नहीं', ये तो एक रण ५ «४ 
है, हैज़ नहीं। जब हैज़ शुरू हो तो नमाज़ छोड़ दो 255 :६४ 


5 द 


हे ०४० ०७ ८<“<.<2)॥ हर | 
“5२ ७७६७ <<&... ०७ .>,७०! 
| ४८५2० हा “१५४ 


५ »। ५0 2.०३ ८ </७ 


| 
और जब ख़त्म हो जाये तो ख़ून धोकर नमाज़ १७ 3) "5६% ४ ८॥१ " 38 99%) 
पढ़ो। ४ 


क्‍ क्‍ मे देखें ५ 4.०). 5... " ०१५ < कर है. 
(367) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 220 । 


.. <&:॥॥| 3५ 0०० 2-५ 4०० :2७| 
द (०४ ४ ».) 27० हा 





| हि (4४ (८) : हि 





. (368) हज़रत उम्मे अतिय्या (#) फ़रमाती हैं. ७ 38 5 58 >22८ ७:5| 
कि हम ज़र्द ओर मटयाले पानी को कुछ नहीं 3 5८ ५ >> ५ .].०८:, 
समझती थीं। ( हैज़ शुमार नहीं करती थीं) मा न 


४35॥ 575) 42 ५ (६ ६१५८ ॥ 38 


[2९ 2 ४, 


कक 


(368) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 326. 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से ज़ाहिरन ये मालूम होता है कि कृदरा और सफरा हैज़ नहीं 
. मगर ये बात मुत्लक़न दुरुस्त नहीं क्योंकि इस मौज़ूअ की दीगर रिवायात को जमा करने से ये नतीजा 
निकलता है कि अगर ज़र्द ओर मटयाला पानी हैज़ के साथ हों तो सफ़ेद पानी आने तक उन्हें हैः 
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शुमार किया जायेगा, अलबत्ता अगर हैज़ से पाक हो जायें, गुस्ल कर लें, उसके बाद मटयाला या ज़र्द 
पानी शुरू हो जाये या चन्द दिन गुज़र जायें फिर मटयाला या ज़र्द पानी आये तो वह हैज़ न होंगे 
क्योंकि हैज़ की इब्तिदा गाढ़े स्याह ख़ून से होती है, अलबत्ता इख़ितिताम ज़र्द या मटयाले पानी से हो 
सकता है। जुम्हूर अहले इल्म का यही मौक़फ़ है और यही दुरुस्त है। (2) इस्तिहाज़े वाली औरत 
अय्यामे हेज़ ख़त्म होने पर गुस्ल कर ले, फिर हर नमाज़ के लिए वुज़ू करे। उसका एक वुज़ू से दो 


नमाज़ें.पढ़ना दुरुस्त नहीं। 


_ 


बाब : (8) हेज़ वाली ओरत से क्या 
फ़ायदा उठाया जा सकता हे ओर अल्लाह 


| के फ़रमान : 'लोग आपसे हैज़ के बारे 
पूछते हें ... की तफ़्सीर 


। 2२३ ध७20 ५७:५५ 


/ा 
८ 
१ 


७+<०»५०८५) 0८५ ४४40९) 


+ 


।3£05)॥, ५६८5 ४9५८5 2४2४८ 





(369) हज़रत अनस (:&) बयान करते हें कि 
यहूदियों में जब किसी ओरत को हेज़ आता तो 
वह उसके साथ खाते पीते न उनके साथ घरों में 
. रहते। लोगों ने नबी (%) से पूछा तो अल्लाह 
ताला ने ये आयत उतारी 


5 90 3 5 20 060: 


और लोग आपसे हेज़ के बारे में पूछते हैं। कह 
दीजिये वह पलीद चीज़ है, लिहाज़ा हेज़ की 
हालत में ओरतों (के साथ जिमा) से दूर रहो।' तो 


अल्लाह के रसूल ($%६) ने उन्हें हुक्म दिया कि क्‍ 
उनके साथ खायें, पियें ओर घरों में उन्हें साथ रखें. 


और जिमा के सिवा सब कुछ करें। यहूदी कहने 
लगे ये रसूल तो हर चीज़ में हमारी मुख़ालिफ़त 
करता है। हज़रत उसेद बिन हुज़ेर ओर अब्बाद 
. बिन बिएर (.) खड़े हुए, आपको ये बात बताई ४०68 - ४० 3), ०४ ०४ “४४ “5४ 


_ 422 टी 


७७ ०७ ##५|| ४ उ०्“। ४५७ 


42 3७ ७.७ ०४७ >> ४ 3४४० 


2. हे 
७ ०७ (9४ ८ प्थ्र्ट८ (+ ८4०५० 
एम मे ग >> ॥ 5$६ट्ट 

७७००८ ह: कि 


& 2 (2२ 4 $ 2 ४4. &>3 | न 
#+४० ४८ 33 ४५४८ 33 ४६ 


40 085 206 १8 5 >>) 
है >ट्णों + ८०५५-५७ । 053 + 


॥| 456 «॥) ०५०३ “>ज ब्ट [ हु. 
हो 48८७४ &82)५% ७४85 
१६ ७ ५०४ 5 ६५ ५६८ ३५ »५2! 
५)॥ ०.८.) €-४ 3.६: ४8 30229 

| 5४ . ७४७ )१॥ ७ ४] 5. ४९३ 4४८६ 
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ओर कहने लमे, क्‍या हम हेज़ की हालत में जिमा 


भी कर लिया करें? अल्लाह के रसूल (%) का 


चेहरा सख़त मुतगय्युर हो गया, यहाँ तक कि 
हमने समझा कि आप नाराज़ हो गये हें, लिहाज़ा 
वह उठ खड़े हुए। इतने में रसूलुल्लाह (%) के 
पास दूध का तोहफ़ा आ गया तो आपने उनके 
. पीछे आदमी भेजा, वह उनको वापस लाया। 


और आपने उनको दूध पिलाया जिससे पता चल _ 


.._ गया कि आप उन पर नाराज़ नहीं हैं। 
(369) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 289 में देखें। 


७५०७ | 347 


40 ०.०; 5७ .<. ८3 १४०७ 2५ ८5 


ह री 
७७ #«» ५८०७८ ६४ 486 «0 ०.८३ 


बा हा 4 ० (६६६ (9 (४8 हि < ०५. श्थी 


५०3५४ ४७७,७ ७3 <<5 .. <.० 4४६ 
. ४८४० ९०४८ ॥ ४ ॥ ७ ४ ५०७..४ 


फ़ायदा : देखिये हदीस: 289 और उसके फ़वाइद व मसाइल। 





(370) हज़रत इब्ने अब्बास (-&) क्‍ (#%) से 


. उस शख्स के बारे में रिवायत बयान करते हैं जो 
हेज़ की हालत में अपनी बीवी से जिमा करता हे 
कि वह एक दीनार या नि:फ़ दीनार सद॒क़ा करे।. 


(370) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 290 में देखें।. 


फ़ायदा : देखिये हदीस: 290 और उसके फ़वाइद व मसाइल। 


34. 802७४ ९०८५ / 3 | 
0४% ७544 6४५६०: ७४ 





>< ७8४ ०७ «७ ८४ ,2४८ ४:४| 


++ ८+ कजओं ५४०७ “७ ८८<&८ 4० 
|. ७ >> प+ 5४ 2 १+++५ + ०2५०+४ 


5 49% 20 ।&) ० ४6 ८.८ , 


"2 २2 2 3| 2 "०४ ऊंट 
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जिज्द्‌ 


झुनन नसाईं | दर ९ (| अहकाम व मसाइल: हैज़, इस्तिहाज़ा और निफ़ास (१०५. 


बाब : (0) हेज़ वाली ओरत के साथ 
हैज़ के कपड़ों में लेटना 


(37) हज़रत उम्मे सलमा (:&) फ़रमाती हैंकि ७६४८ ७ ... 53 ४0 ६5 ७:८5 
एक दफ़ा मैं अल्लाह के रसूल (%) के साथ. ,, ....। रथ - ..६७ :5 
लेटी हुई थी कि मुझे हैज़ शुरू हो गया। मैं. ५ 5 “5७6 7 ८ ० ' 
आहिस्ता से निकल गई और अपने हैज़ के कपड़े. “५ ५४ & +५८ ऐ/ ४७ # ५! 
पहन लिये। अल्लाह के रसूल (%) ने फ़माया:.. ५४ |./८८| ७४॥ « .» ४ 
क्या तुझे हैज़ आ गया?' मैंने कहा: जी हाँ।.. .॥ ::; -_ 6७ ८४४ ॥& .. ०८ 






(४ (४४ | 348 












थ् है. “ ६ण्ज कु ८2 2०००० 
आपने मुझे बुलाया तो मैं आपके साथ चादर में, ,,.... , बज 
लिपट गई। इस हदीस के अल्फ़ाज़ उबेदुल्लाह ४८४० “*“ ५४.७ ०८७ - >, । 
बिन सईद के हें। ८४ 3 4४० ४ ४७  # | 
(37) तख़रीज : (सनद स़ही) सुननिल कुबा.. ४६७ ६ # $ 46४५ ४ | <६ 
अन्नसाई, हदीस: 275, हदीस: 284 में देखें।... ४॥ 3.०. जम 


2 छ <.&5 <0:55 <.>> 3 585 
8:५६ 48८ “अर 2 ॥६$ ह ०० 

| पा ९००नन्‍्ील [ 45% ४. शहर हे (5१* डी 

- 3) 4० <<४०>७ ०५-७५ +८ 2:2५ 
2० ७२ 40 ००) 520॥, . 2०२४) 


फ़ायदा : इस रिवायत में इमाम नसाई (४५४४ ) के दो उस्ताद हैं: उबेदुल्लाह बिन सईद और इस्हाक़ 
बिन इब्राहीम। दोनों की रिवायत का मफ़्हूम एक है, अल्फ़ाज़ में कुछ फ़र्क है। बयान करदा अल्फ़ाज़ 
उबैदुल्लाह बिन सईद के हैं, न कि इस्हाक़ के मज़ीद देखिये, हदीस: 284 के फ़वाइद व मसाइल। 


बाब : () हालते हैज़ में ख़ाविन्द का | 4:00 ६० ०५) »$० 0) : | 
अपनी बीवी के साथ एक कपड़े में सोना 92७ ८2; ०४ ,«६&.)) 


(372) हज़रत आयशा (.$) फ़रमाती हैं कि में. &५ 3७ ,#&॥ 6 +&< ७: 













अ४2.25 6४०6 757 





और अल्लाह के रसूल ($६£) रात को एक चादर 
में सोते थे, हालांकि में हेज़ की हालत में होती 


थी। अगर आपको मुझसे कुछ (ख़ून वगेरह) लग. 


. जाता तो आप उस जगह को धो लेते उससे 
ज़्यादा न धोते, फिर उसमें नमाज़ पढ़ लेते। 
(372) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 285 में देखें। 





नंगे जिस्म लेटना 


(373) हज़रत आयशा (.&) फ़रमाती हैं कि द 


जब हम (अज़वाजे मुतहहरात) में से कोई हेज़ 
वाली हालत में होती तो रसूलुल्लाह ($#) उसे 
हुक्म देते कि वह अपना इज़ार बाँध ले, फिर 
आप उसके साथ लेट जाते। 

(373) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 278, हदीस: 286 में देखें। द 


४ 27 अहकाम व मसाइल: हैज़, इस्तिहाज़ा और निफ़ास -_./-  ( 


फ़ायदा : देखिये हदीस: 285, 286 और उसके फ़वाइद व मसाइल। 
| बाब: (१2) हैज़ बाली औरत के साथ | | 





हु 


(४४ * 349 





<<... ०७ 2 | 25 <+ ५६ 
 && 3७ ६5५७ १० <52 .(.१७ 
>ज5्८ी)। 3 <.35 ४६ ४॥ ०,०३३ 
४०५० 3५७ ४५७ 2.०४ ७ .>»। 


डी 
2 >+40 श<्‌ 
(*० #ड्ल्ी व ४-5७ हि मम £ 2४ 
८3 हि हि £४ ४ (४४5 ही कट ॥| ०७५ ३५०८ 
दह- 3 4;<> (<< 7: 


कक 





(23४ 5०85.5(८५ (#) : 





4८ ५०» 2 ७४७ ०७ ८७ ७ 


| 
कि 
फू 0 | 22 जल अजब जायज मम | 


ली है ५९ 22* मे ७5४५ <् 
५॥| ० 20 ४.०; 3७ 2७ ८55० 
५ (५७ 55७ || ७.७। १०८ ५... 


फ़ायदा : देखिये हदीस: 286 और उसके फ़वाइद व मसाइल। 


(374) हज़रत आयशा (.&) फ़रमाती हैं कि हम 
-(अज़वाजे मुतहहरात) में से किसी को हेज़ आने 


लगता तो रसूलुल्लाह ($४) उसे हुक्म देते कि 
वह इज़ार बाँध ले, फिर आप उसके साथ लेट 
जाते। 


55 5५० ०७ ८०५| ८2 5७८८ ४:०७] 
६ 2» ५ ६ | 3 ८४.) 9४२५० डी 
८.०७ || ७.७। 25७ 55 4६४८ ८८ 
५ 5५ 5 $ ४ ड़ 4 
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(374) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 279, हदीस: 287 में देखें। 









व बाब : (3) 
रसूलुल्लाह ($४) की किसी बीवी को 
जब हेज़ आता तो आप क्‍या करते थे? 





अपनी वालिदा ओर ख़ाला के साथ हज़रत 
. आयशा (.#) के पास गया। हमने उनसे पूछा कि 
जब अज़वाजे मुतहहरात में से किसी को हैज़ 
आने लगता तो नबी (%£) क्या करते थे? उन्होंने 
फ़रमाया: जब हममें से किसी को हैज़ आने 
लगता, तो आप उसे हुक्म देते कि एक वसीअ 


इज़ार बाँशे, फिर उसका सीना ओर पिस्तान - 


अपने जिस्म से लगा लेते। 

(375) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, 
हदीस: 6/23. द 5 
(376) हज़रत मेमूना () फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह ($&) अपनी बीवियों में से किसी 
बीवी के साथ लेट जाया करते थे जब कि उसे 
हेज़ आ रहा होता था। और उस पर आधी रानों 
तक या घुटनों तक कपड़ा होता। लेस़ की हदीस़ 
में है कि वह उस कपड़े से अपने जिस्म को ढाँपे 
होती थी। 


. (376) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 288 में देखें। 


375) हज़रत ज़ुमेअ बिन उमैर ने कहा कि मैं. 


 4285| 5.७ ॥$| 


(22 & 350 
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<35 ८6 2०5३ ८ ( ४.० 9०००० ४] 2० - *० 
अग्टी () ५ हे 

कर 0 [| सं (3 2४६ «..| हि पक 3७ 

््थ | | (६५८ 5४ || रण (५३ ५८. 


४9225 6४०6 757 





बाब : (4) 
क्‍ ्् ओरत के साथ मिलकर खाना * 
उसका जूठा पीना 


(377) हज़रत शुरेह से रिवायत है, उन्होंने हज़रत 





आयशा (%) से पूछा: कया ओरत हेज़ की 


हालत में अपने ख़ाविन्द के साथ खा सकती हे? 
उन्होंने फ़रमाया हाँ, रसूलुल्लाह ($%) मुझे 


. बुलाते, में हेज़ की हालत में आपके साथ खाती। 
.. आप एक (गोश्त वाली) हड्डी पकड़ते, फिर मुझे 


क़सम देते, में उससे कुछ गोश्त नोचती, फिर उसे 
रख देती तो आप उठा लेते ओर उसे नोचना शुरू 


कर देते ओर अपना मुँह मुबारक वहीं रखते जहाँ . 
मेंने रखा था। इसी तरह पानी मंगवाते और पीने से 


पहले मुझे क़सम देते (कि में पहले पीऊं) में 
पकड़ती ओर कुछ पानी पीती, फिर में रख देती 
तो आप उठा लेते और उससे पीते ओर अपना मुँह 
मुबारक वहीं रखते जहाँ मेंने रखा था। 


(377) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस़: 272, हदीस : 70 में देखें। 


(0.५४ * 357 
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फ़ायदा : देखिये हदीस: 280 और उसके फ़वाइद व मसाइल। 


. (378) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
अल्लाह के रसूल ($६) अपना मुँह मुबारक उस 
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जगह रखते जहाँ से मेंने पिया था ओर मेरे बचे 

पानी से पीते थे, हालांकि में हेज़ की हालत में 

होती थी। 

. (378) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा 
अंन्‍्नसाई, हदीस: 274, हदीस़॒: 70 में देखें। 


बाब : (5) हाइज़ा ओरत के बचे हुए | 


पानी से फ़ायदा उठाना 





(379) हज़रत आयशा (७) फ़रमाती हैं कि 


रसूलुल्लाह ($8) मुझे बर्तन पकड़ाते, में उससे 
पानी पीती थी जबकि में हेज़ की हालत में होती 

थी, फिर में बर्तन आपको दे देती तो आप मेरे मुँह 
की जगह का क़र्द करते ओर उस पर अपना मुँह 
रखते। 


(379) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 70 में देखें। 


(380) हज़रत आयशा (.) फ़रमाती हैं कि में 


हैज़ की हालत में प्याले से पानी पीती, फिर मैं. 


प्याला नबी (%&) को पकड़ा देती तो आप 
अपना पुँह मेरे मुँह की जगह पर रख कर पानी 
पीते। इसी तरह में कोई हड्डी नोचती जबकि में 
हैज़ की हालत में होती, फिर में वह नबी (%६) 
को पकड़ा देती, तो आप अपना मुँह मुबारक मेरे 
मुँह वाली जगह पर रखते। द 


(380) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 70 में देखें। 
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बाब : (6) 


दर अपनी हाइज़ा ओरत की गोद में 
रख कर कुरान पढ़ सकता है 





रसूलुल्लाह (%४) का सर मुबारक हम (अज़वाजे 
मुतहहरात) में से किसी की गोद में होता था जब 


कि वह हेज़ की हालत में होती थी और आप 
कुर्आान पढ़ते थे। ः 

. (384) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा 
. अन्नसाई, हदीस: 26, हदीस: 275 में देखें। 





माफ़ है (क़ज़ा देने की ज़रूरत नहीं) 


. (382) हज़रत मुआज़ा अदविय्यह से रिवायत है. 
कि एक औरत ने हज़रत आयशा (#) से पूछा _ 
कि हैज़ वाली औरत हैज़ के दिनों की नमाज़ की. 


 क़ज़ा अदा करे? हज़रत आयशा (+#) ने 


. फ़रमाया: क्या तू ख़ारजी औरत है? हमें अल्लाह 


के रसूल ($%६) की मोजूदगी में हैज़ आता था। हम 
तो नमाज़ की क़ज़ा अदा नहीं करती थीं और न 
हमें क़ज़ा की अदायगी का हुक्म दिया जाता था। 
(382) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 32, 
मुस्लिम, हदीस: 335, मुसनद अहमद, हदीस: 6/32 


बाब : (7) हाइज़ा औरत को नमाज़ ! 





(/ ढ़ 
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नमाज़ की क़ज़ा अदा करना इसलिए माफ़ है.कि हर माह तीस-पैंतीस नमाज़ों की क़ज़ा काफ़ी मुश्किल है 
जबकि साथ साथ वक़्ती नमाज़ों की अदायगी भी लाज़िमी है। बख़िलाफ़ इसके ग्यारह महीनों में: छः 
सात रोज़ों की अदायगी आसान है जबकि साथ वक़्ती रोज़े भी नहीं, इसलिए हाइज़ा को रोज़ों की कज़ा 
अदा करने का हुक्म दिया गया। गोया इस मसले में तंगी दूर करने को बुनियाद बनाया गया है। 






'बाब : (8) क्‍ 
हाइज़ा औरत से कोई ख़िदमत लेना 


(383) हज़रत अबू हुरेरह (:&) बयान करते हैं 
कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह ($६) मस्जिद में थे कि 
. आपने फ़रमाया: आयशा! मुझे कपड़ा 
पकड़ाओ।' उन्होंने कहा: में इन दिनों नमाज़ नहीं 
.. पढ़ती। आपने फ़रमाया: “वह (तेरा हेज़) तेरे हाथ 


में तो नहीं।' चुनांचे उन्होंने कपड़ा पकड़ा दिया। . 


(383) तख़रीज : (सनद सही) हदीस़: 27 में देखें। 


(384) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 

मुझसे रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'मुझे 
मस्जिद से चटाई पकड़ाओ।' मैंने कहा: मुझे हेज़ 
आ रहा है। रसूलुल्लाह ($&£) ने फ़रमायाः 
तुम्हारा हेज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है।' 


इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने कहा: हमें ये हदीस़ अबू 


मुआविया ने भी आमश की सनद से इसी तरह बयान 
की है। 


(384) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 272 में देखें। 
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ये.हदीस जरीर से बयान फ़रमाई है। वह फ़रमांते हैं कि हमें ये रिवायत जरीर के अलावा अबू मुआविया ने 
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. भी आमश से इसी सनद के साथ इसी तरह बयान फ़रमाई है। मजीद देखिये, हदीस: 274 के फ़वाइद व 
मसाइल। 





| शा (१9) हाइज़ा ओरत मस्जिद में 
मुसलला बिछा सकती हैं। _ 





(385) उम्पुल मोमिनीन हज़रत मेमूना (#) . 53७ 5९४० ३० ० 8 ० एटा. 
से रिवायत है, फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (%) 
अपना सर मुबारक हममें से किसी की गोद में 
रख कर क़ुणनन मजीद तिलावत फ़रमाते, . है #००७ 4ह#+ 4४ (० 2४ ८५०८ 
हालांकि वह हेज़ की हालत में होती थी। इसी. 5 35% 55 ७४७। 2० «3 4: 
. तरह हममें से कोई आप (#४) की चटाई ले...) 2:४५ ७5७। ६.6; (०७ 

जाकर मस्जिद में बिछाती थी, हालांकि वह. की है लकी हा कर 
हेज़ की हालत में होती थी। टूल (22 ४: 
(385) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 274 में देखें। द 


फ़ायदा : हमारे फ़ाज़िल मुहक्लिक़ ने इसी रिवायत को, जो कि इससे पहले किताबुत्तहारा में भी गुज़र 
चुकी है, सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है, जबकि यहाँ पर उसे सही क़रार दिया है जिससे मालूम होता है 
कि वहाँ पर शैख़ को वहम हुआ है क्योंकि ये रिवायत दीगर मुहक्रिक़ीन के नज़दीक भी सही है। मज़ीद 
देखिये, हदीस: 274 के फ़वाइद व मसाइल। 


हि (20) हाइज़ा ओरत अपने ख़ 

॥ के सर को कन्धी कर सकती है जबकि वह 
मस्जिद में ऐतकांफ़ बैठा हो | । 
(386) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत हे कि [30 03 हि 0 अं 
वो हेज़ की हालत में रसूलुल्लाह ($8) के सर को 5 > ८७ 65 (७ , /:5 
कन्घी कर दिया करती थीं जबकि आप: पड न डर की 
मुअतकिफ़ होते थे। आप उन्हें अपना सर पकड़ा. ० ४४ ४॥ ४४४५ # 5५# 
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: देते थे ओर वह अपने हुज्रे ही में होती थीं। 


(386) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस 20 46 
मुस्लिम, हदीस: 297 





(387) हज़रत आयशा (.&) से रिवायत हे 
'फ़रमाती हैं: आप ऐतकाफ़ की हालत में अपना _ 
सर मेरे क़रीब फ़रमा देते थे, में उसको धो डालती 

थी, हालांकि में हेज़ से होती थी।.. 


(387) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 269, हदीस: 276 में देखें। 


(388) हज़रत आयशा (.&) से रिवायत हे कि 
: रसूलुल्लाह (%&) ऐतकाफ़ की हालत में अपना 
सर मुबारक मस्जिद से (हुज्रे में) निकाल देते थे 
ओर में बावुजूद हेज़ की हालतं के आपका सर 
मुबारक धो दिया करती थी। 


. (388) तख़रीज 
हदीस: 07]... 


(389) हज़रत आयशा (.& ) बयान करती हैं कि 


में रसूलुल्लाह (%) के सर मुबारक को बावुजूद 
हेज़ की हालत के कन्घी कर दिया करती थी। 

(389) तख़रीज : 
. अन्नसाई, हदीस: 270, हदीस़: 278 में देखें। 


(सनद सही) दारमी: /247, 


(सनद सही) सुननिल कुबरा 


(००१ 4 4 (2० 40 ४:५०) _+; 
५०) ५४)४४ -४४०७ »3; ४५७ ८83 


४2४ ० (2 





० ४.७ ४७ ८० ८: 3: ४:०७ 
८ )_१६८३.००१ (बनी 5 ६ 5९०५० जो 5 


६5 | ०2 586 ५0 2.23 5७ <७ 


| ्ं 400 ५ ५522% “की ; लॉ 
म ५0&० (>- ॥| ५ ४... 5६257 2४ 
द्र 
_%०१ तन हल म (3.७ है है. 8 हद 


>> वतन + ५ #+औी +- 2४ ८४ 
०००५५ 56502 5 5 है 
2 55 4-5 €#< 5७ 5४६ ५॥ 

. ०४७ ७॥ ४.5५ 2४:४८ »; 


| जा हा (७ ४“ ७० (६-2३ 
>7 #-+ + 7५७ + «४5 ५७) 


रद <2 है ६ “४.42 (री ६ ०... (3 ८0३१ 


५ ७॥ 488 ५॥ ०५८५ 3 55 


 फ़वाइद व मसाइल : (१) बाब सर धोने का है, मगर इस हदीस में कन्घी का जिक्र है और बस, मगर 
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दर 5: “९ अहकाम व मसाइल: हैज़, इस्तिहाज़ा और निफ़ास $ >< “९ 0४५४ * 357 
इसमें कोई इश्काल नहीं क्योंकि उमूमन सर धोने के बाद ही कन्धी की जाती है। (2) बाब का मक़स़द ये 
है कि हाइजा औरत के हाथ, बल्कि सारा जिस्म (सिवाए नजासत की जगंह के) ज़ाहिरन पाक होता है। 


गीला हो या ख़॒श्क। पानी में हाथ डालने से पानी पलीद होता है न हाथ। वह गीला हाथ या जिस्म किसी क्‍ 
.. से लग जाये तो कोई हर्ज नहीं है। 





क्‍ बाब : (22 ) ः ह रो द (7) रण 


| हैज़ वाली ख़्वातीन का ईदैन में जाना और| | $254.356.. #ईय9,.45 | 
मुसलमानों की दुआ में शरीक होना | | कि | 





(390) हज़रत हफ़्सा से रिवायत हे कि हज़रत ७६ 08 6;॥5% ८३ >० 2 
उम्मे अतिय्या (.&) जब भी रसूलुल्लाह ($) 

। ह करतीं दा ह कहतीं ड़ ह <७ & #०८८५2:9० ६ | ६ हलक 
का ज़िक्र करतीं तो ज़रूर कहतीं: मेरा बाप आप जि कक के: 
पर फ़िदा हो। मैंने उससे कहा क्या आपने. ० 50 ०५०७ 5-5 3) 4६0० $# <58 
रसूलुल्लाह($8) को ऐसे ऐसे फ़रमाते सुना है? <& . ४४ </७ )| 2... «५ 40 
वह कहने लगीं: हाँ, मेरा बाप आप पर फ़िदा हो। 050 24307 व 500 08 5503 
आपने फ़रमाया: 'बालिग़, पर्दानशीन और हेज़ | आम आम 
वाली औरतें ईद के लिए निकलें वह उस नेकी सा मा मम ली दल 
और मुसलमानों की दुआ में शरीक हों, अलबत्ता.. ><#४ 23-०४ ८०५३ (5४ ८#४ 
हेज़ वाली औरतें नमाज़ की जगह से अलग रहें।'. 0६७ 3.2:<॥ 5225; ; ७४ 5५६32 
(390) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हंदीस: 652, ..... .  .ए हि. 3 का न्य। आठ. 
मुस्लिम, हदीस: 890... हे कक 

फ़वाइद व मसाइल : (4) (६८) या (४) दरअसल ( ,..) है जिसका तर्जुमा मतन में लिख दिया _ 
. गया है। ये उन मोहतरमा का नबी ($#६) से इजहारे अक़ीदत व मोहब्बत है। अक़ीदे के लिहाज़ से भी ये. 
बात हमारे ईमान का जुज़ है कि हमारी हर चीज़ आप (#8) पर फ़िदा हो जाये, चाहे जान हो या माल, 
वालिदेन हों या औलाद। (2) ऐसे ऐसे फ़रमाते सुना है?' यानी औरतों के ईद में हाज़िर होने के बारे में। 
(3) ईद अहले इस्लाम को ख़ुशी, शान व शौकत, शुक्राने और इबादत का अज़ीम दिन है, इसलिए हर 
मर्द और ओरत का जाना ज़रूरी है। औरतें पर्दे के साथ जायें ताकि शान व शौकत के साथ नेकी के 
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ही । 


(.2/2 # 358 





हक :< 5. > (| अहकाम व मसाइल: हैज़, इस्तिहाज़ा और निफ़ास 5 94. «१ () 





जज्बात का इज़हार भी हो। हेज़ वाली औरतों के लिए इबादत (नमाज़ की अदायगी) तो मना है मगर. 
उनके जाने से बाक़ी मक़ासिद पूरे होंगे। 


बाब : (23) 


- औरत को तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद हेज़ शुरू। | 
हो जाये तो? ॥ 
(39) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. 7५ ७६४ ॥8 ६६0: 23 45० ७:23| 
उन्होंने रसूलुल्लाह (%) से गुज़ारिश की कि 
हजरत सफियां 'खिन्ते/ हंसई (कि: पडामेल ४0७ >>: ०७ «४ ८2 >#३)| 
मोमिनीन) को हैज़ आने लगा है। तो. ४ “४० ५० ढ़ 97 ४४ २५६ 
रसूलुल्लाह($%६) ने फ़रमाया: 'हो सकता है वह. «0 2,2; 38 (६॥ ४5५७ 5० 6: 
; हमें वापसी से रोक ले? ( फिर आपने पूछा: ) है << २४० | ०५०3 ५.५ ० (औ> 
'क्या उसने तुम्हारे साथ बेतुल्लाह का तवाफ़ जी  ॥ का शक 
नहीं किया?' हज़रत आयशा (.$) ने कहा: क्यों. “+ लि व आ ७ 
नहीं, बल्कि किया था। आपने फ़रमाया: 'फिर . & 5 ४ ६-४८ ७४ " ०...) «८ 
चलो निकलो। क्‍ ०५७ , ६4४७ . " >220 45 55४ 
(39) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हंदीस: 328, क्‍ क्‍ ($ " 
मुस्लिम, हदीस: 385/328, मोत्ता: /42 
फ़वांइद व मसाइल : (१) तवाफ से मुराद दस जिल्हिज्जा का तवाफ़ है जो हाजी पर फ़र्ज़ है। 
इफ़ाज़ा के मानी वापसी के हैं। चूंकि ये अरफात से वापसी के बाद होता हे, इसलिए इसे तवाफ़े इफ़ाज़ा 
कहा जाता है। इसके अलावा इसको तवाफे ज़ियारत और तवाफे फ़र्ज़ भी कहा जाता है। (2) हज की 
अदायगी के बाद घर को वापसी से पहले भी तवाफ़ करना ज़रूरी है, इसे तवाफ़े विदा कहा जाता है 
मगर जो औरत तवाफे इफ़ाज़ा कर चुकी हो, उसके बाद उसको हैज़ शुरू हो जाये और घर वापसी की 
तारीख़ आ जाये तो बह माजूर है, बगैर तवाफ़े विदा किये घर वापस जा सकती है। 
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बाब : (24) 


क्‍ हर वाली ओरत एहराम के वक़्त ्ण द 





(392) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ($) से. १८ ७४७ )७ 505 5; 4&< ७ 
हज़रत अस्मा बिन्ते उमेस (.&) की हदीस़ के 3 ७६ ५६ ० ७ २४८ ६ 
बारे में रिवायत है, जब उन्हें ज़ुल्हुलेफ़ा (पदीना 7, “7 ० भाग हे 
वालों के एहराम बाँधने की जगह) में बच्चा पैदा. ४४ 2१४ 97 2 ०६ “4४ ७4 7०४४ 
हुआ था, कि अल्लाह के रसूल (%) ने हज़रत <.< 5 ६ >: «० >> ०. 
अबू बक्र स्रिद्दीक़ (#) से फ़रमाया: 'उसे कहो. 5 )& 86 «॥ ),.; $ 72५0 ५०, 
. कि वह गुस्ल करे ओर एहराम बाँधे।' "५४५ 5४३४ ७५७" 5: 
(392) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 25 में देखें। . १59४४ % 
फ़ायदा : निफ़ास या हैज़ वाली औरत का एहराम के वक़्त गुस्‍ल करना तहारत के लिए नहीं, क्योंकि 
वह तो निफ़ास या हैज़ ख़त्म होने के बाद होगा, बल्कि ये गुसल जिस्मानी स॒फ़ाई के लिए है, क्‍योंकि 
_--. एहराम कई दिन जारी रह सकता है। मज़ीद फ़वाइद के लिए देखिये, हदीस: 292 


बाब : (25) 


(आम औओरत की तरह) निफ़ास पु 
औरत का जनाज़ा पढा जायेगा 


ह (393) हज़रत समुरह (5 ) से रिवायत हे हक है हक ०> हा हे पअ 5:.5| 





(डी 


.. उन्होंने फ़रमायाः मेंने रसूलुल्लाह (%) के साथ... आओ पल | 
: उम्मे कअब (#) का जनाज़ा पढ़ा जो कि बच्चे.” ५2 की कील 
की पेदाइश के पमोके पर फोत हो गई थीं । (१ 2 ० 3: बज एमी जज दि 

अल्लाह के रसूल ($8) जनाज़े के दौरान में झके.. ५ <5७ -& 8 «० 6 «0 0,०५८ 
दरम्यान खड़े हुए। द ;$3.5॥ (५ 288 40॥ २,०५८ ४& ५.७; 

.._ (393) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 332 

मुस्लिम, हदीस: 964 ४६८५ ५ 
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नसाईं नि*्द 5. -7 अहकाम व मसाइल: हैज़, इस्तिहाज़ां और निफ़ास (४.४ * 360 
फ़वाइद व मसाइल : () बाब का मक़स़द ये है कि निफ़ास की हालत में अगरचे औरत ख़ुद नमाज़ 
नहीं पढ़ सकती मगर वह फ़ौत हो जाये तो उस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जायेगी। उसका निफ़ास जनाजे से 
मानेअ नहीं, नीज़ वह ज़ाहिरन पलीद नहीं, लिहाज़ा नमाज़ी के आगे रखने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि 
मोमिन का जिस्म ज़ाहिरन पलीद नहीं होता, न जनाबत से, न हैज़ व निफ़ास से और न मौत से। निफ़ास 
से जिस्म की नापाकी मानवी पलीदी है। (2) औओरतं के जनाज़े में इमाम चारपाई के व॒स्त (बीच में) के 
. बराबर खड़ा होगा जैसा कि कुछ रिवायात में सराहत है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 332) इसमें 
निफ़ास का कोई दख़ल नहीं। 
ल्‍ बाब : (26) क । 
हैज़ का ख़ून कपड़े को लग जाये तो? "हक एटकी 250 : ०५ | 
(394) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (&) से. ७४ 3७ ,/,८ . ....« ८; 
रिवायत हे कि एक ओरत ने नबी (%) से हेज़ के... 
ख़ून के बारे में पूछा जो कपड़े को लग जाये? तो हक 
आपने फ़रमाया: 'उसको (किसी चीज़ से) “7 2 ्छ डक तन पक 
ख़ुरच दो ओर पानी डाल कर नाख़्नों से मलो. दु्ढ ५८६६ 8५०७ || - ७०० 3 3४४ 









ज्नीए पतन. 
«५ 49७ (४ ५०१» (२ (०4 3 ८ $ (५ 


ओर फिर धोकर उसमें नमाज़ पढ़ लो।'. ४४ 2१2 २. (७) «5 5० 2४६ 
(394) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 294 में देखें। क्‍ 5५2 >५23 4००६ ०३ 4००34 4४७" 
फ़ायदा : देखिये हदीस: 294 और उसके फ़वाइद व मसाइल। द 
(395) हज़रत उम्मे क्रेस बिन्ते मिहसन (.&) से ली 2 


रिवायत हे कि उन्होंने रसूलुल्लाह ($६) से हेज़ के 
ख़ून के बारे में पूछा जो कपड़े को लग जाये? तो एप 0 लग जल पट 
. आपने फ़रमाया: 'उसे किसी लकड़ी (या हड्डी. + ४“ ४४ ५७७ ५: 525 ७६ 3-४४! 
वगेरह) से खुरच दो और पानी और बेरी के पत्तों. 2४ ०५०५ </५. [| ७ << ४ 
से धो दो। " हे 28 २.० 2५०४ » ८० 86 
(395) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 293 में देखें। जय आम. 


. फ़ायदा : देखिये हदीस: 293 और उसके फ़वाइद व मसाइल। 
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सूनन नज्ताई | नाई 5० ९ अहकाम व मसाइलः गुस्ल और तयम्मुम (५४ * 367 


ग़ुस्ल और तयम्मुम से मुताल्लिक अहकाम वमसाडइल 

इमाम नसाई (५४६७४ ) ने तहारत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल बयान करते हुए आख़िर में 
गुस्ल और तयम्मुम के मसाइल बयान किये हैं। तहारत में गुस्ल बड़ी अहमियत का हामिल है। इसकी 
- अहमियत का अन्दाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर कोई इंसान (मर्द व औरत) जुन्बी हो. 
.. जाये या कोई ओरत हैज़ या निफ़ास से फ़ारिग हो जाये तो शरीयत की रू से वह उस वक़्त तक नमाज़ 
: वगेरह अदा नहीं कर सकते जब तक कि वह मसनून तरीक़े से गुस्ल न कर लें। नीचे हमने गुस्ल ही से 

: मुताल्लिक अहकाम व मसाइल क़द्रे तफ़्सील से बयान किये हैं ताकि क़ारेईन गुस्ल के जुम्ला मसाइल एक 
ही जगह मुलाहिज़ा फ़रमा सकें। द 


९ गुस्ल की लुगवी तारीफ़ : गुस्ल बाब (|..६ )-६) बर वज़न (<,, ५ 2.:») से मस़दर है, लेकिन ये 
याद रहे कि गैन पर ज़बर पढ़ने की सूरत में मस॒दर होगा जिसके मानी “धोना हैं' और गैन पर पेश पढ़ने 
की सूरत में अल्म होगा जिसके मानी 'गुस्ल करना' हैं। 


९ गुस्ल की इस्तिलाही तारीफ़ : मख़्सूस शराइत और अरकान के साथ पाक पानी से पूरे जिस्म 
को धोना। देखिये : (अल्मौसूअतुल फ़िक़हिय्या: 3/94) 


* गुस्ल किन स़ूरतों में वाजिब होता हे 


छ जनाबत, यानी सोते या जागते हुए माद-ए-मनोया ख़ारिज होने की वजह से, जैसा कि हज़रत अली 
#) से मरवी है कि मेंने नबी (%) से मजी के मुताल्लिक दरयाफ़्त किया तो आपने फ़रमाया 
मज़ी से बुज़ू हे ओर मनी से गुस्ल है।' देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 4, सुनन इब्ने माजा, .. 

हदीस: 504) नीज़ हज़रत उम्मे सलमा (:&) से मरवी है कि उम्मे सुलैम (.&) ने कहा: ऐ अल्लाह . 
के रसूल! अल्लाह तआला हक़ से हया नहीं फ़रमाता, मैं मालूम करना चाहती हूँ कि जब औरत को 
एहतिलाम हो जाये तो क्या उस पर भी गुस्ल वाजिब है? आपने फ़रमाया: 'हाँ! जब वह पानी 
(माद-ए-मनविया) देखे।' तफ़्सील के लिए देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 30 व सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 33) और हज़रत ख़ौला बिन्ते हकीम (.&) से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह 
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 ($#£) से मसला पूछा कि अगर औरत ख़्वाब में वही देखे जो कुछ मर्द देखती है? तो आपने फ़रमाया: 

'उस पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं जब तक उसे इन्ज़ाल न हो। जिस तरह मर्द पर गुस्ल वाजिब नहीं 
जब तक उसे इन्ज़ाल न हो।' देखिये: (मुसनद अहमद: 6/409) 


मालूम हुआ कि जनाबत की वजह से गुस्ल वाजिब हो जाता है, ताहम अगर कोई ख़्वाब में एहतिलाम 
देखे लेकिन नमी या पानी महसूस न करे तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं। और जो नमी और पानी महसूस _ 
करे, चाहे उसे एहतिलाम का होना याद न रहे, उस पर गुस्ल वाजिब है जैसा कि हज़रत ख़ोला बिन्ते 
हकीम की रिवायत से वाज़ेह है। 


& मुबाशिरत की वजह से भी गुस्ल वाजिब है, ख़वाह इन्ज़ाल न हो। हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मरवी है 
कि नबी ($%६) ने फ़माया: 'जब आदमी औरत की चार शाख़ों के दरम्यान बैठे और उससे 
मशगूल हो तो उस पर गुस्ल वाजिब हो गया।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 29 व-सहीह मुस्लिम, 

_ हदीस: 348) स्हीह मुस्लिम में हज़रत अबू हुरेरह (:&) की हदीस में ये सराहत भी है कि ख़वाह 
इन्जाल न भी हो स़रर्फ़ दुखूल ही से गुस्ल वाजिब हों जाता है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 348) 
इसी मफ़्हूम की एक हदीस हज़रत आयशा(.&) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जब 
ख़त्ना (मर्द के आल-ए-तनासुल का हसफ़ा) ख़त्ने (औरत की शर्मगाह) में दाखिल हो 
जाये तो गुस्ल वाजिब हो गया।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 09) एक रिवायत में ये अल्फ़ाज़ हैं, 
'जब ख़त्ना ख़त्ने से छू जाये' तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। लेकिन याद रहे कि ख़त्ना मिलने से 
मुराद दुखूल है और ये अल्फ़ाज़ जिमा से किनाया हैं। याद रहें जुम्ला अहांदीस को जमा करने से यही 
मालूम होता है कि मुबाशिरत करने से गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे इन्ज़ाल न भी हुआ हो। वल्‍लाहु 
आलम। 


& हेज़ ओर निफ़ास से फ़ारिग होने पर भी गुस्ल वाजिब है। इरशादे बारी तआला है: '((ऐ नबी!) लोग 
आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं। कह दीजिये: वह तो गन्दगी है। तुम हैज़ (की हालत) 
में औरतों से अलग रहो और उनसे हमबिस्तरी न करो यहाँ तक कि वह पाक हो जायें, फिर 
जब वह पाक हो जायें तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। 
(अलबक़र: 2/222) हज़रत आयशा (&) से मरवी है कि फ़ातिमा बिन्ते अबू हुबेश (+&) नबी- 
ए--अकरम (%६) के पास आईं ओर कहने लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इस्तिहाज़े का खून आता है . 
और में पाक नहीं रहती तो क्या में नमाज़ छोड़ दिया करूं? आपने फ़रमाया: 'नहीं, ये तो एक रग 
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(का ख़ून) है, हेज़ नहीं। जब हेज़ के दिन आयें तो नमाज़ छोड़ दिया करो और जब अय्यामे 
हेज़ ख़त्म हो जायें तो ख़्न को धोकर नमाज़ पढ़ा करो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 306) 


अल्लामा शैराज़ी (४४६४5) ख़ूने निफास की बाबत लिखते हैं कि निफ़ास का ख़ून आने से गुस्ल 
लाज़िम हो जाता है क्योंकि ये दरअसल हैज़ ही होता है जो जमा शुदा होता है, इसी वजह से इसमें 
रोज़ा भी नहीं रखा जा सकता और मुबाशिरत भी हराम है ओर फ़र्ज़ नमाज़ें भी इसमें साक़ित हें। 

अलागगर्ज़ निफ़ास से गुस्ल उसी तरह वाजिब है जिस तरह हैज़ से। मज़ीद देखिये: (अलमुहज़ब 
2/67) 


इमाम नववी (4४४४ ) इसको बाबत लिखते हैं कि उलमा का इस बात पर इज्मा है कि हैज और निफ़ास 
से गुस्ल वाजिब है। देखिये: (अलमजमूअ: 2/68) हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज़े से मुताल्लिक़ 
. _तफ़्सीली अहकाम व मसाइल किताबुल हैज़ वल इस्तिहाज़ा के इब्तिदाइया में गुज़र चुके हैं। 
गुस्ले जनाबत का तरीक़ा : गुस्ले जनाबत करते हुए अरकाने गुस्ल और गुस्ल की सुन्नतों का 
लिहाज़ रखना चाहिए। अरकाने गुस्ल : 0) नियत : हज़रत उमर बिन ख़त्ताब(#) से मरवी है कि मेंने 
रसूलुल्लाह (%६) को फ़रमाते हुए सुना : 'आमाल का दारोमदार नियतों पर हे ओर हर शख़्स के 
लिए वही है जो उसने नियत की।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: ) (9 पूरे बदन पर पानी बहाना। 
. # गुस्ल की सुन्नतें: 6) तीन बार हाथ धोना। (9 शर्मगाह धोना। (3) नमाज़ की तरह वुज़ू करना 
... सिवाए पाँव धोने के। लेकिन अगर पानी गुस्ल करने की जगह पर न ठहरता हो तो पाँव साथ भी धोये 
- जा सकते हैं। & सर पर तीन बार पानी डालना और बालों का ख़िलाल करना ताकि पानी बालों की 
जड़ों तक पहुँच जाये। (9) पूरे जिस्म पर पानी बहाते वक़्त, पहले दायें जानिब पानी डालना उसके बाद 





बायें जानिब डालना। इसकी दलील और गुस्ले जनाबत का तरीक़ा हज़रत आयशा (#) से मरी. 


हदीस में हे, वह फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (%8) गुस्ले जनाबत करते तो पहले अपने हाथ धोते थे, 
फिर अपने दायें हाथ से बायें पर पानी डालते और शर्मगाह धोते और फिर नमाज़ वाला व॒ज़ू करते। फिर 
पानी लेकर बालों की जड़ों में ऊंगलियाँ फेरते यहाँ तक कि जब आप समझते कि पानी बालों की जड़ों 
तक पहुँच गया है तो फिर सर पर तीन लुप पानी डालते, इसके बाद अपने पूरे जिस्म पर पानी बहाते 
और बाद में पाँव धो लेते थे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 248) इसी तरह हज़रत मैमूना (#) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह ($%६) ने गुस्ल का इरादा फ़रमाया तो सबसे पहले दोनों हाथ धोये, फिर 

शर्मगाह को धोया, फिर बायाँ हाथ जिससे शर्मगाह को धोया था ज़मीन पर रगड़ा, फिर उसको धोया, 
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फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर चेहरा धोया, फिर कुहनियों तक हाथ धोये, फिर सर पर. 
(तीन लुप) पानी डाला ओर बालों की जड़ों तक पहुँचाया, उसके बाद तमाम बदन पर पानी बहाया। 
और उसके बाद जहाँ आपने गुस्ल किया था उस जगह से हट कर पाँव धोये। (सहीह बुख़ारी, हदीस 
257, 259) 


* मर्द और औरत के गुस्ल में फ़र्क़ : मर्द और औरत के गुस्ल का तरीक़ा एक ही है कि पहले वुज़ू 
... करें और फिर पूरे जिस्म पर पानी बहा दें जेसा कि तफ़्सील ऊपर गुज़र चुकी है, ताहम गुस्ले जनाबत में 
औरत को इजाज़त है कि अगर उसके बाल गुन्धे हुए हों या मेण्डीयाँ (चोटीयाँ) बनाई हुई हों तो उन्हें 
: खोले बगैर ही तीन चुल्लू सर पर डाल ले, अलबत्ता हैज़ और निफ़ास से पाक होकर गुस्ल करने की 
सूरत में औरत के लिए बाल खोलना ज़रूरी है जेसा कि हज़रत आयशा(#) से साबित है कि नबी 
($६) ने बाल खोलने का हुक्म दिया है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 64) और इस बात पर 
इज्मा भी है कि गुस्ल में बदन के तमाम आज़ा (हिस्से व अंग) को धोना वाजिब है और ये हुक्म मर्द व 
औरत दोनों के लिए है और इसमें बालों का धोना भी आता है। इसी हदीस और इस मफ़हूम की दीगर 
अहादीस़ से यही मालूम होता है कि औरत गुस्ले हेज़ में मेण्डीयाँ वगैरह खोलेगी। रही सहीह मुस्लिम 


की वह हदीस जिसमें गुस्ले हेज़ में भी बाल न खोलने की रुख्सत है तो मुहक्निकीन इसकी बाबत... 


लिखते हैं कि गुस्ले हैज़ में मेण्डीयाँ और बाल न खोलने वाले अल्फाज़ शाज़ हैं जेसा कि साहिबे 
औनुल माबूद ओर शैख़ अल्बानी (४४६8) ने इसकी सराहत की है। तफ़्सील के लिए देखिये 
(ओनुल माबूद, व सिलसिलतुल अहादीस॒ अस्स़हीहा, लिल अल्बानी, हदीस: 88) और सऊदी 
मुफ़्तियान औरत के गुस्ले हैज़ में बाल खोलने की बाबत लिखते हैं कि अफ़ज़ल ये है कि एहतियात के 
तौर पर औरत गुस्ले हैज़ में बालों को खोल लें इससे इख़ितलाफ़ भी ख़त्म हो जायेगा और तमाम 
दलाइल में तत्बीक़ भी हो जायेगी। देखिये: (फ़तावा इस्लामिया (उर्दू) जिल्द: अव्वल; स़फ़ा: 287 
तबअ दारूस्सलाम) , याद रहें राजेह और दुरुस्त बात यही है कि औरत गुस्ले हैज में जरूर बाल खोले 
ताहम गुस्ले जनाबत में उसे रुख्सत है। वललाहु आलम। 


. गुस्ले जनाबत में सर का मसह नहीं है बल्कि तीन चुल्लू पानी डाल कर अच्छी तरह ख़िलाल करना है, 
नीज़ मियाँ बीवी इकट्ठे ओर एक ही बर्तन से पानी लेकर गुस्ल कर सकते हैं जैसा कि हजरत आयशा 
(#&) फरमाती हैं कि में और रसूलुल्लाह (%&8) एक बर्तन से नहाते और दोनों उससे चुल्लू भर भर कर 
लेते थे। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 273) मज़ीद तफ़्सील के लिए सुनन नसाई की किताब 
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अलमियाह का इब्तिदाइया देखिये जिसमें गुस्ल के लिए पानी वगैरह से मुताल्लिक़ अहकाम 
बतफ़्सील बयान किये गये द 
गुस्ले जनाबत के दौरान में किये जाने वाले वुज़्‌ का हुक्म : हज़रत आयशा(+&) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) गुस्ल के बाद वुज़ू नहीं करते थे। देखिये: (जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 
07) यानी रसूलुल्लाह ($&६) गुस्ल के शुरू में जो ब॒ज़ू करते थे उसी को काफ़ी समझते थे और 
नमाज़ वगैरह के लिए दोबारा वुज़ू नहीं करते थे। लेकिन ये याद रहे कि दौराने गुस्ल में शर्मगाह को 
(आगे-पीछे) हाथ न लगे वरना दोबारा बुज़ू करना ज़रूरी होगा। वल्‍लाहु आलम! 

€) इस्लाम कुबूल करने वाले नवमुस्लिम के लिए भी गुस्ल वॉजिंब है। हज़रत क़ैस बिन आस्रिम() से. 
मरवी है कि में नबी-ए-अकरम ($%६) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। मैं इस्लाम कुबूल करना चाहता 


था। आपने मुझे हुक्म दिया कि में गुस्ल करूं और पानी में बेरी के पत्ते मिले हुए हों। (सुनन अबी ः 


दाऊद, हदीस: 355) तफ़्सील के लिए देखिये: (ओनुल माबूद, शरह हदीस: मज़कूर) 

& जुमा के लिए भी गुस्ल वाजिब है। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) से मरवी है, रसूलुल्लाह(%) ने 
फ़रमाया: 'जुमा के रोज़ गुस्ल करना हर बालिग़ पर वाजिब है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 895) और 

हज़रत मैमूना (.&) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह ($%8£) ने फ़रमाया: 'हर बालिग़ पर जुमा के 
.. लिए जाना लाज़िम है ओर हर वह शख़्स़ जिस पर जुमा के लिए जाना लाज़िम है उस पर 
गुस्ल (भी लाज़िम) हे।' (सुनन नसाई, हदीस: 372) अहले इल्म के एक गिरोह ने इन अहादीस़ 
. और इस मफ़हूम की दीगर अहादीस़ से ये मौक़फ़ इख़ितयार किया है कि जुमा के लिए गुस्ल वाजिब है। 
किसी भी मुसलमान बालिग मर्द व औरत को बगैर माकूल उज्न के इस बारे में गफ़लत नहीं करनी 
 चाहिए। अहले इल्म का एक दूसरा गिरोह सय्यदना समुरह (:&) से मरवी हदीस, जिसमें रसूलुल्लाह 
. (&%8) ने फ़रमाया: 'जिस॑ने वुज़ू किया उसने सुन्नत पर अमल किया और ये बहुत उम्दा सुन्‍्नत 
है ओर जिसने गुस्ल कियां तो ये अफ़ज़ल है।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 497) और हज़रत इब्ने.. 

: अब्बास () के क़ौल, जिसमें उन्होंने जुमा के गुस्ल की इब्तिदा की वजह बयान फ़रमाई है कि उस. 
वक़्त लोग ऊनी कपड़े पहनते थे और मौसम भी गर्म होता था इस वजह से उन्हें पसीना वगैरह आतां 
था, इसलिए रसूलुल्लाह (%&) ने उन्हें गुस्ल का हुक्म दिया था। अब चूंकि ये सब इल्लतें (वजह) 
ख़त्म हो चुकी हैं, यानी लोग लिबास मौसम के मुताबिक़ पहनते हैं और मस्जिदें भी कुशादा हो गई हैं, 

. लिहाज़ा अब गुस्ल को इस क़द्र ज़रूरत नहीं। (मुसनद अहमद: /268) से इस्तिदलाल करते हुए 
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कहता है कि गुस्ल जुमा वाजिब नहीं है बल्कि मसनून, मुस्तहब और मौकद (ताकीद किया गया) है 
ओर एक दूसरी हदीस में मरवी है, हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुररहमान बयान करते हैं कि हज़रत अबू 
हरैरह(#) ने उन्हें ख़बर दी कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) एक दफ़ा ख़ुत्ब-ए--जुमा इरशाद 

. फ़रमा रहे थे कि एक आदमी आया तो हज़रत उमर ने कहा: कया तुम लोग नमाज़ से रुकते हो (और 
ताख़ीर से आते हो?) उस आदमी ने जवाब दिया: इसके सिवा कुछ नहीं हुआ कि मैंने अज़ान सुनी तो 
फ़ोरन वुजू किया (और हाजिर हो गया) तो हज़रत उमर (:&) ने कहा: सिर्फ वुजू? क्‍या तुम लोगों ने 
रसूलुल्लाह ($&) का ये इरशाद नहीं सुना: 'जब तुममें से कोई जुमा के लिए आये तो वह गुस्ल 
करे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 882) इस हदीस़॒ में मज़कूर दौराने ख़ुत्बा में ताखीर से आने वाले 
हज़रत उस्मान (:#) थें और हज़रत उमर का हज़रत उस्मान (#) जैसी शख्सियत को मिम्बर पर _ 
जलीलुल क़द्र॒ सहाबा की मौजूदगी में इस तरह तम्बीहं करना इस बात' की दलील है कि वह लोग 
बिलड्मूम गुस्ले जुमा को वाजिब समझते थे। अगर ये सिर्फ़ मुस्तहब होता तो इस अन्दाज़ में हरगिज़ 

_तम्बीह न की जाती। 


बिलाशुब्हा इब्तिदा-ए--गुस्ल जुमा के हुक्म की बुनियादी वजह वही थी जो हज़रत इब्ने अब्बास 
(७) ने बयान फ़रमाई हैं लेकिन जब मुसलमान इसके क़ाइल व फ़ाइल (अमल पेरा) हो गये तो उन्हें 
. इसका शरई ऐतबार से पाबन्द कर दिया गया जैसा कि दीगर अहादीस से साबित है। अब अगरचे वह 
बुनियादी सबब मोजूद नहीं मगर हुक्मे वुजूब बाक़ी है जैसा कि मसला हज में तवाफ़े क़दूम में रमल 
. करने (आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने) का बुनियादी सबब मौजूद नहीं मगर हुक्मे वुजूब बाक़ी है, इसलिए 
.  राजेह यही है कि गुस्ले जुमा वाजिब है। इसका एहतिमाम करना चाहिए और इसमें गफ़लत बहुत बड़ी 
महरूमी है। वल्‍लाहु आलम। गुस्ले जुमा के बाद उन अहवाल का ज़िक्र किया जाता है जिनमें गुस्ल 
करना मसनून या मुस्तहब है। । 


<> ईदेन के लिए गुस्ल : नमाज़े ईद के लिए जाने से पहले गुस्ल करना मुस्तहब है। इमाम इब्ने कुदामा 
(40:55 ) बयान करते हैं कि ईद के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। (अलमुगनी इब्ने कुदामा: 3/256) 
इसके अलावा इमाम मालिक (4७४४ ) हजरत नाफ़ेअ (4४£5 ) से बयान करते हैं कि बेशक हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (+&) ईदुल फ़ित्र के दिन ईदगाह जाने से पहले गुस्ल किया करते थे। (मोत्ता 
लिल इमाम मालिक, हदीस: 436) इमाम अब्दुर्॑ज़्जाक़ (4४.55 ) ये रिवायत बयान करने के बाद 
लिखते हैं: 'ओर में भी ईद के रोज़ गुस्ल करता हूँ।' देखिये: (मुसनन्‍नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 3/309) 
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और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) की बाबत मारूफ़ है कि वह सुनन्‍नत की इत्तिबा करने वाले थे 
याद रहें वह जो नमाज़ ईद से पहले गुस्ल किया करते थे हो सकता है कि उन्होंने रसूलुल्लाह ($%६) को 

ऐसे करते देखा हो। और बाद में उस पर अमल शुरू कर दियाहो। वललाहु आलम! 
रसूलुल्लाह (६) से गुस्ले ईदेन की बाबत सरीहन मरफूअ कोई हदीस मरवी नहीं है। अलबत्ता सुनन 
इब्ने माजा की रिवायत से इसका इस्तिहबाब मालूम होता है जिसमें रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 
_“यक़ीनन जुमा के दिन को अल्लाह तख़ला ने मुसलमानों के लिए ईद बनाया है, चुनांचे 
जो शख़्स़ जुमा के लिए आये उसको चाहिए कि गुस्ल करे ओर अगर ख़ुश्बू मयस्सर हो तो 
इस्तेमाल करे और मिस्वाक करे।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 098 ) मज़कूरां हदीस में जब जुमा 
के दिन गुस्ल, ख़ुश्बू और मिस्वाक करने का सबब ये बयान किया है कि जुमा अल्लाह ताला ने 
. अहले इस्लाम के लिए ईद बनाया है तो ईद के दिन तो इन तीनों कामों का करना और ज्यादा ज़रूरी 
ओर पसन्दीदा होगा। वल्‍लाहु आलम! द 
<> एहराम बाँधने से पहले गुस्ल : एहराम बाँधने से पहले गुस्ल करना मसनून और मुस्तहब है। 
हज़रत ज़ैद बिन साबित (+&) से मरवी है, वह बयान करते हैं, मैंने देखा कि नबी($8) ने एहराम के 
लिए अपने कपड़े उतार दिये और गुस्ल फ़रमाया। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 830) 
. # मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने का गुस्ल : मक्का मुकर्मा में दाखिल होते वक़्त गुस्ल 

"करना मसनून और मुस्तहब है। हज़रत नाफेअ (48,£& ) बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (७) जब 

भी मक्का मुकर्रमा आते थे तो वादी-ए-जीतु4। में रात गुज़ारते। सुबह हो जाती तो गुस्ल करते, फिर 
दिन चढ़े मक्का में दाखिल होते और फ़रमाया करते थे कि नबी($&£) ने इस तरह किया था। देखिये 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 259) 

<> मय्यत को गुस्ल देने वाले का गुस्ल. : हज़रत अबू हुरैरह () से रिवायत है 
रसूलुल्लाह($&६) ने फ़रमाया: जो शख़्स किसी मय्यत को नहलाये तो वह गुस्ल करे।' (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 362) और हज़रत इब्ने अब्बास (#9) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (#8) ने 

: फ़रमाया: 'तुम पर मय्यत को गुस्ल देने से कोई गुस्ल वाजिब नहीं क्‍योंकि तुम्हारी मय्यत 

. ताहिर होती है नजिस नहीं, लिहाज़ा तुम्हारे लिए यही काफ़ी हे कि अपने हाथ धो लो। 
(सुननिल कुबरा लिलबेहक़ी, हदीस: 3/398) मज़कूरा दोनों अहादीस से ये मसला साबित हुआ कि 
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जो शख़्स मय्यत को गुस्ल दे, उसके लिए नहाना मुस्तहब है ज़रूरी नहीं जैसा कि हज़रत इब्ने उमर 
(%$) बयान करते हैं कि हम मय्यत को गुस्ल देते तो हममें से कुछ लोग गुस्ल करते और कुछ न करते। 
(सुननिल कुबरा लिलबेहक़ी: /306) हाफ़िज़ इब्ने हज़र (48४2 ) ने इसे सही करार दिया है। मज़ीद 

. तफ़्सील के लिए देखिये: (अहकामुल जनाइज़ व बिदुआ, लिल अल्बानी, मसला: 3) 


&> मुस्तहाज़ा का गुस्ल : वह औरत जिसे इस्तिहाज़े का आरज़ा (रोग) लाहक़ हो उसके लिए हर. 
नमाज़ के लिए गुस्ल करना या जुहर और अस्र के लिए एक गुस्ल करना और मगरिब और ईशा के 
लिए एक गुस्ल करना और फ़ज् के लिए एक गुस्ल करना मुस्तहब है जेसा कि हज़रत अस्मा बिन्ते 

' उमेस (.&) बयान करती हैं कि मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! फ़ातिमा बिन्ते अबू हबैश को 
इतने इतने दिनों से इस्तिहाज़ा है और उसने नमाज़ नहीं पढ़ी तो आपने फ़रमाया: 'सुब्हानल्लाह! ये 
शेतान की तरफ़ से है। उसे चाहिए कि टब में बेठे, अगर पानी पर ज़र्दी गालिब हो तो चाहिए 
कि ज़ुहट ओर अम्नर के लिए एक गुस्ल करे ओर मगरिब ओर ईशा के लिए एक गुस्ल करे. 
ओर फ़ज्र के लिए एक गुस्ल करे और उनके बीच वुज़ू करे।' देखिये: (सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: 296) याद रहें इस हदीस और इसके हम मानी दीगर अहादीस से यही मालूम होता है कि हर 

नमाज़ के लिए गुस्ल या दो नमाज़ों के लिए गुस्ल, इस्तिहबाब के मानी में है, यानी बेहतर है, ज़रूरी 
नहीं। और जुम्हूर उलमा का भी यही मौक़फ़ है। वल्‍लाहु आलम! 


*> मुश्रिकि और काफ़िर को दफ़न करने के बाद गुस्ल : किसी मुश्रकि और काफ़िर को दफन 
करने के बाद गुस्ल करना मुस्तहब और मसनून है जैसा कि हज़रत अली (.#&) से मरवी है, वह कहते ._ 
हैं कि मेंने नबी (&8) को ख़बर दी कि आपका बूढ़ा गुमराह चचा मर गया है। आपने फ़रमाया: 'जाओ 
ओर अपने वालिद को ज़मीन में दबा आओ, फिर कोई काम न करना यहाँ तक कि मेरे पास 
आ जाना।' चुनांचे में गया और उसे ज़मीन में दबा आया और आप ($$) की ख़िदमत में हाज़िर हो 

_ गया। आपने मुझे हुक्म दिया तो मैंने गुस्ल किया। और आपने मेरे लिए दुआ फ़रमाई। (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 324), व सुनन नसाई, हदीस: 2008) याद रहें मालूम हुआ कि मुश्रिक और 
काफ़िर वगेरह को दफ़न करने के बाद गुस्ल करना मसनून और मुस्तहब है। वललाहु आलम! 

<> एक बीवी के बाद दूसरी बीवी से मुबाशिरत करने से पहले गुस्ल : हज़रत अबू 
राफ़ेअ(;) से मरवी है, वह बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम ($#६) एक बार अपनी अज़वाज के... 
पास आये और हर एक के यहाँ गुस्ल किया। अबू राफ़ेअ कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के. 
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सुनन नसाई (_ अहकाम व मसाइल: गुस्ल और तयम्मुम 5 0 ७५४ * ३०). 
रसूल! क्या आप (आख़िर में) एक ही गुस्ल नहीं कर लेते? आपने फ़रमाया: 'ये ज़्यादा पाकीज़ा, 
उम्दा ओर तहारत का बाइस् है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 29, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 590) 
... गुस्ल करते वक़्त जहाँ मज़कूरा बातों का ख्याल और लिहाज़ रखना ज़रूरी हे वहाँ ये भी ज़रूरी हे... 
गुस्ल करते वक़्त पर्दे का एहतिमाम किया जाये। दलाइल से वाज़ेह है कि औरत का पूरा जिस्म औरत है ._ 
ओर मर्द का नाफ़ से लेकर घुटने तक। याद रहें गुस्ल करते वक़्त पर्दे का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। 


आज कल हमारे यहाँ सेर व तफ़रीह के नाम से कुछ तफ़रीही पार्कों में ओरतों ओर बच्चों के नहाने 
के लिए तालाब और होज़ वगैरह बनाये गये हैं जो कि सरासर बेहयाई फेलाने के मुतरादिफ़ है, लिहाज़ा 
इनमें नहाने से इज्तिनाब करना चाहिए क्योंकि औरत अगर कपड़ों समेत भी इनमें नहाये तो उसके जिस्म के 
वह ख़दोख़ाल नज़र आते हैं जिन्हें शरीयत में ढाँपने और पर्दे में रखने का हुक्म हे, ताहम गुस्ल ख़ाने वगैरह 
में मर्द व औरत अपने कपड़े वगैरह उतार सकते हैं क्‍योंकि वहाँ बेपर्दगी का ख़तरा नहीं होता। बल्लाहु 
_ आलम! गुस्ल के पानी की बाबत तफ़्सीली अहकाम व मसाइल के लिए देखिये सुनन अन्नसाई की किताब 
अलमियाह का इब्तिदाइया। 


...._ तयम्मुम से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
..... इस्लामी शरीयत की बुनियाद चूंकि आसानी और सहूलत पर है, इसलिए अल्लाह तआला ने ज्ज्न 
. में मुब्तला लोगों के लिए इबादात के अदा करे में हस्बे उज़ तख़फ़ीफ़ (कमी) कर दी है ताकि वह किसी _ 
. हर्ज और मशक़्त के बगैर इबादात की अदायगी कर सकें। इरशादे बारी तआला है: “और (अल्लाह 
तखाला) ने तुम पर दीन (की किसी बात) में तंगी नहीं की।' (अलहज 22/78) “अल्लाह 





..._तज़ाला तुम्हारे हक़ में आसानी चाहता है, सख़ती नहीं चाहता।' (अलबक़र: 2/85) और 


.. रसूलुल्लाह ($%) ने भी फ़रमाया: 'दीन आसान है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 39) इसी आसानी ओर 

. सहूलत के पेशे नज़र शरीयते इस्लामिया ने पानी.दस्तयाब (मयस्सर) न होने या उसके इस्तेमाल पर अदम 
कुदरत (ताक़त न होने) की सूरत में तयम्मुम की सहूलत बहम पहुँचा कर उम्मते मुस्लिमा के लिए बहुत 
बड़ी आसानी फ़राहम कर दी है।.. 


.  तयम्मंम के लगवी मानी क़स्द ओर इरादा करने के हैं जबकि शरई इस्तिलाह में नमाज़ वगेरह 
.. को मुबाह (अदा) करने की गर्ज़ से चेहरे ओर हाथों पर मलने के लिए पाक मिट्टी के क़स्द व इरादे को 
. तयम्मुम कहते हैं। 
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अहकाम व मसाइल: गुस्ल और तयम्मुम (0६४४ 370|. 


<* तयम्मुम की मशरूइयत : इरशादे बारी तआला है : 'और अगर तुम बीमार हो या सफ़र की 
हालत में हो या तुममें से कोई ज़रूरी हाजत से (फ़ारिग होकर) आया हो या तुमने औरतों से 

. हमबिस्तरी की हो, फिर तुम पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, पस उसे अपने 
चेहरे ओर हाथों पर मल लो।' (मायदा: 5, 6) 


-* हजरत आयशा (.&) फ़रमाती हैं कि हम एक सफ़र में नबी ($%8) के साथ निकले, जब हम बेदा या 
.ज़ातुल हबीश पहुँचे तो मेरा हार टूट कर गिर गया। रसूलुल्लाह ($#४) ने उसकी तलाश के लिए क़याम 
फरमाया तो दूसरे लोग भी आपके हमराह ठहर गये। वहाँ कहीं पानी न था लोग हज़रत अबू बक्र (+&) 

के पास आये ओर कहने लगे: आप नहीं देखते कि आयशा(#) ने क्‍या किया? रसूलुल्लाह (&) 
और सब लोगों को ठहरा लिया, और यहाँ पानी भी नहीं मिलता और न उनके पास ही है। ये सुन कर 
हज़रत अबू बक्र (-#) आये। उस वक़्त रसूलुल्लाह ($६) मेरी रान पर सर रखे आराम से लेटे हुए थे। 

. हज़रत अबू बक्र (#) कहने लगे: तुमने रसूलुल्लाह (#%8) ओर सब लोगों को यहाँ ठहरा लिया 

हालांकि उनके पास पानी नहीं है और न इस जगह दस्तयाब (मयस्सर) ही होता है। हजरत आयशा 
(.&) फ़रमाती हैं कि हज़रत अबू बक्र (.&) मुझ पर सख़त नाराज़ हुए और जो अल्लाह को मन्ज़ूर _ 
था (बुरा भला) कहा, और मेरी कोख में हाथ से कचूके लगाने लगे। मैंने हरकत इसलिए न की कि मेरी 
रान पर रसूलुल्लाह ($#६) का सर मुबारक था। सुबह के वक़्त इस बे आब मक़ाम पर रसूलुल्लाह(%) 
बेदार हुए तो अल्लाह तआला ने आयते तयम्मुम नाज़िल फ़रमा दी, चुनांचे लोगों ने तयम्मुम कर 
. लिया। उस वक़्त हज़रत उसेद बिन हुजैर (;&) बोले: ऐ आले अबू बक्र! ये कोई तुम्हारी पहली बरकत 
नहीं है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 334) इस आयत और हदीस में तयम्मुम के आगाज़ की सराहत है... 
जिससे मालूम होता है कि पानी की गैर मौजूदगी या इस्तेमाल पर कुदरत न होने की सूरत में पाक मिट्टी 

से तयम्मुम करना जायज है। 


<*> वह असबाब जिनके बाइस़ तयम्मुम करना जायज़ है : जब आदमी पानी इस्तेमाल करने 
. से क़ासिर हो तो वह तयम्मुम कर सकता है, जैसे: आस पास कहीं पानी मौजूद ही न हो, या किसी 
बीमारी के बाइस इस्तेमाल न कर सकता हो कि उससे अज़ियत बढ़ जायेगी, या बहुत ज़्यादा सर्दी हो 

. जिसमें पानी इस्तेमाल करने से नुकसान का अन्देशा हो। 


हज़रत इमरान बिन हुसैन (+%) से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह ($8) के साथ सफ़र में थे कि आपने 
लोगों को नमाज़ पढ़ाई, बाद में देखा कि एक आदमी अलग बैठा हुआ है, आपने पूछा: 'क्या वजह _ 
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है कि तुमने लागों के साथ नमाज़ नहीं पढ़ी?' उसने कहा कि मैं जनाबत से हूँ-और यहाँ पानी नहीं 
है। आपने फ़रमाया: “तेरे लिए पाक मिट्टी से तयम्मुम करना ही काफ़ी था।' (स़हीह बुख़ारी, 
हदीस: 344) इसी तरह हज़रत जाबिर (:&) बयान करते हैं कि हम एक सफ़र में निकले तो एक 
आदमी को पत्थर लगा जिससे उसका सर ज़छूमी हो गया, फिर उसे एहतिलाम भी हो गया। उसने 
अपने साथियों से पूछा कि क्या मेरे लिए रुख़स़त है? उन्होंने कहा: तुम पानी इस्तेमाल करने पर क़ादिर 
हो, इसलिए तुम्हारे लिए कोई रुख़्सत नहीं, चुनांचे उसने गुस्ल कर लिया जिसके नतीजे में वह फ़ौत हो 
गया। जब हम रसूलुल्लाह ($%६) के पास आये और आपको उसंकी वंफ़ात की ख़बर दी तो आपने 
फ़रमाया: “उन्होंने उसको क़त्ल कर डाला, अल्लाह उन्हें हलाक करे। उन्होंने पूछ क्‍यों न ॒ 
लिया जबकि उन्हें इल्म न था। बेशक आजिज़ (जाहिल) की शिफ़ा सवाल कर लेने में है।' 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 336 व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 572) और हज़रत अप्र बिन आस 
(:&) से मरवी है कि गज्व-ए-ज़ातुल सलासिल में मुझे एक ठण्डी रात में एहतिलाम हो गया, मुझे 
अन्देशा हुआ कि अगर मैंने गुस्ल किया तो हलाक हो जाऊंगा, चुनांचे मैंने तयम्मुम कर लिया और 
अपने साथियों को सुबह की नमाज़ पढ़ाई। उन्होंने ये वाक़िया रसूलुल्लाह ($६) की ख़िदमत में ज़िक्र 
किया तो आपने पूछा: 'ऐ अग्नर! क्‍या तूने जुन्बी होते हुए अपने साथियों की जमाअत कराई 
थी।' मैंने बताया कि किसी वजह से मैंने गुस्ल नहीं किया था और मैंने ये भी कहा कि मैंने अल्लाह का 

.. फ़रमान सुना है: “अपने आपको क़त्ल न करो, अल्लाह तुम पर बहुत ही मेहरबान हे। 

(अन्निसा: 4/29) तो रसूलुल्लाह ($£) हँस पड़े और कुछ न कहा। (मुसंनद अहमद: 4/203, व 

सुनन अबी दाऊद, हदीस: 334, 335) | 


+* तयम्मुम किन चीज़ों से किया जा सकता है : इरशादे बारी तआला है: 'पाक मिट्टी से. 
'तयम्मुम कर लो।' (मायदा 5/6) ओर रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'पाक मिट्टी मुसलमान के 
लिए तहारत का ज़रिया है अगरचे दस बरस पानी न मिले।' ये आयत और हदीस़ में सईद से 
तयम्मुम करने का कहा गया है। लुगते अरब में सईद से मुराद फ़क़त मिट्टी नहीं बल्कि सख़त ज़मीन है। .. 

. ये भी कहा गया है कि इससे मुराद'पाक ज़मीन है। एक क़ौल ये भी है कि हर पाक मिट्टी को सईद कहा. 

.. जाता है। अल्मिस्बाहुल मुनीर में है: सईद से मुराद सतह ज़मीन है चाहे वह मिट्टी झे या कोई और 
चीज।' इमाम जुजाज जो कि लुगत्रत के इमाम माने जाते हैं., फ़रमाते हैं कि में नहीं जानता कि उस मिट्टी 
में अहले लुगत में इखितलाफ़ हो। देखिये: (अल्मिस्बाहुल मुनीर: 339, 340) इमाम इब्ने हज़म 
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(40५5 ) इसकी बाबत फ़रमाते हैं कि जिस लुगत में कुर्आन नाज़िल हुआ है उसमें सईद से मुराद सतह 
ज़मीन है। देखिये: (महली इब्ने हज्म: 2/59) और इमाम अबू इस्हाक़ इसकी बाबत लिखते हैं कि 
सईद से मुराद सतह ज़मीन है और इन्सैन के ज़िम्मे यही है कि सतह ज़मीन पर अपने हाथ मार ले, ये 
ख़्याल किये बगैर कि वहाँ मिट्टी है या नहीं क्योंकि सईद के मानी मिट्टी नहीं हैं बल्कि सतह ज़मीन को 
सईद कहते हैं, वह मिट्टी हो या कुछ और। बिलफ़र्ज़ अगर ज़मीन सारी की सारी पत्थर ही हो और वहाँ... 
मिट्टी न हो और तयम्मुम करने वाला अगर अपने हाथ उन्हीं पत्थरों पर मार कर अपने चेहरे पर फेर ले 
तो यही उसके लिए तहारत का ज़रिया होगा। देखिये: (अर्रोज़तुन्नदिय्या: /74-76) इमाम इब्ने 
ख़ुज़ेमा (4४% ) ने भी अपनी सही में बाब बाँध कर इसी तरफ़ इशारा किया है कि स़ईद से मुराद सिर्फ़ 
मिट्टी ही नहीं बल्कि इससे शूरीली ज़मीन भी मुराद है। (सहीह इब्ने ख़ुजेमा: /33) इमाम इब्ने 
कय्यिम( 4४9५2 ) फरमाते हैं कि नबी ($#£) उस जमीन से तयम्मुम फ़रमाते थे जिस पर आपने नमाज़ 
पढ़नी होती थी, वह ख़ुद मिट्टी होती या शूरीली ज़मीन या रेतीली। नबी-ए-अकरम ($%६ ) से सही सनद 
से साबित है कि आपने फ़रमाया: 'जिस जगह मेरी उम्मत के किसी फ़र्द को नमाज़ (का वक़्त)... 
पा ले, वहीं उसकी मस्जिद ओर उसे पाक करने वाली चीज़ है।' (मुसनद अहमद: 5/248).. 


इमाम इब्ने कय्यिम (45&2 ) फरमाते हैं कि ये नसे सरीह (वाज़ेह दलील) है कि जो शख्स रेत में हो 
और नमाज़ का वक़्त आ जाये तो उसके लिए रेत बाइसे तहारत है। नबी-ए-अकरम($%8) ओर 
सहाब-ए-किराम. (&) ने तबूक का सफ़र किया तो दौराने सफ़र में उनका गुज़र रेतीले इलाके से भी 
हुआ और उनके पास पानी इन्तिहाई क़लील था और आपसे ये भी मन्कूल नहीं कि आपने अपने साथ 
मिट्टी उठाई हो या उसके उठाने का हुक्म दिया हो और न स़हाबा ही में से किसी ने ऐसा किया। जबकि... 
क़तई तौर पर मालूम था कि इस रास्ते में मिट्टी से रेत कहीं ज़्यादा है। हिजाज़ वगैरह की ज़मीन भी इसी _ 
तरह की है। जो इस बारे में तदबीर करे वह यक़ीनन इस बात का क़ायल होगा कि आप रेत से भी 
तयम्मुम कर लिया करते थे। वललाहु आलम! देखिये: (ज़ादुल मआद: /99, 200) इसके 
अलावा शेख़ मुहम्मद बिन सालेह अल्उसेमीन (4४.४ ) इस मसले की बाबत फ़रमाते हैं कि राजेह 
. बात ये है कि अगर कोई इंसान ज़मीन पर हाथ मार कर तयम्मुम कर लेता है, चाहे ज़मीन पर गुबार _ 

वगैरह हो या न हो। उसका तयम्मुम सही है। देखिये: (मजमूअ फ़तावां शेख इब्ने अल्उसेमीन 
4/238) क्‍ 
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कुछ हज़रात ने सहीह मुस्लिम की रिवायत : (॥ ,६£ ४ ६८४ </.<5) और मुसनद अहमद की रिवायत: _ 

 (॥,४४ ,» </५॥ ४55) से इस्तिदलाल करते हुए सिर्फ़ मिट्टी ही से तयम्मुम करने को ज़रूरी क़रार दिया 
. है लेकिन उनका ये इस्तिदलाल महल्ले नज़र मालूम होता है क्योंकि क़ायदा है कि अगर आम के अफ़राद 
में से किसी की तख़्सीस कर ली जाये तो उससे बाक़ी अफ़राद का उमूम ख़त्म नहीं हो जाता जेसा कि 
इरशादे बारी तआला है: 'उन जन्‍्नतों में लज़ीज़ फल होंगे, ओर खजूरें ओर अनार भी।' 
(अर्रहमान: 55/68) और इरशाद है: 'जो कोई अल्लाह का, उसके फ़रिश्तों का, उसके रसूलों का 
और जिब्रईल ओर मीकाईल का दुशमन है तो बेशक अल्लाह भी काफ़िरों का दुशमन है। 
(अल बक़र: 2/98) पहली आयत में 'फल' ज़िक्र करने के बाद 'खजूर' और 'अनार' का ज़िक्र है। इसके 
ये मानी नहीं कि नछल ओर रुम्मान फल नहीं हैं, इसी तरह दूसरी आयत में पहले मुत्लक़ मलाइका का 
.. ज़िक्र है और बाद में जिब्रईल और मीकाईल का ज़िक्र है। इसके भी ये मानी नहीं कि जिन्नईल और मीकाईल _ 
फरिश्तों में से नहीं हैं। बिल्कुल वाजेह तौर पर यही बात इन दोनों रिवायतों से भी साबित होती है कि आपने 
उनमें तुराब (मिट्टी) का लफ़्ज़ बोला है। उसके ये मानी नहीं हैं कि उससे मुराद सिर्फ़ मिट्टी ही है और कोई 
चीज़ नहीं। चूंकि मिट्टी आम है इसलिए इसकी तख़स़ीस़ कर दी है। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: 
(सुबुलुस्सलाम: /93, 94, नैलुल अवतार: /328, ज़ख़ीरतुल अक़बा शरह सुनन नसाई: 
5/38-387) इस तफ़्सील से मालूम हुआ कि राजेह मौक़फ़ यही है कि तयम्मुम सिर्फ़ मिट्टी के साथ ख़ास 
: नहीं बल्कि सतहे ज़मीन पर जो कुछ भी हो उससे तयम्मुम किया जा सकता है, ख़्वाह वह मिट्टी हो या रेत 
वगेरह। वल्‍लाहु आलम! 


तयम्मुम का तरीक़ा : हज़रत अम्मार (:#&) से मरवी है, वह बयान करते हैं कि मैं सफर की हालत में . 
जुन्बी हो गया और पानी न मिलने की वजह से ख़ाक में लोट पोट हो गया, फिर सफ़र से आकर ये हाल 
रसूलुल्लाह ($&) के सामने बयान किया तो आपने फ़रमाया: "तुम्हें सिर्फ़ इस तरह कर लेना काफ़ी 
. था।' फिर आपने एक बार ज़मीन पर अपना हाथ मारा, फिर उससे गुबार (धूल) को झाड़ा, उसके बाद 
अपने हाथ की पुश्त का बायें हाथ से मसह फ़रमाया या अपने बायें हाथ की पुश्त का अपने हाथ से मसह 
'फ़रमाया, फिर उनसे अपने चेहरे पर मसह किया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 347) इस रिवायत में सिर्फ़ हाथ 
की पुश्त का ज़िक्र है। बातिने कफ़, यानी हाथ के अन्दर की जानिब मसह का ज़िक्र नहीं है, ताहम दीगर 
रिवायात में इसकी वज़ाहत है कि रसूलुल्लाह (%) ने ज़मीन पर हाथ मारा, फिर उसे झाड़ा, फिर बायें हाथ 
से दायें का ओर दायें से बायें का मसह किया, उसके बाद चेहरे का मसह किया। (सुनन अबीं दाऊद, हदीस 

32१) और हाफिज़ इब्ने हजर (४४.७5 ) ने अल्लामा इस्माईल के हवाले से जो रिवायत नक़ल की है वह 


अद्र थक चक्र 4 4 सरल आर & रैंक बा #& 


अ४92.25 6४6 757 


| सूनन नसाई छह "5० ९ अहकाम व मसाइल: गुस्ल और तयम्मुम १४2९ 03५४ & 374 

: बहुत ही वाज़ेह है। रसूलुल्लाह (%६) ने हज़रत अम्मार(&) से फ़रमाया: 'तुझे इतना ही काफ़ी था कि 
अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारता, फिर उन्हें झाड़ती, फिर दायें हाथ से बायें का ओर बायें हाथ 
से दायें हाथ का मसह करता, उसके बाद अपने चेहरे का मसह करता।' (फ़तहुल बारी: 5927 

तहत हदीस: 347) इन रिवायात से मालूम हुआ कि हाथों को स्रिर्फ़ एक ही दफ़ा ज़मीन पर मारना चाहिए 

यानी हाथों पर तयम्मुम करने के बाद मूँह के लिए दोबारा हाथ ज़मीन पर मारने की ज़रूरत नहीं ओर न 
. क॒हनियों वगैरह पर हाथ फेरने की ज़रूरत है। जबकि इमाम तिर्मिजी( 4४58 ) ने दो जबों के कायलीन के नाम 

लिए हैं, जिनमें सहाबा भी हैं और ताबेईन भी और अइम्मा-ए-फ़िक़्ह भी, नीज़ मोत्ता इमाम मालिक में _ 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(#) के हवाले से ये भी मरवी है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) 
तयम्मम में कहनियों तक हाथ फेरते थे। देखिये: (मोत्ता, लिल इमाम मालिक, हदीस: 53) 


इमाम शौकानी (५४&8 ) लिखते हैं कि दो मर्तबा हाथ ज़मीन पर मारने वाली तमाम रिवायात में मक़ाल है। 
अगर ये रिवायात सही होतीं तो इन पर अमल करना मुतअय्यन होता क्योंकि इसमें एक बात ज्यादा है जिसे 
कुबूल करना ज़रूरी होता, इसलिए हक़ बात ये है कि सहीहैन की हज़रत अम्मार की रिवायत ही को काफ़ी 
समझा जाये जिसमें एक मर्तबा हाथ ज़मीन पर मारने का ज़िक्र है, जब तक कि दो मर्तबा वाली रिवायत सही 
साबित न हो जाये। देखिये: (नेलुल अवतार: /264) इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) का 
तयम्मुम में कुहनियों तक हाथ फेरना ये उनका अपना अमल है, रसूलुल्लाहं ($४) से साबित नहीं। जिससे 
ज्यादा से ज्यादा जवाज़ की गुंजाइश निकलती है, ताहम दलाइल की रू से यही मौक़फ राजेह ओर अक़रब 
अलस्सवाब मालूम होता है कि तयम्मुम में सिर्फ़ एक ज़र्ब है और वह भी स़रिर्फ़ हाथों ओर चेहरे के लिए है 
इसमें कुहनियाँ शामिल नहीं हैं। वललाहु आलम! 


तयम्म॒म जिस तरह व॒जू का कायम मुक़ाम, है उसी तरह गुस्ल का भी, यानी पानी न मिलने की सूरत में जैसे 
. बुज़ू की बजाये तयम्मुम किया जा सकता है ऐसे ही किसी पर गुस्ल वाजिब हो तो वह भी तयम्मुम कर 
सकता है। 


जिन चीज़ों से व॒ज़ू टूट जाता है उनसे तयम्मुम भी टूट जाता है। इसके अलावा पानी मिलने की सूरत में या 
... जिस उज्न की वजह से तयम्मुम किया था उसके ख़त्म हो जाने पर तयम्मुम का जवाज़ भी ख़त्म हो जाता है। 

 बरना जब तक तयम्मुम नहीं टूटता उससे मृतअद्दद (कई) नमाजें पढ़ी जा सकती हैं, जेसे वुज़ू बरक़रार रहे 
तो कई नमाजें पढ़ी जा सकती हें। 


पानी के इस्तेमाल पर कुदरत के बावजूद सिर्फ़ इस अन्देशे की वजह से तयम्मुम करना कि वुज़ू या गुस्ल 
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करने से नमाज़ का वक़्त ख़त्म हो जायेगा, दुरुस्त और जायज़ नहीं। शेख़ अल्बानी (4५४2 ) इसकी बाबत , 
लिखते हैं: शरीयत में नस़॒ कुर्आन से साबित है कि जब पानी न हो तो आदमी तयम्मुम कर सकता है, इसमें 
सुन्नते मुतहहरो ने ये इज़ाफ़ा कर दिया है कि अगर कोई बीमार हो या सख़ुत सर्दी के बाइस पानी का 
इस्तेमाल मुज़िर (नुक़सानदेह) हो तो इस सूरत में भी तयम्मुम किया जा सकता है। मगर ये कहीं साबित 
नहीं कि इंसान पानी इस्तेमाल करने पर क़ादिर होने के बावजूद तयम्मुम कर ले। आख़िर इसकी क्‍या दलील 
है? अगर कहा जाये कि वक़्त निकल जाने का ख़दशा हो तो तयम्मुम का जवाज़ हो सकता है तो में कहता 
हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है और ये उज्र कोई सही दलील नहीं क्योंकि ये शख्स जिसे वक़्त निकल जाने 

का अन्देशा है दो हालतों से ख़ाली नहीं। या तो ये अन्देशा छृब्म्के,अपने अमल सुस्ती और गफ़लत की _ 
वजह से लाहक़ हुआ है, या उसका इसमें कोई इडख़ितयार न था, जैसे: वह सो गया था या भूल गया था। तो 
इस दूसरी हालत में उसकी नमाज़ का वक़्त ही उस वक़्त शुरू हुआ है जब वह बेदार हुआ या उसे याद 
आया। उसे उसी वक़्त नमाज़ अदा कर लेनी चाहिए जैसे उसे हुक्म दिया गया है। इसकी दलील सहीहैन की 
रिवायत है, नबी-ए--अकरम ($#) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ नमाज़ भूल गया या सोया रहा, उसका 
कफ़्फ़ारा यही हे कि जब उसे याद आये पढ़ ले।' (स॒हीह बुख़ारी, हदीस: 597) शारेअ़ अलहकीम 
: (रसूलुल्लाह (%)) ने उस माज़ूर के लिए इजाज़त रवा रखी है कि वह वैसे ही नमाज़ पढ़े जिस तरह उसे 
हुक्म है। अपने व॒ुज़ू या गुस्ल के लिए पानी इस्तेमाल करे। उसके लिए वक़्त निकल जाने का कोई ख़तरा 
नहीं। चुनांचे मालूम हुआ कि उस शख़्स़ के लिए तयम्मुम करना जायज़ नहीं। उसके बारे में शेख्रुल इस्लाम 
इब्ने तैमिया (4४४5 ) ने भी यही बात इख़ितयार की है और मसाइल मारदीनिया के सफ़ा: 65 पर लिखा है 
कि जुम्हूर का भी यही मौक़फ़ है। और पहली सूरत में भी यही बात है कि पानी इस्तेमाल करे और पानी 





. इस्तेमाल करके नमाज़ पढ़े अगर बरवक़्त पढ़ ली तो बेहतर और अगर वंक़्तनिकल गया तो अपने आप को... 


मलामत करे क्योंकि ये उसकी अपनी कोताही का नतीजा है। यही वह बात है जिस पर मुझे शरह स़दर और 
दिली इत्मिनान है अगरचे शैख्ुल इस्लाम और कुछ दीगर अइम्मा इसके क़ायल हैं कि तयम्मुम करके 
नमाज़ पढ़ ले। बाद में मैंने शैँ्र शोकानी (485 ) की किताबों का मुतालआ किया तो वह भी इसी मोक़फ़ 
की तरफ़ मायल हैं जिसका मेंने ज़िक्र किया है। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (तमाम अल्मिन्नत, सफ़ा: 
32, 33, व सबीलुल जरार: /3, 32) इस तफ़्सील और दीगर दलाइल की रू से शेऱ 
अल्बानी( 4४४४ ) का मौक़िफ़ ही राजेह मालूम होता है कि पानी के इस्तेमाल पर कुदरत के बावजूद सिर्फ़ 
इस वजह से तयम्मुम करना कि वुज़ू या गुस्ल करने से नमाज़ का वक़्त निकल जायेगा, दुरुस्त नहीं। 
वल्लाहु आलम! 





आम. 2७ आ चिंफ़ 44 4&#& २ & & रीवा # 
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2 | हक ।५.0| 2 
ः हि कक जज | है (० । फारप्ड क्‍ 
ग़ुसल और तयम्मुम से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


... बाब : () हु 
जुन्बी को ठहरे पानी में गुस्ल करने की 


मुमानिअ्त का ज़िक्र | 





(396) हज़रत अबू हुरेरहह (:&) से रिवायत हे 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई 
 शख़्स़ जनाबत की हालत में ठहरे पानी के अन्दर 
गुस्ल न करे। 


(396) तरबरीज : (सनद स़ही) हदीस: 22 में देखें। 


(397) हज़रत अबू हुरेरह (-&) से रिवायत हे, 


नबी ($६) ने फ़रमाया: 'कोई शख्स ठहरे पानी में 


. पेशाब न करे कि फिर उसे उससे गुस्ल या वुज़ू 
करना पड़े। 


(397) तख़रीज : .(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
282/96, स़हीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बा, हदीस: 73... 


(398) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत है, 
. रसूलुल्लाह (%) ने पना फ़रमाया कि ठहरे पानी में 
पेशाब किया जाये कि फिर उससे जनाबत की 


50७ ४५० ०७ ०७ ८: 


(।) : ५४१ ( 
ह । 


है 9५८०७७) (० _<<2० ॥ ५ > 3 
>|५)|५(। 





१20 यह, 6 मे आल 0 0 


(डी ९ (-++ ७४५ ५-५ 80% |. ६ (७-४ 
4 न का ५ >2 (>>! | प्र 322*ई डी 4 ५८“४ १ 


ना ना ना 

हक रु ही (| > अदा ही. 58 ना डि न्ट हम 

0५) | व्य्य्षा ४ ०<| ५३.७ ६ ५-४० | ८ | ५ | 
नी 


हद मे 206 4॥ 3.2 ]६ 3 ६ 
++#४)" इढ ४0॥ ०.०४ ०७ ६ 


१ # 3५४ 


>3 डी. £५४॥ ३ 8-७] 


०*८० ०. 


र (५० + | ८ + ६ ५४/॥ के उस « (३४५७ हे है 
ना ह ह क्र 


2 426 | ् # 58200 78 न ०४८ श्र ० 
डी 3 + 22 | + 4८०७ २ 


बीज ह 9 89 5) "7 
"५५८ ॥ ४5 
(४.७ ०७ ५३-०८) (०५० ८५ ४ ४:७| 


>> 2 #6 


0४४८ | (४-७ ४७ ७८ ८४ ८२ 


डर अधा पका अक 4 साथ आधा &अध्ा चॉकिड अब था 
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वजहसेनहाना पड़े। 0 4६ हु: >> ०७ .. ६४ 


. (398) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 239. द (2१ 20६ 5082. 


ही ई ज। (95 “ले है बम ३ टि ही] 
फ़ायदा : ठहरा पानी व॒ुज़ू या गुस्ल के काम आ सकता है ओर यही उसका अस़ल मक़सूद और इस्तेमाल 


' है, लिहाज़ा उसे पेशाब करके नाक़ाबिले इस्तेमाल नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इजाजत आमा की सूरत में 
आख़िर वह पानी गन्दा हो ही जायेगा। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (किताबुल मियाह का इब्तिदाइया 


और हदीस: 35, 22, 222) के फ़वाइद व मसाइल) 
(399) हज़रत अबू हुरेरह (+%) से रिवायत हे 


.. नबी (४) ने ठहरे पानी में पेशाब करने से मना 


फ़रमाया कि फिर उससे नहाया जाये। 
(399) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 222 में देखें। 


(400) हज़रत अबू हुरेरह (:%) बयान करते हैं कि 
तुममें से कोई शख़्स़ ठहरे पानी में पेशाब न करे, 
जो चलता नहीं हे कि फिर उससे गुस्ल करे। 

हज़रत सुफ़ियान ने कहा: लोगों ने हिशाम बिन हस्सान से 
कहा कि अय्यूब तो इस हदीस को हज़रत अबू हुरैरह तक 
ही रखते हैं (रसूलुल्लाह ($६) तक नहीं पहुँचाते?) वह 


फरमाने लगे: अय्यूब के बस में होता तो वह किसी भी _ 
हदीस को मरफूअ (रसूलुल्लाह ($६) की तरफ़ मन्सूब) 


बयान न करते। 


(400) तख़रीज 
मस्लिम, हदीस: 282 


(सनद सही) हुमेदी, हदीस: 976, 


5] 
& 2७) | 5० 3४६. 


0 प्ग्श्खर 2 हि है| हक. हि 

(ं ५ (5४०३ 
०) दा हे .0० .? रू 09: 

री | ८0३२० <डं (3 ८4८2! हा ४3५६5६० 

. 2५ |<<६ 8 3४7 ५५) 

“आज ० 


(; #ि 
4 ८3६४८ छं.७& ०७ «८७ ७४:०७] 


कक 


2७ 4 ००० 3 (+ व»! 
हा ही 2] पर आई है 2 7 ४ * 
ली ढज #0०)। ७ ४55 4,5१४ 


|» ५ (८४.८ ०७ ४.० ८ ( ५ | 


नथ4ीज्ी नी 


०४ ४2% | >॥| >०७० ६. «८ 


न 


# ७.७ 86४3 ॥ ६४७६८ / २४ $| 


, 4४; 


कृत 


फ़वाइद व मसाइल : () दरअसल हज़रत हिशाम बिन हस्सान इस हदीस को मरफूअ बयान फ़रमाते 


अधर अं चक्र डर 4& सरल आ &# रैंक # #&# 
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43-69 ७५४ * 22) 
थे और हज़रत अय्यूब इसे मौक़ूफ़ (हज़रत अबू हुरैरह (+&) का अपना फ़रमान) बयान करते थे, इसलिए 
शागिदों ने हज़रत हिशाम से वज़ाहत तलब की। जवाब का हासिल ये है कि ये रिवायत मरफूअ साबित है। 
हज़रत अय्यूब का उसे मौकूफ़ बयान करना उनकी एहतियात है। बहुत से मुहद्दिसीन हदीस को मरफूअ 
बयान करने से डरा करते थे कि कहीं कोई ग़लत बात आपकी तरफ़ मन्सूब न हो जाये, इसलिए वह ताबेई, 
सहाबी तक रुक जाया करते थे। मगर ये ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात है, इसलिए इससे रिवायत की सेहत में. 
कोई शक नहीं होना चाहिए। (2) ये दरअसल नबी ($%६) का फ़रमान है जैसे अबू हुरेरह (+७) ने नकल 

: फ़रमाया। किसी रावी. ने इसे उन्हीं की तरफ़ मन्सूब कर दिया। दूसरे रावियों से बिला शक व शुब्हा ये 
फ़रमान रसूलुल्लाह ($%६) की तरफ़ मन्सूब बयान हुआ है। (3) अरबी अल्फाज़ में (५9 ४५४) के साथ _ 
(५०5 9 ५४) की क़ेद मज़ीद वज़ाहत के लिए है। (4) जारी पानी में, जबकि शदीद हाजत हो, पेशाब . 
किया जा सकता है क्योंकि वहीं नजासत पानी के साथ ही आगे चली जायेगी, बल्कि तहलील हो जायेगी 
और बदबू पैदा नहीं होगा, ताहम जहाँ तक हो सके बचना ही बेहतर है। 











बाब : (2) (गुस्ल के लिए) हमाम में 
दाख़िल होने की रुख़्सत क्‍ 
“ (40) हज़रत जाबिर (+&) से रिवायत हे, ६७2 ८६६४ ७ बक2। 55 5७०८ ४:७| क्‍ 


नबी($8) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह ८ ५७ ७. 5७ 36 ...७ 5: 
तआला और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता है वह...“ ४ ४ 3 





इज़ार के बग़ैर हमाम में दाख़िल न हो।' .. ४“ न | (४ ७+ "८० (है ०६ 
(404) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिमः 4/288,. 20५ 52४ 58 ७ " ४७ ०... «५ «४ 
. मुस्लिम, तिर्मिज़ी, हदीस: 280], 2802 वगेरह, द हे ही ५ ८८५० 2.4 ५४ हक व 


फ़वाइद व मंसाइल : (१) (.७») (...>) से है जिसके मानी गर्म पानी के हैं। हमाम से वह मुशतरक 
गुस्ल ख़ाने मुराद हैं जिनमें गर्म पानी का इन्तेज़ाम होता है और हर आदमी आकर गुस्ल कर सकता है। 
चूंकि यहाँ हर वक़्त आदमी आते रहते हैं, लिहाज़ा बेपर्दगी का ख़तरा है, ख़ुसूसन उस दौर में जब कि वहाँ .. 
एक कमरा कपड़े उतारने और पहनने के लिए ख़ास होता था। वहाँ से गुस्ल ख़ाने में नंगे जाते थे ओर गुस्ल 
_ ख़ाने की क़ंतार में कई कई नहाने वाले नंगे हुआ करते थे, इस बिना पर कुछ अहादीस़ में हमाम की 
मज़म्मत की गई है। (2) बेहतर यही है कि इंसान अपने मख्सूस घरेलू गुस्ल ख़ाने में नहाये जहाँ न आम 
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।५3-23५ ७ 
. लोग आते हैं और न बेपर्दगी का ख़तरा है लेकिन अगर कभी मजबूरन 'हमामात' (मुश्तरका गुस्ल ख़ानों) 
में नहाना पड़े तो इज़ार बाँध कर नहाये ताकि बेपर्दगी न हो। औरतों का 'हमामात' में नहाना सख़त गुनाह है 
कि उसका तक़रीबन सारा जिस्म पर्दा है। हमारे यहाँ मौजूद हमांम ऐसे नहीं हैं और न उनमें ऊपर दिये गये 
कबाहतें पाई जाती हैं। 


बाब : (3) बर्फ़ ओर ओलों से (पिघल 
जाने के बाद) गुस्ल करना 
(402) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा($). :3, ७४ 0७ 25 8 सचड ह्ड. 
से रिवायत है, नबी (%) ये ढुआ किया करते थे: (डा द 
पर म ग .. ..... 8४७०७ ८ #«5 ४.७ ४७ ०४ ० 
पं मी एकड़ जडंज 9 मी. ,र्श 9 2 55 ७-० 4 25 22 
पटक की >४ज 32 2४ पी (6 4॥ ५.३ ००० ५0 /.० 4 -+ < ४२ 
बी 2४४५ २८४५ ह४५.. 7 ७ 0४ द। " # 5७ 
'ऐ अल्लाह! मुझे गुनाहों और ग़लतियों से पाक _,५॥ ६ ८४ ६६ 6 दां। ५५४४ 
कर दे। ऐ अल्लाह! मुझे उनसे इस तरह साफ़ फ़रमा _ 0 0) हक 
दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मेल कुचेल से साफ़. £ सं) 0 («० 35 ४) 
किया जाता है। ऐ अल्लाह! मुझे बर्फ़, ओलों ओर क्‍ 22५ 2५४ 2५2 
ठण्डे पानी से पाक साफ़ कर दे। के 





अहकाम व मसाइल: गुस्ल और तयम्मुम 





>5०॥५ 6-८ (८:2५) (००० | सह 





तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 476/204 
फ़ायदा : वजाहत के लिए देखिये, हदीस: 60 ओर उसका फ़ायदा। 





(403) हज़रत इब्ने अबी ओऔफ़ा क्‍ #) बयान ७४४५ 45८ 52 >५ &३ +>< ७:७| 
करते हैं, नबी (:%६४) ये दुआ किया करते थे का 


2242 (6/:| 33५. £ ५००9 3. (५ (>> (6: ) 
05005 22 7 026 5 


४० 5. ४ 


है (2 (३७ है|] ४६ 5४०३१ ५ 
+ ५४५७० /४०७ <+ ८4:35, + ०४ 
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ऐ अल्लाह! मुझे बर्फ़, ओलों ओर ठण्डे पानी से 2 (॥ 2 3: (६४५ (» || है! 
पाक कर दे। ऐ अल्लाह! मुझे गुनाहों से इस तरह । १८ ८७ _. 2३) दा! 
पाक कर दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मेल कुचैल से. "7 2४8 ** ८४-७४ (टं॥/ 
पाक किया जाता हे। - / यों 55 ८) 
(403) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस़ गुजर चुकी है। 5 
फ़ायदा : मेल कुचेल उतारने के लिए आम तौर पर गर्म पानी इस्तेमाल किया जाता है, न कि ठण्डा, मगर 
यहाँ बर्फ़, पानी और ओलों से अल्लाह तआला की मख़्सूस रहमतें मुराद हैं, लिहाज़ा ठण्डक का ज़िक्र 
फ़रमाया कि वह सुकून का ज़रिया है। अल्लाह की रहमत को आग की तरफ मन्सूब नहीं किया जा सकता। 


(पानी आग से गर्म किया जाता है) इसलिए ठण्डे पानी का जिक्र फरमाया। वैसे अरब की गर्म तरीन फिजा 
में ठण्डा पानी मतलूब व महबूब होता है। 








(404) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू क्रेस ($). 7५ ७४७ 38 2.८ 553 २२४६ ७:४/ 
से रिवायत हे, उन्होंने कहा: मेंने हज़रत 3.80 
आयशा(+&) से पूछा कि अल्लाह के रसूल ($४) (०४ 49४० ५+ ४248 ०१ 7४२ 
जनाबत की हालत में कैसे सोते थे? क्या सोने से. ५ ४-८ ४४ «>र्क (ढ ७ 2४ २५६ &+ 


पहले गुस्ल फ़रमाते थे या गुस्ल से पहले सो जाते.» 2४8 40 20५५ 2४ 5७ <& 4६5५ 
थे? उन्होंने फ़माया: आप दोनों तरह कर लेते थे। [| [5 ८5६४७ ४ 5 (.< 2७४ 
कभी गुस्ल फ़रमा कर सोते और कभी प्चिर्फ़ वुज़ू 2; (& 56 5 26 +£ 206-. 4 ४ 
करके सो जाते। द ० जे अजफ ह2 ८५ 









बाब ( 6 ) 
|_शुरू रात ही में गुस्ल (जनाबत) कर लेना 


(405) हज़रत गुज़ैफ़ बिन हारिसि ने कहा: में. 0७ 6.७ «३ >> 5 >< 5.8 


। -(.ै गया न 
हज़रत आयशा (+) के पास गया और उनसे ८५ >7 ४४५ + 2४ ६ 3५७ ७.७ 





(404) तख़रीज (सनद सही) मुस्लिम हदीस: 307 _ | | विशीयिली (>> ५०)७ कि -<<| 
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पूछा: क्‍या अल्लाह के रसूल (%) गुस्ले जनाबत हि 0 यह कि मम 
रात के शुरू में फ़रमाते थे या आख़िर में? उन्होंने. 5 आग 0 न 
फ़रमाया: आप दोनों तरह कर लेते थे। कभी शुरू आन जन कक 
रात में गुस्ल फ़रमा लिया करते थे और कभी. ४४ ७5 (४ ५५ 4४८ 4४ _/० 
आख़िर रात में, मेंने कहा: हर क़िस्म. की तारीफ ७४ 5७ 88 ४ 3७ , ४ 5. ॥ ॥ 
अल्लाह की जिसने इस मामले में फ़राख़ी रखी। , 2 8७ (8 ८४५ 4४ 5 (व्छ। 


(405) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 223 में देखें। 209 2 «& 320 ४0 45%0 <.5 


फ़ायदा : वज़ाहत के लिए देखिये, हदीस: 223 और इसका फायदा। 








| 





| बाब (7)गुस्ल करते वक़्त पर्दा करना 





(406) हज़रत यअला (+) से रिवायत है, कि _ ०७ , 0 ऑल 
. अल्लाह के रसूल ($%) ने एक आदमी को खुली. <.. ढ ७०४ ७ 200 
जगह में गुस्ल करते देखा। आप मिम्बर पर ह हक कम 
तशरीफ़ फ़रमा हुए, फिर अल्लाह की हम्द वसना.._ +>2 ४ ४ >+ 5४८ &+ ४0४ 
की ओर फ़रमाया: 'अल्लाह (७७६) बहुत ४; 35 ०५५ «४६ «0 ० ५0 
बुर्दबार, हयादार और पर्दे वाला है। हया और पर्दे. (॥ 5.5 :5.! हे 

. को पसन्द फ़रमाता है, लिहाज़ा जब तुममें से कोई क आह 


 गुस्ल करे तो पर्दे में करे।' क्‍ . 2 059 £#6 40 3 " 2७५ ५४८ ,४॥ 
. _तख़रीज: (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 402. "| >+23 #४ <०९ ४» टी 
| " ८८८७ 5.७ |.:<८| 


फ़वाइद व मसाइल : () (...७)0( ,»)( .:..) अल्लाह तआला की स़्रिफ़ात हैं। अल्लाह तआला 
तमाम सिफ़ाते कामिला से मुत्तसिफ़ है ओर वह सिफ़ात अल्लाह तझ़ाला में उसकी शान के मुताबिक _ 
साबित होती हैं। हमें उनकी हक़ीक़त से मुताल्लिक़ बहस नहीं करनी चाहिए और न हम उनकी हक़ीक़त 
. - को जान ही सकते हैं क्योंकि अल्लाह तज्ाला की ज़ात व सरिफ़ात हमारी अक़्ल से बालातर हैं। इरशादे 
इलाही है: 'उस जैसी कोई चीज़ नहीं।' (अलशूरा: 42/) इन स्रिफ़ात को तस्‍्लीम करना और बिला 
वजह उनकी मनघढंत तावीलात से इज्तिनाब (बचना) ज़रूरी है, वरना कुर्आान व हदीस़ का इंकार 
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कमायाक रााफपक आह 


(|) दस 


(2८ « 382 


लाज़िम आ सकता है। (2) गुस्ल इस तरह पर्दे में होना चाहिए कि जिस्म का कोई हिस्सा नज़र न आये। 
ये बेहतर है। इस तरह इंसान जिनन व इन्स के बुरे अस़रात से महफूज़ रहेगा। वरना नज़र वगैरह लगने का 
ख़तरा रहेगा, नीज़ इससे शर्म व हया में इज़ाफ़ा होगा। और शर्म व हया ईमान का जुज़ है। 


(407) हज़रत यअला (+) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'यक़ीनन अल्लाह 
तझआला बहुत पर्दे वाला हैं जब तुममें से कोई गुस्ल 
करने का इरादा करे तो किसी चीज़ की ओट 
(आड़) में छुप जाये। 


 तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 403. 


(408) हज़रत मैमूना (७) (उम्पुल मोमिनीन) द 


फ़रमाती हैं कि मेंने अल्लाह के रसूल (%) के 
(गुस्ल के) लिए पानी रखा, फिर मेंने आपको पर्दा 
किया। चुनांचे आपने गुस्ल फ़रमाया, फिर में 
आपके पास (जिस्म की सफ़ाई के लिए) एक 
कपड़ा लाईं। आपने उसकी ज़रूरत महसूस न की। 
(408) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 254 में देखें। 


फ़ायदा : वज़ाहत के लिए देखिये, हदीस: 254, 255 और उनके फ़वाइद व मसाइल। 
(409) हज़रत अबू हुरेरहह (:&) से मरवी हे, . 


 रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'एक दफ़ा हज़रत 
अय्यूब (७४०) नंगे गुस्ल कर रहे थे कि उन पर 


सोने की टिट्वियाँ गिरीं। वह उनको अपने कपड़े में 


. डालने लगे तो उनको उनके रब तझआला ने पुकारा 


.._ऐ अय्यूब! क्या मेंने तुझे गनी नहीं बनाया? उन्होंने 


७४७ ०७ ८5७८: 


दर >! 
35 ४ ७४ 3७ , ७ :5 5:25) 
3५०४० (८ 2: ४० | 2५० + «४५६ 


(४ 6 5६ +ौ प- 
2 (२ ७) १४५८2 रे धर (कर 


5६ ०50 2०५ ०७ ७ 


$| | | हा 


४४७ £# 40 ७| " ०५०५ 
.  £ ५४० 3 2७ (८ ३ ।॒ 


+ट 92 ०+ 


| + 6८63. (४४.७ ०७ ८८७ ७:७| 


है £ प्25 ५ 5 “४५० (+ ४४००६) 


|») >>: <.) ७ ८#- 3-कग७० (र ८५>* (० ४ 


०० ५.७ 4-० अञनी ५ <७ 6 42६ ५०. 


(9९ | 5 ४ *»० 2टव्ट 
« ७-०० 5 “- >> ८ बट 


न ल्जः 9 
# 2:25 [४ 
+ ५-७ ४ 


१० ० 


रर ४ 


कक <|०2२-० ०८ 
€ (कट ५: 3 9४.2 (री & #>०ग (पर (५४४३४ 


है ($ ६ ० - 2 
“७ ४2% दर (2०४ ५: £५८०० ८ 


न .3 ५०० ०॥ (० 40 0,०८ 28 
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*400% ४ 2048 00४ * 383 
कहा: क्यों नहीं मेरे परवरदिगार! लेकिन में तेरी. |. ८६ 30 0 20770 “मई 
बरकतों से बेनियाज़ी नहीं बरत सकता। ६६८७ ४ ८, ॥५ ४४७ $ 6५८ द 
सही 5. एज <०# (० अं बज >> ०५०४ 

. (409) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 379. द ५ मा 
कक आरछआूओ<<यआझआ-झ० ६४३३३ £ £9 5७७ ०७ ५9 » #<ः 
५; ४ ६ ०७ डा ६४ थी ०2० 

! <5७:- (डी (५ ्र्डः है| 33 

फ्रंवाइद व मसाइल : () हज़रत अय्यूब (४४98) के नंगे नहाने से ये लाज़िम नहीं आता कि वह बेपर्दा 
नहा रहे थे, बल्कि वह एक महफूज़ और बंद जगह में नहा रहे थे। और इसमें कोई हर्ज नहीं। पेशाब और 
जिमा वगैरह के वक़्त भी तो शर्मगाह पर पर्दा नहीं होता, मगर चूँकि किसी के देखने झाँकने का ख़तरा नहीं 





. - होता, लिहाज़ा जायज है। इसी तरह ये मसला समझ लीजिये। (2) इंसान जिस क़द्र भी मालदार हो जाये 


उसे अल्लाह तआला की रहमत व बरकत से बेनियाज़ नहीं होना चाहिए बल्कि हर वक़्त अल्लाह 
 तआला से सेहत, हिदायत और बरकत मांगते रहना चाहिए कि ये इंसान-और बन्‍्दे की शान है। बेनियाज़ 
तो सिर्फ अल्लाह तआला ही हैं इसी तरह माफी का सवाल भी हर वक़्त जारी रहना चाहिए, गलती हो या 
_न। अल्लाह तआला को मांगने वाला ही अच्छा लगता है। 


। बाब : (8) इस बात की दलील कि गुस्ल ४“ 23% #0०५४७७:७५ | (0): ०५ 


जा ३९ 





4.30.<52 (430 »६/॥ 


श्र 
9£ 


(440) हज़रत आयशा (.&) फ़रमाती हैं कि & 2 2000 कक 
. अल्लाह के रसूल (5) स्क फ़रक़ (बर्तन) से... 32 ५६ .,»०० ५ 5७० ०४ 
गुस्ल फ़रमाया करते थे, और में और आप एक.ही ५, हि है व 
बर्तन से गुस्ल कर लिया करते थे। ५76८४ ७ ४४ ५ ४४ 
(4१0) तख़रीज : (सनद म्ही) बुख़ारी, हदीस: 26. रत १ ४ 2४७ «८५७ <+ 
| द द . >53 # ४४ >» («४ ४०७ 4४४ 4०४ 
७५ 28 5.० 95 0 |..<& <5; 5:28! 
... फ़वाइद व मसाइल : (१) बाब पर दलालत आख़िरी टुकड़े से है। जब दो अफ़राद इकट्ठे एक बर्तन से 
 गुस्ल कर रहे हों तो ज़रूरी नहीं कि दोनों यकसाँ पानी इस्तेमाल करें। लाज़िमन कमी बेशी होगी। यही बाब 
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नसाई | अहकाम व मसाइल: गुस्ल और तयम्मुम १०< ><९ (४ * 384 
का उनवान है कि गुस्ल के लिए पानी की कोई मिक़्दार मुक़रर नहीं। (2) 'फ़रक' तीन स़ाअ का होता है। 
और एक साअ तक़रीबन ढाई किलो का होता है। कुछ अहादीस में गुस्ल के लिए एक स़ाअ का भी ज़िक्र है। 
. देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 25) और कुछ में डेढ़ साअ का ज़िक्र मिलता है। देखिये: (सुनन नसाई, 
हदीस: 227) इन अहादीस में बाहम कोई टकराव नहीं बल्कि इससे मालूम होता है कि आप गुस्ल में कम 
से कम पानी इस्तेमाल किया करते थे। (मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये, हदीस: 232 और उसका फ़ायदा) 





है 


हुमा बीवी का एक बर्तन से नहाना 





(47) हज़रत आयशा (+#) से रिघायत है कि क्‍ 
अल्लाह के रसूल ($£) ओर में एक ही बर्तन से १८ 4 दक त 
गुस्ल किया करते थे। हम इकट्ठे पानी के चुल्लू लेते फल हह बडे ८८५ ( (०५० 





थे। ह (> (री ५०. + ५११ (२ (०४०० (3 
हज़रत सुवेद ने अपनी हदीस में कहा: (४8) .. . 58७ ७.) «०» «| ० 20 ०.०८ $| 
. (444) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 233 में दंखें। 2५ 54४ 25 50 ४ ७ उ_ब४ 


08 5व89 225 265 ६ + 
फ़ायदा : इस रिवायत में इमाम नसाई (4४४2) के दो उस्ताद हैं सुबेद बिन नस ओर कुतैबा बिन 
मालिक। कुतैबा ने हदीस बयान करते वक़्त यूँ कहा: रसूलुल्लाह ($४) और मैं इकट्ठे गुस्ल किया करते 

थे।' जबकि सुवेद बिन नस्र ने यूँ कहा: में ओर रंसूलुल्लाह ($६) इकट्ठे गुस्ल किया करते थे।' सिर्फ 
लफ़्ज़ी तकदीम व ताख़ीर है। मानी में कोई फ़र्क नहीं। ये मुहद्दिसीन की दयानत और हिफ़्ज़ का कमाल है. 
कि उन्होंने ऐसे मामूली लफ़्ज़ी फ़र्क़ को भी न सिर्फ़ याद रखा बल्कि उसकी वज़ाहत भी फ़रमा दी। द 
. (42) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि में. && 2७ , /2॥ ,५ 5५ 4० ४:४४ 
और रसूलुल्लाह ($8) एक ही बर्तन से (एक ८ 2४ 36 455 ७5 38 4७ 
साथ) गुस्ले जनाबत कर लिया करते थे। 
| । ६ > ब>ल्‍जरि/0०७४ ०७ 6 (ट८ (६॥ ८» 2 
(42) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ५४4 .४ 5 आद 223 
रा द ... ४६७४ ७5 ०5 50 ५०486 ५0 ८,८५५ 


+>/2€2//६7/7 ८77 
4५262 .2 5 6<4“*&6 7 57 
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(43) हज़रत आयशा () फ़रमाती हैं, मुझे. ८355.० ७६७ 2७ .... 25 45 

अच्छी तरह याद है कि में अल्लाह के रसूल ($) हर हा 
से बर्तन के सिलसिले में छोना झपटी करती थी, . ? (“ले थी प्रा जी आटा 
हम दोनों उससे गुस्ल कर रहे होते थे... ८9 805 48 2७ ८5७ ८० 2४2)! 

: (4१3) तज़रीज : (सनद सही) हदीस़: 235 में देखें।.. "49359 0 0.८८ 50) 4४6 ५॥ ०-०८ 
फ़ायदा : वज़ाहत के लिए देखिये, हदीस: 235 और उसका फ़ायदा। 


अल्प 





(44) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि में. ७६४ ..८४०८ १.» :,६: 
और अल्लाह के रसूल (%) एक बर्तन से गुस्ल 
करते थें में (पानी लेने में) आपसे जल्दी करती थी 
और आप मुझसे जल्दी करते थे यहाँ तक कि आप... ४“ “४ 5 «४-५ ४४४०७ 
 फ़रमाते: 'मेरे लिए भी पानी रहने दे। ओर में. ७ [..<& <& 50७ ८६8० ८८ 558७८ 
. कहती थी: मेरे लिए भी पानी रहने दें। | 5 ७७ ४28 बी 20 हक; 
हज़रत सुवेद ने यूँ हदीस बयान फ़रमाई: “आप मुझसे 
जल्दी करते, में आपसे जल्दी करती। में कहती मेरे लिए. _, 
भीपानी रहने दें, मेरे लिए भी पानी रहने दें... _*४/“ ४४. हट ४४७५. 6 (८४ 
(44) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 240 में देखें। .. -ह.| 3 (४ ३ ०७७ ४22४५ «००2५४: 
फ़ायदा : इस रिवायत में भी इमाम नसाई (५४&2 ) के दो उस्ताद हैं, मुहम्मद बिन बश्शार और सुवेद 
बिन न्रा दोनों के अल्फ़ाज़ में तक़दीम व ताख़ीर है। मानी में कोई फर्क नहीं। इमाम नसाई (५8७2 ) ने इस 
लफ़्जी फर्क की भी वज़ाहत फ़रमा दी। मज़ीद देखिये: हदीस: 240 के फ़वाइद व मसाइल। द 


बाब : () ऐसे प्याले (बर्तन) से नह 
करना जिसमें गुंधे हुए आटे के निशान हों 


(45) हज़रत उम्मे हानी (#) से रिवायत है कि. 08 ..5८ .) >< ८3 4>< ७:2४ र 
वह फ़तहे मक्का के दिन नबी ($&£) के पास गईं। दे 


(डे जज १०० (७०५ (8 ६ गा (री ६ #- ८ 


हम है हु (० <2)2५23 $)३ ८| ०) | 











22 ढ्र 
0७ 5 | ४ ४ #<८ ७७ 
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जब कि आप गुस्ल फ़रमा रे थे और उस _/ .; 20|॥ ४८ $» «७ ७४ 
. (फ़ातिमा बिन्‍्ते रसूल) ने एक कपड़े से आपके... ४ 


| (४४०० ०७ ८४2. ।क्‍ कक री 
आगे पर्दा कर रखा था ओर पानी वाले प्याले. ४ “४ री ० 


रे (बर्तन) में गुंधे हुए आटे के निशान थे, फिर जब का आम अल के 
आप गुस्ल से फ़ारिग हुए तो आपने स़लाते ज़ुहा 3 ०८ »५3 «४ (४ 65% (१०) 
(नमाज़े चाश्त) पढ़ी। मैं नहीं जानती कि आपने... ..«|| # ६७ «५७5 ४ 233 १६ 
कितनी रकआत पढ़ों। 0 5 ७) 8 ० 
(45) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 24/428 [०६ ड़ 
हदीस: 044, हदीस: 24 में देखें। जी; लक लत 


फ़ायदा : इस रिवायत के अल्फाज़: 'मैं नहीं जानती कि आपने कितनी रकआत पढ़ी हैं।' शाज़ हैं, अगरचे 
मुहक्किके किताब ने सारी रिवायत ही को: हसन करार दिया है। ताहम दुरुस्त और सही बात ये है कि सहीहैन 
की रिवायत के मुताबिक़ ख़ुद उम्मे हानी ने ये वज़ाहत फ़रमाई है कि आपने आठ रकअत नमाज़ अदा 
फरमाई थी। शैख्ध अल्बानी (4855 ) ने भी इन अल्फ़ाज़ को सुनन नसाई में शाज़ क़रार दिया है। मज़ीद 
देखिये, हदीस: 226 ओर उसके फ़वाइद व मसाइल। द 


बाब : (2) 
..। गुस्ले जनाबत के वक़्त औरत के लिए सर 

_॥ की मेण्डीयाँ (चोटियाँ) खोलना ज़रूरी नहीं क्‍ 
(46) हज़रत आयशा () फ़रमाती हैं कि .2॥ 7९ ७७ 3७ ५ 55 5: ४:०७ 
वलल्‍लाह! मुझे अच्छी तरह याद है कि में और 
रसूलुल्लाह (%&) उस बर्तन से गुस्ल किया करते. 7 ४ & जल! 
थे। वहाँ एक थाल सा पड़ा था जो एक स्ाअ या. ४ ४४४ 2५ न फेक ०५ 
. उससे कुछ कम होगा, चुनांचे हम एक साथ उससे. &» 588 «५॥ ४.०५ 0. [58 है. 
गुस्ल शुरू करते। में अपने दोनों हाथों से अपने सर ;६. $| ४०॥ ५ ६,०५४ १958 

पर तीन दफ़ा पानी डालती ओर में सर का एक 8» हा 2 कर 2 
बाल भी नहीं खोलती थी। ५ ० दि बडी लि लकलदी और 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 33/59...._* ८८४ ०४४ ७५ ५ ८१४ ४-५ 





















भरी का ६ 5 ५ न्टड! ++ 
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65. 


जछ्ड * 387| 








बाब: (33) 


ख़ुश्ब॒ के अस़रात बाक़ी रह जायें तो? 





. अपने जिस्म पर तारकोल पलूं ये मुझे इस बात से 







|* जब कोई ख़ुश्बू लगा कर गुस्ल करे और, है| 





(47) हज़रत इब्ने उमर (#) कहते थे कि में. 4० (४ ६# ५५5, ८: ह 





+ा 
& «८ 400 <425।: 
5-| (5२५ 2-०5 <..४5।$। 


जन अनलन आ 





छः पक 0 प्र +# ी 2 ०* नह ८ 2 
८ 2 <<. ०७ ७. 4 ८८4४) 
3 «४ 37६४ ४४०७ (| 3) ०५८ 
८७.५ . (४ 6-<४ ५ 2८० 6६ 3 ४, 


अच्छा लगता है कि में एहराम बांधू और मुझसे 
' ख़ुश्ब्‌ू की महक आ रही हो। (उनके शागिर्द 
मुहम्मद बिन मुन्तशिर ने कहा) में हज़रत 
आयशा(.& ) के पास गया ओर उनको हज़रत इब्ने _ 
उमर (:&) की ये बात बताई तो उन्होंने फ़रमाया 


मेंने अल्लाह के रसूल ($%) को ख़ुश्बू लगाई मर अल हल डक कह पल 2 कर 
आप अपनी सब औरतों के पास गये ओर फिर. ५४४४ (४. «० «0| ० 50 ०,८६५ 
गुस्ल कर के एहराम बाँधा। ७४४८ है 2 402 ० 


: तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम हदीस: 92/49, बुख़ारी, 
हदीस: 267, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 3685. क्‍ 

फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत के एक तरीक़ में (५.५ ६४) यानी जब आप गुस्ल करके एहराम 

बाँधते थे तो. आपसे ख़ुश्बू की महक आ रही होती थी। के अल्फाज़ मरवी हैं। देखिये, हदीस: 43 (2) 

मुख्तलिफ़ फ़ोह मसला ये है कि अगर एहराम बाँधने से पहले ख़ुश्बू लगाई जाये, उसके बाद बावजूद 

. गुस्ल करने के उसकी महक ख़त्म न हो तो कया ये चीज़ एहराम के मनाफ़ी है? हज़रत इब्ने उमर (:&) इसे 

. मनाफ़ी समझते थे, मगर हज़रत आयशा (.&) ने वाज़ेह फ़रमाया कि एहराम की हालत में ख़ुश्बू लगाना 

मना हैं एहराम से पहले लगाई हुई ख़ुश्बू की महक ममनूअ नहीं क्योंकि बसा औक़ात बावजूद धोने और 

गुस्ल के महक ख़त्म नहीं होती, लिहाज़ा मुहरिम माज़ूर होगा। उसके ज़िम्मे गुस्ल करना था, वह उसने कर 

लिया। महक ख़त्म न हो तो उसका कोई कुसूर नहीं। ओर यही बात शरअ के उसूल व मक़ासिद से. 

मुनासिबत रखती है। नबी-ए-अकरम (&%8) का तर्ज़ें अमल भी इसी का मौईद है। (3) चूंकि ये बाब 

_ एहराम से ख़ास़ नहीं बल्कि आम गुस्ल से मुताल्लिक़ है, लिहाज़ा बाब का मकसूद ये भी हो सकता है कि 
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सुनन नज्ाई अहकाम व मसाइल: गुस्ल और तयम्मुम (५४४ * 388) 
गुस्ल के लिए ज़रूरी नहीं कि मुबाल्गे के साथ मल कर धोया जाये कि जिस्म को लगी हुई चीज़ों के 
असरात भी ख़त्म हो जायें बल्कि सादा पानी बहा लेना काफ़ी है। कोई जगह ख़॒ुश्क न रहे ओर नजासत 


जाइल हो जाये। वैसे इमाम मालिक (4४४: ) ने गुल में 'दलक' यानी मलने को ज़रूरी करार दिया है 
ताकि पानी हर जगह पहुँच सके। 


बाब : (4) जुन्बी को जिस्म पर पानी ्जु -। घह' “आओ 
से पहले नजासत वगैरह धो लेनी चाहिए ५22७६ ५द458 


(48) उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना () से अर जज 2 00 3000 5। 
: रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने 
अपना नमाज़ वाला वुज़ू फ़रमाया मगर पाँव न 
धोये, फिर अपनी शर्मगाह और लग जाने वाली. ४ £“४ 9४ 9 ४० ४४ 2 हे 
आलूदगी को धोया, फिर जिस्म पर पानी बहाया,.. 85 £४| ०५०५ ७# <७ .४,2: 
फिर अपने पाँव एक तरफ़ करके धोये। उन्होंने... ७७ &9 5 «8, ८5 70.2॥ & ,»; 


















मल ॥ हा ८2८५५ (3.७ है ६ न्‍ी+-+ ड्रेट 


फ़रमाया: ये आपके गुस्ले जनाबत का तरीक़ा है।. १६, 84५) 2६ > 8 2 
(48) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 254 में देखें।...._ 2७ १5: ,५ डा पह-&8 


फ़ायदा : इस रिवायत में इस्तिन्जा करने से पहले वुज़ू करने का बयान है। ये बयान में सहव है। अगली 

. रिवायत से इसकी वज़ाहत हो जाती है कि सबसे पहले गन्दगी साफ़ की जाये, यानी इस्तिन्जा किया जाये, 
उसके बाद नमाज़ वाला वुज़ू किया जाये। सिर्फ़ सर का मसह नहीं होगा। उसकी बजाये तीन चुल्लू पानी . 

सर में डाला जायेगा ओर पाँव भी गुस्ल करने के बाद आखिर में धोये जायेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं बल्कि 

. शुरू में भी धोये जा सकते हैं जबकि बाद में पाँव के आलूदा होने का ख़दशा न हो। वल्‍लाहु आलम। 

 मज़ीद देखिये, हदीस: 254 और उसके फ़वाइद व मसाइल 


बाब : (5) (0) : ० 





| ह धोने के बाद हाथ ज़मीन पर पलना | क्‍ ७-८८ ६७६ ७:५५, ५ हि का 


(49) नबी (%) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत. (2 ७8४७ 0७ ,/७॥ ८5 4० ४:७४ 
मेमूना बिन्ते हारिसि (.%) से रिवायत हे, उन्होंने ०८ ४६ अं ५६ 45:७८ 


5/7७€/7/६77 धा।7 
42.25 64*%6&6 7 537 





सुनन नसाई ५3०० “९ अहकामव मसाइल: गुस्ल और तयम्मुम १०५ ०१ ()(. ४४ * 389 
फ़रमाया: अल्लाह के रसूल (%) जब गुस्ले 5८ ६६ .॥ .० «४४ १८ ४७) 
जनाबत फ़रमाते तो सबसे पहले हाथ धोते, फिर. आह वा हा 

अपने दायें हाथ से बायें हाथ पर पानी डालते ओर दी दु७ 2,७०४ ० 4००० 
अपनी शर्मगाह धोते, फिर अपना (बायाँ) हाथ &>»०-#&॥॥ 6 20 ०, 5७ ७ 
. ज़मीन पर मारते, फिर उसे मलते, फिर उसको धोते, . ५...८, 622 £ 2५ 0.5 + 5 20४४ 
उसके बाद अपना नमाज़ वाला वुज़ू फ़रमाते, फिर 2 2 के ही 

अप कक १ ५०)४ + 449 ६४ 42५८ 

अपने सर ओर बाक़ी जिस्म पर पानी डालते, फिर. 7 , ह ४ ४ 





एक तरफ़ को हो जाते और अपने पाँव धोते। ० पलंड मे ४ है ०03 ४४ 
(4] 9) तख़रीज * (सनद प्ही) हदीस: 254 में देखें। 4.००| 02५० (४ ४१.०४ ०६ 3.29 (>> ५» 


दल ) है जम हे. 2 (४ 0०००८८०० हट जम (४५) 
फ़वाइद व मसाइल : (१) अगरचे इस्तिन्जा करने से शर्मगाह के साथ साथ हाथ भी स़्राफ़ हो जाता है 
मगर चूंकि हाथ अफ़ज़ल जुज़ है। नमाज़, क़िराअते कुर्आन और खाने पकाने वगैरह में इस्तेमाल होता है 
_ लिहाज़ा इसकी ख़ुसूसी सफ़ाई करनी चाहिए, यानी इसे मिट्टी या साबुन वगैरह से:मल कर अच्छी तरह 
धोया जाये। (2) मिट्टी नजासत की बू और चिकनाहट वगैरह को ख़त्म करती है, इसलिए इस्तिन्जा के 
बाद हाथ को मिट्टी से मलना चाहिए। आज कल साबुन यही काम कर सकता है। मज़ीद देखिये: हदीस 
254 और उसके फ़वाइद व मसाइल। 






ब्रभया, .... बाब: (6) न | 
गुस्ले जनाबत में सबसे पहले वुज़ू किया जाये 
(420) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि 
. अल्लाह के रसूल (%) जब गुस्ले जनाबत 
फ़रमाते तो हाथ धोते, फिर नमाज़ वाला बुज़ू .. ह 
..फ़रमाते, फिर गुस्ल शुरू फ़रमाते, फिर अपने हाथ. *॥# 4४ ४०० £ ८५० 5४ <७ ४ 
की उंगलियों को तर कर के अपने सर के बालों में. ५४४ |--< %७७४ ८5 <&| ॥$| .(..; 
फेरते यहाँ तक कि जब आपको यक़ीन हो जाता ३ [.८5| 8 99.50 ४,» ५५ & 

कि आपने सर का चमड़ा तर कर लिया है तो तीन हक के बट 
-35०/। | ५७ ०-८८ १०५ | 





“४४० २ “4४ + 53 ०२ € ५४ ८ 


0 





न | सुनन नसाई प श' 
_, ' 


5/7७/7/६77 धा।7 
42.25 64*%6&6 7 37 


203 000५7 * ३७) 
दफ़ा पानी बहाते, उसके बाद बाक़ी जिस्म धोते। 8०५ 3४६ 25 >७ &4 
(420) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 272, 0५-८६ 20 
मस्लिम, 36 

_ फ़वाइद व मसाइल : () गुस्ले जनाबत का मसनून तरीक़ा यही है कि पहले बुज़ू किया जाये क्योंकि _ 
बुजू गुस्ल में दाखिल है, अलबत्ता अगर सिर्फ़ कुल्ली और इस्तिन्शाक़ (नाक झाड़ना) के साथ साथ सारे 

. जिस्म पर पानी बहा लिया जाये तो जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक ख़ुसूसन जब बाल ज़्यादा लम्बे हों। 
अगर सर का चमड़ा और बाल ख़िलाल के बगैर भी तर हो जायें तो गुस्ल मोतबर होगा। इसी तरह आख़िर 
में पाँव धोना भी मसनून है। (2) रिवायत में भी वुज़ू से पहले इस्तिन्जा करने का ज़िक्र नहीं है, ताहम 
इसंकी वज़ाहत दूसरी रिवायत से हो जाती है। 


बाब : (7) तहारत (वुज़ू ओर गुस्ल) 
दायीं तरफ़ को तर्जीह देना 


(42) हज़रत आयशा (.$) फ़रमाती हैं कि नबी. 0 4९ ७४ 0७ , ५: ८५ 4: ७:८| 
(#६£) जहाँ तक मुमकिन होता अपने वुज़्‌ू ओर 
गुस्ल फ़रमाने, जूता पहनने, कन्घी करने में दायीं ला! ! 
: तरफ़ को पसन्द फ़रमाते थे। (शोबा ने कहा कि मेरे. ५४४ “4४५ ७ 9392-०5 ७+ ४र्डा ०६ 
. उस्ताद अशज़स़ ने कई बार ये हदीस बयान की). >> «७ 4०० «4४ ० 5४] 3७ 
. उसने वास्त (शहर) में (ये हदीस बयान की तो) 
कहा: (आप (&) को) तमाम उमूर में (दायीं 3 6 था आर! 
जानिब से इब्तिदा करना पसन्द था।). के 
(42) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 72 में देखें। 


फ़ायदा : जूता पहनना ओर कन्घी करना अगरचे इबादात में दाखिल नहीं मगर नबी (%६) ने उनमें भी 
दायीं जानिब को इख्ितियार करना पसन्द फ़रमाया। कुछ लोग आदात और इबादात में फ़र्क करते हैं ओर 
आदात में इत्तिब-ए-रसूल को स्रिर्फ़ मुस्तहसन क़रार देते हैं, ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन मुहद्द्सीन दोनों 
ही में इत्तिबा को ज़रूरी समझते हैं, मगर ये कि वह आदात सिर्फ़ ख़ुसूसी माहौल का नतीजा या आपके 
ख़ास मिज़ाज व तबियत का हिस्सा हों। मज़ीद देखिये, हदीस: 2 और उसके फ़वाइद व मसाइल। 





ब 
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बाब : (8) गुस्ले जनाबत आर, बुज़ू में सर 
का मसह छोड़ देना 


(422) हज़रत उमर (.&) ने रसूलुल्लाह ($£) से 


गुस्ले जनाबत के बारे में पूछा ... और अहादीस़ 
. इस बयान पर मुत्तफ़क़ हैं ... 


फ़रमाया: ) 'सबसे पहले अपने दायें हाथ पर दो या 


तीन दफ़ा (बराहे रास्त बर्तन से) पानी डाले, फिर 
. - अपना दायाँ हाथ बर्तन में डाल कर अपनी शर्मगाह ' 


पर पानी डाले और बायाँ शर्मगाह पर हो। इससे 
उसकी आलूदगी धोये यहाँ तक कि उसे बिल्कुल 
साफ़ कर दे, फिर अगर चाहे तो अपना बायाँ हाथ 
मिट्टी पर मले, फिर बायें हाथ पर पानी डाल कर 
. उसे अच्छी तरह साफ़ कर ले, फिर दोनों हाथों को 
तीन दफ़ा धोये ओर कुल्ली ओर इस्तिन्शाक़ करे 


(नाक झाड़े) ओर चेहरे और बाज़ूओं को तीन. 


दफ़ा धोये यहाँ तक कि जब सर -तक पहुँचे तो 
मसह न करे बल्कि सर पर पानी डालें।' ऐसे ही 
अल्लाह के रसूल (%£) का गुस्ल ज़िक्र किया 
गया हे। 


(422) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस़ पीछे गुजर चुकी है। 


(तो आपने 


ह की री धर | 


हज 6४२ &#०८..५.! 


ह (५ || >& ४४ ७४१; 





“9० छे 


| ०४ ४६ 8० ७ 5)॥ ४8 2६ 
0 55 6 05 हा 2 + 
पड (+ “जज २ 3>०+ 
(७0 5 4856 ०॥| ०.०; ० ० $॥ 
४9 पट ७ 
७४४ ॥ ४४% १०४ 65 ६४ | 


आओ 5 200 7 रा 


निज हज डल्‍्तीं १००५ १%४ (४४ 
& 20४ ७ |..:25 

535 $॥| <ंद्री 5 बी 
"२००८५ (०९५०४ हैरी, ७४१)४ श्यनर 
223 4६£3 
(5७ 50. ०. 24६ ह् व 2: 

35 ७३ ४४ ०0 0.2. 5७ 


ना 48% टी 0 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस को दो सहाबी बयान कर रहे हैं हजरत आयशा और हज़रत 
_ अब्दुल्लाह बिन उमर (:&), नीज़ दीगर सहाब-ए-किराम (.) से भी नबी (&%६) के गुस्ल की बाबत क्‍ 
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छुनन नजाई 5 (4 अहकाम वमसाइल: गुस्ल और तयम्मुम] 
रिवायात आई हैं। इमाम नसाई (45&2 ) का मक़सूद ये है कि तमाम रिवायात (इन दो सहाबा से भी और _ 
दीगर सहाबा से भी) इस पर मुत्तफ़क़ हैं कि नबी ($६) गुस्ल की इब्तिदा इस्तिन्‍्जा और वुज़ू से फरमाते 
थे। (2) इस हदीस के आख़िरी अल्फ़ाज़ (:5 ५५ ..., ०.५ ५0 ० «॥ /,०८ (25 ५७४६७) भी इमाम नसाई 
«. (४5७2) के हैं, हदीस का हिस्सा नहीं। (3) सबसे पहले दायाँ हाथ तब धोना है अगर उस पर नजासत 
.. लगी हो या वह मशकूक हो। (4) अगर चाहे' गोया मिट्टी पर हाथ मलना ज़रूरत की बिना पर हैं अगर 
नजासत लेसदार हो तो लेस दूर करने के लिए मिट्टी पर मल ले वरना कोई ज़रूरी नहीं आज कल साबुन 
. मिट्टी-के क़ायम मक़ाम है। (5) 'मसह न करे' क्योंकि सर धोना है तो मसह बेफ़ायदा होगा। किसी भी 
हदीस में गुस्ल के दौरान में सराहतन मसह करने का ज़िक्र नहीं है, अलबत्ता ये अल्फ़ाज़ हैं: 'आप($६) ने 
नमाज़ वाला वुज़ू किया सिवाए अपने पाँव के, यानी पाँव नहीं धोये।' इन अल्फ़ाज़ से कोई समझ सकता 
है कि मसह करना चाहिए मगर यहाँ इस्तिसना धोये जाने वाले आज़ा के लिहाज़ से मुमंकिन है और यही 
दुरुस्त है। इस हदीस़ में इसकी सराहत है। 'मस॒ह न करे।' जबकि कुछ हज़रात का ख़्याल है कि नबी-ए:- 
अकरम (%) से दोनों तरह मन्‍्कूल है, कभी मसह कर लेते ओर कभी छोड़ देते जेसा कि इस रिवायत में... 
है। जबकि मसह करने की ताईद बज़ाहिर इन अल्फ़ाज़ से होती है: (.४&, ;:& 590 »,»: ५५४) बहरहाल 
गुस्ले जनाबत में पहले बुज़ू करते वक़्त सर का मसह करना, ज़रूरी नहीं। बल्‍लाहु आलम! 





(००) 3४८5 /।55.2। (१) : 





बाब : (9) गुस्ले जनाबत में सारे जिस्म 
... का ज़ाहिरी चमड़ा तर करना 





(423) हज़रत आयशा (+) से मन्क़ूल हे, वह: 36 85% 55% 5 8 02 

फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (#%) जब गुस्ले जनाबत १५. ९६ 2682 

फ़रमाते तो आप हाथ धोते, फिर नमाज़ वाला वुज़ू. श हक कक कक 7 

फ़रमाते, फिर अपने सर के बालों में उंगलियाँ तर... 5 4४ ८५०५ ५४ <४७ «४५ 

कर के दाख़िल करते यहाँ तक कि जब समझते कि. &> # 5 उ-<- ४७० 5» 3-<४| 

आपने सर का चमड़ा अच्छी तरह तर कर लियाहै. ,,.[ ८-5 [52 ४ ४3.50) &,५ 
तो अपने सर पर तीन चुल्लू पानी डालते, फिर 


92 हम शी ५] हु ब्ट 2५ 4... 
सारा जिस्म धोते। टी लत 2४% 4४7 के है| ४४ 
(423) तख़रीज : (सनद स़ही) मस्लिम, हदीस: 36 १८० 20 - # ४३४ ०... ८ ०3७८ 


हदीस: 248, 420 में देखें। 
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सुनन नजाई ह् ४५-९९ अहकाम व मसाइल: गुस्ल और तयम्मुम१०< “| 002५४ * 393 
(424) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, ७४ 3६ ,&&॥ ८ 5०5 ४:2| 
उन्होंने फ़रमाया: अल्लाह के रसूल ($%४) जब ५९५ 

गुस्ले जनाबत फ़रमाते तो ऊँटनी के दूध वाले बर्तन कक हा 
जैसा कोई बर्तन मंगवाते। फिर अपनी हथेली में. ४४ “७ “ ५४. >> 5५ 
. पानी लेते, पहले सर की दायीं जानिब डाल लेते, | ॥॥ इरई४ड 4॥ 2.25 5७ 
फिर बायीं जानिब, फिर दोनों हाथों में पानी लेते. ४56६ _५.. ८ 25350 868 दी 
ओर अपने सर पर डालते। 


(424) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 258, द 
मुस्लिम, हदीस: 38 डे . 7 पक: ४ ५४६५ ०४ | 


ः _ बाब: (20) के 
ह जुन्बी के लिए अपने सर पर कितना पानी 
___ बहानाकाफ़ी है हल 
(425) हज़रत जुबेर बिन मुत्डम (:&) से मरवी है 35०5 95 77% ७9 0] 8:28. 


कि नबी ($#) के पास गुस्ल का ज़िक्र हुआ तो _ 
आपने फ़रमाया: 'में तो अपने सर पर तीन दफ़ा 





हि >>) | (४४ (3१२ है| | ४..० [; न |. ००5. 


258 2 ८420) ५४-६0 ०) : 


/ 
ग 


4.25 ४१ ५ (| 





(४ 9 थ्ड “उं>--| है (3.७ है ८#4० ०८५ 


पानी डालता हूँ।' ये सुवेद के लफ़्ज़ हैं। क्‍ ६ ५४ ८ ७४.७ ०४७ >> 5 ४: 
(425) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 25। में देखें। (५. ८७०८. ०७ 5७-०५ .| &+ “*#< 


| (१८०० हा >> (+ ७-४० ८3“ (२ 
8७8" 0७ [555 35 286 *॥॥ 


ः ला 222, " 68 5 5६४8: 
फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में इमाम नसाई (४४&8 ) के दो उस्ताद हैं अब्दुल्लाह बिन 
. सईद और सुवेद बिन नस्र। इमाम साहिब स़राहत फ़रमा रहे हैं कि ये अल्फ़ाज़े हदीस़ उस्ताद सुवेद के _ 

बयान करदा हैं। (2) सर को एहतिमाम से धोना चाहिए, इसलिए इसमें तीन दफ़ा धोने की मशरूइयत है। 
इस तादाद से सर की जिल्द अच्छी तरह तर हो जाती है। इससे ज्यादा दफ़ा धोना ममनूअ है। इमाम साहिब 
(4॥&2 ) का बाब से यही मक़सद मालूम होता है। बललाहु आलम! 


डा अधा पका ४ अ#अ्ा चाल आधा &अ्ा चिंकिलब अथा 


४2.25 6४6 757 





(426) हज़रत जाबिर (:&) बयान करते हें कि 
 रसूलुल्लाह ($%) जब गुस्ल फ़रमाते तो सर पर 
तीन दफ़ा पानी डालते। 


(426) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 255 
मुस्लिम, हदीस: 329 द 





. (427) हज़रत आयशा (+) से मन्क़ल है कि 


एक औरत ने नबी ($#६) से मसला पूछा, उसने 


कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में हेज़ से पाक होने के 
बाद केसे गुस्ल करूं? आपने फ़रमाया: 'रूई का 
कस्तूरी लगा हुआ टुकड़ा ले लो और उससे स़फ़ाई 
करो।' उसने कहा: केसे करूं? फिर अल्लाह के 


रसूल ($8) ने (ताज्जुब और शरमाते हुए) 


फ़रमाया: 'सुब्हानललाह! ओर मुँह एक तरफ़ कर 
. लिया। हज़रत आयशा (:) रसूलुल्लाह (%) 
का मक़्स़द समझ गईं। वह कहती हें: चुनांचे मेंने 


उसे पकड़ा और अपनी तरफ़ खींचा। और उसे. 


रसूलुल्लाह ($४) का मक़सद समझाया। 
(427) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 252 में देखें। 


७७» ४७ <७5 


6 207 558 


७६७ 2७ , ४50 22८ ४ 3७४८ ७:७| 


फ्ि 
हि ८ ; ०८ रे नजन्‍: (3 «५-४ ७ 


हे 30६ हा 4 री 
| 2 «..| |%«) 5७ है है। ८2 (३ ६ >> 


884. ६9 ॥-<&॥॥॥| 
। (2 ८)८००)। 3 (७००।(//) : ० 














७४ 2७ ३४५ 
23% 40 0 आओ 
(., 62 $ 455७ 5० ६:23 <4, 
४०७ 4४5 &#! 
६>9 ५5 " ७ ,६०॥ 4५ (..&| 
(2र्ध 2 30७ "५, >»:6 55८८ 
(»9 <& 30७ ."७ ८»४" 2७ ७६ 
&- 286 40 3.5 ॥| 8 <७ ६ 
(& <5 (६८ >»+>3 
(६.७3 ४-5५ </७ 4856 «४ 


485 ०॥ 0.०३ ०८ ५. ५४:७७ | 


32] 


फ़ायदा : नबी (:%) ने उसे गुस्ल की पूरी कैफ़ियत बताई थी जैसा कि दूसरी रिवायात में सराहत है। 
देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 34, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 332) यहाँ रावी ने इखित्सार से काम 
लिया हैं सिर्फ़ गुस्ले हेज़ की एक ख़ुसूसियत बयान की है। और वह है हैज़ की जगह ख़ुश्बू लगाना ताकि 
बदबू का इज़ाला हो सके। मज़ीद देखिये, हदीस: 252 और उसका फ़ायदा। 
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ह्ः बाब: (22) 
गुस्ल में एक दफ़ा पानी बहाना 


. (428) नबी (%४) की ज़ोज-ए-मोहतरंभा हज़रत 
पेमूना (:%) से रिवायत हे कि नबी (%) ने गुस्ले 
जनाबत फ़रमाया। चुनांचे आपने अपनी शर्मगाह 
को धोया ओर अपना हाथ ज़मीन या दीवार पर 
मला, फिर नमाज़ वाला वुज़ू फ़रमाया, फिर अपने 
. सर और बाक़ी जिस्म पर पानी बहाया। 


(42 8 ) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 254 में देखें। 


४5 25 &9$ 3:<8 





ब्ख्ज्ज् (०० + ५) 


री #. ०2०१ ( ई (और ५ हद (डी 6 ५२७ (डी 


5 2 )<६| ४४४ 486 ८४ ८5: 
नी 5४ 
£ 9८9 (>> (*० हट 2 


.. फ़ायदा : गुस्ले जनाबत में शर्त ये है कि जिस्म का कोई हिस्सा ख़ुश्क न रहे, ख़बाह पानी जिस्म पर एक 
दफा डाला जाये या ज्यादा दफ़ा। 


बाब : (23) 


[एलप कण बाँधते वक़्त निफ़ास वाली ख़वातीन | । 





का गुस्ल करना 


(429) मुहम्मद बिन अली बाक़र कहते हैं कि हम 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) के पासं गये ओर 


उनसे हज्जतुल विदा के बारे में पूछा, उन्होंने बयान 
किया कि सरसूलुल्लाह ($&) निकले तो. 


ज़िल्क्रअदा के पाँच दिन बाक़ी थे। हम भी आपके 
साथ निकले। जब ज़ुलहुलेफ़ा पहुँचे तो हज़रत 
अस्मा बिन्ते उमेस (.&) ने मुहम्भद बिन अबी 
बक्र को जन्म दिया। उन्होंने रसूलुल्लाह(:$४) को 


पेग़ाम भिजवाया कि में क्‍या करू? आपने 


(77) : ५ ः 





विद ला डा 29009 5५500५0:७। 


। हि 2० *&-> 2० 
६ | ( ० (्् 3 ७7५] । 


|» बन 4/ 2५ ध्म 5 (3२ बज >ग्श्ज 0 
%७ ७ 2७ | 35५ 2७ ८ 


नी ड जी 


(४७5 659 ४७ 5 5७3 40 2९८ 
आई 428 >> 5 न्‍ 

०४ >ब «2४ ट्ट 4355 ५४ ४५० 3 | 

५ 36% ७5 


0०0 250०» (4) * हू (5 | ४. #2060 
(४ >> ५००० है ५ टली (२ 


0 ० र् ट &. 2... (8 हो /0 व 
॥ कट | 3| (४ 4०० 9 
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्ठ 
फ़रमाया: 'गुस्ल करके लंगोट बाँध लो, फिर 
एहराम बाँध लो।'. द 
(429) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 292 में देखें। 





355 25528 50 500) 
<छ 486 40 2५० 0 5:5७ 55 | 
| (४ ५०४० # ०.८ " है. 

फ़वाइद व मसाइल : () निफ़ास वाली ओरत का एहराम के मोके पर गुस्ल सिर्फ़ जिस्मानी स॒फ़ाई या 
एहराम की अहमियत के लिए है, न कि पाकीज़गी के लिए क्योंकि वह गुस्ल तो निफ़ास (ख़ून) ख़त्म होने 
के बाद होगा। (2) लंगोट बाँधना इसलिए है ताकि ख़ून कपड़ों और जिस्म को ख़राब न करे। मज़ीद 
देखिये, हदीस: 292 ओर उसके फ़वाइद व मसाइल। 

कुब्ाद. बाब : (24) 

गुस्ल के बाद वुज़ू की ज़रूरत नहीं._ | ह 

(430) हज़रत आयशा (+#) फ़रमाती हैं कि ॥७ ,.४७ 3 5५४ ८ <&| ७:८४ 


आम (५8) गुस्ल के बाद वुज़ू नहीं फ़माते.. 5७८॥ . 4० 4.७ ७.७ .. ७.७ 






ल्‍ ज््श्टु 29०5 2! ० (7) कु 





द में देखे ४८ ७७ ०७ 5० ८7 ,:०८ ७०७ 
(430) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 253 में देखें / बी ० 22 ह न 
ः ला + नए ४.» ४७ ०7] 
<.)५ ८“. डी ४39») ५3०५-]| 
है जम जोडी) (>> 92 *) 48 ५.) 3 िजह 35 
फ़ायदा : चूंकि मसनून गुस्ल की इब्तिदा ही व॒ज़ू से होती है, लिहाज़ा बाद में वुज़ू की ज़रूरत नहीं, बशर्ते 
कि व॒ज़ू करने के बाद गुस्ल के दौरान शर्मगाह को हाथ न लगा हो। अगर गुस्ल मसनून न हो, यानी वुज़ू के 
बगैर किया गया हो तो बाद में वुजू करना होगा। मज़ीद देखिये, हदीस: 253 और उसका फ़ायदा। क्‍ 


ऋषि: है (25)तमाम बीवियों के पास जाने के द 
बाद एक ही गुस्ल करना 





(9) - ५० (रे 





है |; (-+ (३ £५८००)| (५ 9।9/| 


(434) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि में. ५9; - ६, १७ 64:०७ ८3 4: 
अल्लाह के रसूल (%) को ख़ुश्बू लगाती थी, ्य 


है 
५ ०] 
पक ० 0८“ #. ७ “*, (८5५ 5 हैक ४ 
महि। (+ ८&#-०००७ ००८३० हि! न 2+5॥| (२ 
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फिर आप अपनी सब बीवियों के पास जाते, फिर. :४६:५८ ४2७ ॥& ... 55% 5८ ८; 





(गुस्ल करके) एहराम बाँधते ओर आपसे ख़ुश्ब्‌ & 54 86 4॥ 4-: <<४ 
की महक आ रही होती थी। द . ४0०2 6 ४,48 4856 40 ०५ २४४ 
(43) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 477 में देखें। . ढ वि 6-4५ ७:३४ ६-२ # 


फ़ायदा : दीगर रिवायात में सराहत है कि आप ($&£) आख़िर में एक ही गुस्ल फरमाते थे। इमाम नसाई 
(45४2 ) का इस्तिदलाल इस तरह है कि अगर हर जिमा के बाद गुस्ल फ़रमाते तो ख़ुश्बू का असर 
. कतजञ्न ज़ाइल हो जाता और महक न आती 'और ये कि हर बीवी से जिमा के बाद गुस्ल करना ज़रूरी 
नहीं, तमाम से फ़रागत के बाद सिर्फ़ एक ही गुस्ल किफ़ायत कर सकता है। मज़ीद देखिये, हदीस: 47 
और उसके फ़वाइद व मसाइल। 


|| बाब: ( बाब : (26) मिट्टी से तयम्मुम करना 


|_ 2०:४५ »%200:०५ | (24:0१) : ०५ 
(432) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से. ६७४० ३ |७५०॥ 58 5<-«व एट/ 





' ॥ 








रिवायत हे, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मुझे 
पाँच चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी कं 
को नहीं दी गईं। मुझे एक माह की मसाफ़त तक. “४ ४ «४:४६ > ४६ ८ «४४४ 
रौब अता फ़रमाया गया, और मेरे लिए ज़मीन को. ४ ८५६ <.»८ " ४४६ ५॥ ०,०८५ 
. नमाज़ की जगह ओर ज़रिय-ए-तहारत बनाया <. 2० ७5४), ४.९०: हि हि मम 
गया, लिंहाज़ा मेरी उम्मत के आदमी को जहाँ भी हक पर लो हं न्‍ 
नमाज़ पा ले वह पढ़ ले, और मुझे शफ़ाअते 423 5 ००2४१! (८ ४५४५ 2४८ 
आम्मह दी गई जो मुझसे पहले किसी नबी को. ७४ (८४ ८5 ७ ४) ४४७ 
नहीं दी गई, ओर मुझे सब लोगों की तरफ़ मबऊस॒ ४.5 ५४ ४; &७5॥ 3.०: ॥ (८ 
किया गया हे जबकि दूसरे नबी ख़ास तोर पर. 2 55; 56 6 ॥ <६% ,5 
अपनी क़ौम की तरफ़ भेजे जाते थे।।..... गे जाट छा रे 
(432) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 33 >> कक 2 2 
मुस्लिम, हदीस: 52/3 

फ़वाइद व मसाइल : (१) मिट्टी से तयम्मुम की पूरी बहस के लिए किताबुल गुस्ल वत्तयम्मुम का 


4५४ $० 20६० ७९ 3७ (5७ ७४५ 0७ 
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() (४६ ४ 398 





अहकाम व मसाइल: गुस्ल और तयम्मुम १३ 


. इब्तिदाइया मुलाहिज़ा फ़रमायें। (2) 'एक माह की मसाफ़त तक रौब' से मुराद आपके तमाम दुशमनों 
पर रौब है कि वह आपसे एक महीने की मसाफ़त पर रहते हुए मरअूब हो जायेंगे, यही ख़ुसूसियत 
आपकी उम्मत को दी गई है बशर्ते कि वह शरीयत के पाबन्द हों। (3) तमाम ज़मीन नमाज़गाह बना दी 
गई है सिवाए उन मक़ामात के जिनको नजासत या कुछ दीगर वुजूह की बिना पर मुस्तसना (अलग) कर 
: दिया गया है। कुछ अहादीस में सराहतन इनका ज़िक्र आया है। (4) शफ़ाअत से मुराद शफ़ाअते कुब्रां 
है जो तमाम उम्मतों के लिए आप फ़रमायेंगे जिसे 'मक़ामे महमूद' से बयान किया गया है वरना 
शफ़ाअत तो दूसरे भी करेंगे। 





व ल्‍ | 
(433) हज़रत अबू सईद (#) से मन्कूल हे कि. 0७ ,७.८ ६ +,७ ८ 2८ ७:७। 
दो आदमियों ने तयम्मुम से नमाज़ पढ़ी मगर अभी. . .. . 
नमाज़ का वक़्त बाक़ी था कि पानी मिल गया। 
उनमें से एक ने वुज़ू किया और वक़्त के अन्द ही... ०* ५५८४ > १४५८ &## 55० कर 25. 
दोबारा नमाज़ पढ़ ली। दूसरे ने दोबारा न पढ़ी। फिर आज 750 कै 4 0 जन 
उन्होंने नबी (8) से पूछा तो आपने उस आदमी. ६८; (४४ (६. -5;॥ ७ ४७। 
को जिसने नमाज़ नहीं दोहराई थी, फ़रमाया: 'तूने टी 

_सुन्नत के मुताबिक़ किया है। तेरी पहली नमाज़ ही... 2 की 
तेरे लिए काफ़ी है।' और दूसरे आदमी से फ़माया:.._" + ४ # 30 ०५७ 488 ८६४ 3५७ 


3 ६ नो (७२ <.॥| डी ४ (३४ डा (४४४० 


तुझे दोहरा स़वाब मिलेगा। क्‍ . ४७; . " &#&> 28॥%४॥ ६7) 
(433) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 338, "८# «६ & ४५ <2| ७४ " »)/ 
हाकिम: /78 


_फ़वाइद व मसाइल : () असल क़ायदा यही है कि तयम्मुम पानी न मिलने की सूरत में वुज़ू की तरह 
है, लिहाज़ा नमाज़ दोहराने की क़तऊन ज़रूरत नहीं उस शख्स का इज्तिहाद सही था तभी उसे 'सुन्नत' 
फ़रमाया और दूसरे शख्स का इज्तिहाद अगरचे सही नहीं मगर चूंकि नियत नेक है, मशक्कत भी ज़्यादा 
उठाई है ओर अमल सूालेह भी दो मर्तबा किया है, लिहाज़ा वह स़वाब का हक़दार बना। लेकिन अब . 
दोहराने की इजाज़त नहीं क्‍योंकि मसला वाज़ेह हो चुका है और सुन्नत मुतख़य्यन हो चुकी है। अब 
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इज्तिहाद की ज़रूरत है न इजाज़त। ओर एक फ़र्ज़ नमाज़ दो दफ़ा फर्ज़ की नियत से पढ़ना ममनूअ है। _ 
(2) («८ &-) के मानी हैं: दोहरा सवाब, यानी पहली नमाज़ का भी और दूसरी का भी। कुछ हज़रात ने 
इसके मानी लश्कर का हिस्सा यानी 'ग़नीमत' किये हें। 

(434) अता बिन यसार से रिवायत है कि दो. 20 45 ७६७ 3७ , ८5 3822. ७:25] 
आदमी ... ओर सारी हदीस़ बयान की। रा. ह 


क्‍ 6: ७ ४७ ४६८ ८३ >र्ी ६० 
तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। गम मर 3. 5 ;8 ० 
५7 है (०८ (० ५०3 (9.० हि >य< (कि ६ 8२००2 

० «८... 3५2 हज हु 3! ८ 
फ़ायदा : पिछली हदीस और इस हदीस में फ़र्क ये है कि पिछली हदीस़ में हज़रत अता हज़रत अबू सईद 


.._ (%») से बयान कर रहे हैं जब कि इस हदीस़ में उनका अपना बयान है, हज़रत अबू सईद का ज़िक्र नहीं। 


(435) हज़रत तारिक़ बिन शिहाब से रिवायत है. ६5% ७8 क्‍ है | हि हर हक 
कि एक आदमी जुन्बी हो गया। (उसे पानी न... 
ना | 2७ [८ ५ 

. मिला) तो उसने नमाज़ न पढ़ी, फिर वह नबी(%&) 98 रु 7 मल मनन पट क्‍ 
के पास आया और आपसे इस बात का ज़िक्र.. ++ ४४ 3४9 | पं ७7 ७/४ ८८ 
किया तो आपने फ़रमाया: 'तूने ठीक किया।' एक. [४.५ «६ 4॥| (० ४ ५५७ [८ 
और आदमी जुन्बी हुआ। (उसे पानी न मिला) तो... _&5  " १र/ " ७ 28 38 558 
उसने तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली और नबी ।५8 3६ 8; (5; 
-($४) के पास आया। आपने उसे भी वही अल्फ़ाज़ 2723 “| >! ४४८ 
कहे जो दूसरे से कहे थे, यानी 'तूने ठीक किया।' - <८० " ४ #)0 ०७ ७८ 
(435) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 325 में देखें।.. 


ः फ़ायदा : वज़ाहत के लिए देखिये, हदीस: 325 और उसका फ़ायदा। 


ह || बाब: बाब : ( 





.. (436) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से मन्कूल है. 4७8: ७६४७ 3७ ,..,:५७ ८ 5७ ४:४ 
कि हज़रत अली, हज़रत मिक़्दाद और हज़रत ५ 
अम्मार (:%) आपस में बातें कर रहे थे तो हज़रत 


०4.“ “४ “>& 9७9 
ज़रा ८१५०० । (डी हेड रा जि ६ नर (35 
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अली (#) ने कहा: तहक़ीक़ मुझे मज़ी बहुत 
आती है और मुझे ये मसला अल्लाह के रसूल(%) 
से पूछते हुए शर्म आती है क्‍योंकि आपकी 


साहबज़ादी मेरे निकाह में हे, इसलिए तुममें से कोई 


आपसे (ये मसला) पूछे। (अता ने कहा: ) इब्ने 
अब्बास ने मुझे बताया कि उन दोनों में से किसी ने 
आपसे पूछा .... में उसका नाम भूल गया ... 


चुनाँचे नबी ($६) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई 
मज़ी को पाये तो उसे अपने जिस्म (शर्मगाह 
बगेरह) से धो दे और नमाज़ वाला वुज़ू करे।' 


(436) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 438 में देखें। 
फायदा : वजाहत के लिए देखिये, अहादीस: 52, 53, 57 और उनके फ़वाइद व मसाइल। 


अहकाम व मसाइल: गुस्ल और तयम्मुम 5५, 






(/  । 


७०७८ 
॥४०॥ 5 छा ८७ ०४६ 9 
७५ ० 398 0] हू ४४ 4५० 

फ् 206 श्र ४. ८6 & & >ि 
3७2 486 «0 ०.०; ०७॥ 3 >> <| 


ट् दर हर 
#ि न ही #£.9 क्र ह्न 
छठ है +< (६९5 है ल्‍ा 4) (७ 9०“«* ्र ;० 
रा + बा ८224. 


40६ 2.५ अं ] प्र मम 225] 
" 42858 4, 0७७ ४५. ८६...3 ५७-७५] 


४0५ ५७ &-5। ००४८३ | ४-४) ४ 


८5»०95 9 80.०० ०६ ५०) (०9८3 4८ 
, 





बज़ाहत : नीचे दी गई दो अहादीस़ में हजरत सुलेमान आमश के शागिर्द, सुलेमान से ऊपर वाली सनद 
मुख्तलिफ़ बयान करते हैं। पहली हदीस़ में सुलेमान के उस्ताद हबीब बिन अबी साबित हैं ओर दूसरी 
हदीस में उनके उस्ताद मुन्ज़िर हैं। इससे ऊपर भी सनद मुख्तलिफ़ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये 
_ रिवायत मुज़्तरिब है या कोई एक सनद गलत है, बल्कि दोनों दुरुस्त हैं। सिर्फ़ रावियों का इख़ितलाफ़ बयान 
- करना मक़सूद है; हदीस में तअन करना मुराद नहीं। वल्‍लाहु आलम! 


(437) हज़रत अली (/#) बयान करते हैं कि में 

... बहुत मज़ी वाला आदमी था। मैंने एक आदमी से 
कहा तो उसने नबी (४) से पूछा, चुनांचे आपने 
फ़रमाया: “इसमें वुज़ू है। 


(437) तख़रीज: (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 


४4५०० 6.७ :०७ उ७ ८5 4७८ ४: 
5 >थे 4 34“)॥ 40५27, (2.७ :०७ 


(४ ८ है... का । के लत अर] (डी <. 3 हि 


<& :05 4६ 20 ->; ८ ५० ६ 


अं 24 0५७१८ ७४७8 १४: 
».4५>9॥ 4.» :०४४ 0.3 ५: 40 
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ै (९४ ६4०: के 
अहकाम व मसाइल: गुस्ल और तयम्मुम ६ 


(438) हज़रत अली (.&) बयान करते हैं कि ७४ ०७ , /£0 2४ ८ 4&#< ७:८/ 
मुझे हज़रत फ़ातिमा ($) की वजह से स्सूलुल्लाह. 06 .६:5 ७ 38 .>,७० ६ 2७ 
($8) से मज़ी के बारे में पूछते हुए शर्म आती थी। ध क 5 2५, 222 

 # अध्थ+ (67 


तो मैंने मिक़्दाद से कहा, उन्होंने नबी (%) से पूछा . ना हाट 
तो आपने फ़रमाया: 'इसमें बुज़ू है।' | + ही <* टी 97 4७ ८ 02५ 
(438) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: १४ ०५ 3 जद ४७ 

303/08.... द . ८५७ ८5४७ | 5. ५. - 85 


४५ ,>9)॥ 4३" 2६5 4.3 3.4.) 





बुकेर पर इख़ितलाफ़ का बयान 


वज़ाहत : नीचे दी गई तीन रिवायात एक ही हदीस़ की मुख्तलिफ़ सनदें हैं। पहली दो रिवायात में बुकेर से 
ऊपर वाली सनद मुख्तलिफ़ है। पहली रिवायत में बुकेर के उस्ताद सुलेमान बिन यसार हैं जो हज़रत इब्ने 
अब्बास से बयान करते हैं। दूसरी रिवायत में हज़रत बुकैर के उस्ताद तो सुलेमान बिन यसार हैं मगर वह ये 
रिवायत हज़रत इब्ने अब्बास (.&) के वास्ते के बगैर बयान करते हैं। तीसरी रिवायत में सुलेमान बिन 
यसार हज़रत मिक़्दाद बिन अस्वद से हदीस बयान करते हैं। तीसरी रिवायत में बुकेर का जिक्र नहीं है। 
इमाम नसाई (452 ) इसे सिर्फ़ ताईद के लिए लाये हैं। इन रिवायात में एक और इख़ितलाफ़ है, पहली 
और तींसरी रिवायत में (.....) का ज़िक्र है जबकि दूसरी रिवायत में (|<5) का ज़िक्र हे। इमाम अबू 

अब्दुरहमान नसाई (4४४5 ) फ़रमाते हैं कि मछूरमा बिन बुकैर ने अपने वालिद बुकैर से कोई हदीस नहीं 

सुनी, गोया ये रिवायत मुन्क़त॒अ है, अलबत्ता बहुत से मुहद्दिसीन इस रिवायत को मुत्तसिल समझते हैं। 

उनके नज़दीक मख़रमा का उनके वालिद से सिमा स़ही है। ख़ेर जो भी सूरत हो मतन सही है क्योंकि वह 
मुत्तसिल और सही सनद से भी मरवी है। मक़ूद सनदों के इख़ितलाफ़ की तरफ़ इशारा करना है। इससे 
जोफ़ (कमज़ोरी) लाज़िम नहीं आता। वल्‍लाहु आलम! 


(439) हज़रत अली (:&) बयान करते हैं कि मेने... 5$; _&; .॥ .« «८ ८5 4: ७:2| 
हज़रत मिक़्दाद (:&) को रसूलुल्लाह (%) के 52 8 400 टच 28 

नफिओ ट में पूछें + छा 3.» ७७ 
पास भेजा कि वह आपसे मज़ी के बारे में पूछें हि अप जग लड़ बट न 
(उन्होंने पूछा तो) आपने फ़रमाया: 'वुज़ू करो और ५» ४ 9# ५ 2४३ 97 3४४० ७ १४ 


कस 
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शर्मगाह को धो लो। क्‍ 
इमाम अबू अब्दुरहमान नसाई (४४४४ ) बयान करते हैं 


. कि मख़रमा ने: अपने वालिद (बुकेर) से कोई हदीस 


नहीं सुनी। | 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 303/49 


(440) हज़रत सुलेमान बिन यसार से रिवायत है 
कि हज़रत अली बिन अबी तालिब (.#) ने हज़रत 
मिक़्दाद (:&) को रसूलुल्लाह ($&) के पास भेजा 
. कि वह आपसे उस आदमी के बारे में पूछें जो पज़ी 
पाता है। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'वह 
- अपना ज़कर (भज़्वे ख़ास, शर्मगाह) धो ले, फिर 
व॒ुज़ू करे। 
(440) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस पीछे गुजर चुकी है। 


.. (44॥) हज़रत मिक़्दाद (#&) बिन अस्वद से 

 रिवायत है कि हज़रत अली बिन अबी 
तालिब(.&) ने उन्हें हुक्म दिया कि वह 
रसूलुल्लाह ($६) से एक आदमी के बारे में सवाल 


करें कि जब वह अपनी बीवी के क़रीब जाता है तो 


उससे मज़ी निकलती है। चूंकि रसूलुल्लाह (%) 


की बेटी मेरे निकाह में है, इसलिए मुझे ख़ुद आपसे _ 


पूछते हुए शर्म आती है। चुनाँचे उन्होंने अल्लाह के 
रसूल ($%६) से इस बारे में पुछा तो आपने फ़रमाया: 


'जब तुममें से कोई ये सूरत पाये तो वह अपनी _ 


शर्मगाह धोये और नमाज़ वाला वुज़ू करे।' 
(44) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 56 में देखें। 


फ़ायदा : ऊपर दी गई हदीस़ों को समझने के लिए देखिये फ़वाइद अहादीस॒: 52, 53, 57. 


_अहकाम व मसाइल: गुस्ल और तयम्मुम 
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. सशुनन नाई मिंब ४५ 22 अहकाम वमसाइल: गुस्ल और तयम्मुम 04-20) 


| »०$०। (१ »£50 ५ »०9।0१) रण 











| |बाब: (29) नींद की वजह से वुज़ू का हुक्म| : (29) नींद की वजह से वुज़ू का 


(442) हज़रत अबू हुरैरह (.&) से रिवायत है, 


रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई . 


रात को नींद से उठे तो वह अपना हाथ बर्तन में न 
डाले यहाँ तक कि उस पर दो तीन दफ़ा पानी डाल 
ले क्योंकि तुममें से किसी क्रो इल्म नहीं कि उसके 
हाथ ने रात कहाँ गुज़ारी हे (मालूम नहीं कहाँ कहाँ 
लगता रहा है।) 


(442) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 24, इब्ने 


माजा, हदीस: 393, मस्लिम, हदीस: 278 


(०५७५ ७४४५ 2७ 


5०2 


()॥...४४ * 403 


>अ 42060 * 


2६ 0१ ००४ ००० 
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ग-3ब+ 4 ० 500,:: ०७०७ 
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७१३ | 0७५०० 
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फायदा : वजाहत के लिए देखिये, हदीस: 6, 62 ओर उनके फ़वाइद व मसाइल। 


(443) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) बयान करते हैं . 


कि एक रात मैंने नबी (%) के साथ नमाज़ पढ़ी। 
मैं आपकी बायें जानिब खड़ा हुआ तो आपने मुझे 


अपनी दायें जानिब खड़ा कर दिया, फिर नमाज़ 
पढ़ते रहे, फिर लेट कर सो गये। मुअज़िन आपके 


पास आया। आपने नमाज़ पढ़ी ओर वुज़ू नहीं 
फ़रमाया। ये रिवायत मुख़तस़र है। 


<४ 5)-४ 3 #-७। ७ 


ना छल ०० है हि 

४५/०+ (+ ८११५) ००७ “७ ८४3 ७:७५] 
50%: 0 7० 

2० ०७ , ० ५+ 9/ 9 * ् + 

29 38 ०.., ०५ «0 ० ८५४ (& 
* (व +४४ 88 | 55 हि 

20५०2 0+ है की > अथछ 


84 ६2] ९ ४ 2 
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तख़रीज: (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 726, मुस्लिम, का 


हदीस: 763/86 


कस १7 5 * 
२ ((+० ना श $ (४०४४ कथ 
गै)9 | (न (४०४४ 
* ही न्‍ी ६०४] जे 
न्‍ हक (>> (६3 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम के साथ एक मुक़्तदी हो तो वह आगे पीछे की बजाये बराबर खड़े होंगे। 
इमाम बायें तरफ़ा: मुक़्तदी दायें तरफ। (2) लेट कर सोना और फिर बुजू न करना आपका ख़ास्सह है क्योंकि 
आपका दिल इस हालत में भी जागता रहता था। आपने ख़ुद फ़रमाया है: 'मेरी आँखें सोती हैं, दिल जागता रहता 
हे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 47, सहीह मुस्लिम, हदीस: 738) हमारी ये केफ़ियत नहीं है, लिहाज़ा हमें ऐसी 
सूरत में व॒जू करना होगा। ये रिवायत यहाँ सुनन नसाई में तो मुखछ़्तसर है लेकिन सहीहैन, यानी सहीह बुख़ारी:और _ 
सहीह मुस्लिम में तफ़्सीलन मौजूद है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 38, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 763) 
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&॥ 52422 ४2 
(444) हज़रत अनस (#) से रिबायत है, &४& 3७8 छड़ी 5 <,&६ ४:४| 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी. ॥६ 5६,७०॥ 5॥ /६८ 58 45० 
को नमाज़ में ऊंघ आये तो वह नमाज़ छोड़ दे और ; ह 


। 
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। सो जाये। | ह ं डा ८८५)७ (थ्र हि ८९०५४ 3.७ 
(444) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 23 55७ 5 |॥ " 705 8६ ०0 
ह े |! ७.० ०३ .25 ५१ रेड 


. फ़ायदा : इस मसले में थोड़ी सी तफ़्सील है, वह ये कि अगर नींद का ग़ल्बा है ओर नमाज़ पढ़ने वाले को 
. किसी चीज़ का शऊ़र नहीं कि वह क्या पढ़ रहा है ओर क्या नहीं पढ़ रहा तो ऐसी सूरत में नमाज़ बिल्कुल 
छोड़ दे। जब नींद का ग़ल्बा ख़त्म हो और उसका शऊ़र बहाल हो तो उस वक्त वुजू करे और नमाज़ पढ़े 
क्योंकि ऐसी नींद जो शऊ़र को ख़त्म कर दे, वह नाक़िज़े बुजू होती है, यानी उससे वुज़ू टूट जाता है। सही 

बुख़ारी में मन्कूल हदीस से इसी मफ़्हूम की तरफ़ इशारा मिलता है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस 
22, 23) लेकिन अगर नींद का ग़ल्बा नहीं बल्कि शक़र बहाल है, बस वेसे ही हल्की-फुल्की ऊंघ 
. की केफ़ियत तारी है तो इस सूरत में नमाज़ को मुख़्तसर करके मुकम्मल कर ले, नमाज़ को छोड़े नहीं 
. क्योंकि नमाज़ी के हवास बहाल हैं और श़र भी। ऐसी सूरत में नमाज़ में इखिितिसार कर ले। इन्शाअल्लाह 

. नमाज़ दुरुस्त होगी। दोनों हदीसों में तत्बीक़ की यही सूरत राजेह मालूम होती है। बल्लाहु आलम! 


| जे: | हा (१ ्र कि. १] |//*०) : हि ह 











न्ट्र 
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(445) हज़रत बुस्रा (#) से रिवायत है, -_ .४॥ 2५5 ५७ 3६० ६० ४25 ४:४| 
रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: जो शख्स 4 ॥ 
अपनी शर्मगाह को हाथ लगाये वो चाहिए कि. 2 पी 


0०0८ £#-०2 ०८ 2९८४ ४: ड़ 0 है ०्ट 
वह वुजू करे | क ह (#+ ५9१ (४ हनी 9 ५१ | टूल 
(445) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 63 में देखें। . 4० " 856 40 ०,०८५ ४७ </5 5::८ 


. " ७448 ६5 (८ 
(446) हज़रत बुस्रा बिन्ते सफ़वान (+#) ४ से. (४०७७ ०७ 2237 ०07<| 
मन्‍्क़ूल है, नबी (%६) ने फ़रमाया: “जब तुममें से 


2 20०० ०८ £#.0०045 ०८: हक 4० 
का ६ _#*-२७० प्लस दी ++निधज (+ ५४», (तर 
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कोई अपना हाथ अपनी शर्मगाह को लगाये तो 


बुज़ू करे! 
(446) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 63 में देखें। 


: (447) हज़रत उ़रवा बिन ज़ुबेर से रिवायत हे कि क्‍ 


. मरवान बिन हकम ने कहा: अज़्वे मख़्सूस छूने से 
व॒ुज़ू वाजिब हो जाता है। मरवान ने कहा: मुझे ये बात 
बुस्रा बिन्ते सफ़वान (-&) ने बताई। ठ़रवा ने उन 
(बुस्रा) को पेगाम भेजा तो उन्होंने फ़रमाया: एक 
दफ़ा अल्लाह के रसूल ($#६) ने उन चीज़ों का ज़िक्र 
फरमाया जिनसे वुज़्‌ वाजिब होता है, तो आपने 
फ़रमाया: 'अज़्व (शर्मगाह) को छूने से भी।' 

(447) तख़रीज : (सनद सही) हंदीस: 63 में देखें। 


(448) हज़रत बुस्रा बिन्ते स़फ़वान (.&) से 
मन्क़ूल हे कि नबी (%&४) ने फ़रमाया: 'जो आदमी 
अपने अज़्व को हाथ लगाये तो वह वुज़ू किये बग़ेर 
नमाज़ न पढ़े। 


. इमाम अबू अब्दुर्रहमान नसाई (४$&2 ) बयान करते हैं 
कि हिशाम बिन उरवा ने ये हदीस अपने बाप (हज़रत 
रवा) से नहीं सुनी। 


(448) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 63 में देखें। 


अहकाम व मसाइल: गुस्ल और तयम्मुम १2९ 


5) « «<॥॥ ७६४४७ ४७ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) सिर्फ़ ये हदीस नहीं सुनी वरना हिशाम का सिमाअ हज़रत ड़रवा से मारूफ़ है। इस 

हदीस में (_, »,&।|) के अल्फ़ाज़ किसी रावी का वहम है। इस वहम पर तम्बीह की जा रही है। (2) इस मसले 
. की तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। मुलाहिज़ा फ़रमायें, हदीस: 63,64,65 और उनके फ़वाइद व मसाइल। 
इसका ख़ुलासा ये है कि कपड़े के बगैर अगर अज्बे मख़सूस को हाथ लगे तो बुज़ू टूट जायेगा, वरना नहीं। वल्लाहु 


आलम। 
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नमाज़: फ़र्ज़ीयत व अहमियत और फ़ज़ीलत (2४ * 406 


नमाज़, और उसकी फ़र्ज़ीयत व अहमियत और फ़ज़ीलत 


इमाम नसाई (५४$&४ ) तहारत ओर उससे मुताल्लिक़ दीगर अहकाम व मसाइल बयान करने के 
बाद ऐसी इबादत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल बयान करना चाहते हैं कि जिससे पहले तहारत शर्त है। 
और वह इबादत नमाज़ है जिसकी बाबत अहादीस़ में मरवी है कि दीने इस्लाम में शहादतैन के इक़रार के 
बाद नमाज़ दीन का अहम तरीन रूक्‍न है ओर हुकूकुल्लाह में से इसी का सबसे पहले हिसाब होगा। नीचे 
इसी इबादत की लुगवी व इस््तिलाही तारीफ और उसकी फ़र्ज़ीयत व अहमियत और फ़ज़ीलत को अहादीस 
की रोशनी में वाज़ेह किया गया है ताकि क़ारेइन अहकाम व मसाइल जानने और पढ़ने से पहले इसकी 
अहमियत ओर फ़ज़ीलत भी जान लें। 


सलात (नमाज़) के लुगवी मानी 'दुआ' के हैं। कुरने हकीम में है: 'उनके लिए आप दुआ 
करें, यक्रीनन आप की दुआ उनके लिए बाइसे तस्कीन है।' (अत्तोबा: 9/03) चूंकि ये इबादत 
(नमाज़) दुआ पर मुश्तमिल है, इसलिए इसे इस नाम से मौसूम किया गया है। (सबीलुस्सलाम: /93) 

शरई इस्तिलाह में नमाज़ चंद अक़वाल व अफ़आल का नाम है जिनका आगाज़ चंद मख्सूस 
शराइत के साथ तकबीरे तहरीमा से होता है और इख्तिताम सलाम पर। देखिये: (अल्फिकह 
अलल्मज़ाहिबुल, अरबआ, स॒फ़ा: 03, तबअ जदीद इब्ने हैसि म) द 


तोहीद व रिसालत के इक़रार के बाद एक बालिग मुसलमान मर्द व औरत पाँच वक़्त इक़ामते 
सलात का पाबन्द है, ओर नमाज़ पाँचों अरकान में से इस्लाम का दूसरा अहम रूकन है, लिहाज़ा जो शख्स 
जानते बूझते इसकी फ़र्ज़ीयत का मुन्कर हो, वह बिल इत्तिफ़ाक़ दायर-ए-इस्लाम से ख़ारिज होगा। नमाज़ 
मोमिन की एक अहम पहचान है। ये बुराई, और बेहयाई से रोकती है। इसकी मुदावमत (हमेशगी) व 
मुहाफ़िज्ञत पर अल्लाह तआला की तरफ़ से फ़लाह व फ़ौज़ का वादा है। बुलूगत से जिन्दा रहने तक इंसान 
इसका पाबन्द है। उज् की सूरत में केफ़ियते अदा में तो इसकी तखुफीफ़ है लेकिन माफ़ी क़तखन नहीं। 
इसका मक़स़दे आज़म तो यादे इलाही है लेकिन आजिज़ी व दरमान्दगी के इज़हार के लिए अल्लाह के 
सामने ये एक उम्दा सूरत है। ये नफ़्स का सुकून और रूह की गिज़ा है। हम्म व गम और दुख दर्द का 
कामयाब इलाज है। मुर्दा दिलों की मायूसी और वीरानी के लिए आबे हयात है। बराहेरास्त रब्बुल आलमीन 
से मनाजात का ज़रिया और मोमिन की मेराज है। बेसब्री में नुस्-ए-कीमिया और मोमिन की आँखों की 


अत 0 20 ऑ किए 28 4 & & ९ए<..ध 8 ७ 
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_ठण्डक है। (३५%) ५ ६८59 </५) 
बहरहाल कुर्भाने करीम की कई आयात में नमाज़ का हुक्म इसकी अहमियत के लिए काफ़ी है। 
इसके अलावा अहादीस़ में इसके अहकाम व॑ अवामिर इसकी अहमियत व वुक़अत (हैसियत) को चार 
. चाँद लगा देते हैं, लिहाज़ा तर्के सलात या इसके हक में सुस्ती बरतने वाले के लिए बिल्कुल गुंजाइश का 
कोई रास्ता नहीं निकलता। याद रहे, नमाज़ की अदायगी के लिए 'इक्रामत' का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है 
जो अपने अन्दर वसीअ तर मफ़्हम रखता है। और वह ये है कि नमाज़ अपनी हुदूद व कुयूद, फ़राइज़ व 
वाजिबात, शराइत और मसनून तरीके के मुताबिक़ अदा की जाये तब ऊपर दिये गये फ़वाइद का हुसूल 
मुमकिन और इक़ामते सलात का एहतिमाम हो सकता है वरना मर्ज़ी यां वक़्त गुज़ारी की नमाज़ इन्दल्लाह 

शर्फ़े कुबूलियत हासिल नहीं कर सकती। 


आप ($६) का फरमान है: 'जिस शख्स ने उम्दा तरीक़े से इन (नमाज़ों) का वुज़ू किया, 
बरवक़्त इनकी अदायगी की और इनके रूकूअ व सुजूद ओर ख़ुशूअ को मुकम्मल तौर पर बजा 
लाया तो उसके हक़ में अल्लाह का वादा और ज़िम्मा है कि वह उसे बड़श देगा। और जिसने 
(इस तरह) बजावरी न को तो उसके बारे में अल्लाह तआला का कोई ज़िम्मा नहीं, चाहे तो उसे 
ब्रड़श दे ओर चाहे तो उसे अज़ाब दे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 425, सहीह सुनन अबी दाऊद, 
लिल अल्बानी, हदीस: 452) यही वजह है कि नमाज़ की अदायगी में इन उमूर का ख़याल न करने वाले 


के अज़ व सवाब में कमी होती है। हदीस़ में है: (जब) बन्दा नमाज़ पढ़ता है तो उसके हक़ में नमाज़ क्‍ 


के दसवें हिस्से, नवें, आठवें, सातवें, छठें, पाँचवें, चौथे, तीसरे या आधे हिस्से का (स्वाब) 

लिखा जाता है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 796, लिल अल्बानी: /5) और अगर कोई 
जल्दबाज़ी का सुबूत दे और नमाज़ के अरकान व वाजिबात का ख़्याल न रखे तो मुश्किल नहीं कि 
अल्लाह के हुज़ूर उसकी ये नमाज़ कुबूल न हो जैसा कि एक दफ़ा आप ($8) ने एक 'मसई अलस़लात' 
को दो तीन दफ़ा नमाज़ पढ़ने के बावजूद फ़रमाया: 'तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 
757) इस्लाम में नमाज़ की इस क़द्र अहमियत है कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जब बच्चा सात 
बरस का हो तो उसे नमाज़ का हुक्म दो, अगर दस बरस का हो जाये (और नमाज़ में सुस्ती का 
मुरतकिब हो) तो उसे सज़ा दो।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 494) 

नमाज़ की अहमियत व फ़ज़ीलत से मृताल्लिक़ कुछ दीगर अहादीस बतौर दलील व हज्जत के 
हाज़िरे ख़िदमत हैं: हजरत अबू हुरैरह (#) से मरवी हदीस़ में है कि आप ($६) ने पूछा: 'मुझे बताओ 
. अगर तुममें से किसी एक के घर के सामने नहर बह रही हो ओर वह रोज़ाना उसमें पाँच मर्तबा 
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नहाये, क्‍या उसके बदन पर मेल कुचेल बाक़ी रह जायेगा?' सहाब-ए-किराम(.#) ने जवाब _ 
दिया: नहीं। तब आप ($६) ने फ़रमाया: 'पाँच नमाज़ों की मिप्ताल ऐसे ही है। अल्लाह तआला 
उनकी वजह से ख़ताओं को मिटा देता है।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 528, व सहीह मुस्लिम, हदीस 
667) ओर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.&) से मन्कूल है, रसूलुल्लाह($&8) ने फरमाया: “(गुनाहों 
की वजह से) तुम जलते हो, झुलसते हो। जब तुम सुबह की नमाज़ पढ़ते हो तो ये गुनाहों को धो 
डालती है, फिर तुम झुलसते ही रहते हो यहाँ तक कि ज़ुहर की नमाज़ पढ़ते हो तो ये ख़ताओं 
को धो डालती है। फिर तुम (गुनाहों की आग में) जलते झुलसते हो, और जब अस्न की नमाज़ 
पढ़ लेते हो तो ये उन्हें धो देती है ... फिर (ख़ताओं की तेश से) जलते हो यहाँ तक कि तुम इशा _ 
. की नमाज़ पढ़ते हो तो ये नमाज़ उन (गुनाहों) को धो डालती है, फिर तुम सो जाते हो ओर 
तुम्हारा कुछ भी नहीं लिखा जाता यहाँ तक कि तुम बेदार हो जाओ।' (अलमुअजम अलकबीर 
लित्तबरानी, हदीस़: 8739, मौकूफ़न वल्मौसत, हदीस: 2224 व सहीह अत्तरगीब वत्तरहीब, हदीस: 
357) और हज़रत अनस बिन मालिक (.&) से मरवी है, रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया: 'अल्लाह 
तआला का एक फ़रिश्ता हर नमाज़ के वक़्त मुनादी करता है: ऐ बनी नोओ इंसान! तुमने जो 
आग भड़काई है उसे बुझाने के लिए उठो, यानी नमाज़ पढ़ो।' (अलमुअजम अल्औसत 
लित्तबरानी, हदीस: 9452, सहीह अत्तरगीब वत्तरहीब, हदीस: 358) इसी तरह आप (#8) का फ़रमान 
है कि 'जब बन्द-ए-मुसलमान नमाज़ पढ़ता हे तो उसकी ख़ताएँ उसके सर पर बुलन्द होती हैं, 
जब भी वह सज्दा करता हे तो उससे गिरती जाती हैं, बिल आख़िर जब वह नमाज़ से फ़ारिग _ 
होता है तो उसकी लग्ज़िशें गिर (माफ़ हो) चुकी होती हैं।' (अलमुअजम अल्औसत लित्तबरानी, 
हदीस: 625 सिलसिलतुल अहादीस़ अस्स॒हीहा लिलअल्बानी, हदीस: 3402) तर्क सलात या उसमें कमी 
कोताही या सुस्ती कुफ़िया वतीरा और मुनाफ़िक़ाना रविश है। नबी-ए-अकरम (%) ने बन्दे और कुफ़ व 
शिर्क के दरम्यान हद्दे इम्तियाज़ (फर्क) तर्के सलात को क़रार दिया है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 82) 
अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक़ (:&) जब जख्मी थे, उन्होंने नमाज़ अदा की और फ़रमाया: 'जो शख़्स 
नमाज़ नहीं पढ़ता उसका इस्लाम से कोई ताललुक़ नहीं।' (मोत्ता लिल इमाम मालिक, हदीस: 5) 


ये तो थी नमाज़ की फर्जीयत और अहमियत व फ़जीलत जबकि नमाज़ के दीगर अहकाम व क्‍ 
मसाइल इमाम नसाई (4४१४४ ) ने बयान किये हैं जिनकी तफ्सील आगे अपने अपने मक़ाम पर आयेगी। 
इन्शाअल्लाह! 
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बज़ाहत : हदीस 449 में हज़रत अनस (.#&) हज़रत मालिक बिन सअस॒अ (+) के वास्ते से हदीस 
बयान फ़रमाते हैं, जबकि हदीस: 450, 457 में वह बराहेरास्त रसूलुल्लाह ($&६) से बयान फ़रमा रहे हैं। 
क्यों बईद नहीं कि उन्होंने हज़रत मालिक बिन सअस़झआ से भी ये हदीस सुनी हो और फिर ये हदीस या 
इसके कुछ हिस्से रसूलुल्लाह (%६) से बराहेरास्त भी सुनी हों। दोनों सूरतों में रिवायत की सेहत पर कोई 
असर नहीं पड़ता। अगर बिलफ़र्ज़ कहीं वास्ता ह॒ज़फ़ भी कर दिया हो तब भी रिवायत सही है क्योंकि वह 

वास्ता सहाबी ही का होगा। ओर सहाबा सब के सब आदिल ओर सिरक़ाह हैं। और राजेह मौक़फ़ के 

मुताबिक़ मुर्सले सहाबी हुज्जत है। द 


(449) हज़रत मालिक बिन स़अस॒आ (७) से 
रिवायत हे नबी (%) ने फ़रमाया: 'एक दफ़ा में बा आप 
बैतुल्लाह के पास जागने और सोने की दरम्यानी.._ ५ ८:४४ ४१ ४ <५४ ०० ० 
केफ़ियत में था कि तीन आदमी आये। एक ५४0७ ८०७ 20७ 5 5» 55७8 ७४५ 
आदमी उनमें से दो के दरम्यान था। मेरे पास सोने ५० ०॥ ॥० ८४) ई 4६० -: 
का थाल लाया गया जो हिकमत और ईमान से... एम 

भरा हुआ था। उस दरम्यान वाले आदमी ने (मेरा... # ५) ०८४ सी + 0० ४६४" ८७ ५. 
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बदन) सीने से लेकर पेट के नीचे तक चाक कर 


दिया, फिर उसने मेरे दिल को ज़मज़म के पानी से 
धोया फिर उसे हिकमत ओर ईमान से भर दिया 
गया, फेर मेरे पास ख़च्चर से छोटा ओर गधे से 
बड़ा जानवर लाया गया, फिर में जिब्रईल (४६७) 
के साथ चला, चुनाँचे हम पहले (क़रीबी) 


आसमान तक आये। (दरवाज़ा खटखटाने पर) 


पूछा गया कोन हे? जिब्रईल (४५४७) ने कहा: 
. जिब्रईल हूँ। पूछा गया ओर तेरे साथ कोन है? 
(जिब्रईल (8७8) ने) फ़रमाया: मुहम्मद (8) हैं। 
कहा गया: क्या उन्हें बुलाया गया है? (सवाल व 


जवाब के बाद दरवाज़ा खोला गया ओर कहा. 


गया: ) आप को ख़ुशआमदीद हो। आप बहुत ही 
ख़ूब आये। (इस आसमान पर) में आदम (४५४) 
के यहाँ पहुँचा ओर मेंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने 


फ़रमाया: ख़ुशआमदीद हो तुम्हें ऐ मेरे बेटे और 
नबी! फिर हम दूसरे आसमान पर आये। पूछा गया... 
कोन हे? कहा: जिब्रईल। कहा गया: आपके साथ 


कोन है? कहा मुहम्मद ($£)! यहाँ भी पहले 


आसमान की तरह हुआ, चुनाँचे मैं यहया और 


ईसा (५७:६४) के पास आया ओर मेने उन्हें सलाम 


किया, उन्होंने कहा: ख़ुशआमदीद हो आपको ऐ 


हमारे भाई ओर नबी! फिर हम तीसरे आसमान पर 
आये। पूछा गया कोन हे? कहा: जिब्रईल। कहा 


गया: तेरे साथ कौन है? कहा: मुहम्मद (58)! वहाँ 


पास आया। मेंने उनको सलाम किया। वह कहने 


3 (७ . 
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लगे: ख़ुश आंमदीद हो आपको ऐ भाई और नबी! 
फिर हम चोथे आसमान तक पहुँचे। वहाँ भी वही 
कुछ हुआ। में इदरीस (५७४७) को मिला। मैंने उन्हें 
सलाम किया। उन्होंने कहा: ख़ुशआमदीद हो 
आपको ऐ भाई ओर नबी! फिर हम पाँचवें 
आसमान पर आये। यहाँ भी वही कुछ हुआ। में 
हारून (७६४) को मिला। मैंने उनको सलाम 
किया। उन्होंने कहा: ख़ुशआमदीद हो आप को ऐ 
भाई ओर नबी! फिर में मूसा (४७७) के पास 


आया और पेंने उनको सलाम किया। उन्होंने कहा: _ 
ख़ुशआमदीद हो आपको ऐ भाई ओर नबी! जब 


में उनसे आगे गुज़रा तो वह रोने लगे। पूछा गया 

आप क्यों रोते हें? उन्होंने कहा: या रब! ये 
नौजवान जिसको तूने मेरे बाद नबी बनाया 

इसकी उम्मत से मेरी उम्मत के मुक़ाबले में ज़्यादा 
लोग जन्नत में जायेंगे ओर वह अफ़ज़ल भी होंगे। 
फिर हम सातवें आसमान पर गयें वहाँ भी यही 
कुछ हुआ। में इब्राहीम ) के पास गया। 
उनको सलाम किया। उन्होंने फ़रमाया 

ख़ुशआमदीद हो आपको ऐ बेटे ओर नबी! 


मुझे बेते म्‌अमूर दिखलाया गया। मेंने जिब्रईल से 


पूछा तो उन्होंने बताया कि ये बैते मखमूर है। इसमें 
हर रोज़ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं जब वह 


उससे एंक दफ़ा निकल जाते हैं तो उम्र भर दोबारा 


नहीं आ सकते। फिर मुझे सिदरतुल मुन्तहा की 
तरफ़ बुलन्द किया (चढ़ाया) गया। उसके बेर 
इलाक़-ए-हजर के मटकों के बराबर और उसके 
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पत्ते हाथी के कानों जितने बड़े थे। उसकी जड़ें चार 
 नहरें थीं। दो पोशीदा, दो ज़ाहिर। मैंने जिब्रईल 
(४:५४) से पूछा तो उन्होंने बताया कि पोशीदा नहरें 
तो जन्नत में हैं ओर ज़ाहिर नील व फुरात हैं। फिर 
मुझ पर पचास (50) नमाज़ें फ़र्ज़ की गयीं। में 
वापस मूसा (५४६४) के पास आया तो उन्होंने 
पूछा: क्या कर आये? मैंने कहा: मुझ पर पचास 
(50) नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं। उन्होंने कहा: में 
लोगों को आपसे ज़्यादा जानता हूँ। मुझे बनी 
इस्राईल का ज़बरदस्त तजुर्बा है। आपकी उम्मत 
हरगिज़ इसकी ताक़त न रखेगी, लिहाज़ा वापस 
. अपने रब तझला के पास जायें और उनसे 
. _तख़फ़ीफ़ (कमी) का सवाल करें। में दोबारा अपने 
.. रब तखला के पास गया और तख़फ़ीफ़ का 

.. सवाल किया। अल्लाह तझाला ने उनको चालीस 
(40) बना दिया। में फिर मूसा(४५४४) के पास 
आया-तो उन्होंने पूछा क्या कर आये? मेंने कहा: 
- अल्लाह तआला ने चालीस (40) कर दी हैं। 
लेकिन उन्होंने फिर पहली बात दोहराई। में फिर 
अपने रब तज़ाला के पास गया तो अल्लाह 
तआला ने तीस (30) कर दी। में फिर मूसा 
(४७७४) के पास गया ओर उन्हें बताया तो उन्होंने 
फिर पहली बात ही की। में फिर अपेने रब तआला 
के पास गया तो अल्लाह तझला ने पहले बीस 


(20) फिर दस (0) ओर फिर पाँच (5) कर 


दीं। में फिर मूसा (४४७) के पास आया तो उन्होंने 
फिर पहली बात दोहराई। मैंने कहा: अब तो मुझे 
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अपने रब तआला की तरफ़ जाते हुए शर्म आती है। 
चुनाँचे इतने में ऐलान हुआ: मेंने अपना फ़रीज़ा क्‍ 
जारी (नाफ़िज़) कर दिया और अपने बन्दों से. ४ ४४४५ 64२४ ४५-७४ -४ 3 ४2४४ 
तख़फ़ीोफ़ की ओर में हर नेकी का बदला दसगुना.. . " (७ :5८ 2६:४0 4४७ 5४2५ 
' दूँगा। द 
. तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 3207, मुस्लिम, 
हदीस: 64/265, मुसनद अहमद, हदीस: 4/207. 
फ़वाइद व मसाइल : () (<<:)॥ <5:») से बेतुल्लाह मुराद है। आप बेतुल्लाह के एक हिस्से 'हजर' में 
लेटे हुए थे। इसे हुतैम भी कहते हैं। कुछ रिवायात में उम्मे हानी के घर का ज़िक्र है। (तफ़्सीर तबरी:9/5) 
मुमकिन है। वहीं सोये हों, फिर हुतेम में आ गये हों। (2) 'जागने सोने के दरम्यान' आपकी उमूमी नींद 
ऐसी ही थी ओर यहाँ इसका मतलब गहरी नींद की नफ़ी है, यानी आप नींद के इब्तिदाई मरहले में थे, इसे 
. जागने और सोने के दरम्यान से ताबीर किया गया है। (3) 'तीन आदमी आये' जाहिर सूरत के लिहाज़ से 
आदमी कहा वरना वह फ़रिश्ते थे। दो का नाम कुछ रिवायात में है: जिब्रईल और मीकाईल (४&8) (4) 
. आपके सीन-ए-अतहर का चीरा जाना, फिर ज़मज़म से धोया जाना और ईमान व हिकमत से भरा जाना, 
ये अल्लाह तआला और उसके महबूब तरीन रसूल ($#६) का बाहमी राज़ है जिसकी कोई तौजीह नहीं की 
. जा सकती, मुमकिन है ये आसमानों पर जाने की तैयारी का इब्तिदाई मरहला हो। (5) इस्तिदलाल किया 
गया है कि ज़म ज़म का पानी जन्नत के पानी से अफ़ज़ल है। तभी आपके क़ल्बे अक़्दस को इससे धोया 
गया। (6) 'जांनवर' का नाम रिवायात में बुर्राक' आया है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3887, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 64) मगर ये भी वस॒फ़ी नाम है जो बर्क़ से लिया गया है। (7) 'मैं जिब्रईल के साथ 
चला' आने वाले तीन हमराहियों में से एक जिब्नईल (8%8) ही थे। इसके बाद बाक़ी दो का ज़िक्र नहीं। 
जाहिर है वह ख़ाली थाल लेकर ओऔर आपके दीदार से मुशर्रफ़ होकर वापस चले गये। (8) 'हम 
आसमाने दुनिया के पास आये।' रिवायत मुख़तस़र है। कुछ रिवायात में मदीना मुनव्वरा, तूरे सीना, बैतुल 
लहम ओर बेतुल मक़्दिस जाने का भी ज़िक्र है। (देखिये, हदीस: 45) (9) सातवें आसमानों पर 
मुख्तलिफ अम्बिया(&४8) से आपको मुलाक़ात, मुमकिन है उनको आपके इंस्तिक़बाल व मुलाक़ात के 
लिए ख़ुसूसी तौर पर लाया गया हो। ओर यही अन्सब (ज़्यादा मुनासिब) है। (0) हजरत आदम और 
इब्राहीम (8४७) का आपको बेटा कहना इसलिए है कि वह आपके अज्दाद में शामिल हैं। नसब में उनका 
ज़िक्र होता है, जबकि दूसरे अम्बिया (४७०) आपके नसब में नहीं आते, लिहाजा वह आपके चचाज़ाद 
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भाईयों के रूत्बे में हैं, तभी उन्होंने आपको भाई कहा। () मूसा (७४४) का रोनां आप या आपकी 
उम्मत पर हसद के तौर पर नहीं था। नक़जुबिल्लाह! अम्बिया (9%8) इस बीमारी से मासूम होते हैं, 
बल्कि ये अपनी उम्मत पर अफ़सोस की बिना पर थां मैंने इतनी मेहनत की, इतना अर्सा गुज़ारा मगर मैं ये 
रुत्वा हासिल न कर सका क्योंकि जिस नबी के जितने ज्यादा पैरोकार होंगे उसे उतना ही अज़ व स़वाब से . 
नवाज़ा जायेगा। अगर हसद होता तो वापसी के वक़्त उम्मते मुस्लिमा की ख़ेरख्वाही क्‍यों करते और 
पचास-50 से पाँच-5 नमाज़ें रह जाने का सबब क्यों बनते? शायद इसी शुब्हे के इज़ाले के लिए ये बातें 
: हज़रत इब्राहीम (४७७) की बजाये हज़रत मूसा (४०७) से कहलवाई गयीं, वरना हज़रत इब्राहीम (४७७8) 
सातवें आसमान पर थे। वापसी पर आप ($६) की उनसे मुलाक़ात पहले हुई। मूसा (४६४) तो छठे 
आसमान पर थे। कुछ मुहद्दिसीन ने ये इम्कान भी ज़ाहिर किया है कि वापसी के वक़्त अम्बिया(3५७8) की 
'तर्तीब बदल गई होगी। (2) बेतुल मअमूर' बैतुल्लाह के ऐन ऊपर सातवें आसमान पर है जिसमें 
फ़रिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं। जो एक दफ़ा आता है उसकी दोबारा बारी नहीं आतीं और दाख़िल भी रोज़ाना 
सत्तर हज़ार होते हैं। इससे ये अख़ज़ किया गया है कि फ़रिश्ते दीगर तमाम मख़लूकात से तादाद में ज़्यादा 
हैं। बललाहु आलम! (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 3207) (3) सिदरतुल मुन्तहा बेरी का दरख़त है। इसकी 
हक़ीक़त्त क्‍या है? क़त्डयत से कुछ नहीं कहा जा सकता। सूफिया ने इसे अल्लाह तआला की सिफ़्ते ख़ल्क़ . 
का तमसिल करार दिया है। वलल्‍लाहु आलम! 'सिदरा' अरबी जबान में बेरी के दरख़त को कहते हें। 
'अल्मुन्तहा' के मानी हैं: आखिरी, यानी ये मख़लूक़ात की इन्तिहा है, यहाँ आलमे ख़ुल्क़ ख़त्म हो जाता - 
है। बक़ोल सूफ़िया इससे ऊपर आलमे अग्र है जहाँ किसी मख़लूक की रसाई नहीं ख़्वाह वह कोई इंसान हो 
या फ़रिश्ता। इस हदीस़ में इसे सातवें आसमान से ऊपर क़रार दिया गया है। आगे एक हदीस में इसे छठे 
आसमान पर बतलाया गया है। तत्बीक़ यूँ है कि जड़ छठे आसमान पर होगी और शा्ख्नें सातवें आसमान 
पर पहुँची हुई होंगी। वललाहु आलम! (१4) सिदरतुल मुन्तहा की जड़ में चार नहरों (या दरियाओं) जो 
ज़िक्र है उनमें से दो को पोशीदा बताया गया है, और ये कि वह जन्नत में हैं और दो को ज़ाहिर किया गया 
है जो नील ओर फुरात हैं। सहीह मुस्लिम की रिवायत में जन्नत की दो बातिनी नहरों के नाम 'सैहान' और 
_ जैहान' बतलाये गये हैं। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2839) इसके अलावा उन चारों नहरों को जन्नत की 
नहरें करार दिया गया है। दरिया-ए-नील व फुरात तो मशहूर और उनके इलाके भी मालूम हैं ओर सैहान व 
जेहान की बाबत मोलाना स॒फ़ीऊर्रहमान मुबारक पूरी (4582 ) मिन्नतुल मुन्दम फ़ी शरह सहीह मुस्लिम 
में फरमाते हैं कि ये दोनों नहरें बहुत बड़ी हैं और तुर्की में हैं। जेहान की गुज़रगाह मसीसा है और सैहान की 
गुज़रगाह अज़ना है। और ये दोनों नहरें बहरे रूम में गिरती हैं। इनके अलावा दो नहरें और हैं जिनके नाम 
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उनसे मिलते जलते हैं, यानी जैहून और सैहून। इससे कुछ लोगों को ये मुगालता हुआ कि हदीस में 
मज़कूर, जैहान और सैहान' से यही मुराद हैं। लेकिन इमाम नववी (43४8 ) ने भी इसकी तर्दीद की है 
और मौलाना मुबारक पूरी (40:४2 ) ने भी, और मौलाना मौसूफ़ ने ये वज़ाहत भी की है कि दरिया-ए- 
जैहून वही है जिसे आज कल दरिया-ए-आमू कहा जाता है और ये अफ़ग़ानिस्तान और उज़बेकिस्तान के 
दरम्यान हद है। ये बल्ख़, तरमुज़ और आमुल व दरंगान से गुज़रता हुआ बहीर-ए-ख़्वारज्म में जा गिरता 
है। और सैहून, जेहून के मावरा है जो ख़जन्दा और ख़ूकन्द के क़रीब और ताशक़न्द से पहले गुज़रता है। 
इसे आज कल सैर दरिया कहा जाता है। इन चारों दरियाओं के जन्नत से होने का ज़ाहिरी मतलब ये है कि 
इनकी असल जन्नत है और वहाँ से ये ज़मीन पर उतारे गये हैं। शैरत्र अल्बानी (4४४४ ) फ़रमाते हैं: 'इन 
नहरों के जन्नत से होने से मुराद शायद ये है कि इनकी असल जन्नत से है, जेसा इंसान की असल जन्नत 
से है। चुनाँचे ये हदीस इस बात के मनाफ़ी नहीं है जो इन.नहरों की बाबत मशहूर मालूम है कि ये नहरें 
ज़मीन के मारूफ़ सरचश्मों से फूटती हैं। और अगर इसके या इससे मिलते जुलते मानी नहीं हैं तो ये हदीस 
उमरे गैब से मुताल्लिक़ है जिन पर ईमान रखना और जो ख़बर दी गई है, उसको तस्लीम करना ज़रूरी है। 
(सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा: /77, 78) कुछ लोगों ने इसकी ये तावील की है कि इसका 
मतलब ये है कि जिन इलाक़ों में ये नहरें बहती हैं, उनमें इस्लाम का फैलाव ओर ग़ल्बा होगा। या ये 
मतलब है कि इन नहरों के पानी से पैदा होने वाली ख़ूराक जो लोग इस्तेमाल करेंगे वह जन्नती होंगें लेकिन _ 
. इमाम नववी (48४2 ) फ़रमाते हैं कि इन दोनों तावीलों के मुक़ाबले में इसका पहलां ज़ाहिरी मानी ही 
ज्यादा सही है। (शरह सहीह मुस्लिम, लिन्नववी, हदीस: 2839, व मिन्नतुल मुन्हम: 4/322 मतबूआ 
.. दारुस्सलाम, रियाज़) (5) वापसी के मौके पर मृसा (8४8) के अलावा किसी ओर नबी का ज़िक्र 

 नहीं। मुमकिन है वापसी पर दीगर अम्बिया से मुलाक़ात ही न हुई हो, यानी जहाँ से उनको लाया गया 
हज़रत मूसा (१७०४) के तवज्जह दिलाने पर नबी (:%) का वापस अल्लाह( ७७ ) के पास जाना शायद 
इस शुब्हे को दूर करने के लिए था कि मूसा (४४४) को आपकी उम्मत पर हसद है। जिस तरह बनी 
इस्राईल के इल्ज़ाम से बचाने के लिए दुनिया में पत्थर वाला वाक़िया पेश आया था। (सहीह बुख़ारी, - 
 हदीस़: 278 व सहीह मुस्लिम, हदीस: 339) (6) नमाज़ों की तख़फ़ीफ़ कुछ रिवायात के मुताबिक़ -: 
. पाँच से हुई। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 62) गोया इस रिवायत में इख़ित्सार है। आख़िर में पाँच का 
रह जाना भी इसको मौईद है। (7) ( .& 5 <2.»०|) इन अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि असल 
: फ़रीज़ा पाँच नमाज़ें ही थीं। पचास नमाज़ों का मक़र्रर होना गोया उनके स़॒वाब के इज़हार के लिए था, बार 
बार आने जाने से ये उकदा (मुश्किल काम) हल हो गया। 
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[सुनन नझाई 
(450) हज़रत अनस बिन मालिक (#) और 
इबने हज़्म (४5,&5 ) से मरवी है, रसूलुल्लाह ($%६) 
ने फ़रमाया: अल्लाह तझआला ने मेरी उम्मत पर 
पचास नमाज़ें फ़र्ज़ कीं। में ये (हुक्म) लेकर लौटा 
यहाँ तक कि मूसा (७४७) ने मुझसे कहा: आप 
अपने रब के पास जायें (ओर तडझधफ़ीफ़ का 





सवाल करें) क्योंकि आपकी उम्मत इसकी 


ताक़त नहीं रखती। चुनाँचे में अपने रब ( ७७ ) 
की बारगाह में हाज़िर हुआ (ओर तखधफ़ीफ़ का 
सवाल किया) तो अल्लाह तआला ने उसका एक 


हिस्सा माफ़ फ़रमा दिया। में फिर मूसा(४७६8) की _ 


तरफ़ लौटा और उन्हें बताया तो उन्होंने कहा: फिर 


अल्लाह तझआला से रुजूअ कीजिये, आपकी 


 उम्मत इसकी कभी ताक़त नहीं रखती, चुनाँचे में 
फिर अपने रब तआला की बारगाह में हाज़िर हुआ 
तो मेरे रब तआला ने फ़रमाया: नमाज़ें पाँच हें 
मगर स़वाब में पच्चास ही होंगी। बात मेरे यहाँ 
तब्दील नहीं होती। में फिर मूसा (७४७४) की तरफ़ 


लौटा तो वह कहने लगे: फिर रब तआला से _ 
रुजूअ कीजिये। मैंने कहा: तहक़ीक़ (अब तो) 
मुझे अपने रब ( ७& ) से (बार बार तकरार पर) 


शर्म आने लगी हे। 


(450) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 349, 


और देखिये हदीस: 3342, व मुस्लिम, हदीस: 63, सुननिल 
कुबरा अन्नसाई, हदीस: 34 


| 0० [__>4 नमाज ु व॒ ै 
“0 2<९| नमाज़: फ़र्ज़ीयत व अहमियत और फ़ज़ीलत | 
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 इड्रितसार है वरना नमाज़ें पाँच पाँच करके कम हुई। (2) (५४ 4५ 452 9) में क़ोल से मुराद कही हुई बात 
है, यानी पचास नमाज़ों वाला क़ौल कि तख़फ़ीफ़ के बावजूद उनका स़बाब बरक़रार रहा। (3) सनद में 
मज़कूर इब्ने हज़म से मुराद अबूबक्र बिन मुहम्मद बिन अम्र बिन हज्म हैं। इनका शुमार ताबेईन में होता है। 


(45) हज़रत अनस बिन मालिक (+) से 
. रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मेरे 
पास एक जानवर लाया गया जो गधे से बड़ा ओर 
ख़च्चर से छोटा था। उसका क़दम वहाँ पड़ता था 
. जहाँ उसकी नज़र पहुँचती थी। में जिब्रईल(४%8) 

के साथ उस पर सवार हो गया। मैं कुछ चला तो 
जिब्रईल (४५४०) ने कहा: उतरो! नमाज़ पढ़ो! मेंने 


नमाज़ पढ़ी। कहने लगे आप जानते हैं, कहाँ . 


नमाज़ पढ़ी हे? आपने मदीना तय्यबा में नमाज़ 
पढ़ी है और इसकी तरफ़ आप हिजरत फ़रमायेंगे, 
फिर कहने लगे: उतरो! नमाज़ पढ़ो। मेंने पढ़ी। 


कहने लगे: आप जानते हैं, कहाँ नमाज़ पढ़ी है? 
आपने तूरे सीना में नमाज़ पढ़ी हे जहाँ अल्लाह 


तझआला ने मूसा (४४४) से कलाम किया था। फिर 
कहने लगे: उतंरो! नमाज़ पढ़ो! में उतरा और 


नमाज़ पढ़ी। कहने लगे: आप जानते हैं, कहाँ. 


नमाज़ पढ़ी है? आपने बेतुल लहम में नमाज़ पढ़ी 
हे जहाँ हज़रत ईसा (७४७) पेदा हुए। फिर में बेतुल 


 मक़्दिस में दाखिल हुआ। वहाँ मेरे लिए 


_अम्बिया(8£8) जमा किये गये थे, चुनाँचे मुझे 
जिब्रईल (8४४) ने आगे कर दिया। मेंने उनकी 
. इमामत की। फिर मुझे लेकर क़रीबी (पहले) 
आसमान की तरफ़ चढ़े। इसमें आदम (४५४) थे, 
फिर वह मुझे दूसरे आसमान की तरफ़ ले चढ़े। 
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उसमें दो ख़ालाज़ाद भाई ईसा ओर यहया(४७७) 
थे, फिर वह मुझे तीसरे आसमान की तरफ़ लेकर 
चढ़े तो उसमें यूसुफ़ (9५४) थे, फिर बह मुझे चोथे 
आसमान की तरफ़ लेकर चढ़े तो उसमें हारून 


(५७६) थे, फिर वह मुझे पाँचवे आसमान की 


तरफ़ लेकर चढ़े तो उसमें इृदरीस (9५४) थे, फिर 


वह मुझे छठे आसमान की तरफ़ लेकर चढ़े तो. 


उसमें मूसा (४५७) थे, फिर वह मुझे सातवें 
आसमान की तरफ़ लेकर चढ़े तो वहाँ 
_ इब्राहीम(४४७) थे। फिर वह मुझे सातवें आसमान 
से ऊपर ले गये तो हम सिदरतुल मुन्तहा तक पहुँचे। 
वहाँ मुझे एक बादल ने ढाँप लिया। में सज्दे में गिर 
पड़ा। मुझे कहा गया: तहक़ीक़ मेंने जिस दिन 
आसमान व ज़मीन पैदा किये थे आप और 
आपकी उम्मत पर पचास (50) नमाज़ें फ़र्ज़ कर 


दी थीं, लिहाज़ा आप और आपकी उम्मत ये. 


नमाज़ें पढ़ें। में इब्राहीम (3५०४)) की तरफ़ लौटा तो 
उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, फिर में मूसा (४५४) 
के पास आया तो उन्होंने कहा: अल्लाह तआला 
ने आप पर ओर आपकी उम्मत पर कितनी नमाज़ें 
फ़र्ज़ की हैं? मेंने कहा: पचास। उन्होंने कहाः 


तहक़ीक़ आप इतनी नमाज़ें पढ़ सकते हैं न 


आपकी उम्मत, इसलिए रब तझआला के पास जायें 


ओर कमी का सवाल करें। में अपने रब तआला के 
पास गया। (ओर कमी का सवाल किया) तो 


अल्लाह तझआला ने दस नमाज़ें कम कर दीं। में 
फिर मूसा ( 


) के पास आया तो उन्होंने दोबारा 
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जाने को कहा। में फिर गया तो अल्लाह तआला ने 
मज़ीद दस कम कर दीं। में फिर मूसा (४५४४) के 
पास आया तो उन्होंने फिर वापस जाने को कहा। 
में फिर गया तो अल्लाह तझला ने मज़ीद दस 
कम कर दीं। आख़िरकार पाँच रह गयीं। मूसा 
. (४५७) ने कहा फिर अपने रब के पास जायें ओर 
मज़ीद कमी का सवाल करें। तहक़ोक़ बनी 
इस्राईल पर दो नमाज़ें फ़र्ज़ थी, वह दो भी न पढ़ 


सके। में फिर रब तआला के पास गया और मज़ीद 


कमी की दरख़वास्त की। अल्लाह तख़ाला ने 
फ़रमाया: मेंने जिस दिन ज़मीन व आसमान पेदा 
किये थे, आप पर ओर आपकी उम्मत पर पचास 
नमाज़ें फ़र्ज़ की थीं। अब पचास की बजाये पाँच 
हैं। त्रो आप ओर आपको उम्मत उन्हें पढ़ा करें। 


मेंने समझ लिया कि ये अल्लाह तझला की तरफ़ 
से क़तई (फेसलाकुन) हैं। चुनाँचे में मूसा (७५४०). 


. के पास गया तो उन्होंने कहा: दोबारा जायें लेकिन 


मुझे इल्म था कि ये अल्लाह तआला की तरफ़ से. 


क़तई हैं, लिहाज़ा में वापस न लोटा।' 
तख़रीज : (सनद हसन) तबरी फ़ी तफ़्सीर: 5/4 
फ़ायदा : शेख अल्बानी (4४ 


#> दे आठ 5 ४5 


स्डऊ ७#आ५ 02४ ० <डटीं 
>++ ही <$ ॥& ॥45 ,# <#४ 
5 26 | &)5 ४७ . >४०> 
पड] (न हा एन 289 छंद 
(७५ ५2७ ५४ .:४0> 
52 | ०४७ छंद 40:35 [६3 + 
८५५ <.>४ _2)0॥ -५४०-० <<४४ 
४ 79० ७-# अं्ी न्‍् 
६॥ 25:७5 . 2&॥ 50 ६, ४& ८....+५ 
जी <<€४ ४५० ५55 2:७8 40॥ 5५ 
७ <5:७ ७६) ०७ ४0८) 2४५ ४ 


6 ड्र ० 
७ ० (७ *  #0.. ० झ् श्र 


) के नज़दीक ये रिवायत इस सियाक से मन्कर है। इमाम इब्ने कसीर 


(40४5 ) इस रिवायत के तरीक़ के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं: 'इस तरीक़ में सख्त ग़राबत व नकारत है। 
इसकी सनद में एक तो यज़ीद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी मालिक दमिश्क़ी है जो सिद्दीक़ है लेकिन कभी 
कभार वहम का शिकार हो जाता था, दूसरे इससे रिवायत करने वाले सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ तनूखी हैं, 
अगरचे सिक़ह हैं लेकिन आखिरी उम्र में, इखितिलात का शिकार हो गये थे। (तक़रीबन) लिहाज़ा इस 
रिवायत में मदीना तय्यबा, तूरे सीना और बैतुल लहम में उतरने और वहाँ नमाज़ पढ़ने का वाक़िया दुरुस्त 
नहीं। बल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्स्ील के लिए देखिये: (अलइस्रा वलमेराज लिल अल्बानी, स़फ़ा: 44) 
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(452) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.&) से 
मरवी हे कि जब रसूलुल्लाह ($£) को मेराज 


करवाई गई तो आपको सिदरतुल मुन्तहा तक ले 


जाया गया। ओर वह (इसकी जड़) छठे आसमान 
में है। नीचे से जो चीज़ ऊपर जाती है वह वहाँ 
जाकर रुक जाती है। और ऊपर से जो कुछ उतरता 
है वह भी वहाँ आकर रुक जाता है, यहाँ तक कि 
वहाँ से वसूल कर लिया जाता हे। हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+&) ने फ़रमाया: 

[ ++ ४ ७ ४:८८)॥ ,<£3॥] (अलनज्म: 53/46) 
से मुराद सोने के पतंगे हैं (जिन्होंने सिदरतुल 
मुन्तहा को ढाँप रखा था।) वहाँ आपको तीन 
चीज़ें अता फ़रमाई गईं। पाँच नमाज़ें, सूरह बक़रः 


की आख़री आयात ओर आपकी उम्मत के हर. 


उस शख़स के कबाइर माफ़ कर दिये जायेंगे जो 
इस हाल में फ़ोत हुआ कि अल्लाह के साथ 
किसी चीज़ को शरीक न ठहराता था। 

(452) तऱरीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 73 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 35 


>+ ४४७ 55 <0७ ७.७ ०७ ५ 

८७3 «०० २ हि (रे «४5रॉर्े हल 
3. ४ ०४७ ०॥ ४ 55 5» ३ 
१२ (# ००३ 4.५ “(| (० 4.0 | ०2 


व 8 लि पं ही 


०5 १८ 6 ५ हि (६४॥; 2.2५. 

ल्‍ा * हू की हम 

५3५ ८५ 42 ## ७ ६ ५८) फ#४ 

8:.:॥ ४ 3| )] ०७ ५६५७ ४६ 
हट न | मी हा 

हु 4 ॥ £ 2 कम न ७ ह 

9) हे (व 2 >> <| | ४४४ 

को 

४.८० ) 4289 2७ ८७ 5.2 # ८५ ४:४६ 

०० ४५८ 2०४५ 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) बंर्राक़ का ज़िक्र रिवायाते मेराज में बेतल मक़्दिस तक ही मिलता है 

इसलिए कहा गया है कि बेतुल मक़्दिस से आगे आसमानों का सफ़र एक सीढ़ी नुमा चीज़ 'मेराज' के 
ज़रिये से हुआ लेकिन इसकी कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं। वललाहु आलम! (2) बैतुल मक़िदिस में 
तमाम अम्बिया (४७७) का आप (%४) के इस्तिकबाल के लिए हाजिर होना और आपका उनकी इमामत 
करवाना आपके लिए बहुत बड़ा ऐज़ाज़ है जो किसी और नबी को नसीब नहीं हुआ। ज़ाहिर तो यही है कि 
अम्बिया (१४४४) जिस्मानी तौर पर हाज़िर थे न कि सिर्फ़ रूहानी तौर पर जैसे कि रसूले अकरम ($&) 
जिस्मानी तोर पर बेतुल मक़्दिस और आसमानों पर तशरीफ़ ले गये। फ़ौत शुदा अम्बिया (8५8) के _ 
जिस्म भी अल्लाह तआला महफूज़ रखता है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 047) अगर अम्बिया 


डा अधा पका ४ अ#अ्ा चाल आधा &अ्ा चिंकिलब अथा 
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_[सुनन नसाई नि 6५ 0 ७०४४५ 42 
(५४७४) सिर्फ रूहानी तोर पर ही लाये गये हों तो भी वाक्रिये कि अहमियत पर कोई असर नहीं पड़ता। 
बहरहाल ये मामला बर्ज़ब़ का है जो इंसान की रसाई (पहुँच) से बाहर है। (3) आम अहादीसृ में 
सिदरतुल मुन्तहा तक जाने का ज़िक्र ही मिलता है मगर स़हीहैन की एक रिवायत में एक और मक़ाम पर 
आपके चढ़ने का ज़िक्र है जहाँ से आपको क़लमों की सर सराहट भी सुनाई दी। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 
349, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 63) लेकिन इस मक़ाम का कोई नाम ज़िक्र नहीं किया गया। (4) 
सूरह बकर: की आख़िरी आयात का नुज़ूल बिल इत्तिफाक़ मदनी है और वाक़िय-ए-मेराज मककी है। 
मेराज में सूरह बकर: की आख़िरी आयात दिये जाने का मतलब ये है कि ये आयात अता करने का वादा 
कर लिया गया जब कि नुज़ूल बाद में मदीना मुनव्वरा में हुआ। वल्‍लाहु आलम! (5) कबाइर की माफ़ी 
की दो सूरतें होंगी: जिसको अल्लाह तखआला चाहेगा पहले मरहले ही में अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ 
फ़रमा कर जन्नत में दाख़िल फ़रमा देगा क्योंकि कुछ के बिला तोबा भी कबाइर माफ़ हो जायेंगे, वरना 
जहन्नम में सज़ा भुगत कर फिर माफ़ी होगी। 








(453) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. 0७8 ,_$; .॥ -« <$5 52 5५४० ७:28. 
रिवायत हे कि नमाज़ें मक्का (मक्‍्की दोर) में 
फ़र्ज़ हुईं। दो फ़रिश्ते अल्लाह के रसूल (%) के 
पास आये और आप को ज़मज़म की तरफ़ ले. 2६ /* ० *+ (&४४ ५ 4-७ ५०४८ 
गये, फिर आपका (सीना और) पेट चीरा और 83 65: <.>»«४ >/४#.5॥ 8 20७ 

फिर उनको ज़मज़म के पानी से धोया, फिर... ः हल 
आपके पेट में हिकमत ओर इल्म डाल कर ऊपर 


का ४०) ण्गोज्व्टी) | ८७) (| (४ 3० (४2४ 


09 (+*] हि * 
442. | +ा (६.53 ३ 25% >८४०८ रा ४” ०5 
हि कफ 5 हि ८७० च्ग जप > 
+ (> हि ९ + (४०० कं ! 3 
नी 
4 


शरद ८५5 रा क ७2 आम (23; 
से बन्द कर दिया। . «४ ५७४ ५5 ५८ ५ ९५४० ४५ 
(453) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबयगा अननसाई,._. ७८५ 45> 55% ८४ 8 ८५; ८५५ 
हदीस: 36 द 


फ़वाइद व मसाइल : () मेराज की तवील हदीस में सिर्फ़ दिल के धोने का ज़िक्र है। इस रिवायत में 
दिल के अलावा भी ज़िक्र है। गोया मक़सूद तो दिल की सफ़ाई थी बित्तबञ़ रगें वंगेरह भी धोई गईं। (2) 
पहली रिवायत में सोने के थाल में हिक्मत और इल्म लाने का ज़िक्र है, इस हदीस में थाल में धोने का 
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नमाज़: फ़र्ज़ीयत व अहमियत और फ़ज़ीलत (॥..४४ * 422 


जिक्र है, एक ही थाल में दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। और मुमकिन है कि दो थाल लाये गये हों, एक इल्म व 
हिक्मत से भरा हुआ, दूसरा धोने के लिए। (3) सोना इस्तेमाल करना हमारे लिए मना है न कि फ़रिश्तों 
के लिए, लिहाज़ा कोई क़ाबिले ऐतराज़ बात नहीं। (4) मेसज बिल इत्तिफ़ाक़ मक्की दौर में हुई (अगरचे 
इसकी तारीख़ में इख़्तिलाफ़ है।) पाँच नमाज़ें मेराज में फ़र्ज़ हुईं, लिहाज़ा नमाज़ की फ़र्ज़ीयत 


बिल्डइत्तिफ़ांक़ मक्की दोर में हुई है। 
क्‍ + आओ जक ४५.०) ०.५ ३5: : 


बाब : (3)नमाज़ केसे फ़र्ज़ हुई? | 
_ (454) हज़रत आयशा (.$) से मन्‍्क़्ल हेकि. ४ ॥5 , प ४-४. 
शुरू शुरू में नमाज़ दो दो रकअत फ़र्ज़ हुई थी, 


| है पं म ह । १2३2, 
फिर सफ़र की नमाज़ इसी तरह रहने दी गई ओर ० ०+ <+ छुआ + ० 
हज़र (इक्ामत) की नमाज़ (चार रकअत).. ४ ४०»# ७ ४३ <7७ 4८४५ 















मुकम्मल कर दी गई। क्‍ .. ०23 >> ४० ०3७ ४55 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 090, मुस्लिम, -., >॑ए ४१02 


हदीस: 685/3, सननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 37 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस में नमाज़ से मुराद मगरिब और फ़ज्र के अलावा हैं क्‍योंकि ये 
नमाज़ें सफ़र व हज़र में तब्दील नहीं होतीं। मगरिब हर हाल में तीन रक॒अ॒त और फ़ज्र हर हाल में दो 
रकअत है। (2) इस हदीस का ज़ाहिर मुराद नहीं क्योंकि कुर्आनान मजीद की आयत (सूरह निसा: - 
4/04) से मालूम होता है कि क़द्ध वाली नमाज़ें चार रकअत थीं। मुसाफ़िर को रुछ्सत दी गई कि दो पढ़ 
ले, मगर ये कि हदीस का मतलब ये हो कि मेराज से पहले नमाज़ दो रकअत थी। जब मेराज के मौके पर 
पाँच नमाज़ें फर्ज़ हुईं तो कुछ को चार रक्‌अत कर दिया गया, फिर सफ़र की नमाज़ दो रकअत कर दी गई 
तो गोया वह मेराज से पहले वाली हालत में रह गई और घर की नमाज़ मुकम्मल रहने दी गई। (3) इस. 
हदीस से अहनाफ़ ने इस्तिदलाल किया है कि सफ़र की नमाज़ दो रकखत ही है। चार पढ़ ही नहीं सकता _ 
जिस तरह जुहर की छ: नहीं पढ़ सकता, मगर ये मतलब मज़कूरा कुर्नी आयत के अलावा ख़ुद रावी- 
ए-हदीस हज़रत आयशा (+&) के मसलक के भी ख़िलाफ़ है क्योंकि वह सफ़र में चार भी पढ़ती थीं। और 
अहनाफ़ के नज़दीक रावी की राय को तर्जीह दी जाती है न कि रिवायत के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ को। 
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(455) हज़रत ओज़ाई ने हज़रत ज़ुहरी से पूछा 
कि रसूलुल्लाह ($#) मदीना हिजरत फ़रमाने से 
पहले मक्का में केसे नमाज़ पढ़ते थे? उन्होंने 
कहा: मुझे हज़रत उरवा ने हज़रत आयशा (+#) 


से बयान किया, उन्होंने फ़रमाया: शुरू में 


अल्लाह तज़ाला ने अपने नबी पर दो दो रकअतें 
नमाज़ फ़र्ज़ की थी, फिर घर की नमाज़ को चार 
रकखत मुकम्मल कर दिया गया और सफ़र की 
नमाज़ पहली हालत पर रहने दी गई। 

(455) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, मुस्लिम वगेरह, 
. ये हदीस पीछे ग॒ज़र चकी है। 


86 2७ , ५ 2७ 55 45७० ७;४| 


(बच 322%+ ५)! (४ ७ ; जहर 


५१.० (कम है? ह| हक “2| “(390 
5 22८ ४ *-- 486 «॥ ०५८ 
५७ ८६५७ 5८ ४५% >2;> ४७ ८ 


85 4» 00०) ६५ ४2 40 >>: 


34 | ०४४; ४४; ५०2 ७ ७॥ 
(जी | 8१.० 39 ८) हा >.| 
है 00 264 


फ़ायदा : इस हदीस में पहले हदीस ही की कछ तफ़्सील आई है, यानी सवाल मेराज से पहले मक्की 
जिन्दगी की नमाज़ के बारे में था क्‍योंकि मेराज, महक्किक़ क़ौल (तहक़ीक़ शुदा) के मुताबिक हिजरत से 
सिर्फ छः: माह पहले हुई, कुर्ब की बिना पर मेराज और हिजरते मदीना को एक ही समझ लिया गया। अब 
मतलब साफ़ है जेसा कि हदीस: 454 के फ़वाइद में बयान किया गया। 


(456) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि 
शुरू में नमाज़ दो दो रकअतें फ़र्ज़ हुई थी, फिर 
सफ़र की नमाज़ तो इतनी ही रहने दी गई और 
हज़र की नमाज़ में इज़ाफ़ा कर दिया गया। 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 350, मुस्लिम, 
हदीस: 685/, मोत्ता: /46. 


(457) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से मरवी है. 


कि नबी (६) की ज़बानी हज़र की नमाज़ चार 


रकअत, सफ़र की नमाज़ दो रकअत ओर ख़ोफ़ 


की नमाज़ एक रकअत फ़र्ज़ की गई। 
(457) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 687/5, 


० ९ दर 

( त्रः «<) ७ डी है हक: | | 

<9७ ८॑ंडी5> ८ ८53» + 3५४६ 
5६००, दिआ 5 स्‍ाॉँ ९ न्‍्ा उब्र्5 न्‍ा ा <क 

हि है. 3 कं >>) ८ ५ 9! | ७-०८ >हे 


* 22४ शी ४0.० (टी +०)3 + | ७१.० 
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सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 38. 


वाया अब अं चक्र अधा 4 ९ 4 &# रैंक बा #& 


अ४82.25 6४6 757 





(2-2 
अं (893 ४४ तर (० ड़ हा 

कर “८५ 3००) ५3 20७). 
फ़वाइद व मसाइल : () हर नमाज़ चार रकअत नहीं, मगरिब चूंकि वित्रूननहार है, लिहाज़ा वह तीन 
रकअंत है ओर तीन ही रहेगी। ओर फ़ज् में किराअत लम्बी होती है यहाँ तक कि दो रक॒अत चार रकअत 
से भी बढ़ जाती हैं, लिहाज़ा ये नमाज़ भी हज़र व सफ़र में दो रक॒अत ही रखी गई। बाक़ी तीन नमाजें घर में 
चार रक॒अत ओर सफ़र में दो रकअत हैं, अलबत्ता मुहक्किक़ क़ौल के मुताबिक़ अगर कोई मुसाफ़िर चार 
रकअत पढ़ना चाहे तो कोई हर्ज नहीं जेसा कि हज़रत आयशा और हज़रत उस्मान(-#&) से सहीं साबित 
है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 083) हाँ! दो रकअत पढ़ना बेहतर है क्योंकि रसूलुल्लाह ($&) का मामूल 
: यही रहा है। अगर कोई चार पढ़ेगा तो उसका भी जंवाज़ है। वल्‍लाहु आलम! (2) 'ख़ोफ़ की नमाज़ एक 
रकअत'। नमाज़े ख़ौफ़ की मछसूस मुख्तलिफ सूरतों में से ये भी एक सूरत है, यानी शदीद ख़ौफ़ में एक 
रकअत भी पढ़ी जा.सकती है। लेकिन जुम्हूर उलमा इस हदीस की तावील करते हैं कि एक, रकअत से 
मुराद इमाम के साथ एक रकअत है और दूसरी रकअत अपने तौर पर पढ़े। सिर्फ एक रकअत नमाज़ दुरुस्त 
_नहीं। लेकिन जुम्हूर उलमा का ये मौक़फ़ दलाइल की रोशनी में महल्ले नज़र मालूम होता है, क्योंकि एक 
रकअत नमाज़ भी मुतअद्दद (कई) सही अहादीस़ से साबित है, लिहाज़ा मौक़ा महल की मुनासिबत से 
'एक रकअत भी बिला तअम्मुल पढ़ी जा सकती है। मज़ीद तफ़्सील के लिए हदीस नम्बर 442 और 

530 के फ़वाइद व मसाइल देखिये। क्‍ 


(४ (५/2 | 424 | 


0 #2«# &# 


(458) उमथ्या बिन अब्दुल्लाह बिन ख़ालिद ८४५ ७४ ७ ...< 5४ 2०८ ७:४। 


बिन असीद ने हज़रत इब्ने उमर (.&) से पूछा कि ५0 ५० 5 45० && 3७ .5० ८: 
आप नमाज़ कैसे क़द्न करते हैं? जबकि अल्लाह - ५ 5६ 22४42 
तझआला ने फ़रमाया है प्रा थट रण फ् 


420 22८ 2 ६5 8० ७५ | ०, 
5 30 0 


0. 


53 +# ४0 ४७ ४ ० क्‍ 


[ (च्न्प्ट 8) 83.4! | जी. | ५2०४८ ०0) | टप्ड कह 4०) | 
'तुम पर कोई हर्ज नहीं कि तुम नमाज़ क़द्न कर लो 
अगर तुम्हें ख़ौफ़ हो।' हज़रत इब्ने उमर (#) ने. 


फ़रमाया: ऐ मेरे भतीजे! अल्लाह के रसूल(%) 
हमारे पास तशरीफ़ लाये तो हम गुमराह थे। आपने 
हमें तालीम दी। जो कुछ आपने सिखाया उसमें ये 


४१८० ५ (9>थ् | (पड पक ८७) 
द 3 (ड रा (5 हट हद (६8 [ पट हो 


अ४92.25 6४6 757 


(५४ । 
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भी था कि अल्लाह तला ने हमें हुक्म दिया है. 8र्ध्ध ॥.., «(७ «0 /» £0॥ 2,०८ 


कम हलक 2 ह+' कह, जी ये... 5 ५४ 383 घाट है 8 
(मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह) शुअसी ने कहा: जुहरी ये प्रा 
हे ह ह करते (384७. ्् (० | ७ ० _# ४.0॥ 
हदीस अब्दुल्लाह बिन अबूबक्र से बयान करते थे। व कक + लक ही रे * टी 
तऱरीज: (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 066, इब्ने ख़ुजैमा, "अर छ 303 4-7७ . ०४] 
हदीस: 946, इब्ने हिब्बान, हदीस: 0, हाकिम: /258. >> ४ 4४ २५८ <+ 2.००) ५५. 


फ़वाइद व मसाइल : () ऐतराज़ ये था कि कुर्आान मंजीद में क़स्ले सलात के लिए ख़ौफ़ की क़ैद 
मज़कूर है जबकि ये लोग बगैर ख़ौफ़ के क़स्र कर रहे हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर (#) ने उसूली जवाब 
दिया कि हमारे लिए रसूलुल्लाह ($%६) की तालीम अस़ल है। कुर्आन मजीद का मतलब भी वही मोतबर 
है जो आप इरशाद फरमायें क्‍योंकि कुर्जान मजीद भी तो आप ही लेकर आये हैं। आप ही उसका सही 
मफ़हूम जानते हैं। आपने कई बार सफ़र में क़स़ की, हालांकि कोई ख़ोफ़ नहीं था; यहाँ तक कि हज्जतुल 
विदा में भी क्प्न की जब कि आपकी हुकूमत क्रायम हो चुकी थी। (2) हज़रत इब्ने उमर(.&) के इस 
उसूली जवाब के अलावा भी जवाबात दिये गये हैं, जेसे: 0) जब क़स़॒ की आयत उतरी, उस वक़्त ख़ोफ़ 
भी था, लिहाज़ा आयत में वाक़िये की मुनासिबत से ख़ोफ़ का ज़िक्र कर दिया गया वरना ये शर्त मक़सूद न 
थी, सफ़र ही शर्त था। 9 कुर्आान मजीद में सलाते ख़ौफ़ ही का ज़िक्र है। सलाते सफ़र का ज़िक्र सिर्फ़ 
 अहादीस में है। कुर्आान मजीद में सफ़र की नंमाज़ का ज़िक्र ही नहीं। 3) (७) ..... ८: ५) से सलाते ख़ोफ़ 
का ज़िक्र है और इससे पहले सलाते सफ़र मज़कूर है, गोया (£४& ॥) का ताल्लुक़ माक़ब्ल से नहीं माबाद 
से है, दोनों अलग अलग जुम्ले हैं। (3) (४:) से मुराद वुजूबी हुक्म नहीं बल्कि इस्तिहबाबी हुक्म मुराद 


हे जैसा कि पीछे गुज़रा। 
है (0): द 
5 325. 47 


(459) हज़रत तलहा बिन ड्रबेदुल्लाह (#) | (४ 5 ५४ ३ ४0७ 4० «45 ४:७/ 
बयान करते हैं कि नज्द वालों में से एक आदमी ४ | 2. ५० 2६2 
रसूलुल्लाह ($%) के पास आया। उसके सर के... ही जज लग ही 
बाल बिखरे हुए थे। हम उसकी आवाज़ की. ० :४ ४५० ८] ४४: 5४ ४५४ <४॥ 
भिनभिनाहट तो सुनते थे लेकिन हमें उसकी बात | 0 ,् (0 08 # ०७ 4 4, 





आम. 28७ आ चैंकर 4 4& ७ 4 & रू आ ७ 
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समझ में नहीं आ रही थी यहाँ तक कि वह क़रीब 
आ गया तो नागहाँ वह इस्लाम के बारे में पूछने 


. लगा। रसूलुल्लाह (%) ने उससे फ़रमाया: दिन 
और रात में पाँच नमाज़ें हैं।! उसने कहा: क्‍या 


इनके अलावा भी कोई नमाज़ मुझ पर फ़र्ज़ हे? 
आपने फ़रमाया: “नहीं, मगर ये कि तू नफ़ल 


पढ़े।। आपने फ़रमाया: 'और माहे रमज़ान के रोज़े 


हैं।। उसने कहा: क्‍या इनके अलावा भी कोई 
रोज़ा मुझ पर फ़र्ज़ हे? आपने फ़रमाया: 'नहीं, 


मगर ये कि तू नफ़ल रोज़े रखे।!' इसी तरह 


रसूलुल्लाह ($६) ने उसके लिए ज़कात का ज़िक्र 


फरमाया उसने कहा: क्‍या इसके अलावा भी मुझ 


पर कुछ (माली स़दक़ा) फ़र्ज़ है? आपने 
'फ़रमाया: 'नहीं, मगर ये कि तू नफ़ली स़दक़ा दे।' 


/| नमाज़: फ़र्ज़ीयत व अहमियत और फ़ज़ीलत १०५ ><१ 





>> ०५८ ७ “4० 39 479० 595 (७४ 


०५४७ ७0५) > ०५८८ #% ७ ७ 
४४ " ०, ०० ०) (५.० ५0) ह 
७४ ४४०७ . " 280 «४४ (3 २४० 
" ७ ., " 2; $| )| ) " 35 ८७१८ 
०:८६ ५5 8०८७. 7 3५०० ,4४ #५:०५ 
०५८ ४ 55 . "६६४ ४9% " )& 
35 ५७ 5७३ ॥.., ०७ «0 ,.० ४ 
. " ६४४ 3 )॥| 3) " ४७ ७:५६ ८ 
< >४३ 0 2॥॥ ०५८ 93 ॥$5॥ ७ क्‍ 
235 . 6 25 ०0 १5773 


वह आदमी वापस मुड़ा ओर कह रहा था; 
अल्लाह की क़सम! न इससे ज़्यादा करूंगा न. 
इसमें कमी करूंगा। रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया: “अगर ये सच्चा हुआ तो कामयाब रहा।' 

(459) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 46 
मुस्लिम, हदीस: /908, मोत्ता: /775, सुननिल कबरा 
अन्नसाई, हदीस: 39 


फ़वाइद व मसाइल : () भिनभिनाहट सुनते थे।' से मालूम होता है कि वह गुफ़्तगू धीमी आवाज़ में 
कर रहा था। (2) चूंकि वह साइल पहले से मुसलमान था, शहादतैन का इक़रार कर चुका था, इसलिए 
आपने उसको दूसरे अरकाने इस्लाम बयान फ़रमाये। हज का ज़िक्र नहीं फ़रमाया.कि वह अभी तक फ़र्ज़न _ 
हुआ था। मुहक्किक़ बात ये है कि हज 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। (3) 'मगर ये कि तू नफ़ल करे।' गोया 
अम्नल सवाल फ़राइज़ के बारे ही में था। फ़लाह का मदार भी फ़राइज़ ही पर है, बाक़ी रहे सुनन व 
नवाफ़िल, तो वह फ़राइज़ को तकमील के लिए हैं। फ़राइज़ की अदायगी में किसी क़िस्म की कमी सुनन व 


, " 55» ॥ ६ ॥..ै ०५ «0 
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फ़र्जीयत (;.४ * 427 
नवाफ़िल से पूरी होती है। शायद ही कोई शखुस फ़राइज़ की मुकम्मल अदायगी का दावा कर सके 
इसलिए सुनन व नवाफ़िल ख़ुसूसन रवातिब कि पाबन्दी बड़ी अहमियंत की हामिल है, इसलिए भी कि 
रसूले अकरम ($४) ने उनकी पाबन्दी फ़रमाई है और हमारे लिए आपकी सुनन की इत्तिबा लाज़िम है 
नीज़ रवातिब (फर्ज़ नमाज़ की अगली पिछली सन्नतें) फ़र्ज़ के ताबेअ हैं, अलग नहीं, लिहाज़ा सफ़र 
मर्ज और इन्तिहाई मस़रूफ़ियत के अलावा इन पर दवाम किया जाये। बाक़ी रहा कुछ लोगों का ये क़ोल 
कि 'नफ़ल नमाज़ या रोज़ा शुरू करने से भी वाजिब हो जाता है क्योंकि रास्ते में छोड़ देने से बतलाने 
अमल होगा और कुर्आान मजीद में है: (मुहम्मद 47/33) तो रसूले अकरम($&६£) के तर्ज़ अमल ओर 
अहादीस़ से इसकी ताईद नहीं होती। रसूलुल्लाह ($६) ने नफ़ली रोज़ा मुकम्मल करने से पहले इफ्तार 
_ किया। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 54) इसलिए जुम्हूर अहले इल्म के मुताबिक़ शुरू करने से 
नफल फ़र्ज़ नहीं बन जाता, अलबत्ता तकमील बेहतर है। बाक़ी रही आयते मुबारका तो इसका सियाक़ व 
सबाक़ कछ लोगों (अहनाफ़) वाला मानी लेने से मानेअ है क्योंकि इस आयत में ख़िलाफ़े सन्‍नत काम 





करने को बातिल कहा गया है। वललाहु आलम! 


(460) हज़रत अनस (»#&) से मन्क़ूल हे कि एक 
. आदमी ने रसूलुल्लाह (%&) से सवाल किया, ऐ. 
. अल्लाह के रसूल! अल्लाह तजला ने अपने 
बन्दों पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं? आपने 
. फ़रमाया: “अल्लाह तजला ने अपने बन्‍्दों पर 
पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ फ़रमाई हें।' उसने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्‍या इनसे पहले या बाद भी 
कुछ फ़र्ज़ किया है? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह 
तझआला ने अपने बन्दों पर पाँच नमाज़ें (ही) फ़र्ज़ 
की हैं। तो उस आदमी ने क़सम खाई कि वह 
इससे ज़्यादा पढ़ेगा न इनमें कमी करेगा। 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अगर ये सच्चा रहा 
तो ज़रूर जन्नत में दाख़िल होगा।' 
(460) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद, हदीस: 3/267. 


हज कक ह।। 


5७ »3 5 ६ ७४६४७ ०७ ८६६5 ७:८| 
90% 0 कि कक आग 
8 66 
५53 # «४ 2:5| «४ 4 ०५) ८ ८७७ 
" ४७ >४<॥ ७४ 2५५ 
४०७, " ८५७ >> ५३४५ 5 4 
" 0७ ७७ 55% ॥ 545 | 0 
" ० 9० १2६ (६ ४) ०४ 
०5 १); ८४5 ०४०5 42) 87 <४७&४ 
००० ५0 ० 4॥ ०,०८ ०७ ६६ 25 
हक आए 


० 2१ 
2४] 


फ़ायदा : इस हदीस का मफहूम पिछली हदीस़ के फ़वाइद में बयान हो चुका है। 
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बाब : (5) पाँच नमाज़ों की अदायगी पर क्‍ (9): ०५ क्‍ 
बेत (अहद) करना + ९४20 # 4४200 | 


(46) हज़रत ओफ़ बिन मालिक अशजई(#) . 2 ७४ थी 9 व 27 8] 
ने कहाः हम रसूलुल्लाह (:%) के पास (बेठे) थे ू 
कि आपने फ़रमाया क्या तुम रसूलुल्लाह ($8) “४. था "मत ; 
की बैत नहीं करते?” आपने ये जुम्ला तीन दफा. ४४ ०] (| ७+ ५४ >: **४: 
दोहराया तो हमने अपने हाथ आगे बढ़ाये और <..&४ ४: ०७ १; ,<< ../ 4० 
आपसे बेैत की, फिर हमने कहा: ऐ अल्लाह के. (६ ॥६ जज) आए 2 59 20 
रसूल! हमने आपकी बैत तो कर ली हे मगर ये ह 
किस बात पर है? आपने फ़रमाया: 'इस बात पर का 
कि तुम अल्लाह तआला की इबादत करोगे और ५४/७ <0४ ७४४४ ." ६ ४॥ 2,:५ 
उसके साथ किसी को श नहीं ठठराओगे और 5४4 3,2; ८ ४४ 8६६८७ ७.१ ७५६६ 
पाँच नमाज़ें पढ़ोगे। ओर आपने एक बात पी ॥& ८५८ 2६६८ 
आहिस्ता कहीः 'तुम किसी से कुछ नहीं मांगोगे।' 7 आह अमल कस 
(46) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: आर अल पक 
043/08, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 320... « " ४ «० ५० ) | ०४७ ००४ 





मर 339] ५ 65: (5 ६ न्‍ 
(री ६ है नी (2 प्लटनटीए० जो) ही है. ५३४ 


४ भर " 08 ३8६ 4॥ 0.०५ 4 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह (%६) के दोरे अक़्दस में चार क़िस्म की बेत राजेह थी: (0 बैते इस्लाम, यानी _ 
इस्लाम लाते वक़्त, 2) हिजरत करने के लिए बेत। (9 बेते जिहाद, यानी किसी लड़ाई के वक्त, जैसे: 
सुलह हुदेबिया के वक़्त। & बैते इताअत, यानी अल्लाह तआला के अवामिर व नवाही की पाबन्दी के 
लिए जैसा कि ऊपर दी गई हदीस में ज़िक्र है। फिर बेते इस्लाम की बजाये बेते ख़िलाफ़त शुरू हो गईं बेते 
. जिहाद क़ायम रही, अलबत्ता बेते इताअत ख़त्म हो गई, गोया कि ये आप ($&) के साथ ख़ास थी। 
सहाब-ए-किराम ओर ताबेईन के दौर में ऐसा ही रहा। बाद में सूफ़िय-ए-किराम ने बैत लेना शुरू कर दी, 
अपने सिलसिले में दाख़िल करने के लिए ओर अपनी हर बात की इताअत कराने के लिए, ये एक नई 
चीज़ है, अगर ये बेते इताअते शरीयत है तो जवाज़ हो सकता है मगर सहाबा व ताबेईन ने ऐसे नहीं किया, 
लिहाज़ा मुस्तहसन नहीं। और अगर ये अपनी इताअत की बैत है तो ममनूअ है क्योंकि शरीयतें इस्लामिया 
में अल्लाह के रसूल ($#&) के सिवा कोई मुताअ नहीं कि उसकी इताज़त मुत्लक़न जायज़ हो। बैत से 








अ४92.25 6४०४6 757 





(462). मुहेरीज़ से लक ३ 
 किनाना के एक आदमी ने, जिसे मुख़दजी कहा 


जाता था, शाम के इलाक़े में एक आदमी को, 
जिसकी कुन्नियत अबू मुहम्मद थी, ये कहते हुए 
सुना कि वित्र वाजिब है। मुख़दजी ने कहा: में 
हज़रत उबादा बिन सामित (:&) के पास गया 
जब कि वह मस्जिद को जा रहे थे। मेंने उनको 
आगे से रोक लिया ओर अबू मुहम्मद के क़ोल 
की ख़बर दी। हज़रत उबादा (.&) कहने लगेः 
अबू मुहम्मद ने ग़लत कहा है। मैंने अल्लाह के 
रसूल($8) को ये फ़रमाते हुए सुना है: 'पाँच 
नमाज़ें हैं जो अल्लाह तझ़ाला ने बन्दों पर फ़र्ज़ 
की हैं, जो आदमी उन्हें अदा करे उनमें से किसी 


को उनकी हेंसियत हल्की समझ कर ज़ाया न करे _ 


तो अल्लाह तआला के यहाँ उसके लिए वादा हो 
चुका है कि वह उसे जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा। 


ओर जो शख़्स उनको अदा न करे तो अल्लाह 
तझला के यहाँ उसके लिए कोई अहद नहीं। चाहे 


उसे अज़ाब दे, चाहे जन्नत में दाख़िल करे।' 


(462) तरबरीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 


420, मोत्ता: /23, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 


322, इब्ने हिब्बान, हदीस: 252, 253. 
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फ़वाइद व मसाइल : () अहनाफ़ वितर को वाजिब कहते हैं मगर उनका इस्तिदलाल ऐसी रिवायात 
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नमाज़: फ़र्ज़ीयत व अहमियत और फ़ज़ीलत (१०4. “पं 3.४ # 430 
से है जो कमज़ोर हैं या वह एक से ज़्यादा मानी का एहतिमाल रखती हैं, जब कि उनके मुक़ाबले में सही 
और क़तई रिवायात जो तवातुर को पहुँचती हैं, पाँच नमाज़ों की फ़र्ज़ीयत का ऐलान करती हैं और ज्यादा 
' को फ़र्ज़ीयत व बुजूब की नफ़ी करती हैं, लिहाज़ा उनकी बात स़ही नहीं, बल्कि उसे सुन्नते मुअक्कदा 

कहना चाहिए जिसे बिलावजह तर्क नहीं किया जा सकता। (2) विर के मानी अरबी में 'ताक़' के हैं। 
. तादाद रकआत का लिहाज़ रखते हुए इस नमाज़ को वित्र कहा जाता है। (3) हज़रत उबादा (+&) का 
इस्तिदलाल वाज़ेह है कि रसूलुल्लाह ($&) ने सरीह तौर पर पाँच नमाज़ों की फर्ज़ीयत का इजहार फ़रमाया 
ओर उन्हें दुखूले जन्नत का लाज़िमी सबब बताया है। अगर वित्र फर्ज़ होता तो आप उसका भी ज़िक्र 
फ़रमाते। (4) (&%/ ८0 ७5) क्योंकि नमाज़ दूसरे फ़राइज़ की अदायगी और मन्हियात (शरीअत में मना _ 
किए गए आमाल) से इज्तिनाब का सबब बनती है, बल्कि ज़ामिन है, इसलिए नमाज़ी के लिए दुखूले 
जन्नत का इनाम है, अव्वलन हो या सानियन। (5) “चाहे तो जन्नत में दाख़िल करे।' ये अल्लाह तआला 
की कमाल रहमत है कि अपने हुक़ूक़ में कोताही पर बाज़ प्रस न करे। 





| <++09४:09७:०० | ५9५०० (५०७ (८): ९० 





(463) हज़रत अबू हुँ ($#) से मकर है, .॥ .> «340 ७४७ 38 ६८8 ए:8 
रसूलुल्लाह (#&) ने फ़रमाया: बताओ! अगर. द 

तुममें से किसी के दरवाज़े के सामने से नहर “४: री फीड था पटल हनी रेड 
गुज़रती हो, वह उससे हर रोज़ पाँच दफ़ा गुस्ल. (७००८ 4४ ०५) ७ 582» | _ 4०८ 
करता हो, क्या उसका कुछ भी मेल कुचेल बाकी. 698 9 ६8॥ " है 2. ०५० ०0 
रह जायेगा?' स़हाबा ने कहा: भी मेल »2 

कुचेल नहीं रहेगा आपने फ़रमाया बच नमाज़ों. 7, से हुआ पक 0, 
की मिसाल भी यही है। अल्लाह तआला उनके. > उठ %7 ०४ ## ४* ४४५ 
साथ ग़लतियाँ मिटा देता हैं। | ७७ <0-3535 ४७ 555 553 ४ 
(463) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 667,. ६४%) 4५ 40 >०: हा) >थ 
बुख़ारी, हदीस: 528, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 323. 5 द 
फ़वाइद व मसाइल : (१) अगरचे अहले इल्म की एक जमाअत ने यहाँ (५७) से मुराद सगाइर लिए 
हैं लेकिन ये हदीस के ज़ाहिर मफ़हूम के मुवाफ़िक़ नहीं। 'ख़ताया' में उमूम है, छ़वाह स़गाइर हों या कबाइर 


++४2€#/६(//€४/४ 
४625 6०6 757 





क्योंकि अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज्यादा वसीअ है। (2) तोबा अगरचे एक सबबे मगफिरत है 
लेकिन बख़िशश स्रिर्फ़ इसी पर मौकूंफ़ नहीं कि इसके बगैर बख़िशश हो ही नहीं सकती। हाँ! ये ज़रूर है कि 
सच्ची तोबा से बखिशिश यक़ीनी हो जाती है। 





(464) हज़रत बुरैदा (#) से रिवायत है, ५४ ७७ /७ 5७ ५ ५६-४४ ७५४ 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: (हमारे और उन .. :. का 

काफिरों 2८ ७ +233 3 0##थी 3 ५५०४ ८२ 
(काफ़िरों) के दरम्यान इम्तियाज़ (फ़र्क) नमाज़. ५; “४: जाल कक ५+ 


से है। जिसने इसे छोड़ दिया उसने कुफ़ किया।'._ १४ ४४० ४ए ४४ <र्ड *+ 6-55 ५४% 
तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 262, सुननिल.. कट +रं || 7 ४०७ 4४4 4 (० 
कुबरा अन्नसाई, हदीस: 329, इब्ने माजा, हदीस: 079.. "५७ 3७ (६४५ 3 ४).०॥ :६2:५ 


(465) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, (४ 4५5० ७४ ...५ ८४ 4७ ७:७। 


.. रसूलुल्लाह (5४) ने फ़रमाया: “बन्दे और कुफ़ के 3 , 29. ६० आप 
. दसम्यान स़रिर्फ़ नमाज़ छोड़ने का फ़र्क़ है।' ० यार छा हर ः हे हि हा ५22 

ह | | 48 0० हिल ०१ १ «4५४ 42 | भ्र> (६ हि | (< 
(465) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 82,. ४४०४ 36 ५॥॥ 2, ०७ 0७ , 


०५, 9 


. सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 330... ." ४002 ४० )| 5) ८2५ ८७) 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मुसलमान और काफ़िर में इम्तियाज़ नमाज़ से है।' क्योंकि अरकाने 
इस्लाम में से यही एक ऐसा रूक्‍न है जिससे मुस्लिम की पहचान हो सकती है। शहादतैन की अदायगी तो 

.._ कभी कभार होती है, और वह नज़र आने वाली चीज़ नहीं। तस्दीक दिल से होती है। रोज़ा भी मछुफ़ी चीज़ _ 

. (छिपी हुई चीज़ ) है। ज़कात की अदायगी स्रिर्फ़ अमीर लोगों पर साल में एक दफ़ा होती है और वह 
ऐलानिया भी नहीं होती। हज ज़िन्दगी में एक बार है, :वह भी सिर्फ़ साहिबे इस्तिताअत पर फर्ज है, लिहाजा 
नमाज़ ही एक ऐसा रूकन है जो हर गरीब व अमीर, मर्दो ज़न, बूढ़े, जवान, तन्दुरुस्त और बीमार पर दिन 

: में पाँच मर्तबा फ़र्ज़ है। और ये नज़र आने वाली चीज़ है। ऐलानिया अज़ान व जमाअत से अदा होती है, 
इसलिए इससे बढ़ कर मुसलमान के लिए इम्तियाज़ क्या हो सकता है? (2) जिसने इसे छोड़ दिया, 

_कुफ़ किया।' क्योंकि जो शख़स़ कभी भी नमाज़ नहीं पढ़ता उसने मुत्लक़न नमाज़ को छोड़ रखा है। 

बज़ाहिर काफ़िर और उसमें कोई फ़र्क मालूम नहीं होता, यानी देखने में काफिरों जैसा है। वैसे भी नमाज़ 
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झुनन नसाई | (| नमाज़: फ़र्ज़ीयत व अहमियत और फ़ज़ीलत १०५ ><१ 
का तर्क काफिरों का काम है। जो शख़स नमाज़ नहीं पढ़ता उसने कुफ़ के काम का इर्तिकाब किया, 
अलबत्ता उसमें चूंकि इस्लाम के काम भी पाये जाते हैं, जेसे: शहादतैन का इक़रार और तस्दीक़ वगैरह 
लिहाज़ा वह सरीह काफिर तो नहीं मगर दायर-ए-इस्लाम के तहत काफिर है। उसको इमाम बख़ारी 
(20४5 ) ने (कुफ़ दून कुफ़) कहा हैं देखिये: (सहीह बुख़ारी, बाब: 2) यानी बड़े कुफ़ से कम दर्जे का 
कुफ्र जिससे वह दायर-ए-इस्लाम से ख़ारिज न होगा। इमाम अहमद (4४६5 ) ने जाहिर अल्फाज़ के पेशे 
नज़र उसे सरीह काफ़िर कहा है। वलल्‍लाहु आलम! (3) 'स्रिर्फ नमाज़ छोड़ने का फर्क है।' क्योंकि त्के 





सलात से मुसलमान का इम्तियाज़ ख़त्म हो गया, लिहाज़ा उसका ताल्लुक़ कुफ़ से जुड़ गया। 


। बाब : (9) नमाज़ के बारे में पूछ गछ 





(466) हज़रत हुरैस बिन क़बीसा (+) ने 
फ़रमाया कि में मदीना आया तो मेंने दुआ कीः ऐ 
अल्लाह! मुझे कोई नेक हमनशीन मयस्सर 
फ़रमा। फिर हज़रत अबू हुरेह (:&) की 


हमनशीनी मयस्सर हुई। मेंने उनसे कहाः मेंने 


अल्लाह तआला से दुआ की थी कि मुझे नेक 
हमनशीन मयस्सर फ़रमा, लिहाज़ा आप मुझे 
कोई ऐसी हदीस्तन बयान फ़रमायें जो आपने 
रसूलुल्लाह($%६£) से सुनी हो। उम्मीद हे अल्लाह 
तजाला मुझे उससे फ़ायदा पहुँचायेगा। आपने 


बयान किया: मेंने अल्लाह के रसूल ($£) को 


फ़रमाते सुना: 'सबसे पहले बन्दे से नमाज़ का 
. हिसाब लिया जायेगा। अगर वह दुरुस्त हुई तो वह 
कामयाब व कामरान हो गया। ओर अगर वह 


ख़राब हुईं तो वह नाकाम रहा ओर ख़सारे (घाटे) . 
में गया।' हम्माम कहते हैं: मुझे मालूम नहीं कि ये 


अल्फ़ाज़ क़तादा के हैं या रिवायत (हदीस) के हैं। 
'अगर इसके फ़र्ज़ों में कुछ कमी हुई तो अल्लाह 


होगी | 
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तझआला फ़रमायेगा: (ऐ फ़रिश्तो!) देस्बो, क्या 
मेरे बन्दे के पास कुछ नफ़ल हें? तो उनके साथ 
उसके फ़र्ज़ों की कमी पूरी की जायेगी। फिर बाक़ी 


आमाल में भी इसी तरह (हिसाब) होगा।' हज़रत _ 
अबू अव्वाम ने सनद में हज़रत हम्माम की 


मुख़ालिफ़त की है। 


(466) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: -43 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 325 


£ ९.८ १८५५ | 5 है ८2] 3७ " 2:॥ व है 
42 (५७ (रथ 4. उस (७ ० ०७ 
५2८ आर हक! 2.5. ४॥ 0 (५ 
- #>ी ० 48७ . " 205 ४ +४ 


फ़वाइद व मसाइल : () अबू अव्वाम ओर हम्माम दोनों हज़रत क़तादा के शागिर्द हैं। दोनों सनद के 
बयान करने में मुछ्तलिफ़ हैं जेसा कि इस हदीस और अगली हदीस़ की सनरदें देखने से मालूम होता है। 
हज़रत हम्माम की सनद में हज़रत हसन के उस्ताद हुरैस बिन क़बीसा हैं जबकि अबू अव्वाम की सनद में 
हसन के उस्ताद अबू राफ़ेअ हैं। (2) मालूम हुआ कि नवाफ़िल और सुनन की अदायगी में क़तअन सुस्ती 
नहीं करनी चाहिए ताकि फ़राइज़ की तकमील ओर दर्जात की बुलन्दी का फ़ायदा हासिल हो। कौन है जो 


फ़राइज़ की सही अदायगी का दावा कर सके? 

.._ (467) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क़ूल है, 
नबी ($%) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ क़यामत के 

दिन सबसे पहले बन्दे से जिस चीज़ का हिसाब 


होगा वह उसको नमाज़ होगी। अगर वह मुकम्मल 
पाई गईं तो मुकम्मल लिखी जायेगी ओर अगर 


उसमें कुछ कमी हुई तो अल्लाह तझआला 


फ़रमायेगा: देखो! क्या तुम इसके लिए कुछ 


. नफ़ल पाते हो जिसके साथ इसके ज़ाया करदा 

_ फ़र्ज़ की कमी पूरी कर दी जाये। फिर बाक़ी 
आमाल भी इसी के मुताबिक़ जारी होंगे।. 

 तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। 


गे ५०933 (री ">> हु 
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फ़ायदा : कुछ रिवायात में है कि सबसे पहले 'क़त्ल' का फ़ैस़ला किया जायेगा। (सहीह बुख़ारी, हदीस 
6533, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 678) यहाँ नमाज़ का ज़िक्र है। तत्बीक़ ये है कि हकूकुल्लाह में 
सबसे पहले नमाज़ का हिसाब होगा और हुकूकुल इबाद में कत्ल का। या पूछ गछ पहले नमाज़ की होगी 


ओर फैसला सबसे पहले क़त्ल का होगा। 


(468) हज़रत अबू हुरेरह (%) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'सबसे पहले बन्दे 
से उसकी नमाज़ का हिसाब लिया जायेगा। अगर 
उसने नमाज़ों को मुकम्मल किया होगा (तो 
दुरुस्त) वरना अल्लाह तआला (फ़र्श्तों से) 
फ़रमायेगा: देखो! क्‍या मेरे बन्दे के नामा-ए- 
आमाल में कोई नफ़ल हैं? अगर नफ़ल पाये गये 


तो अल्लाह तझाला फ़रमायेगा, उनसे फर्ज़ों की _ 


कमी को पूरा कर दो। 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 4/03, 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 325, अबी दाऊद, हदीस: 
866. द द 


ध् 
प्ि अदायगी करे, उसका सवाब 




















(469) हज़रत अबू अय्यूब अन्स्ारी (&) से 


रिवायत है, एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मुझे किसी ऐसे काम से मुत्लअ 
(ख़बरदार) फ़रमायें जो मुझे जन्नत में दाखिल 
- कर दे। अल्लाह के रसूल (%६) ने फ़रमाया: 'तुम 
अल्लाह तझला की इबादत करो और किसी को 
उसका शरीक न बनाओ ओर नमाज़ स़ही स़ही 
अदा करो, ज़कात अदा करो और श्श्तों को 


ब: (0) जो शख्स नमाज़ की (सही) 


हे हम 
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. जोड़ो (फिरं आपने उस आदमी से कहा) उस 0०20 4.०५ 38 &&0॥ 2७४ -« 
(ऊँटनी की नकेल) को छोड़ो।' गोया कि आप , 3 ४8% ॥॥ 228" गा हक 


ऊँटनी पर सवार थे। द 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5983, मुस्लिम, ४४3 ४590 (655 53५ ७6४5 ६.८ 
हदीस: 3/3, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 328 . , 4४23 ४535७ 8७" ७; 9 


:. फ़वाइद व मसाइल : () (७५) में इस चीज़ की तरफ़ इशारा था कि तेरे सवाल का जवाब पूरा हो 
गया है अब इसको छोड़ दे। उसने सवाल करने से पहले आपकी ऊँटनी की मुहार (नकेल) पकड़ ली थी। 
. (2) इस हदीस में अरकाने इस्लाम मज़कूर हैं। 


बाब : () हज़र में ज़ुहट की नमाज़ | 
कितनी रकअत होगी? 
(470) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं कि .॥ .« 5६४, ७६४ )8 ६5 एड 


नबी (:%) के साथ 8 2 
मेंने नबी (%) के साथ ज़ुहर की नमाज़ मदीना... ७५० 4:-% 3 ७१४ >> 
मुनव्वरा में चार रकअत पढ़ी और अम्ल की नमाज़ ५ |3 पर 








>2>०। (३ ६४ | ४५.० >.)& (॥) रण 





|| 
। 
।' 
| 





पे +८ 245 496 हल ४॥ >> <र्ग २ ४ ($ 
जुलहुलेफ़ा में दो रक्‌अत पढ़ी। क्‍ प्रा बक कड 2680॥ & व ०७ | 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 690, बुख़ारी, 3 02॥ 2209.) ५3.3 ७८॥ 


हदीस: 089, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 342 


फ़ायदा : मदीना मुनव्वरा में तो मुकम्मल नमाज़ पढ़ी गई, फिर सफ़र शुरू हो गया, जुलहुलैफ़ा चूंकि 
शहर से बाहर है, सफ़र लम्बा था, लिहाज़ा जुलहुलैफ़ा में अस्र की नमाज़ का वक़्त आ जाने पर क़म्न 
यानी दो रकअत पढ़ी गई। याद रहे ये हज का सफ़र था। ._ 


बाब : ( | । 
_सफ़र के दौरान में जुहर की नमाज़ | [| 










०५) ६४५० (॥) : (० 





। 

(47) हज़रत अबू जुहेफ़ा (:&) से रिवायत है. , ६; ८६ 4५5८; « ८) 52 45० ७:42 

कि रसूलुल्लाह (%) दोपहर के वक़्त ... इब्ने 
. मुप्नन्ना ने कहा: बतहा (मक्का में मकबरा, हे 


मुअल्ला से स़फ़ा मरवा की तरफ़ जाने वाले ४४४“ “जन. ४4:%5 


गो है] "अप २ 3००८० 3.७ है 
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'शुनन नआाई निलिए 8 है; 





नमाज़: फ़र्ज़ीयत व अहमियत और फ़ज़ीलत (०५ ><? () 


रास्ते) की तरफ़ ... निकले। आपने वुज़ू .,॥| है कक व मी 
फ़रमाया, फिर ज़ुहर व अद्न दो दो रकअत पढ़ोीं द्र्ट 

और आपके आगे एक छोटा नेज़ा गाड़ा गया था। _ ०! जग &/ ८५ -१०४५ ०.५ 
(47) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 503 >्र०2 +## 35 - १०४ 
बुख़ारी, हदीस: 87, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 343 . ४5० ९०२ ८४५ ०६४४) ;-«५ 
फ़ायदा : आपके आगे अनज़ा (छोटा नेज़ा) सुतरे के तौर पर गाड़ा गया था, लिहाज़ा खुली या बन्द 
जगह में सुतरा ज़रूरी है। 









बाब : (3)अस्न की नमाज़ की फ़जीलत 





(472) हज़रत उमारह बिन रुवेबा सक़फ़ी (&) ६8 ७७ 2७ 30७ ५ 5५४० ४५७ 
से मरवी है, उन्होंने कहा: मेंने रसूलुल्लाह ($%) पी न 
को फ़रमाते सुना: 'वबह आदमी हरगिज़ आग में पशीपर प्री कह ००१ 7०2 
दाख़िल न होगा जिसने सूरज तुलूअ और गुरूब. 2 «6 ०८ १७४७० ## ५४/> ४ (०! 

होने से पहले की नमाज़ें (फ़ज़ ओर अस्र) अदा ०७ ,५/ &» -»६॥ 435) «5 5५८ «2 


। कीं। ह ह | 4७ (४: 5) !१ ०५८ 2४6६ नि कई 90 >> 


. (472) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 634 (5; १5 
द | 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 354 ५:29 0४५ «44 ८५४ 5 (/० ४ 


फ़ायदा : अस्न ओर फ़ज् की नमाज़ें मुश्किल ओक़ात में हैं। अस्त का वक़्त कारोबार और मस़रूफ़ियत 

का वक़्त होता है और फ़ज्न का वक़्त नींद और गफ़लत का, तो जो शख़्स इन दो नमाज़ों को बा'जमाअत _ 

_पाबन्दी से अदा करता है वह बाक़ी नमाज़ों को बदर्जा-ए-ओला पाबन्दी से अदा करेगा। और नमाज़ दीन 
की बुनियाद है, लिहाज़ा वह पक्का मोमिन होगा, इसलिए हरगिज़ आग में न जायेगा। वल्‍लाहु आलम! 


बाब : (4) नमाज़े अम्न की पाबन्दी 


(473) नबी (%) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत 
आयशा (:&) के आज़ाद करदा गुलाम अबू 












| ' 
[ 
| 


|] 
| 
| 
रा 








॥ 43] 


| | 


_यूनुस कहते हैं कि हज़रत आयशा (#) ने मुझे. # ४“ ही हा] 


ब्ग्- # 4 २. 4 2 8 2 ६. 8 & 
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दिया कि में उनके लिए क़ुर्णनन मजीद का _ 


हिए कमर 6 आम 
एक नुस्ख़ा लिखूं। फ़रमाने लगीं: जब तू इस +५ , ** >> 
आयत पर पहुँचे: 3 4४5५७ «7४ ०७ ०५.) “हम 40. 
[ >> खा >क। २5 ७७])... १:४४ 5०५ || <7५ ७-० ॥ <४| 


'नमाज़ों की, ख़ुसूसन स़लाते वुस्ता की पाबन्दी >75॥ ७ ७७ । 55 &5। 
करो।' तो मुझे इत्तिला करना। जब में इस आयत .-. ध्क्षा ६४ ७७ । .॥ ० ५<६ 
पर पहुँचा यूँ “ &-3| ६-४५ ४४ [ ००» 90.०; 
: पर पहुँचा तो आपने मुझे यूँ लिखवाया: क्‍ जज । ! कक, 
>्श्ज 95 ७559 7940 ० 5छ७]) लटकी जिनको लटकन जलती: 
[ हज है] 4..| 9० ५०५ ॒ _>० 9*) लय | 9 हि“ अहुर | 0 हि की (9 
१४ रे मैंने अल्लाह के रसूल (%) से यूँ ०४५८५ &५ ५६४५- <७ ४ . ५.2७ 4 
सुना है। द 5 
सही ; “० ५० ०.॥| | 
(473) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 629, रा मकर 20 5 
मोत्ता: /38, 39 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत आयशा (+&) ने जो वस्सलातिल अस्न का इज़ाफ़ा फरमाया है, ये 
दरअस़ल तफ़्सीर है 'सलाते वुस्ता' की जो कुछ अहादीस़ में रसूलुल्लाह ($#६) से मन्‍्कूल है वरना ये 
_ कुर्आन मजीद के अल्फ़ाज़ नहीं। सलाते वुस्ता' से मुराद है अफ़ज़ल नमाज़। और वह अहादीसें सहीहा के. 
मुताबिक़ अस्न की नमाज़ है। देखिये: (सहीह बुख़ारी हदीस: 6396, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 628) अगरचे 
कुछ लोगों ने 'सलाते वुस्ता' के मानी दरमयानी नमाज़ किये हैं, लेकिन हर नमाज़ दरम्यानी बंन सकती है 
जैसे: जुहर दिन के दरम्यान में है। मगरिब रकआत के लिहाज़ से दरम्यान है। ईशा जहरी नमाज़ों में से 
दरम्यानी नमाज़ है। फ़ज़ की नमाज़ दिन और रात के दरम्यान है, लिहाज़ा ये मानी सही मालूम नहीं होते। 
(474) हज़रत अली (9) से मन्कूल है, ७४ 38 , /£9॥ : ८ >> एटा 
नबी($%) ने फ़रमाया: '(काफ़िरों ने) हमें लाते. ६७6 «४ 06 5५5 ७६ 38 .2७ 
वुस्ता से मस़रूफ़ रखा यहाँ तक कि सूरज गुरूब 4७ ५६ 5. ५६ .8८७ ,.. ६: 
हो गया। । ह न्न ८» (वर्ड ४७-९० ह रडः के ्थ् (डी 
. (474) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 627 2 ५ ५४८" ०७ ४६ ५४ ५८ 
बुखारी, हदीस: 2937 « । उ्ल्‍|ं 2२० ८४ ०) 72०] 
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क्‍ | सुनन नझ्ाई क्‍ ह 0८५ _2 (0४८४ * 438 
फ़वाइद व मसाइल : () ज़ाहिर है गुरूबे शम्स से पहले अस्न ही की नमाज़ है। उसे ही आपने सलाते 
व॒ुस्ता कहा है। सहीहैन की रिवायत में इसकी सराहत है। (2) ग़ज़्व-ए-अहज़ाब, यानी जंगे ख़न्दक के 

मौके पर रसूलुल्लाह (&%) ने ये अल्फ़ाज़ इरशाद फ़रमाये थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4, व 

स़हीह मुस्लिम, हदीस: 627)... 





बाब : (5) 





जिस शख़्स ने अमर की नमाज़ छोड़ दी 


(475) अबू मलीह बयान करते हैं कि हम एक. 5४७ )७& ... ८5 4॥ 452 ७:48 
_ अब्र आलूद दिन में हज़रत बुरेदा (#) के साथ थे. आम 
तो उन्होंने कहा: नमाज़ (अम्र) जल्दी पढ़ लो. * ४४ च्धट ८ १०2० ०5 
क्योंकि अल्लाह के रसूल (%) ने फ़रमाया है; (४ + (ढ-> ४७ «79 00 5 (री 
जिसने असम्न की नमाज़ छोड़ दी उसका अमल ०७ «४८ ५ «४ » 552 & ४४ 0७ 
ज़ाया हो हित के " हे 56 40 ०,०५ 5७ ४0.०0. ५5५ 
(475) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 553  आ। कि 2, ५० ४८९८ 
_सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 364 २ आज अल जाओ 4 
फ़वाइद व मसाइल : () अब्र आलूद दिन में सूरज नज़र नहीं आता, इसलिए ख़तरा होता है कि कहीं 
गुरूब ही न हो जाये, लिहाज़ा अस्र की नमाज़ अव्वल वक़्त ही में पढ़ लेनी चाहिए ताकि ताख़ीर क़ज़ा 
तक न पहुँचा दे। एक मरफूअ रिवायत में ये बात स़राहतन बयान की गई है। देखिये: (सहीह बुख़ारी 
हदीस: 594) (2) 'उसका अमल ज़ाया हो गया।' कुछ गुनाह आमाल के ज़ाया का सबब बन जाते हैं 
जैसे नबी (%) के सामने झगड़ना और आवाज़ बुलन्द करना, रियाकारी करना, नजूमी और दस्त स़नास 
वगैरह के पास जाना, अलबत्ता ये ज़रूरी नहीं कि सारे पहले के आमाल ज़ाया हो जायें, क्योंकि इस क़िस्म 
का एहबात तो कुफ़ व इर्तिदाद ही की बिना पर होता है। मज़कूरा हदीस में वह अमल मुराद हे जिसकी 
बिना पर वह नमाज़ से मशगूल रहा। और ज़ाया होने का मतलब है कि वह अमल उसे फ़ायदा नहीं 
पहुँचायेगा। या किसी और वजह से कामिल एहबात भी मुमकिन है जबकि सिरे से उसके वुजूब का मुन्कर 
हो। कुछ ने कहा है कि इन अल्फ़ाज़ से तशदीद व ताज़ीम गुनाह मक़सूद हैं न कि ज़ाहिरी अल्फ़ाज़। ये 
” मफ़्हूम अगरचे बईद नहीं मगर ऊपर दिये गये मफ़हूम अल्फ़ाज़ के क़रीब तर है। 
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| (6) हज़र में अम्न की व की 


+ा 


|+#9/4 | 59.2 20०४ (।१) रस 





रकआत कितनी हें? 


(476) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) बयान 
करते हैं कि हम ज़ुह"ट ओर अम्ल की नमाज़ में 
रसूलुल्लाह (%) के क्रियाम का अन्दाज़ा लगाते 


थे। हमने ज़ुहर की नमाज़ में आपके क़याम का 


अन्दाज़ा पहली दो रकअ़तों में सूर-ए-सज्दा के 
बराबर तक़रीबन तीस (30) आयात लगाया ओर 
आख़िरी दो रकअ़तों में इससे निसफ़। ओर अम्ल 


की पहली दो रकअतों में ज़ुहट की आख़िरी दो. 


रकअतों के बराबर ओर अखस्र की आख़िरी दो 
रकअ़तों में इससे निमफ़ क्रियाम का अन्दाज़ा 
लगाया। 


(476) तऱरीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 452 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 354. 


४ चित +ी ६७.७ ०७ “अ (पलट ७! 
हल व हि 2 कम 3 
/ 2००) 2 चिप आ (5 ०७ मचिच् जेट रि- ०७ 
०९3 9५० ><्घॉ५ | 426 4. 
४४८० ४: ५ 5.3 ८ 22 55 ३५) 
हज >ण3ओ (83 2 तू ४7ं 
046) 3 «०७३ ५३७७ ४५ ० ->्थ्यं 
27 की ही 0, 
2) ४5) 3 ००3 ५:७३ ६४ 
४॥3 ० -<ण ५ _<छं 


फ़ायदा : अस्नर की नमाज़ की रकआत मालूम होने के साथ साथ ये भी मालूम हुआ कि नबी (%) असर 
की आख़िरी दो रकअ़तों में सिर्फ़ फ़ातिहा पढ़ते थे मज़ीद कोई सूरह न मिलाते थे, अलबत्ता जुहर की 
आख़िरी दो रकअतों में सूरह-ए-फ़ातिहा के साथ कोई और सूरह भी पढ़ते थे, गोया फ़र्ज़ की आख़िरी दो 
रकअतों में स़िर्फ फ़ातिहा भी काफ़ी है और अगर कोई सूरह मिला ली जाये तब भी कोई हर्ज नहीं। 


(477) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से मन्क़ूल 
है कि रसूलुल्लाह ($%४) ज़ुहर की नमाज़ में 
क्रियाम फ़रमाते तो हर रकअत में तक़रीबन तीस 
आयात तिलावत फ़रमाते, फिर अम्न की पहली 
दो रकअञ़तों में पन्द्रह आयात के ब'"क़द्ने क्रिराअत 
फ़रमाते। 


3४ ४ 4&॥ & 


20 3० ७20 ०७ , 5 ८3 ३ ७:७| 


2 १७ ०००१ (र्ड ४, (श्र (डी ६ 3 (| 


5 ओ 4 5 थी को 2 0 4 5) 
] 285 »0॥ ४,०८ 
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“5 रत नमाज़: फ़र्जीयत वअहमियत और फ़ज़ीलत १०.०) 


(477) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्साई, .. बआ्छ 30६४ 28; (४ ५ थे ६2४ 


हदीस: /29, हदीस: 352 शी 
8:5८ ;45 2.5 ...,) . ८४7 


तोज़ीह : (:४: £ ») से म॒राद है पहली दो रकअतों में से हर रक्‌अत में तकरीबन तीस आयात के ब'कद्र 
क़िराअत करते, न कि चार रकआत में तीस तीस आयात की तिलावत मराद है क्योंकि तफ़्सीली रिवायात 
से यही मफ़्हूम समझ में आता है। 


ः का ड2222222000:/2ए:-22752::22222:4877:: कारक करररन2ररर्ज्स््स्म्ज््पप्रन रा रधपररपरफर2ए परत कक 


बाब : (7) सफ़र में अस्न की नमाज़ 








(478) हज़रत अनस बिन मालिक (&) से. 22 5 5७५ ७४५ 08 ६2४ ७:2| 
रिवायत हे कि नबी (%) ने ज़ुहर की नमाज़ 
मदीना मुनव्वरा में चार रकअत और अम्न की 
नमाज़ ज़ुलहुलैफ़ा में दो रक॒अत पढ़ी। . ७ खाए अंश ० 86 5४ 
तख़रीज: (सनद सही) मुस्लिम ह.:690, बुख़ारी ह.: 548 2८35; 2:50 (४72 >> 


3) “८७ 3२ हिल (७ ८८०) हि 


फ़ायदा : वज़ाहत के लिए देखिये, हदीस: 470 और उसका फ़ायदा। 


(479) हज़रत नोफ़ल बिन मुआविया (#) से. /॥ 45 ७४ 3७ ,.» 5 32. ७:2| 
मरवी है कि मैंने अल्लाह के रसूल (%) को. ए्औ 38 ,<५ .2 5५ ७० 2:५८ & 
फ़रमाते हुए सुना: 'जिसकी अस्र की नमाज़ रह 


- ४ (७ £ | ' 0 ४2509 - 
गईं, वह यूँ समझे कि उससे उसके अहल व माल ++* “४: ०&ड# 9 चक अटध 


लूट लिये गये । द 3 कह (९ ८००| ००.७ ४५ १ (८७ हि हक 
.. इराक कहते हैं: मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(&). 44.६७ " 2५६ 2.५ ५६६ ५0 (/-० 40 
. ने ख़बर दी कि उन्होंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते.. " 4७; 4४ 5; ५४७४ ,>४)॥ ४५ > 


हुए सुना: 'जिससे अस्र की नमाज़ रह गई, वह यूँ समझे 
कि उससे उसके अहल व माल लूट लिये गये।' यज़ीद 
" हे | /> ० ल्थ् 
बिन अबी हबीब ने (संनद और मतन के बयान में. /£ हज हा हल कक टी ी 
जाफ़र बिन रबीआ की) मुख़ालिफ़त की है। 40 2; ४७ «| ४)० 455 ८० " 
(479) तख़रीज : (सनद स़ही) क्‍ हे ० 02 3०० ५०४७ . " 4७५ 


4॥ ८2 ८3 ४20 405 2:5| ४|:> ०७ 
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| झुनन नझाई नन नसाई ६ 8-५ 46 नमाज़: फ़र्ज़ीयत व अहमियत और फ़ज़ीलत [१५० “20 (3( २४ * 44] 
फ़वाइद व मसाइल : () यज़ीद बिन अबी हबीब और जाफ़र बिन रबीआ हज़र॒त इराक के शागिर्द हैं। 
दोनों ने सनद में भी इखितलाफ़ किया है ओर मतन में भी। सनद का इख़ितलाफ़ तो ये है कि यज़ीद बिन 
अबी हबीब की रिवायत में है कि हज़रत इराक को ये बात पहुँची है कि हज़रत नोफ़ल बिन मुआविया यूँ 
फरमाते थे, गोया इराक ने ख़ुद हज़रत नोफ़ल से नहीं सुना जबकि जाफ़र बिन रबीआ की रिवायत में 
सिमाअ ओर तहदीस की स़राहत है। मुमकिन है पहले इराक ने ये रिवायत वास्ते से सनी हो, फिर 
बराहेरास्त सुन ली। और दोनों तरह बयान कर दिया। मतन में इख़ितलाफ़ ये है कि जाफर की रिवायत में 
नमाज़े असर की सराहत हे जब कि यज़ीद बिन अबी हबीब की रिवायत में 'किसी एक नमाज़' का ज़िक्र है। 
मुमकिन है हज़रत नोफ़ल की रिवायत में अज्न की स़राहत न हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (;&) की 
_रिवायत में हो। पहले हज़रत ड्राक मुबहम बयान करते होंगे, फिर हज़रत इब्ने उमर (.&) से सराहत के 
बाद उन्होंने हज़रत नोफ़ल की रिवायत में भी नमाज़े अस्न की स़राहत शुरू कर दी हो। वल्‍लाहु आलम! 
(2) हदीस: 475 में हब्ते अमल का ज़िक्र है और यहाँ अहल व माल के लूट लिये जाने का। दरअसल 
- वह रिवायत नमाज़ तर्क कर देने के बारे में है कि न अदा की गई हो और न क़ज़ा ही पढ़ी गई हो। और ये 
रिवायत सुस्ती की बिनां पर नमाज़ वक़्त से रह जाने के बारे में है जब कि वक़्त के बाद कज़ा पढ़ ली गई 
हो। अहल व माल का लूटा जाना भी मामूली नुक़सान नहीं है। 

(480) हज़रत नोफ़ल बिन मुआविया (#) ने. ७६ 38 ६५५ ७७ 53 ० एटा 
बयान किया, मैंने अल्लाह के रसूल ($%) को हा 
 फ़रमाते सुना: 'नमाज़ों में से एक नमाज़ ऐसी है... का 
कि जिससे वह रह जाये, वह यूँ समझे कि उसके. “४ ४ ०१ ए*४ ७ *। +। ५0७ 2: 
अहल व माल लूट लिये गये।' हज़रत इब्ने.. 5» " 2,६ ४६ «॥ 0.०८ <<.:. 3७ 
उमर(.&) ने फ़रमाया: मेंने अल्लाह के [| - (55 298 * 5७ 9 > ४9४5! द 
 रसूल($४) को फ़रमाते सुना कि वह अम्नर की ली या 
नमाज़ है। मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने (हज़रत लेस 


है. | 9 कर ६७७ | हि -२४ 909“ 5४] “| 
रा ७ की हुं कर नैयुड ६ ० 


। > क्‍ 2: आओ ईं ४56 4] [ रु. 
40 2,०५ <<&० :# ॥ ०७ . "४५७५ 


की) मुख़ालिफ़त की है। 44७ . "० ४॥> .» " 2५६ 5४६ 
(480) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने अबी आसिम फ़ील है. 2 8 08 कर 


अहाद वलमसानी, हदीस: 2/202, हदीस: 952 


फ़ायदा : मुहम्मद बिन इस्हाक़ ओर लैस़ दोनों यज़ीद बिन अबी हबीब के शागिर्द हैं। दोनों सनद के बयान 
में भी मुछ्तलिफ़ हैं और मतन के बयान में भी। सनद का इख़ितलाफ़ तो ये है कि हज़रत लैस की रिवायत में 
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ड्रराक के हज़रत नोफ़ल से सिमाअ की स़राहत नहीं जबकि मुहम्मद बिन इस्हाक़ की रिवायत में सिमाअ की 
सराहत है। तत्बीक़ साबिक़ा वज़ाहत में गुज़र चुकी है। मतन का इख़ितलाफ़ ये है कि हज़रत लैस़ की 
रिवायत मरफूअ है जबकि मुहम्मद बिन इस्हाक़ की रिवायत मौकूफ, यानी सहाबी का क़ौल है। वैसे इनमें 
तआरूज़ (टकराव) नहीं है क्योंकि अस्लन तो ये रसूलुल्लाह (%&६) का फ़रमान ही है। सहाबी ने भी यही 
फ़तवा दिया। ज़ाहिर है ऐसे आम होता है। इससे रिवायत के मरफूअ होने में कोई शुब्हा पैदा नहीं होता। 
(48) इराक बिन मालिक ने कहा कि मेंने . 36 0 55% 3 00 3 ४:४। 
नोफ़ल बिन मुआविया (.) को फ़रमाते सुना: पे 
एक नमाज़ ऐसी हे कि जिससे वह रह जाये गोया का 

उसके अहल व माल लूट लिये गये। हज़रत इब्ने.. ०: "४ द+ ४७ 59-५५ ०: १०४८ 
उमर (&) ने कहा: रसूलुल्लाह (%&) ने ०७ 20७ १ 20 ६& «७७ ..| 
फ़रमायाः 'वहअम्नकीनमाज़है!. ५० ),६ ६,७६८ ८ 59 <4 
(48) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 479 में देखें। 


४ 5.७ ०७ ० ४७ ०७ ..&. 


भर (2 है ५०५ 4५| 23 (८०७३ 45७ 


>ः्य्थ 9) ० 2४६ ५.४ 
फ़वाइद व मसाइल : () हदीस: 480 ओर हदीस: 487 में फ़र्क़ ये है कि पहली हदीस रसूलुल्लाह 
(%६) का फ़रमान है और दूसरी नोफ़ल बिन मुआविया का अपना क़ौल। (2) इन तीन रिवायात का 
जाहिरन बाब से कोई ताललुक़ नहीं बनता मगर ये कि कहा जाये कि. सफर में सस्ती हो जाती है। बसा 
ओक़ात नमाज़ का वक़्त भी गुज़र जाता है। मुसाफ़िर को चाहिए कि अस्न की नमाज़ वक़्त से जाया न करे. 


वरना सख़त नक़सान होगा। वक़्त के अन्दर अदा करे। क्‍ 
| _ बाब: (8)मग़रिब की (8)मगरिब की नमाज़ | ० ०८४९ ८ (५) : | 


(482) सलमा बिन कुहेल से रिवायत है, उन्होंने. ७६४ 08 , (59 /४ 58 45० ७: 
. फ़रमायाः: मैंने हज़रत सईद बिन जुबेर को ६0: ५» ६६ 88 3७ .2७ 

मुज़्दलफ़ा में देखा, उन्होंने इक्रामत कही और. * हा अमिरड अमन 
मग़रिब की नमाज़ तीन रकअत पढ़ी, फिर ४ &#४ रह 5 “४2६ ८४३ ४७ 6 
इक़ामत कही और ईशा की नमाज़ दो रक॒ृत ४8 | >७; ७४ <«/)। 
पढ़ी, फिर उन्होंने ज़िक्र किया कि हज़रत इब्ने ह | 





रा 
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ली । 


नमाज़: फ़र्ज़ीयत व अहमियत और फ़ज़ीलत १०५ “(४ # 443 
उमर (:&) ने इस जगह उनको ऐसे ही नमाज़ें . £/ 28 8 2६8५ ४3») -..६- (४ 
ह। बे (* (7८ 4८० - ८: 

पढ़ाई ओर हज़रत इब्ने उमर (&) ने ज़िक्र किया आज! हि 
. कि अल्लाह के रसूल (%#६) ने उस जगह इसी तरह 





हा ह/ #. 55, 8 ह्म ४: ४ ना हु 
४0 0 ८0 (७ + &2 ++ 5 


किया था। हम 4 2० 20 ०५०५ 5 55५ ष्थ्ं 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 288/288. 9७४४ ४९४ _# ४03 2 &€-० (०५ 
फ़ायदा : मगरिब की नमाज़ सफ़र व हज़र में तीन रकअत ही रहती है क्योंकि ये दिन के विर हैं, निस्फ़ 


करना मुमकिन नहीं है। दो रकआत पढ़ी जायें तो वित्र नहीं रहेगी जब कि ईशा की नमाज़ सफ़र में दो 
रकअत हो जाती है। _ | 





(483) पर ३४ (+$ | (५ है कि 8 0 5 5७ 55 १० ७-४] 
रसूलुल्लाह (%) ने (एक रात) ईशा की नमाज़ , «४ 
को. मुअख़्खर किया यहाँ तक कि हज़रत 5 हम ये ली कम बल 
उमर(&) ने आपको (मस्जिद से) बुलन्द ४४० ## डा 42७ ५६ 53# 
आवाज़ में पुकारा कि औरतें और बच्चे सो गये।. _/& £5५४५ «५.५ 4०+ 40 ० 5४ 
तो अल्लाह के रसूल (:%) बाहर (मस्जिद में) 
तशरीफ़ लाये ओर फ़रमाया: तुम्हारे अलावा ही 36 हो: आआ 
कोई शख़्सं ये नमाज़ नहीं पढ़ता। और का जा दे 23 ट्टर - जज 
(वाक़िअतन) उन दिनों अहले मदीना के अलावा. #<४ -# उ# ४ " ०७ (0... «४५ 
कोई शख़्स़ नमाज़ नहीं पढ़ता था। ५४५४८ ६४५ . " ४725 ४05॥ ५.७ 
(483) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 862, व । 
मुस्लिम, हदीस: 638, बुख़ारी, हदीस: 862. 4 &«& 
. फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़रूरत पड़ने पर रसूलुल्लाह ($&) को बुलन्द आवाज़ से पुकारना जायज़ 
था। आपकी मौजूदगी में बिला ज़रूरत ऊँची आवाज़ से बोलना गुनाह था, गुस्ताख़ी थी और मूजिबे 
हरमान था, फिर ये वाक़िया सूरह-ए-हुजरात के नुजूल से पहले इस्लाम के इब्तिदाई अय्याम का है जबकि 
ऊँची आवाज़ से पुकारने की मुमानिअत और इस पर अमल की बर्बादी की वईद सूरह-ए-हुजरात में आई 


। [:*] हि (६ >््जी 2० [; 
००० ४ «० ४ >>) >++ ०३ 
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(१४८ एए 
है। (2) औरतें ओर बच्चे सो गये।' यानी वह औरतें जो बा'जमाअत नमाज़ के लिए मस्जिद में आई थीं 
और उनके साथ उनके छोटे बच्चे भी थे। या घरों में औरतें और बच्चे सो गये। दरवाज़ा खोलना मुश्किल 
होगा। लेकिन पहला मफ़हूम ही दुरुस्त है। (3) तुम्हारे अलावा कोई शख्स ये नमाज़ नहीं पढ़ता। 
क्योंकि इंसाई व यहूदी तो ईशा की नमाज़ पढ़ते ही नहीं, सिर्फ़ मुसलमान ही पढ़ते हैं और उस वक़्त 
इस्लाम मदीने से बाहर नहीं फैला था या फिर मकके में चन्द मजबूर व मक़हूर मुसलमान थे जिनको 
ऐलानिया नमाज़ बा'जमाअत पढ़ने की हिम्मत ही न थी, छुप छुपा कर पढ़ते थे। इस जुम्ले का ये मतलब 
भी हो सकता है कि इतनी ताख़ीर के साथ मस्जिदे नबवी के अलावा कहीं नमाज़ नहीं पढ़ी जाती क्योंकि 
मदीना मुनव्वरा की दीगर मस्जिदों में लोग जल्दी नमाज़ पढ़ कर सो जाते थे। इस सूरत में “तुम' से मुराद 
मस्जिदे नबवी के नमाज़ी होंगे, पहली सूरत में आम मुसलमान मुराद होंगे। बलल्‍लाहु आलम! (4) इस. 
हदीस से बज़ाहिर इमाम साहिब का इस्तिदलाल वाज़ेह नहीं है लेकिन आपका ये फ़रमाना: "तुम्हारे 
अलावा कोई शख्स़ ये नमाज़ नहीं पढ़ता, इस उम्मत की ख़ुसूसियत वाज़ेह करता हे, इसलिए इस नमाज़ 
का एहतिमाम ज़रूरी है। नमाज़ के लिए मुन्तज़िर रहना इसके एहतिमाम में शामिल है, लिहाज़ा ये अमल 
इसकी फ़ज़ीलत पर दलालत करता है। वललाहु आलम! 





बाब : (20) 


सफ़र में ईशा की नमाज़ कितनी होगी? 


(484) हज़रत हकम से रिवायत है, उन्होंने कहा: ८३ १४ ७६४ 

जनाब सईद बिन जुबैर ने हमें मुज़्दलफ़ा में मगरिब 

. की नमाज़ इक्रामत के साथ तीन रकअत पढ़ाई, 
फिर सलाम फेरा, फिर ईशा की नमाज़ दो रकअतें. ६#४ 6 ७ ५४१८ ४ ४-2 ४५४ ५63४ 
पढ़ाईं ओर कहा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर. /> &£ ८० 8 5७8. ७8 2 «था 





ज:७ ४०७  “&# ७७ ०७ ,.८/। 


(:#) ने ऐसे किया। और उन्होंने (इब्ने उमर) ने. ६ ८५५ 55 ई 55 8 ६8; ४5०) 
बयान किया कि रसूलुल्लाह ($#) ने ऐसे ही 2 4 
किया था। 42 व? 40 “५८ 8] 39 “2५ 0५ 
. (474) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 482 में देखें द | «४03 (8 (५.3 4४४ 
सननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 384 





४9225 6४०6 757 





(485) जनाब सईद बिन जुबेर ने कहा: मैंने. ६ :॥ && 05 .5८ 5 »८ ४:४| 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) को देखा, 
आपने मुज़्दलफ़ा में इक्रामत कही और मग़रिब_; है क्‍ 
की नमाज़ तीन रकअत पढ़ी, फिर ईशा की नमाज़ “४ ': > “४४४८ <+« ०४ ५४४ 
दो रकअत पढ़ी, फिर फ़रमाया: मेंने. 5७७ हक जल 4 ७ %॥ 4६ <2५ 
रसूलुल्लाह (&) को इसी जगह इसी तरह करते. ;६,॥ (> & 68 > हल 
देखा है। क्‍ 
. , ५90 ०.०८; <25 55 3७ 5 .८४: 
(485) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 482, सुननिल 20७ क्‍ डे ड 
कुबरा अन्नसाई, हदीस: 385 


575 5 25 85 6 5&॥। 













बाब : (2) 
नमाज़ बा जमाअत की फ़ज़ीलत 





(486) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क़ूल है, .,७॥ _ १० 0७ 5» «६ 8:25 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'रात ओर दिन के. 5 । ५ 
वक़्त फ़रिश्ते तुम पर बारी बारी आते हैं और फ़ज़ कं ही 2 यक. 
और. अम्न की नमाज़ में (दिन और रात के)... डे " ४७ ०.५ ५५ 40 (० 
फ़रिश्ते जमा हो जाते हैं। फिर जिन फ़रिश्तों ने. ६0५ &#095 ४00 &#5 ५४5 
तुममें रात गुज़ारी होती है वह ऊपर जाते हैं।.._ >३॥ 59 »; 24) 5५० ७ ५,६४८; 
अल्लाह तखला उनसे पूछता है, हालांकि ; धा:5 ५३, 
अल्लाह तआला अपने बन्दों को ख़ूब जानता है... 2 हे डे ज ५ जैकी टटंड 
: तुम मेरे बन्दों को किस हाल में छोड़ कर आये हो? &#४#$& ७32४ #»> <# +#& ४ 
वह कहते हैं: हम उनको नमाज़ पढ़ता छोड़ कर" 5/८ ४; ४0४5 5/० ४५ ४४ 
आये हैं ओर जब हम उनके पांस गये थे तो वह 

उस वक़्त भी नमाज़ पढ़ रहे थे।' 

. (486) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7486 

मुस्लिम, हदीस: 632, मोत्ता: /70 
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(487) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी हे 
रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'बा'जमाअत 





नमाज़ तुम्हारे अकेले की नमाज़ से पच्चीस गुना _ 


फ़्ज़ीलत रखती है। और फ़ज़् की नमाज़ में रात 
ओर दिन के फ़रिश्ते इकट्ठे हो जाते हैं। चाहो तो 
कुर्आन मजीद की ये आयत पढ़ लो: 


|[ ५,452 हक] [६ है. | 39 ०) | हट | है [39 ) 


'ओर सुबह की नमाज़ क़ायम करो क्योंकि सुबह 
की नमाज़ में फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं।' 
(487) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 649, 
बुख़ारी, हदीस: 648, 477 मुस्लिम, हदीस: 649/242 


जिल्द ५ का ँ 
छह हे नमाज़: फ़र्ज़ीयत व अहमियत और फ़ज़ीलत | 


(४४ * 446 | 
3 ८ ७४७ ०७ 2: ८: & ७:७| 
५ छन्‍औ> + कत्ओं + 9४ 
० ४2५४ है ७६ “४ 

" ७ (४ ००३ 4॥+ 4४) ० 2०) 
००४] 0).> _«“+ (-*#ं ४)० [<>८४ 


व्या्र्ट; | £ ७०२२“: 2००५ 0००३ 


४ रथ! < ४१ > ८ 5 (६४ ९२ ृ 52. 2 42 
री 70० ० ५४७ ॥॥ &5 


नी 0७% क्र 


'॥,३5७ 5७ <४<॥ 


फ़वाइद व मसाइल : () 'पच्चीस गुना' क्योंकि बा'जमाअत नमाज़ पढ़ने के लिए इंसान को बहुत से 
नेक काम ज़्यादा करने पड़ते हैं, जेसे: घर से नमाज़ के इरादे से निकलना, दुआ पढ़ना, मस्जिद की तरफ़ 
चलना, रास्ते में मिलने वालों से सलाम व जवाब करना, मरीज़ की बीमार पुर्सी करना, रास्ते को साफ़ 
रखना, किसी को रास्ता बताना और आजिज़ की मदद करना वगैरह वगैरह। (2) वैसे तो फ़रिश्ते हर 
नमाज़ में हाजिर होते हैं मगर चूंकि फ़ज् की नमाज़ में दिन और रात के फ़रिश्ते जमा होते हैं, इसलिए 
उसका ख़ुसूसी जिक्र फ़रमाया। 
(488) हज़रत उमारह बिन रुवेबा (#) से. ,८७९॥ 58 ८०,६६ ८७ ८४ १४५ ७:७| 
रिवायत है कि मेंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते (५५:॥ ५६ .०- (3 24७5 १७ 
सुना 'वह शख़्स आग में नहीं जायेगा जिसने. “5८ 
तुलूओ शम्स ओर गुरूबे शम्स से पहले की नमाज़ें. *४४2 97: 25 #॥ # ४ 
० ८७० ४७ 2० ६ 


पढ़ीं। है हि 48६ ४ 
. (488) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 472 में देखें। हल £॥ ४5 (5 5 रा 4 | &: है 


फ़ायदा : इस हदीस में नमाज़ बा'जमाअत का जिक्र नहीं, सिर्फ फज़् और असर की नमाज़ का ज़िक्र है 


*+226€-.#/ 62 €88&8 
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गोया नमाज पढ़ने से मराद बा'जमाअत नमाज पढ़ना ही है। अलग अलग या बेवक़्त नमाज़ पढ़ना क़ाबिले 


. तारीफ नहीं। (देखिये: हदीस नम्बर 472) 


| बाब : (22) क़िब्ला झा? | 





(489) हज़रत बराअ बिन आज़िब (.&) से 
मन्क़ूल है, उन्होंने फ़रमाया: हमने 


रसूलुल्लाह(%) के साथ बेतुल मक़्दिस की तरफ़ 
(मुँह करके) सोलह (6) या सत्तरह (7) 
महीने नमाज़ पढ़ी, फिर आपको मौजूदा क़िब्ले 
(बेतुल्लाह) की तरफ़ फेर दिया गया।... 
(489) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 
4492, मुस्लिम, हदीस: 525/2 


92032 000 065 
| 5.७ 5 ८९००५ ४४.५७ "2५2४० 
5 & ७४० ४७ 2१2) 5 5७८ 

2५ ८ #४ ०५०५ १४४ «| (० 
४4 - (4४ > ८ 4७. 3 ६४ +८८ ०. 


420॥ / 5.3 - 8४४2 


फ़ायदा : हज़रत बराअ बिन आज़िब (.&) अन्सारी स़हाबी हैं। ज़ाहिर है उन्होंने हिजरत के बाद ही 
आप (#$) के साथ नमाजें पढ़ीं। तो हदीस का मतलब ये हुआ कि हिजरत से सोला सतरह माह बाद 

. तक क़िब्ला बैतल मक़्दिस ही रहा। 5 रजब या शाबान 2 हिजरी मैं बेतुल्लाह को किब्ला मुकर्रर किया 
गया। किब्ले से मताल्लिक तफ़्सीली अहकाम व मसाइल के लिए किताबुल क़िब्ला का इब्तिदाइया . 


: मलाहिजा फ़रमायें। 


(490) हज़रत बराअ बिन आज़िब (+) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%&) 


मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये तो आपने सोलह 

. (१6) महीनों तक बेतुल मक़्दिस की तरफ़ (मुँह 
करके) नमाज़ पढ़ी, फिर आपका रुख़ काबा की 

तरफ़ कर दिया गया। एक आदमी जिसने (क़िब्ले 

की तब्दीली के बाद) आपके साथ नमाज़ पढ़ी 

: थी, अन्स़ार के एक क़बीले के पास से गुज़रा तो _ 


उसने कहा: में क़सम खाता हूँ कि 


५०० ४.0) ) है| | 222 > हु 5 | ४.५७ 


८७ | 27 बी (2 ++४ 0:] 


55 5 5 (550 205 2008 


> ४ 2 4 >> ट 4] 
| “3 «| # 44 4 ८० »२०८०! 


नी 


हा (४ हि (& 3 हज 43 


->#2€#//(/7८7/7 
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नमाज़: फ़र्जीयत व अहमियत और फ़ज़ीलत (०५. >> (0४ & 448 


रसूलुल्लाह($& ) का क़रिब्ला काबे की तरफ़ कर | 4६४ 0 & |) ८० «9 25 26 
"६४ ४ )॥ 35 ## “० 485 
. दिया गया है। तो वह (नमाज़ ही में) काबे की 22 हरे हक 





20% 0 | ॥> ०] ८ पिला 
तरफ़ मुड़ गये। क्‍ .._ दल (2 “हम 4 ल्‍ ० 40 गे है 
(490) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 40, - 2६3॥0॥ ५, ७४८७ . 2:80 .॥ 


399, 4486, 4492, 7252, व मुस्लिम, हदीस: 525. 
फ़वाइद व मसाइल : () अन्स़ार के इस क़बीले का नाम बनू हारिसा था। (2) अन्स़ार का नमाज़ ही 
में बेतुलेल्लाह की तरफ़ रुख़ करना तमाम नमाज़ियों के लिए कुछ न कुछ हरकत का बाइसं बना क्योंकि 
बैतुलल्लाह, बैतुल मक़्दिस से बिल्कुल मुख़ालिफ़ जानिब है। ज़ाहिर है इमाम को स़र्फ़ें चीर कर दूसरी 
जानिब आना पड़ा ओर मुक़्तदियों को भी स़्फ़ें बदलनी पड़ीं। मालूम हुआ कि नमाज़ की इस्लाह के लिए _ 
जो भी हरकत करनी पड़े, वह नमाज़ के फ़साद का मूजिब नहीं, क़लील हो या कसीर। (3) साबित हुआ 
कि ख़बर वाहिद हुज्जत है। (4) किसी हुक्म के इल्म से पहले उस हुक्म का इत्लाक़ नहीं होता क्योंकि 
तब्दीली-ए-किब्ला का हुक्म तो इस क़िब्ले के नमाज़ शुरू करने से पहले आ चुका था मगर चूंकि उनको 
 इल्म नमाज़ के दौरान में हुआ, लिहाज़ा पहले से पढ़ी हुई नमाज़ जो दूसरे किब्ले की तरफ़ थी, फ़ासिद नहीं 
हुई। (5) ये बात इख़ितलाफ़ी है कि सहाब-ए-किराम(.$&) और रसूलुल्लाह ($६£) का बैतुल मक़्दिस 
की तरफ़ नमाज़ पढ़ना वहय से था या अहले किताब से मुवाफ़िक़त की बिना पर। 


द . बाब (23) (६.3 5,2८ 5. ५० 0") : ५ ह 
वह हालत जिसमें क्रिब्ले की बजाये जा 


किसी ओर तरफ़ नमाज़ पढ़ना जायज़ है | है 06०52 ्लि 
(49) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (&) से. ८४ 4७5 ८६८ ०७ 58 ० ए/् 


मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) आओ आह 
अपनी सवारी पर नफ़ल नमाज़ पढ़ते थे, सवारी... प्र४ ००2४५ ८२५० 


रु (८ | 
का मुँह जिस तरफ़ भी होता। इसी तरह वित्र भी. #7 90 98 0 5 ६4:४४ 2४४ 
सवारी पर पढ़ते थे। मगर फ़र्ज़ नमाज़ सवारी पर . ० के द्लडय कर करनी "००३४७ ' 
नहीं पढ़ते थे। व कट ॥॥ ०००३ 5७०७७ ७. 
. (49) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2८ ७४७ 5८५ & ५ 4223 | (3 29) 
700/39, बुख़ारी, हदीस: 098 ६.5८) (६१८ हम >>) 48 हि 










'फरााराामान्याकार लापता उडा-पपइलचयाकफ का न । 


ब्ग्- # 4 २. 4 2 8 2 ६. 8 & 
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/03 (४ नमाज़: फर्जीयत व अहमियत और फ़ज़ीलत (4 29 ४८७४: * 
फ़वाइद व मसाइल : () नफ़ल नमाज़ चूंकि हर वक़्त पढ़ी जा सकती है, सफ़र में भी हज़र में भी। 
अगर सफ़र में क़िब्ले का या नीचे उतर कर पढ़ने का पाबन्द किया जाता तो ये होता कि मुसाफ़िर नफ़लों से 
महरूम रहता या सफ़र न कर सकता, इसलिए नफ़ल नमाज़ में रिआायत (छूट) रखी गई कि मुसाफ़िर 
सफ़र के दौरान में सवारी पर नमाज़ पढ़ सकता है, ख़वाह किब्ले की तरफ़ मुँह न हो ओर ख़वाह रुकूअ 
और सज्दा न कर सके, ताहम ये ज़रूरी है कि आगाज़ करते वक़्त सवारी का रुख़ क़िब्ले की तरफ़ हो, 
बाद में चाहे जिस तरफ़ हो जाये। (2) वित्र की नमाज़ सवारी पर पढ़ने से मालूम होता है कि विर्र फ़र्ज़ 
या वाजिब नहीं बल्कि नफ़ल हैं। अहनाफ़ वित्र को वाजिब कहते हैं। मज़ीद देखिये: (हदीस: 462) (3)... 
क़िब्ले की शर्त उस वक़्त तक है जब तक मुमकिन हो जब क़िब्ला रुख़ होना इन्सान के बस ही में न हो या . 
बाद में बदस्तूर क़िब्ला रुख़ रहना मुहाल हो और नमाज़ का वक़्त भी जा रहा हो और नीचे उतरना ना 
मुमकिन और बस में न हो और बाद में उसकी क़ज़ा अदा करना भी परेशानी का बाइस़ हो तो सवारी पर ._ 
फर्ज़ नमाज़ पढ़ी जा सकती है जेसा कि आप ($%६) ने कश्ती में खड़े होकर नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया 
और अगर ऐसे न पढ़ सके तो बेठ कर नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त दी है। द 
(492) हज़रत इब्ने उमर (&) क्‍ से मन्क़ूल हे, दी 58 455; 6 5६ २;८८ हद 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) मक्का से 
मदीना आते हुए सवारी पर नमाज़ पढ़ते थे ओर... हा 
उसी के बारे में ये आयत उतरी |. ४ ४ ० 94 ५# 'पननी 4 "हर 
क्‍ [40 283 6 6 ४5)... री #०० १३५ ५४ (/० #ी ४ 
. "तुम जिधर भी मुँह करो उधर ही अल्लाह तआला._ “*2« ४ 4० ८५ 0५४ 395 १5४४६ /+ 
का चेहरा है। 3 [40 48५ & |, 2 ५४७ | </॥ ५3५ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 700/33. कक 





७७ ०७ ४५४) २ ६० अत ४ 


_ फ़वाइद व मसाइल : (१) ये भी नफ़ल नमाज़ की बात है। (2) मक्का से मदीना आते हुए जाहिर है . 
किब्ला पीठ की तरफ़ होगा। (3) इस आयत की शाने नुज़ूल ख़ास है लेकिन हुक्म आम है, यानी इस 
जैसे हर मसले में ये हुक्म लागू होगा, जैसे: क़िब्ले का पता न चले या ग़लती से क़िब्ले की बजाये किसी 
और तरफ़ (मुँह करके) नमाज़ पढ़ ली गई हो, वगैरह। 
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(493) हज़रत इब्ने उमर (:&) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($४) सफ़र में अपनी सवारी पर 


(नफ़ल) नमाज़ पढ़ा करते थे, जिधर भी उसका 


मुँह होता। 


(रावी-ए-हदीस) मालिक (4४४४ ) बयान करते हैं कि 


. अब्दुल्लाह बिन दीनार ने कहा: इब्ने उमर (&) भी 
. ऐसे ही किया करते थे। 
(493) तख़रीज : 

. 700/37, बुख़ारी, हदीस: 096, मोत्ता: /57 










नमाज़ के बाद गलती का पता चले (तो 
दोहराने की ज़रूरत नहीं) 


(494) हज़रत इब्ने उमर (:%) से रिवायत है 

उन्होंने फ़रमाया: लोग क़ुबा में सुबह की नमाज़ में 
थे कि एक आने वाले शख़्स ने कहा कि अल्लाह 
के रसूल ($%४) पर आज रात नया हुक्म उतरा हे 
ओर आपको काबे की तरफ़ मुँह करने का-हुक्म 
दिया गया है, लिहाज़ा काबे की तरफ़ मुँह करो। 





उनके चेहरे शाम की तरफ़ थे, चुनाँचे वह काबे 


की तरफ़ घूम गये। 


(494) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 403 
मुस्लिम, हदीस: 526, मोत्ता: /95 


(सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 







बाब : (24) पूरी कोशिश के बावजूद 


(£] 4 ०१2 ४४ ०६८2- 
१०० (४ (० 922 <०७; 


/2820 


36 “*..0-“«+ 


०८ 
द ज्जौन्लि ४ <!) (७ डी ः ०५०६७ हा &.५<०५०) ७.०] 


5७ 0७७ ८ रा 0 ८2५४) >> 4 
थ्र का हे ह "जी 
जा #ल3 (हे 4! (० 2॥| ८५०८ 
. ४ “कह ४६७ ० ५ ५४० 


>> हि (६ नह ड़ | जी (५ ४, 2, 
5॥ 5७; ७३ ८४ «0 49८ ४७ 2७ 2७ 
०445 ही 9.2. 58 


(70) : रण 


25:५५) 3-2 (25.45 (८:८2 





शी 


| 4 २० + “७ + (७ 


आग 80 57 5 लि 
४५० 3 ४५४६ ७६ €:-| ४0.० (७ 


4८४ ०३ ७ ०५०५ 4० + 4४ | (/.० 2४) 
लय री हर 
3&५2 $ 5 ४ 20 


७६2७. 
2८8)॥ | |.)5६८७ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि लोग बा'जमाअत नमाज़ पढ़ रहे थे 
तो ये इत्तला पहुँची, गोया ऐसा ही वाक़िया मस्जिदे बनू हारिसा में अख्न की नमाज़ के अन्दर पेश आया, 
लेकिन चूंकि मस्जिदे क़ुबा की अपनी फ़ज़ीलत व अहमियत हे, इसलिए इसका नाम मस्जिदे क़िब्लतैन 
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साई लि" नमाज़ अहमियत और फ़ज़ीलत 0०4 «0 0४ « 45| 
नहीं पड़ा ताकि बहैसियते मस्जिदे कुबा होने के इसकी जो अहमियत है वह दब न जाये, बख़िलाफ़ 

. मस्जिदे क़िब्लतैन के कि उसका क़िब्लतैन होना हीं सबसे बड़ी ख़ुसूसियत है। (2) तमाम अहादीस़ को 

: जमा करने से मालूम होता है कि तहवीले क़िब्ला का हुक्म जुहर की नमाज़ के वक़्त उतरा। नबी (%) ने 


काबे की तरफ़ अव्वलीन नमाज़, जुहर की पढ़ी। आपके साथ नमाज़ पढ़ने वालों ने ये इत्तिलादूसी... 
मस्जिदों में पहुँचाई। मदीने वालों को ये इत्तिला अस्न की नमाज़ के दौरान में मिली। उन्होंने नमाज़ की 


हालत ही में रुख़ बदल लिया। मस्जिदे कुबा में शहर से वापस जाने वालों ने सुबह की नमाज़ के वक़्त _ 
इत्तिला पहुँचाई। (3) इमाम साहिब का इस्तिदलाल यूँ है कि तहवीले क़िब्ला के हुक्म के बाद तीन नमाजें 
_-अहले कुबा ने गैर क़िब्ला की तरफ़ पढ़ीं, लेकिन चूंकि इस बात का पता इन नमाज़ों की अदायगी के बाद 
चला, लिहाज़ा दोहराने की ज़रूरत न थी। अब भी अगर नमाज़ की अदायगी के बाद पता चले कि नमाज़ 
. ग़लत जानिब पढ़ी गई है तो दोहराने की ज़रूरत नहीं, बशर्ते कि नमाज़ से पहले क़िब्ला मालूम करने की 
कोशिश की गई हो। 
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औक़ाते नमाज़ : अहकाम व मसाइल (3.2 * 452 क्‍ 


(5! हैक 40 22२ 
ओऔक़ाते नमाज़ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाडल 
इमाम नसाई (५४७8) ने किताबुस्सलात के बाद किताबुल मवाक़ीत का इन्तिख़ाब किया है। 
अगरचे ये हिस्सा किताबुस्सलात ही से मुताल्लिक़ है लेकिन चंद मख़सूस इम्तियाज़ी मसाइल की वजह से 
इमाम साहब ने इसे अलग से जिक्र किया है ताकि इसकी अहमियत मज़ीद उजागर हो और इस मौज़ूअ की 
अहादीस़ के मफ़ाहीम व मक़ासिद को ख़ूब ज़हन नशीन कर लिया जाये। 


<* बरवक़्त नमाज़ अदा करने की अहमियत : जहाँ तक पाँच नमाज़ों के औकात की बात 
है तो कुर्जान व हदीस में उनका वक़्त महदूद व मुतअय्यन है। अल्लाह तआला का फ़रमान है : 'यक़ीनन 
नमाज़ मोमिनों पर वक़्ते मुक़र्ररा पर फ़र्ज़ है।' (निसा 4/03) बिला उर्जे शरई कोई नमाज़ उसके 
मुतअय्यन वक़्त से मुअछख़ख़र करना गुनाह है। इरशादे बारी तआला है: 'हलाकत है ऐसे नमाज़ियों के 
लिए जो अपनी नमाज़ में सुस्ती करते हैं।। (अलमाऊन 07/4, 5) 


अल्लामा इब्ने कदामा (4४25 ) फरमाते हैं : (तमाम मसलमानों का इस बात पर इज्मा है कि पाँच 
नमाज़ों की अदायगी उनके मकर्ररा औकात में फर्ज है। (अलमगनी इब्ने कदामा: /42) 


इसी लिए नमाज़ में सुस्ती करने वालों के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया है 
“हलाकत है ऐसे नमाज़ियों के लिए जो अपनी नमाज़ में सुस्ती करते हैं।! (अलमाऊन: 07/4,5) 
इस आयत की तफ़्सीर में सअद बिन अबी वक़ास (.&) से मौकूफ़न मरवी है कि इससे मुराद वह लोग हें 
जो अपनी नमाज़ असल वक़्त से लेट पढ़ते हैं। (तफ़्सीर तबरी, अलमाऊन: 5/404, मुसनद अबी 
यज्जला, हदीस: 70) इसकी सनद हसन है। ये मरफूअन भी मरवी है लेकिन इसकी सनद में इक्रिमा बिन 
इब्राहीम ज़ईफ़ है। कज़ा क़ाल शैख़ शैख़्ना अलअसरी। हाफ़िज़ इब्ने कप्तीर (4४७2 ) फ़रमाते हैं; 'ताखीरे 
सलात (नमाज़) से मुराद इसे पूरे तौर पर छोड़ना यां इसके शरअन मुक़र्ररा वक़्त से लेट करके पढ़ना है या. 
नमाज़ के अव्वल वक़्त से मुअख़ख्बर करना भी मुराद हो सकता हैं (तफ़्सीर इब्ने कस्तीर: 4/78). 


बहरहाल (अन सलाहितिम साहून) के तहत ये सारे मफ़ह्म आ सकते हैं। अब्दुल्लाह बिन _ 
मसऊद (#) ने नबी-ए-अकरम (.&) से अल्लाह तझाला के नज़दीक महबूब तरीन अमल के बारे में 
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[_ ओकाते नमाज़: 0८७7५ १७ 
पूछा तो आप ($&&) ने जवाब दिया : “नमाज़ को उसके वक़्त पर (बरवक़्त) अदा करना।' (सहीह 
अल बुख़ारी, हदीस: 527) 'उसके वक़्त पर' इससे मुराद नमाज़ का अव्वल वक़्त है। 


इसकी तौज़ीह हज़रत उम्मे फ़रवा (;&) की मरफूअ हदीस से होती है कि उन्होंने रसूलुल्लाह($%६) 
से अफ़ज़ल तरीन अमल के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो आप (#$) ने जवाब दिया : '(अफ़ज़ल 
तरीन अमल) नमाज़ को उसके अव्वल वक़्त में अदा करना है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 426, 
मज़ीद देखिये : सहीह सुनन अबी दाऊद, हदीस: 453) हज़रत आयशा(+) से मरवी है, फ़रमाती हैं: 
'रसूलुल्लाह ($६) ने कोई नमाज़ उसके आख़िरी वक़्त में दो मर्तबरा भी नहीं पढ़ी इससे पहले 
कि अल्लाह तआला ने आपकी रूह क़ब्ज़ कर ली।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 74) इस हदीस के. 
बाद इमाम तिर्मिजी फ़रमाते हैं: 'ये हदीस हसन गरीब है ओर इसकी सनद मुत्तसिल नहीं है।! जबकि 
दरहक़ीक़त ये हदीस सहीह है क्योंकि मुस्तदरक हाकिम में ये मौसूलन मरवी है। इमाम हाकिम (4४७5 ) ने 
'शैख्ेन की शर्त पर इसे सहीह कहा है और इमाम ज़हबी (48४2 ) ने उनकी मुवाफ़िक्रत की है। (अल 
. मुस्तदरक हाकिम: /90, अलबानी: /297, अलहबीर: /325) इन दलाइल से मालूम हुआ कि 
शरई उज्र के सिवा नमाज़ अव्वल वक़्त ही में अदा करना अफ़ज़ल है, सिवाए नमाज़े ईशा के कि उसे देर से 
पढ़ना अफ़ज़ल है। इसके सिवा किसी नमाज़ को उसके दरम्यानी या आख़िरी वक़्त में अदा करना अफ़ज़ल 
नहीं बल्कि सिर्फ जायज़ और मुबाह है जेसा कि आइन्दा बहस में आयेगा। 





नमाज़ों के औक़ात की इसी अहमियत के पेशे नज़र, बिलख़ुसूस अव्बल वक़्त में उनकी अदायगी 

की अहमियत व अफ़ज़लियत उजागर करने के लिए स़हीह अहादीस़ की रोशनी में पाँचों नमाज़ों के औक़ात 
क़द्रे तफ़्सील से ज़िक्र किये गये हैं। इस तफ़्सीली गुफ़्तगू का मक़द ये है कि हम अपनी नमाज़ें बरवक़्त 
अदा करें और इस फ़िक्र को आम करने की कोशिश भी करें ताकि बरवक़्त नमाज़ पढ़ने से हम सही मानो में 
नबी-ए-अकरम ($£) की इस अज़ीम बशारत के हक़दार क़रार पायें। इरशादे गिरामी है : 'जिसने उस 
तरह वुज़ू किया. जैसे उसे हुक्म दिया गया और नमाज़ भी उसी तरह पढ़ी जैसे उसे हुक्म दिया 

. गया (यानी मसनून ओक़ांत व आमाल का ख़याल रखा) तो उसकी गुज़िश्ता हर क़िस्म की 

. लग्ज़िश माफ़ कर दी जायेगी।' (सुनन नसाई, हदीस: 44) 


<*> सुबह की नमाज़ का अव्वल व आख़िरी वक़्त : तुलूओ फ़र्ज स़ादिक से तुलूओ 
आफ़ताब से पहले तक वक़्ते जवाज़ व अदा है। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'झुबह की नमाज़ का 
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.. वक़्त तुलूओ फ़ज्न से उस वक़्त तक है जब तक सूरज तुलूअ न हो ....' (सहीह मुस्लिम, हदीस: -. 


62) यानी इसका अव्वल वक़्त तुलूओ फ़ज़् और आख़िरी वक़्त तुलूओ शम्स है। और आप(#) ने... 


'फ़रमाया: 'नमाज़े फ़ज् का अव्वल वक़्त वह है जब फ़ज्र स़ादिक़ फूटती है और उसका आख़िरी 
वक़्त तुलूओ शम्स है।' (जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 5) 
इमाम तिर्मिज़ी (48&8 ) वगेरह ने इस मरफूअ रिवायत को मूल (इल्लत किया हुआ) करार 
दिया हैं वह इस तरह कि ये रिवायत मुजाहिद का अपना कलाम है और इसकी दलील ये है कि इसकी सनद 
.. में आमश हें, उनके मुतअद्दद (कई) शागिर्द हैं। जब वह ये रिवायत आमश से बयान करते हैं तो सब 
.. मुजाहिद पर मौकूफ़न बयान करते हैं। सिर्फ़ एक शागिर्द मुहम्मद बिन फुज़ेल ये रिवायत मरफूअ बयान करते 
हैं और इख़ितलाफ़ के वक़्त अक्सर की बात क़ाबिले कुबूल होती है। लेकिन इस तरह हदीस को मजरूह व 
मज़लूल क़रार देना अस़लन दुरुस्त नहीं क्योंकि मुहम्मद बिन फुज़ैल सिक़ह रावी हैं। इमाम अली बिन 
 मदेनी जो कि इमाम बुख़ारी (40,&5 ) के काबिले फ़म् उस्ताद हैं, उन्होंने उनके बारे में फ़रमाया है: 'वह 
: हदीस में सिक़ह और सब्त थे।' उनकी अदालत और हिफ़्ज़ व मज़बूती के हवाले से क़तअन कोई हर्ज नहीं, 
इसलिए उनकी बयान करदा रिवायत ज़्यादती-ए-सिक़ह की क़बील से है जो कि मक़बूल होती है। इब्ने 
हज्म (2६४8 ) ने इन अल्फ़ाज़ में इस इल्लत की तर्दीद की है: 'रिवायत को मौकूफ़ बयान करने वाले का _ 
मोकूफ़न बयान करना मुसनदन बयान करने वाले के लिए कोई नुक़सानदेह नहीं।' इमाम इब्ने जौज़ी ने भी 
'अत्तहक़ीक़' में इब्ने फुज़ैल को सिक़ह क़रार दिया है और ये सूरत निकाली है कि मुमकिन है आमश ने 


... मुजाहिद से मुर्सलन और अबू सालेह से मुसनदन बयान किया हो। इब्ने क़तान भी इस क़िस्म की तौजीह 


करते हुए फ़रमाते हैं: बईद नहीं कि आमश के यहाँ ये दो तरीक़ से मन्कूल हो। एक मुर्सल सनद से और 
दूसरी मरफूअ तरीक़ से। और जिसने इसे मरफूअन बयान किया है, वह अहले इल्म में से हें ओर सिद्दीक़ हैं, 
उन्हें इब्ने मुईन ने सिक़ह क़रार दिया है। (मुल्खिस मा ज़िक्सहू अहमद शाकिर) 


ख़ुलास़ा : इन अल्फ़ाज़ से ये रिवायत मरफूअन साबित है। उलमा की बयान करदा मज़कूरा 
डइल्लत उसूलन महल्ले नज़र है। मज़ीद तहक़ीक़ और तफ़्सील के लिए देखिये: (शरह जामेअ तिर्मिज़ी, 
अहमद शाकिर: /284, 285, व सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा लिल अल्बानी, रक़॒म: 696) 
क्‍ जबकि इज्तिरार की सूरत में तुलूओ आफ़ताब से बाद तक भी नमाज़ जायज़ है। वह इस सूरत में कि 
जब तुलूओ शम्स से पहले एक रकअत का वक़्त मिले तो दूसरी रकअत तुलूओ आफ़ताब के बाद मुकम्मल 
कर ली जाये। (वह अपनी नमाज़ बदस्तूर जारी रखे अगरचे पहली रक्त के बाद सूरज तुलूअ हो जाये। 


कर 
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उसकी नमाज़ वक़्त ही में अदा शुमार होगी।) (अलमुग़नी इब्ने कुदामा: /429) रसूलुल्लाह ($%) ने 
फरमाया: “जो तुलूओ शम्स से पहले, सुबह की एक रकअत पा ले तो यक़ीनन उसने सुबह की 
(पूरी) नमाज़ पा ली ....' (सहीह बुख़ारी, हदीसः 579, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 608) सहीह बुख़ारी 
की एक रिवायत के ये अल्फ़ाज़ हैं: "ओर जब कोई सुबह की नमाज़ का एक सज्दा (रकअत) तुलूओ 
आफ़ताब से पहले पा ले तो अपनी (बाक़ी) नमाज़ मुकम्मल करे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 556) 


. * फ़ज़े स़ादिक़ : सुबह के वक़्त उफुक़ (आसमान) पर फैली हुई सफ़ेदी फ़जे सादिक़ की अलामत 
है। ये नमाजे फ़ज़ का अव्वल वक़्त होता है। लेकिन अगर सफ़ेदी उफुक़ पर फैलने की बजाये सीधी और 
ऊपर को उठी हुई हो तो ये फ़ज्ने काज़िब है जो फ़ज्े स़ादिक़ से पहले फूटती है। ये इस बात की अलामत होती 
. है कि अभी तक नमाज़ का वक़्त नहीं हुआ। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये। (अलमुग़नी: /429) 
नबी-ए-अकरम (3६) ने हमेशा नमाज़े फ़ज़ अव्वल वक़्त, यानी अंधेरे ही में पढ़ी है, सिर्फ एक 
दफ़ा रोशनी होने पर पढ़ी और ये सिर्फ़ बयाने जवाज़ के लिए था। अबू मसक़द बद्री ($६) की हदीस इस 
बात की वाज़ेह दलील है, वह फ़रमाते हैं: 'नबी ($%६) ने एक बार फ़ज् की नमाज़ अंधेरे में पढ़ी, फिर 
दूसरी मर्तबा रोशनी में पढ़ी, फिर इसके बाद आपकी नमाज़ हमेशा अंधेरे ही में हुआ करती थी 
यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हो गई ओर दोबारा (कभी) रोशनी में न पढ़ी।' (सनन अबी दाऊद 
. हदीस: 394, व सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल-अल्बानी, हदीस: 48) 


मल्हूज़ा : इस रिवायत की सेहत पर ऐतराज़ किया गया हैं वह ये कि इसमें ओक़ात के बयान व 
तफ़्सीर में उसामां बिन जेद मृतफ़रिद (तन्हा) है जो कि मृतकल्लिम फ़ीह भी है। देखिये: (सनन अबी 
दाऊद, हदीस: 394) लेकिन राजेह बात यही है कि इस हदीस की सनद हसन है। इसमें मज़कूरा इज़ाफ़ा 
ज्यादती-ए-सिक़ह की क़बील से हैं। जुहरी से बयान करने वाले दीगर रावी जो ये इज़ाफ़ा बयान नहीं 
करते, उनकी बयान करदा रिवायत से इस ज़्यादती की नफ़ी नहीं होती, लिहाज़ा उसूलन ये इज़ाफ़ा . 
वाजिबुल कुबूल है। हाँ, जिस ज्यादती-ए-प्िक़ह से दीगर रावियों की बयान करदा रिवायत की नफ़ी या 
तझञआरूज़ व तज़ाद लाज़िम आये, ऐसी ज्यादती वाक़ेई शाज़ और नाक़ाबिले अमल होती है, लेकिन यहाँ 
. ये बात इमाम अबू दाऊद (४४६2 ) के कलाम से साबित होती है न अम्र वाक़ेअ में ऐसा है। दूसरे उसामा 
बिन ज़ेद लेसी के बारे में जो कछ अइम्मा की जिरह है, वह गैर मफ़स्सिर है। इसके बरअक्स दीगर अइम्मा 
ने उसे सिक्रह और साद्दिक और उसकी रिवायत को सहीह अल इस्नाद भी कहा है। 


.._ & फ़ने रिजाल के इमाम अल्लामा ज़हबी (६४६५2 ) बयान करते हैं कि इसे यहया बिन मुईन ने सिक़ह 
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करार दिया है। इब्ने अदी ने फ़रमाया: 'इसकी रिवायत लेने में कोई हर्ज नहीं।' (मीज़ानुल ऐतदाल: 
/74, मतबुआ अलमक्तबा अल्असरिय्या) 


. &# इब्ने हजर (५558 ) फरमाते हैं: 'अबू यअला म्मैसूली ने उन्हें सिक़ह सालेह कहा है। उस्मान 
दारमी फ़रमाते हैं कि उनकी रिवायत लेने में कोई हर्ज नहीं। इमाम दूरी वगैरह ने भी इसे सिक़ह 
करार दिया है।' (तहज़ीब अत्तह॒ज़ीब: /83) 


(9 इमाम अज्ली (४४४2 ) ने इमाम याकूब के हवाले से नक़ल किया है, वह फरमाते हैं कि उसामा 
बिन ज़ेद (लेसी) उलामा-ए-मदीना के नज़दीक सिक्रह और मामून है। (सुननिल कुबरा लिल 
बैहक़ी: 5/239) 


(8 इब्ने हजर (४0॥&5 ) फ़रमाते हैं: 'सुदूक हैं लेकिन वहम का शिकार भी हो जाते हैं।' (अलक़रीब 
अत्तहज़ीब, सफ़ा: 24) इसीलिए मुहह्दिस अलअसर नासिरुद्दीन अल्बानी ( 4५४2 ) ने फ़रमाया 
उसामा बिन जेद में कुछ कलाम है, लेकिन नुक़सानदेह नहीं।' देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद 
2/25], हदीस: 48) 


इमाम मुन्जिरी (48७४ ) उनकी ज्यादत के बारे में फ़रमाते हैं: 'क़िस्स-ए-अस्फ़ार में ये एक ऐसी 
ज्यादती (इज़ाफ़ा) है जिसके तमाम रावी शुरू से आख़िर तक सिक़ह हैं और सिक़ह की ज़्यादती मक़बूल 
- होती है।' (मुख़्त्सर सुनन अबी दाऊद मझ मुआलिमुस्सुनन: /232) 


 अल्लामा ख़त्ताबी (४४४5) ने मुआलिममुस्सुनन में इसे 'सही अल इस्नाद' करार दिया है। 
(मुआलिम सुनन मअ मुख्तसर अल्मुन्जिरी: /245) 


द इमाम इब्ने ख़ज़ेमा और हाकिम ने इसे सही कहा है। (इब्ने ख़ुजेमा: /8, इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 279, वलम॒स्तदरक हाकिम: ]/92, 93) 


हाफिज़ इब्ने हजर (५४६2 ) ने भी इस हदीस की तस़रीह की तरफ़ इशारा करते हुए फ़रमाया है 
इब्ने ख़ुजेमा वगेरह ने इसे इब्ने वहब के तरीक़ से सही क़रार दिया है।' देखिये: (फ़तहुलबारी: 2, 5, तहत 
हदीस: 52) ओर इब्ने हजर (४४७४ ) फ़रमाते हैं: 'मेंने एक ऐसी दलील पाई है जिससे उसामा की रिवायत 
को तक़वियत मिलती है। मज़ीद ये कि हदीस में वारिद्‌ बयान फ़ेज़ल जिब्रईल(५४४) से ताल्लुक़ रखता है। 
ये रिवायत बागन्दी ने 'मुस्नद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़' में और बैहक़ी ने 'सुनन कुब्रा' में यहया बिन सईद 
अन्सारी अन अबी बक्र बिन हज्म अन्नहू बलगुहूं अन अबी मसऊद के तरीक से रिवायत की है तो उसने इसे 
मुन्क्रतअ जिक्र किया है, लेकिन तबरानी ने इसे एक दूसरे तरीक़ से बवास्ता अबू बक्र बिन हज़्म अन ज़रवा 
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रिवायत किया है। अलगर्ज़ हदीस फिर ड़रवा की तरफ़ लोट आई और वाज़ेह हो गया कि इसकी कोई न कोई 
असल ज़रूर है, जबकि मालिक और जो रावी उनकी मुताबिअत करते हैं, उनकी रिवायत में इखितसार है। 
इब्ने अब्दुल बर (4595 ) ने भी बिलजज्म यही बात कही है, लिहाज़ा मालिक और उनकी मुताबिअत करने 
वालों की स्वायत में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो (उसामा) के मज़कूरा इज़ाफ़े की नफ़ी करती हो, बहरहाल 
जब सूरते हाल ये है तो इस ज़्यादती को शाज़ नहीं कहा जा सकता।' देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/6, तहत. 
हदीस: 52) इब्ने हजर (45&85 ) की ये तसरीह अपनी जगह, अकाबिरे अहनाफ़ ने तो यहाँ तक सराहत 
की है कि अगर हाफ़िज़ इब्ने हजर (४६५2 ) 'फतहलबारी' और तल्ख़ीस अलहबीर' में किसी हदीस पर 
ख़ामोशी भी इख़ितयार करें तो ये तक़वियते हदीस की दलील होती है। फ़रमाते हैं: 


(2०0४५ 5५ ७ ॥.६ 2०0७ 25 ०४०८) 0५ हु 5 ००६ 34:55 /५) 
(मआरिफुस्सुनन: /385) मुहद्दिस अलअस़र अल्लामा नास्रुद्दीन अल्बानी ($8&8 ) ने भी सही सुनन 
अबी दाऊद (हदीस: 48) की अपनी माय-ए-नाज़ तहक़ीक़ में इसकी सनद को हसन कहा है फ़रमाते हैं: 
8७3 08; (१४१९) 0६०८७ (७ 3७ &॥ &55 0.० >;5 ७ ४ 5350 १७४४५; ८७ :55॥) 

((५॥ 459 50 ४5०; 22020 5,00॥ ॥5 35०) ६०६७ # ::२५५४० ५७५ ,&,४.॥| ४* (६१६० 
क्‍ 'इसकी सनद हसन हे, नववी ने इसी तरह फ़रमाया है और ये मुस्लिम की शर्त पर है। इसे इब्ने 
हिब्बान ने अंपनी स़ही में ज़िक्र किया है और हाकिम ने फ़रमाया: सही है और ज़हबी ने इसे बरक़रार रखा है 


और ख़त्ताबी ने इसे 'सहीहल इस्नाद' कहा है। मुन्जिरी और इब्ने हजर अस्क़लानी (४६५४ ) ने इसे क़वी 
करार दिया है और इब्ने ख़ुज़ैमा ने भी इसे सही कहा है।' शेख्न सलामुल्लाह हनफ़ी ने मोत्ता की शरह में इसे 


.._ क़ाबिले हुज्जत बल्कि दर्जा-ए-हसन तक पहुँचाया है। देखिये: (मञयारुल हक़, सफ़ा: 245, तबआ जदीदा) 


अलहापिल : जिन अइम्मा से उसामा पर जिरह मन्कूल है, उनकी जिरह मुबहम है। ये क़ायदा 

है कि तादील के म॒क़ाबले में जिरह मुफ़स्सर (शरह किया गया) ही कुबूल होती है जैसा कि अइम्मा-ए- 
- फ़न ने तसरीह की है। ख़ातिमतुल हुफ़्फ़ाज़ अल्लामा अस्क़लानी फ़रमाप्ते हैं: तादील पर जिरह मुकद्दम 
होती है। रिवायत की एक जमाअत पर मुत्लक़ जिरह की गई है (यानी जिरह गैर मुफ़्स्सर) लेकिन जिरह 
तादील पर उस वक़्त मुक़द्दम होती है जब मुबय्यन व मुफ़्स्सर हो और असबाबे जिरह से वाक़िफ़ इंसान 
जिरह करे, लेकिन अगर जिरह गैर मुफ़स्सर हो तो ये उस शख़्स के हवाले से नुक़सानदेह ओर क़द॒ह का 
. सबब नहीं होती जिसकी अदालत साबित हो।' देखिये: (शरह नख़बा अलफ़िक्र, सफ़ा: 343 मझ शरह 


ग्# 8 €-. & 6 22€६.७8 ४8 


अ४92.25 6४०6 757 









४66९ 


सुनन नाई छह १० “7 ओकाते नमाज़: अहकाम वमसाइल.. १ 0] (७४ * 458 
. अल्डसेमीन) बहरहाल इस बारे में यही मौक़फ़ दुरुस्त है, बिलख़ुसूस जब कि कोई स़हीहैन का रावी हो। 
हदी अलसारी में इब्ने हजर (५४&2 ) फ़रमाते हैं: 'में कहता हूँ कि उनमें से किसी पर तअन उस वक़्त तक 
कुबूल नहीं किया जा सकता जब तक कि वाज़ेह ओर मुबय्यन न हो।' - (हदी अलसारी मुक़द्दमा 
फ़तहुलबारी, स़फ़ा: 548) शैख़ सलामुल्लाह हनफ़ी( 48६४ ) फ़रमाते हैं: 'उसामा रिजाले बुख़ारी में से है। 
_ठलमा का क़ौल है कि जिससे शैख़ैन या उनमें से किसी एक ने रिवायत की हो तो उसके बारे में जिरह करने 
वालो की तरफ़ इल्तिफ़ात (ध्यान) नहीं किया जायेगा अगरचे वह तादाद में ज़्यादा ही हों।' (मैयार 
अलहक, स॒फ़ा: 245) जारेहीन की जिरह के जवाब के लिए देखिये: (दीने हक /55, 58) 


अहदे नबवी में मुसलमान ख़वातीन रसूलुल्लाह (%$) के पीछे नमाज़े फ़ज् अंधेरे ही में अदा करती 
थीं। इतना अंधेरा होता कि उन्हें पहचाना नहीं जा सकता था। सय्यदा आयशा (.#&) फ़रमाती हैं: 'मोमिन 
औरतें (स्रहाबियात) अपनी चादरों में लिपटी हुई रसूलुल्लाह ($६£) के साथ नमाज़े फ़ज़ की 
अदायगी के लिए हाज़िर होती थीं, फिर जब वह नमाज़ अदा करने के बाद अपने अपने घरों की _ 
तरफ़ लौटती तो अंधेरे की वजह से उन्हें कोई पहचानता नहीं था।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 578, व 
सहीह मुस्लिम, हदीस: 645, इरबाउलगलील: /278) इसी हदीस़ के कुछ तुर्क़ में ये अल्फ़ाज़ हैं: 'फिर 
वो अपने अपने घरों की तरफ़ लोटती।' (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 372) और कुछ में ये अल्फ़ाज़ हैं: 
'इसके बाद औरतें चादरों में लिपटी (घरों की तरफ़) फिरतीं।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 867) और 
एक तरीक़ में, जेसा कि हाफ़िज़ इब्ने हजर (2४४४ ) फ़रमाते हैं, ये अल्फ़ाज़ हैं: 'ओऔरतें आपस में एक 
दूसरी को नहीं पहचानती थीं।' (सहीह बुखारी, हदीस: 872, तल्ख़ीस अलहबीर: /324) शेख. 
_अल्बानी (28&8) ने मुसनद सिराज के हवाले से ये इज़ाफ़ा भी ज़िक्र किया है कि ये औरतें क़बील-ए-बनू 
अब्दुल अशहल से ताल्लुक़ रखंतीं थीं और मदीने से एक मील के फ़ासले पर रिहाइश पज़ीर थीं। (अल. 
डूरवा: /278) स़हीह मुस्लिम में नीचे दिये गये अल्फ़ाज़ से इस बात की मज़ीद वज़ाहत हो जाती है कि 
ओरतों का न पहचाना जाना स्रिर्फ़ इस वजह से था कि आप ($#६) अव्वल वक़्त और अंधेरे में नमाज़ . 
पढ़ाया करते थे: 'फिर वह अपने घरों की तरफ़ पलटतीं ओर नबी ($8) के अंधेरे में नमाज़ पढ़ाने 
की वजह से पहचानी न जाती थीं।' (स़हीह मुस्लिम हदीस: (32)-645; तल्ख़ीस अलहबीर: /324). 
<* गलस के मानी : हदीसे आयशा (#) के अलग-अलग तुर्क़ से वाज़ेह हुआ कि 
रसूलुल्लाह(%) अंधेरे में नमाज़े फ़ज़ पढ़ा करते थे और जिस (गलस) “अंधेरे! का जिक्र इन अहादीस में 
आया है उससे मुराद रात के आख़िरी हिस्से का अंधेरा है, न कि बंद मस्जिद के अंधेरे का अंधेरा जेसा कि 
मजकूरा हदीस की इस तरह तोज़ीह करके अहनाफ़ ने हदीस से जान छुड़ाने और मज़हबे हनफ़ी के इस्बात व 
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ताईद के लिए भरपूर कोशिश की है। इमाम नववी (४७४ ) गलस की तौज़ीह में फ़रमाते हैं: 'रात के बाकी 
मान्दा अंधेरे को गलस कहते हैं।' (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी: 5/20) इमाम ख़लील बिन अहमद 
फरमाते हैं: 'गलस से मुराद रात के आख़िरी हिस्से के अंधेरे हैं। (किताबुल ऐन, सफ़ा: 78) अल्लामा 
फ़ीरोजाबादी लिखते हैं कि 'रात के आख़िरी हिस्से का अंधेरा, गलस कहलाता है। (अल्क़ामूसुल मुहीत 
सफ़ा: 56) इसकी शरह में अल्लामा मुर्तज़ा जुबेरी हनफ़ी लिखते हैं: 'गलस से मुराद रात के आख़िरी 
हिस्से का वह अंधेरा है जिसमें सुबह की रोशनी शामिल हो गई हो। हदीस में हैः रसूलुल्लाह (%&६) गलस 
(अंधेरे)में सुबह की नमाज़ पढ़ा करते थे।' (ताजुल उरुस: 8/378) अलगर्ज़ गलस' को मस्जिद के 
अन्दर का अंधेरा करार देना दलाइल की रोशनी में बेमाना तोौजीह है। हदीस में वारिद अल्फाज़ ( 5६5 .४£ ३ 
«४ ८४ <&|) का क्‍या मफ़हूम है? हाफ़िज़ इब्ने हजर (४४७४ ) ने इसके मुताल्लिक़ इमाम दाऊदी का 
कौल नक़ल किया है कि ये पता न चलता था कि ये मर्द हैं या ओरतें। ओर ये भी एक क़ौल है कि ओरतों 
का इम्तियाज़ न होता था कि क्या ये ज़ेनब है या ख़दीजा, यानी नफ़्स उनकी ज़ात की पहचान न होती। 
(फ़तहुलबारी: 2/55, बतसरुफ़) अगरचे इसके मफ़हूम के तज्रय्युन में ख़ासा इड़ितलाफ़ है लेकिन 
मुअख़ख़र अज्ज़िक्र मफ़हूम की ताईंद हदीसे आयशा ही के एक दूसरे तरीक़ से होती है। 


हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से ओक़ाते नमाज़ के मुताल्लिक़ लम्बी हदीस मरवी हें 


उसके आखिर में नमाज़े फ़ज़ के वक़्त की तअयीन व तहदीद भी मन्कूल है, वह फ़रमाते हैं: 'और सुबह 


की नमाज़ नबी-ए-अकरम (#£) गलस (रात की तारीकी) में पढ़ा करते थे।' (सहीह बुख़ारी 
हदीस: 560, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 646) इस हदीस की रोशनी में भी मालूम हुआ कि नमाज़े फ़ज्न 
तारीकी में अदा करना अफ़ज़ल है क्योंकि ये आप ($8) की आदत मुबारका थी, ओर नमाज़े फ़ज्न अंधेरे 
ही में पढ़ने की दलील हज़रत अनस बिन मालिक (#) से भी मन्कूल है। इससे भी सराहतन फ़ज् की 
नमाज़ जल्दी पढ़ने की दलील मिलती है। अनस बिन मालिक (+#) से मरवी है कि उन्हें ज़ैद बिन साबित 
(&) ने बयान फ़रमाया: 'कि उन्होंने नबी-ए-अकरम (&) के साथ सहरी की, फिर बाद में नमाज पढ़ी। 
मेंने पूछा: नबी-ए-अकरम (%8) को सहरी ओर नमाज़ के दरम्यान कितना वक़्फ़ा था? तो सय्यदना जैद 
. (+) ने जवाब दिया: तक़रीबन पचास या साठ कुर्जानी आयात का।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 575) 
... हफ़िज़ इब्ने हजर (९४७8 ) इस हदीस की शरह में लिखते हैं: 'मुसन्निफ़ (इमाम बुख़ारी( 4४४2 
ने इस हदीस से ये इस्तिदलाल किया है कि नमाज़े सुबह का अव्वल वक़्त तुलूओ फ़ज्न है क्योंकि यही वह 
वक]त है जिसमें खाना पीना हराम होता है और सहरी से फ़रागत और नमाज़ में दाख़िल होने की ये दरम्यानी 
मुद्दत (वक़्फ़ा) पचास आयात की क़िराअत व तिलावत या इसके क़रीब क़रीब है .... इससे ये बात 
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साबित होती है कि सुबह का अव्वल वक़्त, तुलूओ फ़ज़ का अव्वल वक़्त है और इस हदीस में इस बात 
की भी दलील है कि रसूलुल्लाह (:&) नमाज़े फ़ज़ का आग़ांज अंधेरे में फ़रमाया करते-थे। (फ़तहुल बारी: 
2/55, हदीस: 578) द द 


अबू बरज़ा (.&) के हवाले से भी रसूलुल्लाह (%8) से नमाज़े फ़ज़ जल्दी पढ़ना मरवी है, वह 
फ़रमाते हैं: 'नबी-ए-अकरम (६) नमाज़े फ़ज् पढ़ लेते और हममें से कोई अपने पहलू में बैठे 
साथी को पहचान लेता था ओर आप ($) साठ आयात से लेकर सौ आयात तक की 
क़िराअत फ़रमाया करते ..... (सहीह बुख़ारी, हदीस: 54, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 647) इस 
हदीस पर गोर किया जाये तो यक़ीनन पता चलता है कि रसूलुल्लाह (%) नमाजे फ़ज़ अव्वल वक़्त में 
. शुरू करते और मज़कूरा आयात के बक़द्र तिलावत फ़रमाते, तब मुमकिन होता कि साथ बैठे साथी को 
पहचाना जा सके वरना अबू बरज़ा (.&) की मजकूरा तस्रीह ब॒ज़ाहिर बेमहल ठहरती हैं बिलफ़र्ज़ अगर 
रसूलुल्लाह (#8&) नमाज़ का आगाज़ ही रोशनी होने पर फ़रमाते तो यक़ीनन इस क़द्र तवील क़िराअत के 
बाद, ओर क़िराअत भी रसूलुल्लाह (%&) की थी, ज़रूर सूरज निकल आता, या कम अज़ कम निकलने 
. के क़रीब ज़रूर होता, फिर साथी पहचानने के क्या मानी? न्‍ 


< चंद आसूरे सहाबा : मुगीस बिन समी (४8&5 ) फरमाते हैं: 'मेंने अब्दुल्लाह बिन जुबैर के 
साथ नमाज़े फ़ज्ज अंधेरे में पढ़ी, जब उन्होंने सलाम फेरा तो में इब्मे उमर की तरफ़ मुतवज्जह हुआ और 
कहा: ये कैसी नमाज़ है? तो उन्होंने जवाब दिया: ये हमारी वह नमाज़ है जो हम रसूलुल्लाह($%६) के साथ 
ओर अबू बक्र (:&) व उमर (-#&) के साथ पढ़ा करते थे, लेकिन जब उमर फारूक (#) (अंधेरे में) 
शहीद कर दिये गये तो सय्यदना उस्मान (.&) ने उसे रोशनी में पढ़ाना शुरू कर दिया।' (सुनन इब्ने माजा, 
हदीस: 67, व मुसनद अबी यअला, हदीस: 5747, व इब्ने हिब्बान, बतहक़ीक़ अश्शेख़ शुऐब, 
हदीस: 496, व शरह मझआनी वल्आस़ार: /76, व सुननिल कुबरा लिल बेहक़ी: /456, व 
ड्रवाउलगलील लिल अल्बानी: /279 व इस्नाद सही) 


मुगीस बिन समी ने ये इसलिए पूछा कि इससे पहले अब्दुल्लाह बिन जुबैर (.%) रोशनी होने पर 
नमाज़े फ़ज्न पढ़ाया करते थे। (६: ५५:2४ ५७ ;) और उनके इस अस्फ़ार की वजह उस्मान (.&) का नमाज़े 
फज्न रोशनी में पढ़ाना था। जब अंधेरे में उन्होंने नमाज़े फ़ज़ पढ़ाई तो अज़ीम सहाबी-ए-रसूल इब्ने उमर 
(७) ने वज़ाहत फ़रमा दी कि असल वक़्त यही है। रसूलुल्लाह ($%४) की सुन्‍्नत भी यही है, और 
ख़लीफ़-ए-रसूल अबू बक्र और सय्यदना उमर फ़ारूक (+&) भी तारीकी (अंधेरे) ही में नमाज़ पढ़ाया 
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.. करते थे, लेकिन जब अंधेरे में नमाज़ पढ़ाते हुए उमर फ़ारूक़ (-#) की शहादत का वाक़िया पेश आया तो 
 बगर्ज़े एहतियात और वक़्ती ख़तरात से बचाव और तहफ्फुज़ (हिफ़ाज़त) की ख़ातिर उस्मान गनी (#&) ने 
आगाज़ में ताख़ीर से नमाज़े फ़ज़ पढ़ाने की पॉलिसी अपनाई, बाद में हालात सुधर गये तो उन्होंने दोबारा 
फिर उसी तरह सुन्नत के मुताबिक़ तारीकी में नमाज़ पढ़ाना शुरू कर दी। इस बात की तस्दीक़ एक दूसरे 
असर से होती है, जो अबू सुलेमान से बसनद सही मन्कूल है, वह फरमाते हैं: 'मेंने उस्मान (#) के अहदे 
ख़िलाफ़त में एक क़ाफ़िले की ख़िदमत की। वह लोग नमाज़े फ़ज्न अंधेरे में पढ़ा करते थे।' (मुसन्नफ़ इब्ने 
अबी शेबा: /283, हदीस: .3238) इस असर से मालूम हुआ कि उस्मानी अहदे ख़िलाफ़त में लोग 
नमाज़े फ़ज् तारीकी ही में अदा करते थे। इस मफ़्हूम की ताईद मज़ीद इस अस़र से होती हैं अयास 
(4४४ ) फरमाते हैं: हम उस्मान (:&) के साथ फज्र की नमाज़ पढ़ा करते थे, जब हम (नमाज़ से फ़रागत 
के बाद) वापस आते तो हममें से कोई दूसरे के चेहरे को पहचान न सकता था।' (मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शेबा 
. १/283, हदीस: 324) शैख़् अल्बानी (4४४2) ने मजकूरा असर और इसकी सनद को सही क़रार 
दिया है। देखिये; (ड्रवाउलगलील: /289) 


.. इमाम इब्ने अब्दुल बर (4४&2) ने भी इस अस़र की सेहत की तरफ़ इशारा फ़रमाया है 
रसूलुल्लाह ($8), अबू बक्र, उमर और उस्मान (.&) से बसनदे सहीह साबित है कि वह नमाज़े फ़ज्ज 
अंधेरे में पढ़ा करते थे और महाल है कि ये लोग अफ़ज़ल अमल तर्क करके कमतर अमल इड़ितयार करें। 
(अत्तम्हीद लिइब्ने अब्दुल बर्र: 4/34) 


मुसनद अबू यअला की हदीस है, सय्यदा आयशा (#) फ़रमाती हैं: (और हम वापस लौटती तो 
हममें से कोई एक दूसरी का चेहरा नहीं पहचान सकती थी।' (मुसनद अबी यअला: 7/466, 467, रक़म: 
4493) इसकी सनद सही है। देखिये- (जिलबाब अल्मरखतुल मुस्लिमह लिल्अल्बानी, स़फ़ा: 66) 

मज़कूरा मारूज़ात (बयानात) की रोशनी में मालूम हुआ अव्वल वक़्त, यानी ग़लस ही में नमाज़े 
फज्र पढ़ना अफ़ज़ल हैं यही मौक़फ़ व अमल जुम्हूर सहाबा व ताबेईन और अइम्मा-ए-इ्ज़ाम का रहा है। 
<-  अहनाफ़ की एक ओर दलील : अहनाफ नमाज़े फ़ज् रोशनी में ताख़ीर से पढ़ने के क्रायल 
हैं, उनके बक़ौल अब मुस्तहब अमल यही है, न कि नमाज़ का अव्वल वक़्त में पढ़ना जैसा कि गुज़िश्ता 
मुबाहस (बहस) से वाज़ेह है। इनकी एक दलील ये हदीस़ भी है: 'फ़ज् रोशनी करके पढ़ो क्योंकि ये अज्न 
की बढ़ोतरी का बाइस है।' (जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 54, तुर्क व शवाहिद और तहक़ीक़ के लिए देखिये 
डरवाउलग़लील, हदीस: 258) द 
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इस रिवायत की बिना पर अव्वल वक़्त में नमाज़ पढ़ने की तर्गीब पर मुस्तमिल तमाम अहादीस 
को मन्सूख़ क़रार दिया गया है। अहादीस व आसार और तहक़ीक़ की रोशनी में ये मौकफ़ बातिल है। 
हाफ़िज़ इब्ने हजर (48&8 ) ने इस हदीस के मफ़हूम की तौज़ीह करने के बाद मन्सूख़ के क़ौल को हक़ीक़त . 
से दूर करार दिया है। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/55) इमाम तिर्मिज़ी (4055) ने फक़हा महद्दिसीन 
शाफ़ेई, अहमद ओर इस्हाक़ (402 ) से यही नक़ल किया है कि इस अस्फ़ार से नमाज़ की ताख़ीर म॒राद 
नहीं है। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 54) 


<>  अस्फिरु बिल्फ़जर के दुरुस्त मानी व मफ़्हूम : नबी-ए-अकरम ($%६) और सहाब- 
ए-किराम () के रोज़मर्रा अमल और दीगर अहादीस़ व आसार की रोशनी में इस हदीस़ का दुरुस्त 
मफ़हम ये है कि तुलूओ फ़ज्न के बाद ज़रूरी हाजतों से फ़रागत के बाद अंधेरे में नमाज़ का आगाज़ हो 
क़िराअत और क़ियाम व सुजूद इस क़द्र दराज़ हों कि नमाज़ से फ़रागत उस वक़्त हो जब रोशनी फैल चुकी 
हों मज़ीद तोज़ीह मुलाहिज़ा फ़रमाइये। 


इमाम तहावी हनफ़ी (4४६४ ) की तहक़ीक़ में इस हदीस का यही मफ़हूम है। वह मुतअद्दद (बहुत 
सी) अहादीस व आसूर के दरम्यान तत्बीक़ देते हुए इंस मफ़हम को तर्जीह देते.हैं और फ़रमातें हैं: 'लायके 
अमल बात ये है कि तारीकी में नमाज़े फ़ज़ का आगाज़ हो और रोशनी में इससे फ़रागत हो, ये मानी व 
. तत्बीक़ नबी-ए-अकरम (>#) से मरवी अहादीस और सहाबा-ए-किराम (+) के मामूल के मुवाफ़िक़ 
 है। यही अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ ओर मुहम्मद बिन हसन (४8४5 ) का क़ौल है।' देखिये: (शरह मनी 
वल्असार: /84, व फ़तहबारी: /55).... 
मुल्ला अली क़ारी हनफ़ी इस हदीस की शरह में फ़रमाते हैं: 'इसे रोशनी में पढ़ो या (अस्फ़िरु से 
मुराद ये है कि) इसे रोशनी होने तक लम्बा करो, हमारे अस़हाब (अहनाफ़). में से इमाम तहावी(48&2 ) 
के नज़दीक मुअख़्ख़र अज्ज़िक्र मौक़फ़ पसन्‍्दीदा है।' (मिरक़ातुल मफ़ातीह: 2/393, हदीस: 64) 
.. अल्लामा मीरक ने भी दोनों मफ़हूम ज़िक्र करने के बाद मुअऱ्खबर अज्ज़िक्र मफ़हूम ही को क़वी 
करार दिया है क्योंकि इस तरीक़-ए-तत्बीक़ से अस्फ़ार व तगलीस की तमाम रिवायात में मुवाफ़िकत पैदा 
हो जाती है, यानी तआरूज़ (इडख़ितलाफ़) रफ़ा हो जाता हैं (मिरक़ातुल मफ़ातीह: 2/393) लेकिन जुम्हूर 
अहनाफ़ के यहाँ ये मज़हब मुख्तार नहीं है। (हवाला, मज़कूर) क्‍ 
शेख़ुल इंसलाम इमाम इब्ने तैमिया (482) ने भी तग़लीस (अंधेरे में नमाज़ पढ़ने) ही को 
अफज़ल क़रार दिया है। देखिये: (फ़तावा इब्ने तैमिया: 22/95) वाज़ेह रहे कि इस तरह का तवील 
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क्रियाम व रुकुअ और सुजूद ही यक़ीनन अज्नज व स़वाब के इज़ाफ़े का बाइस है। 


इमाम इंब्ने क़य्यिम (४५७४ ) मंज़कूर अस्सदर हदीस की तोज़ीह में फ़रमाते हैं: अगर ये हदीस. 
पाया-ए-सुबूत को पहुँचती है तो फिर अस्फ़ार से मुराद ये है कि इड़ितताम उस वक़्त हो न कि आगाज़, 
. यानी अंधेरे में नमाज़ का आग़ाज़ किया जाये और रोशनी होने पर फ़रागतं हो जेसा कि नबी-ए-अकरम 
(%६) का अमल था, लिहाज़ा आप (%) का क़ोल, फ़ेअल के मुवाफ़िक़ है न कि इसके ख़िलाफ़। 
रसूलुल्लाह (:%) के मुताल्लिक़ ऐसे फ़ेज़ल पर हमेशगी का गुमान कैसे किया जा सकता है कि अर्जे 
अजीम उसके बरख़िलाफ़ किसी और अमल में हो।' यानी आप ($&) के क़ोल और फेअल में कोई 
तआरूज़ (इख़ितलाफ़) नहीं है। नबी ($8) का रोज़मर्रा अमल तारीकी में नमाज़ पढ़ना ही था। रही मज़कूरा 
हदीस़ तो इसके मानी भी यही हैं कि आगाज़े नमाज़ अंधेरे में हो। द 
...._ स़ाहिबे तोफ़तुल अहवज़ी अल्लामा मुबारक पुरी (4855) इब्ने क़य्यिम (4555) की मज़कूरा 
तौज़ीह के बारे में फ़रमाते हैं: 'उम्दा और महफूज़तरीन जवाब वह है जो हाफिज़ इब्ने कय्यिम (4४५७ ) ने 
_इअआलामिल मुवक्तिईन में दिया है।' देखिये: (तौहफ़्तुल अहवज़ी: /409) गोया अल्लामा मुबारक पूरी 
(40४5 ) का मोक़फ़ भी यही है। 


है मुहद्दित अलअस़र शैख़ अल्बानी (4$&5) ने भी इंसी मफ़हूम की पुरज़ोर ताईद की है और 
दलील के तौर पर हज़रत अनस बिन मालिक (#&) की हदीस पेश की है जिससे सराहतन इस मोक़फ़ की 
ताईद होती है, वह फ़रमाते हैं: "और आप ($%६) नमाज़े सुबह का आगाज़ उस वक़्त करते जब फ़ज्जे सादिक 
तुलूअ होती और उस वक़्त फ़ारिग होते जब साफ़ दिखाई देता।' (मुसनद अहमद: 3/29, 69 व 
_इरवाउलगलील: /280) मज़ीद फ़रमाते हैं: 'ये हदोस (अनस) ख़ुसूसन मुसनद अहमद के अल्फ़ाज़, 
नमाज़े फ़ज्न के अंधेरे में शुरू करने और रोशनी में फ़ारिग होने पर सरीह दलील हैं। आइन्दा आने वाली 

हदीस: (.... ><॥, «2.0 के यही मानी हैं।' (इरवाउलगलील: /284) क्‍ 
कुछ तुर्क में अल्फाज़ ये भी है कि, 'तुम॑ जिस क़द्र इसे रोशनी में पढ़ोगे, उसी क़द्र ये अर्जे अज़ीम 

. का बाइस़ होगी।' (शरह मनी वलअस़ार: /79) 


...... सवाल ये है कि अगर अस्फार के वही मानी मुराद हों जो अहनाफ़ लेते हैं तो फिर क्‍या ये कहना 

दुरुस्त है कि जिस क़द्र ताख़ीर से तुलूओ शम्स से पहले मुमकिन हो, नमाज़े फ़ज़ का आगाज़ किया जाये 
ताकि अज्र में ओर इज़ाफ़ा हो? क्‍या इस तरह तवील क़रियाम व सुजूद का भी मौक़ा मिलेगा जो यक़ीनन 
बढ़ोतरी-ए-अज्ज का बाइस है? या मक़स़द सिर्फ़ ताख़ीर ही ताख़ीर है जिसकी नबी-ए-अकरम ($६) के 
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रोजमर्रा अमल से मुख़ालिफत के सिवा जाहिरन कोई वजह नज़र नहीं आती? इसलिए अइम्मा व 
मुहद्दिसीन ने अहनांफ़ के इस मुज्मल (गेर वाज़ेह) गैर सरीह हदीस से ऊपर दिए गए इस्तिदलाल को मरदूद 
करार दिया है। देखिये: (इअलामिल मुवक्तिईन: 2/363) द 


हदीस (.... ><४0॥,१४५।) के ओर मानी भी बयान किये गये हैं जिनमें से एक मानी तहक़ीके फज्न 
के हैं। (फ़तहलबारी: 2/55, तहत हदीस: 578) यानी सुबह के वक़्त फ़र्जे काज़िब और फ़ज्रे सादिक़ में 
अच्छी तरह तमीज़ कर लेना कि कहीं गलती से वक़्त से पहले अज़ान न हो। लेकिन दलाइल की रोशनी में 
ये मफ़हूम मरजूह है क्योंकि तहक़ीक़े फ़ज़ तो फ़ी नफ़्सिही ज़रूरी है, इसलिए कि तुलूओ फ़ज्ज से पहले 
शरअन न तो अज़ाने फ़ज़् दी जा सकती है और न फर्ज़ नमाज़ जायज़ है जब तक कि बिलयक़ीन इसका 
वक़्त न हो जाये। इससे पता चलता है कि यहाँ कोई और अमल मतलूब है जिसकी वजह से अर्ज अज़ीम 
की ख़ुशख़बरी सुनाई गई है और वह हे अंधेरे में नमाज़ शुरू करके रोशनी में फ़ारिग होना जैसा कि मुसनद 
अहमद की हदीस के हवाले से गुज़रा है। 


कुछ ने हक्‍्मे अस्फ़ार चाँदनी रातों और कुछ ने सिर्फ छोटी रातों के साथ ख़ास किया है, यानी 


नमाज़े फ़ज् में इस कद्र ताख़ीर हो कि लोगों की नींद पूरी हो और वह नमाज़ बाजमाअत अदा कर सकें। 
लेकिन ये अक़वाल भी पहले के क़ौल की तरह बिला दलील हें। 


अहनाफ़ अपने मौक़फ़ की ताईद में इब्राहीम नख़ई का ये क़ौल भी पेश करते हैं: 'अस्हाबे रसूल _ 
($£) का जिस क॒द्र इत्तिफाक़ रोशनी में नमाज़ पढ़ने पर है, उतना किसी ओर चीज़ पर नहीं। 

पहली बात : ये अस़र मुन्क़तञ़ होने की वजह से ज़ईफ़ है क्योंकि इब्राहीम नरबई का अस्हाबे 
_रसूलुल्लाह (&) से मुलाक़ात व सिमाअ साबित नहीं है। अली बिन मदेनी (4४&8 ) फरमाते हैं: 'नबी- 
 ए-अकरम ($%) के सहाब-ए-किराम (:&) में से इब्राहीम नख़ई की किसी से मुलाक़ात नहीं हुई। 
(इललल हदीस व मझ्रिफतुर्रिजाल, सफ़ा: 75) ये क़ौल इब्ने अबी हातिम ने भी ज़िक्र किया है। 
(किताबल मरासील, रक़म: 9) 


& इमाम अबू ज़रआ फ़रमाते हैं: 'इब्राहीम जब सय्यदा आयशा (-#&) के पास आये तो छोटे बच्चे थे 
और उनसे कुछ भी नहीं सुना।' (किताबुल मरासील, रक़म: 22) 


& इमाम अबू हातिम इनके मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं: इब्राहीम नई की सिवाए सय्यदा आयशा(/&) 
के किसी और सहाबी से मुलाक़ात नहीं हुई और उनसे उन्हें शर्फ़े सिमाअ नस़ीब नहीं हुआ क्योंकि जब वह _ 
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उनके पास आये थे तो छोटे से बच्चे थे। हाँ, अनस (.%&) को पाया है लेकिन उनसे सिमाअ नहीं किया। 
(किताबल मरासील, रक़म: 2) 


इमाम अज्ली फ़रमाते हैं: 'इब्राहीम बिन यजीद ने अस्हाब॒न्नबी (%६) में से किसी से हदीस बयान क्‍ 
नहीं की। सहाबं-ए-किराम (:$) में से एक जमाअत को उन्होंने पाया है और हज़रत आयशा(+) को 
सिर्फ देखा है।' (तारीख़ अस्सिकात, रकम: 45) 


& यहया बिन मुईन (७95) फ़रमाते हैं: उन्हें हज़तत आयशा (+#&) के यहाँ लाया गया था। .. 
(किताबुल मरासील, रक़म: 20)... 


9 अल्लामा ज़हबी (५६७४ ) फरमाते हैं: उन्होंने जेद बिन अरक़म वगैरह को देखा है लेकिन किसी 
_सहाबी से उनका सिमाअ दुरुस्त नहीं।' (मीज़ानुल ऐतदाल: /75) 


अजि्रह वत्तञदील: (2/8) में भी इनका तर्जुमा मौजूद है, मज़ीद तफ़्सील के लिए मुलाहिजा 
फ़रमाइये: (तहज़ीब अत्तहज़ीब: /55) 


दूसरी बात : अगर मान लिया जाये ये अस़र सही भी हो, तब भी इसकी रोशनी में मज़अूमा अस्फ़ार पर 
सहाब-ए-किराम (.$) के इज्मा का दावा करना बातिल है क्योंकि हकीकत इसके बरख़िलाफ़ है। 

इमाम तिर्मिज़ी (४४६४) ने कई सहाब-ए-किराम (#&) से गलस (अंधेरे) में नमाज़ पढ़ने का 
इस्तिहबाब नक़ल किया है, फ़रमाते हैं: 'इस मौक़फ़ (अंधेरे में नमाज़ पढ़ने) को बहुत से अहले इल्म 
सहाब-ए-किराम (#४) ने इड़ितयार फ़रमाया है।' (जामेज तिर्मिज़ी, हदीस: 53) और मुताख़िरीने 
अहनाफ़ इस अस़र का जो मफ़्हूम समझते हैं, क़ाइदे अहनाफ़ इमाम तहावी हनफी(#&४&2 ) ने इसके 
बरखिलाफ़ समझा है। उन्होंने इस अस़र की तोजीह वही की है जिसकी तस्दीक़ दीगर अहादीस़ व आसार 
यानी रसूलुल्लाह (&६) ओर सहाब-ए-किराम (७) के रोज़मर्रा अमल से होती है, वह फ़रमाते हैं; 
'चुनांचे उन्होंने ये ख़बर दी है कि सहाब-ए-किराम (+$&) रोशनी करने पर मुत्तफ़िक़ थे। हमारे नज़दीक 
उनका ये इज्मा रसूलुल्लाह (%) के अमल के बरख़िलाफ़ मुमकिन नहीं। हाँ ये उस वक़्त मुमकिन हो 
. सकता है जब रसूलुल्लाह (%४) का अंधेरे में नमाज़ पढ़ने का अमल मन्सूख या उसके बरखिलाफ़ दलील 
का सुबूत हो। 

इमाम तहावी (48४४ ) के रूझान के मुताबिक़ ये असर मुताख़िरीने अहनाफ़ के अपने मौक़फ के 


 बरख़िलाफ़ दलील है, बसूरते दीगर ये अस़र लायक़े हज्जत नहीं क्योंकि इसी दौरान दीगर अहादीस व 
आसार से इसका सख्त तआरूज होता है। 
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अलहाप्चिल: (.... ४</,:»:/) का राजेह और महफूज़ मफ़हम यही है कि उजाले में नमाज़े 
फ़ज़् से फ़रागत हो, न कि आगाज़। यही अमल अज्र व सवाब की बढ़ोतरी का बाइस हैं इसी को अल्लामा 
मुबारक पूरी. (48&8 ) ने (६) ४) 'महफूज़ तरीन जवाब' क़रार दिया है। लेकिन इस पर एक 
इश्काल वाक़ेअ होता है कि अगर रोशनी में नमाजे फज् से फ़रागत का ज़िक्र है? मजीद इसमें ये सराहत भी 
है कि उन्हें कोई अंधेरे की वजह से पहचान नहीं सकता था। (सहीह बख़ारी, हदीस: 578) इसका जवाब 
ये है कि नमाज़े फ़ज़ से फ़राग़त की दो मुख्तलिफ़ हालतें थीं, रसूलुल्लाह ($&) कभी अंधेरे ही में फ़ारिग हो 
जाया करते थे ओर कभी रोशनी में, गोया एक ही अमल पर हमेशगी नहीं था जैसा कि मुह॒ह्दिस मुबारकपूरी _ 
(45७४ ) ने तोहफतल अहवज़ी: (/440) में फरमाया है। 


.... इसकी ताईद अबू बरज़ा (:&) को हदीस से होती है, वह फ़रमाते हैं: 'आप (8) नमाज़े सुबह 
से उस वक़्त फ़ारिंग होते जब आदमी अपने साथ बेठे साथी को पहचान लेता था।' (सहीह 
बख़ारी, हदीस: 547) 


हज़रत अनस बिन मालिक (.&) की हदीस से भी इस मफ़हूम की तस्दीक होती है, वह फ़रमाते 
: हैं: 'और सुबह (की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते) जब फ़ज् तुलूअ होती यहाँ तक कि वाज़ेह दिखाई देता। 
 (मुसनद अहमद: 3/29, 69) 


शैख़् अल्बानी (४६५४) फ़रमाते हैं कि हमेशा तरीकी ही में सुबह की नमाज़, से फ़रागत 
रसूलुल्लाह (&&) की सुन्नत नहीं, बल्कि आप कभी तारीकी में फ़ारिंग होते जेसा कि आयशा (.#») की 
गुजिश्ता हदीस में हे और कभी उस वक़्त जब चेहरे दिखाई देते और एक दूसरे की पहचान हो जाया करती _ 
थी।' देखिये: (इरवाउलगलील: /280) जबकि हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४७४ ) हदीसे आयशा और हदीसे 
अबू बरज़ा (-&) क॑ बीच ये तत्बीक़ देते हैं कि हदीसे आयशा में दूर से पर्द में लिपटी हुई औरत के बारे में 
ख़बर है जबकि अबू बरज़ा (:& ) की हृदीस में उस शख्स के मुताल्लिक ख़बर है जो पहलू में बेठा नमाज़ 
पढ़ने वाला साथी हो। (फ़तहलबारी; 2/55, तहत हदीस: 578) अलगर्ज़ इस किस्म की तौजीहात से 
 तआएरूज़ रफ़ा (इखितलाफ़ ख़त्म) हो जाता है। द 


<> इब्तिदा-ए-वज़त ज़ुहर: हक्‍्मे बारी तआला है: 'नमाज़ क़ायम कीजिये सूरज के डूबने 
पर।' इस हुक्म से साबित हुआ कि नमाज़े जुहर सूरज ढलते ही फर्ज़ हो जाती है। ये जुहर का अव्वल वक़्त है। 


इमाम इब्ने मुन्जिर (४६६८) फ़रमाते हैं: 'अहले इल्म का इस-बात पर इज्मा है कि जुहर का. 
. अव्वल वक्त ज़वाले शम्स है।! (अल्मौसत: 2/326) द 


| <७ ॥#8'फकायलपकरभहक “बनता 


“8 8 €... ४ 0 22 ६.88 8 


अ४2.25 6४6 757 


|  ओक़ाते नमाज़ : अहकाम व मसाइल... 2 (४२४ * 467 
इमाम इब्ने कदामा (4855 ) फरमाते हैं: 'अहले इल्म का इस बात पर इज्मां है कि जुहर का वक़्ते 
अव्वल जवाले शम्स है।! (अलमगनी: /42) 


इमाम नववी और इब्ने हजर (2४४४) ने भी इस पर इज्मा नक़ल किया है। तफ़्सील के लिए 
मुलाहिज़ा फ़रमाये: (अलूमजमूअ: 3/24, फ़तहुलबारी: 2/2, तहत हदीस: 540) 


द हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (:$&) की हदीस में है, आप (#) ने फरमाया: 'ज़ुहर का वक़्त _ 
उस वक़्त होता हे जब सूरज ज़वाल पज़ीर हो और आदमी का साया उसकी लम्बाई के बराबर 
हो, जब तक अम्लन न हो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: (73) 62) 


एक रिवायत के अल्फाज़ ये हैं: 'ज़ुहर का वक़्त (उस वक़्त तक बाक़ी) रहता है जब तक 
असर का वक़्त न हो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: (72)-62) 


द आप (:##) ने ये जवाब किसी साइल के सवाल में दिया हे। क्‍ (सहीह मस्लिम, हदीस: (74- 
62) बल्कि अहादीस में तसरीह है कि आपने अम्लन दो दिन नमाज़ पढ़ कर दिखाई, पहले दिन अव्वल 
वक़्त में और दूसरे दिन तारबीर के साथ। (स्रहीह मुस्लिम, हदीस: 63) 


इब्ने अब्बास (:&) की हदीस में सराहत है कि जब जिब्नईल (५५9) ने रसूलुल्लाह ($%४) को 
पहले दिन नमाज़ पढ़ाई तो उस वक़्त सूरज ज़वाल पज़ीर हो चुका था और साया-ए-ज़वाल बक़द्रे तस्मा 
_था। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 393, जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 49) 


द तिर्मिज़ी के ये अल्फ़ाज़ हैं: 'जब साया बमिस्ले तस्मा था।' इस हदीस़ से मालूम हुआ कि 
 साया-ए-असली निकाला जायेगा, तब एक या दो मिस्ल शुमार होगा। इस मफ़हूम की हदीस जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह (-&) से भी मन्कूल है। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 525) लिहाज़ा साया-ए-ज़वाल 
वाज़ेह होने के बाद जुहर का आगाज़ होगा, ख़्वाह ये साया थोड़ा हो या ज़्यादा। अगर ये साया मशरीकी 
जानिब नुमायाँ न हो तो ये वक़्त इस्तवा-ए-शम्स का होता है जो सूरज के हनूज़े ज़वाल पज़ीर न होने की 
टलील होती है। जिब्रईल (४७४) ने नबी-ए-अकरम ($&&) को पहले दिन सूरज ढलते ही नमाज़ पढ़ाई 
और आपने उनकी इक्तिदा में पढ़ी। (सुनन नसाई, हदीस: 503) 
हज़रत अबू हरैरह (४) की हदीस में भी बसराहत जुहर के अव्वल वक़्त की तहदीद है: 'नमाज़े _ 


ज़ुहर का अव्वल वक़्त ज़वाले शम्स है।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 5) बगर्ज़ तहक़ीक मुलाहिज़ा हो 
(शरह जामेअ तिर्मिजी, अहमद शाकिर: /284, 285, सिलसिलत॒ल अहादीस अस्सहीहा, हदीस: 696) 
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..*» ज़वाल की पहचान और ज़ुहर व अम्न का वक़्त मालूम करने का तरीक़ा : जुहर 
व अस्न के वक़्त के मुताल्लिक़ अहादीस़ में एक या दो मिसल का जो ज़िक्र आता है, उसकी मआ्रिफ़त 
हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं। अगरचे ये घड़ी और कैलेण्डर का जदीद दौर है लेकिन फिर भी 
. अफ़ज़ल ये है कि मिसल अव्वल व स्रानी का मुशाहिदा मुअज़्निन ख़ुद करे या फिर वह शख़्स जिसे इसकी 
अच्छी मश्क़ हो। रसूलुल्लाह (:&) ने फ़रमाया: 'यक़ीनन अल्लाह तआला के बेहतरीन (पसन्दीदा 
तरीन) बन्दे वह हैं जो अल्लाह के ज़िक्र के लिए सूरज, चाँद, सितारों और सायों का ख़याल 
.. रखते हैं।' (अलमुस्तदरक लिल हाकिम: /5, सुननिल कुबरा लिल बेैहक़ी: /379, तल्ख़ीस 
. अलहबीर: /37, व सहीह अत्तर्गीब: /27 वसिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा, हदीस: 3440) 
लेकिन अफ़सोस कि मस़रूफ़ियत और माहद्य परस्ती की शदीद यलगार इस सुन्नत पर अमल पेरा होने से 
मानेअ है। साया देखने और नापने की ये अमली मश्क़ और सुन्‍्नत अब तक़रीबन मतरुक है। लेकिन 
मौजूदा तक़वीमात ओर केलेण्डर भी तो सालहा साल की मेहनत का बदला और तजुर्बात व मुशाहिदात ही 
का नतीजा हैं, ख़ुसूसन जदीद साइंसी तहक़ीक़ात ने तो इस दुशवार अप्र को मज़ीद आसान तर बना दिया 
है, लेकिन इसके बावुजूद इन तक़वीमात में गलती का इम्कान रहता है, इसलिए 'बेहतरीन तरीक़ा, 
तरीक़ा-ए- मुहम्मदी है।' लिहाज़ा दुनिया के किसी मुल्क या खित्ते में अगर ज़वाले शम्स देखने की 
ज़रूरत हो तो एक सीधी लकड़ी या सरया वगैरह सूरज ढलने से पहले ज़मीन में बिल्कुल सीधा गाड़ दिया 
जाये, फिर देखा जाये कि अगर बदस्तूर साया घट रहा है तो इसका मतलब है कि अभी सूरज नहीं ढला 
और अगर कम होते होते एक जगह पर रुक जाये, फिर कम हो न ज्यादा तो जान लीजिये ये ऐन इस्तवा-ए- 
शम्स है जिसे निःफुन्निहार भी कहा जाता है। वहाँ निशान लगाइये, ये साया-ए-असली होगा। ज़वाल का 
ये वक़्त चन्द लम्हे ही रहता है। इसके बाद साये में जूंही कुछ इज़ाफ़ा हो तो इसका मतलब है कि अब सूरज 
ढल॑ गया है और नमाज़े जुहर के वक़्त का आगाज़ हो चुका हैं वक़्ते अमन की इब्तिदा मालूम करनी हो तो 
जब उस लकड़ी या सरये का साया, साया-ए-असली के अलावा ठीक उनकी एक मिस्ल, यानी लकड़ी 
या सरये वगैरह की लम्बाई के बराबर हो चुका हो तो ये मिसले अव्वल है और वक़्त अस्र का आगाज़ है। 
मज्रिफते ज़वाल की मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (अल्मौसत लिइब्ने मुन्ज़िर: 2/328 
वलमुगनी इब्ने कुदामा: /44, ज़ख़ीरतुल अक़बा शरह सुनन अन्नसाई: 6/492) 
<* इन्तिहा-ए-वक़्ते ज़ुहर : नमाज़े जुहर के आख़िरी वक़्त में उलमा का इख़ितलाफ़ हैं जुम्हर 
अहले इल्म का मौक़फ़ ये है कि जब हर चीज़ का साया, साया-ए-अस़ली निकालने के बाद उसके 
बराबर, यानी एक मिस्ल हो जाये तो जुहर का वक़्त ख़त्म और अस्न का वक़्त शुरू हो जाता है। 


0 





ब्ग्- # 4 २. 4 2 8 2 ६. 8 & 


४9225 6४6 757 





नी 


णः । 0 क्र (00 (2 है? 9 ॥ 
(09 7) ७५५८ * ५ 


इमाम इब्ने मन्जिर (45४2 ) ने इसी कोल को सही तरीन क़रार दिया है। इमाम अहमद बिन हम्बल 
(48४2 ) का भी यही मौक़फ़ है। देखिये: (अल्योसत: 2/327, 328, वलमगनी: /46) 


इमाम नववी (५४६४ ) ने भी इसी क़ोल को तर्जीह दी है। (अलमजमूअ: 3/34) इब्ने अब्दुल बर॑. 
मालिकी (५5७2 ) फ़रमाते हैं: 'जुहर के आख़िरी वक़्त के बारे में उलमा का इखितलाफ़ है। इमाम मालिक 
और उनके असर्हाब का क़ोल ये है कि जब साया-ए-ज़वाल के बाद हर चीज़ का साया उसकी मिसल 
(बराबर) हो जाये तो ये जुहर का आख़िरी वक़्त है और ये बगैर किसी वक़्फ़े के असर का वक़्त अव्वल हैं 
यही क़ौल इब्ने मुबारक और एक जमाअत का है।' (अत्तम्हीद: 8/73, 74) सही और स़रीह अहादीस़ 
. की रोशनी में यही मज़हब हक़ ओर राजेह है। बिल इख़ितसार चन्द दलाइल मुलाहिज़ा फ़रमायें: 
(2 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (:&) नबी-ए-अकरम ($#६) के हवाले से नक़ल करते हैं कि आपने 
फ़रमाया: 'जुहर का वक़्त उस वक़्त होता है जब सूरज ढल जाये और आदमी का साया उसके क़द के 
बराबर हो जाये, जब तक कि अस्र का वक़्त (शुरू) न हो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 62) 
* 2, हज़रत इब्ने अब्बास (#) से इमामते जिन्नईल के मुताल्लिक़ हदीस मरवी है कि आप ($६) ने 
फ़रमाया: “और उसने मुझे अस्र की नमाज़ उस वक़्त पढ़ाई जब उसका साया उसके मिसल हो गया। 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 393) 


3) हज़रत अबू हुरैरह (;%) से भी इमामते जिब्रईल के मुताल्लिक़ ये सराहत मौजूद है: 'फिर जिन्नईल क्‍ 
ने अस् की नमाज़ पढ़ाई, जब उसने देखा कि साया एक मिसल हो गया है।' (सुनन नसाई, हदीस: 503) 
७) हज़रत जाबिर (&) की हदीस में है कि रसूलुल्लाह (&&) ने ओक़ाते नमाज़े पंजगाना के हवाले 
से एक साइल के जवाब में उसे अपने साथ नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया और अम्न की नमाज़ उस वक़्त 
पढ़ाई जब हर चीज़ का साया उसके बराबर हो गया। (सनन नसाई, हदीस: 505) द 


5) हज़रत अबू मसऊद (.&) से भी इमामते जिन्नईल के हवाले से ये सराहत मिलती है कि जूंही सूरज 
ढला, आप (#%) ने नमाज़े जुहर पढ़ ली, फिर जब हर चीज़ का साया उसके मिस्ल हो गया तो नमाज़े असर 
पढ़ी (सुनन अल कुब्रा लिल बेहक़ी: /365) 


मज़कूरा सही ओर सरीह अहादीस़ से मालूम हुआ कि जुहर का आख़िरी वक़्त एक मिसल तक है। 
इसके बाद अस्न का वक़्त शुरू हो जाता है। इसके बरअक्स दूसरा क़ौल इमाम अबू हनीफ़ा( 4४5 ) का है 
कि जुहर का वक़्त दो मिसल तक रहता है। उनका इस्तिदलाल हज़रत अनस और अबू ज़र(:&) से मरवी 
इन अहादीस़ से है जिनमें नमाज़े जुहर को ठण्डा करके पढ़ने का हुक्म है या सहीह बुख़ारी की हदीस: 
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(05 8) | |& 5 54%) (हदीस: 2268) से है जिसमें अहले किताब की मज़दूरी का ज़िक्र है। 
लेकिन सवाल ये है कि इन अहादीस़ में ये सराहत कहाँ हे'कि जहर का वक़्त मिसलैन तक बाकी रहता है या 
असर का उस वक़्त तक आगाज़ नहीं होता? 


इमाम नवव्ी (२६४४) ने इमाम इब्ने मुन्ज़िर के हवाले से नकल किया है कि इमाम अबू हनीफ़ा 
(40७5 ) के सिवा इस बात का कोई क़ायल नहीं। देखिये: (अलूमजमूअ: 3/25) लेकिन अहनाफ़ ने फर्त 
. (ग़ल्ब-ए) अक़ीदत व तक़लीद में इमाम साहब की इस मरजूह और बे दलील राय की तक़वियत के लिए 
बहुत सी सही और स़रीह अहादीस तख़त-ए-मश्क़ बना डालीं। मुहतमिल (कयास किया हुआ) दलाइल 
की आड़ में इन सरीह नसूसे सहीहा की परवाह तक नहीं की। बदस्तूर तावीलाते बारदा से उनका दिफ़ा करते 
रहे ओर अब तक कर रहे हैं। मुलाहिज़ा हो: (फ़त्हुल मुल्हम: 4/297, 307) मुहिब्बाने सुन्‍्नत अस्हाबे 
इल्म का ये वतीरा नहीं होता। इमाम साहब की फ़ज़ीलत व मन्क़बत अपनी जगह, लेकिन थे तो वह भी 
इंसान, बहुत से मसाइल में उनका रुजूअ साबित है। 

..._ याद रहे! इमाम साहब (४४६४ ) से एक राय जुम्हूर के मौकफ के मुताबिक भी मिलती है, साहिबेन 
(इनके शार्गिंदाने रशीद) का मौक़फ़ भी वही है लेकिन उनके इस फ़तवे की बुनियाद इमाम साहब की राय 
नहीं बल्कि सरीह अहादीस हैं। बहरहाल उलमा-ए-अहनाफ़ की इसी किस्म की तावीलाते बारदा से दिल 
बरदाश्ता होकर हाफ़िज़ इब्ने क्रय्यिम (4४5) ने इस रवैये को रद्दे सुन्नत से ताबीर किया है,फिर उन्होंने 
नमाजे अम्न के आगाज के मुताल्लिक़ मुख़त्सर और उम्दा बहस की है जिसका मा'हुसूल यही है कि एक 
मिसल पर उसका वक़्त शुरू हो जाता है। देखिये: (इअलामिल म॒वक्किईन: 2/364, 365) 


यही वजह है कि अहनाफ़ की तावीलाते बारदा और खोखली दलीलों का तजजिया करने के बाद 
बिल आख़िर गिरामी-ए-कद्र मौलाना तक़ी उस्मानी ने हक़ीक़त पसन्‍्दी का सुबूत देते हुए तसलीम किया है 
कि हदीसे जिब्नईल में सराहतन पहले दिन अम्ल की नमाज़ मिस्‍्ले अव्वल पर पढ़ने का ज़िक्र मौजूद है 
जिससे मालूम होता है कि मिस्ले अव्वल पर जुहर के वक़्त का इख़ितितांम हो जाता है। फरमाते हैं: 'मिस्लैन 
पर जुहर का वक़्त ख़त्म होने के सिलसिले में उमूमन अहनाफ़ की तरफ से भी तीन दलील पेश की जाती हैं, 
. लेकिन इन्स़ाफ़ की बात ये है कि उनमें से कोई हदीस भी औक़ात की तहदीद पर सरीह नहीं है। इसके 
बरख़िलाफ हदीसे जिब्रईल में सराहतन पहले दिन अम्न की नमाज़ मिसले अव्वल पर पढ़ने का ज़िक्र मौजूद 
है, इसलिए ये हदीसें हदीसे जिब्रईल का मुकाबला नहीं कर सकतीं, इसी बिना पर कछ अहनाफ़ ने मिस्‍्ले 
- अव्वल वाली रिवायत को लिया है। कमा फ़िहररे मुख्तार....' (दर्स तिर्मिजी: /396) 
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*# अकाबिर उलमा-ए-अहनाफ़ की इन्तिहा-ए-वक़्ते ज़ुहर के मुताल्लिक़ 
तहक़ोक़ात : इमाम मुहम्मद इमाम अबू हनीफ़ा (४५&8 ) के बिला वास्ता शागिर्द हैं, वह फ़रमाते हैं: 
हम कहते हैं कि जब साया एक मिसल से कछ ऊपर बढ़ जाये और वह ज़वाले शम्स के वक़्त से लेकर 
किसी चीज़ के एक॑ मिसल ओर उससे कछ ज्यादा हो तो अस्न का वक़्त दाखिल हो जाता है।' (मोत्ता इमाम 
महम्मद, सफ़ा: 43, 44) 


_ साहबे कदूरी लिखते हैं: जब हर चीज़ का साया उसकी मिसल (बराबर) हो जाये तो इमाम अबू 
यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद का कहना है कि अम्ल का वक़्त दाख़िल हो जाता है।' (अलक़दूरी मअल 
तन्कीह अज़रूरी, सफ़ा: 9) इसी लिए शेख़ुल कुल मियाँ नज़ीर हुसेन मुहद्दिस ( 4४५2 ) फरमाते हैं: 'इस 
मसले में तमाम इमाम मुज्तहिद एक तरफ़ हैं और अकेले इमाम अबू हनीफ़ा( 4५&8 ) इस वजह से मजहबे 
मशहूर के एक तरफ़, यहाँ तक कि इमाम मुहम्मद और इमाम अबू यूसफ शागिर्द उनके भी, इस मसले में 
उनसे अलग हैं .... ओर अकेले इमाम अबू हनीफ़ा (48% ) से ये मशहूर है कि दो मिसल तक वक़्ते जहर. 
का बाकी रहता है ओर अस्र दाख़िल नहीं होती मगर बाद दो मिसल के।' (मैयारुलहक़, सफ़ा: 266 
तबञ जदीद) 


. क़ाज़ी स़नाउल्‍लाह पानीपती अपनी तफ़्सीर में फ़रमाते हैं: "जहाँ तक ज़ुहर के आख़िर वक़्त की 
बात है तो किसी सही या ज़ईफ़ हदीस में ये नहीं मिलता कि हर चीज़ के साये के एक मिस्ल होने के बाद भी 
वह बाक़ी रहता है, इसीलिए इस मसले में उनके दोनों शागिदों ने उनकी मुख़ालिफ़त और जुम्हूर की 
मुवाफ़िक़त की है।' (तफ़्सीर मजहरी, सूरह निसा' 3/03) 


अल्लामा नीमदी फ़रमाते हैं: मुझे ऐसी कोई सही सरीह या कोई ज़ईफ हदीस नहीं मिली जो इस बात 
पर दलालत करती हो कि जुहर का वक़्त साये के दो मिसल होने तक रहता है।' (आसारुस्सनन, सफ़ा: 53) 


मौलाना अब्दुल हई लखनवी हनफ़ी (4&&2 ) फ़रमाते हैं: 'इस मुकाम पर इन्साफ़ की बात ये है 
कि अहादीस़े मिसल, सरीह ओर सही हैं, जबकि मिस्लैन की अहादीस गैर स़रीह (मुबहम) हैं, इस बात में 
कि वक़्ते अख्र दो मिसल तक दाख़िल नहीं होता। मिस्लैन की अक्सर अहादीस़ में सिर्फ तौजीहात की जाती 
हैं ओर इस्तिम्बात किया जाता है जबकि हक़ीक़त ये है कि इस्तिम्बात शुदा अप्र सरीह (बात) का 
मुकाबला नहीं कर सकता।' (अत्तालीकुल मुम्जिद, सफ़ा: 44) बल्कि उन्होंने इसके बाद बरमला इस 
हकीकत का इजहार किया है कि साहबे अल्बहरुराइक़ अल्लामा इब्ने नजीम ने इस मौजूअ पर एक 
मुस्तक़िल रिसाला तहरीर किया है जिसमें उन्होंने बड़ी तवील बहस की है लेकिन 'वह कोई ऐसा सुबूत व 
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दलील पेश नहीं कर सके जो मुद्ुआ के लिए मुफ़ीद हो ओर जिससे उनका दावा साबित होता हो, और वह 
लिखते हैं: 'इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा है कि जब साया दो मिसल हो जाये तब असर का वक़्ते अव्वल होता 
: है मगर ये क़ोल आस्रार व अहादीस़ के ख़िलाफ़ है ओर जुम्हूर के भी ख़िलाफ़ है। ये कौल उनके फुक़हा 
अए्हाब (शागिर्दान) और उनके अलावा दींगर फुक़हा के यहाँ भी महजूर व मतरुक है।' (अत्तालीकुल 





... मुम्जिद, स़रफ़ा: 43) 


मजकूरा मारूज़ात से बख़ूबी मालूम होता है कि जुहर का आख़िरी वक़्त मिसले अव्वल पर ख़त्म 
हो जाता है। मिसलैन का क़ोल मरजूह (हारा हुआ) और नाक़ाबिले हुज्जत है, और मौलाना शब्बीर - 
अहमद उस्मांनी वगैरह का ये बावर कराना कि मिस्ले अव्वल, इख़िततामे जुहर और आगाज़े अस्र के 
हवाले से मशकूक ओर गैर यक़ीनी है, महज़ सीनाज़ोरी हैं मुलाहिज़ा फ़रमाये: (फ़तहुल मुल्हम: 4/304) 


तम्बीह : इमाम मालिक (५४६४ ) से एक रिवायत के मुताबिक़ मन्कूल॑ है कि मिसले अव्वल पर 
: जुहर और अस्न का वक़्त मुशतरक (मिला हुआ) होता है और ये इस्तेराक तक़रीबन चार रकआत के बक़द्र 

_ रहता है लेकिन ये क़ौल स़रीह अहादीस़ की रोशनी में दुरुस्त नहीं। हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मरवी एक... 
.. सही हदीस में पाँच नमाज़ों के अव्वल व आख़िर औक़ात की तहदीद हे जिसमें जुहर के आख़िरी वक़्त के 
बारे में नबी (%६) ने फ़रमाया: 'ज़ुहर का आख़िरी वक़्त वह हे जब अम्न का वक़्त शुरू होता है। 
(जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 5) 


मालूम हुआ जूंही अस्न का वक़्त शुरू होता है, जुहर का वक़्त ख़त्म हो जाता है। ये मौकफ़ इमाम _ 
मालिक, शाफ़ेई जुम्हूर और साहिबैन का हैं. (फ़त्हुल मुल्हम: 4/305, तिर्मिज़ी: /395) हदीसे जिब्नईल 
में दूसरे दिन नमाज़े जुहर के मुताल्लिक़ जो आता है: 'जिब्रईल ने मुझे दूसरे दिन जुहर की नमाज़ उस वक़्त 
पढ़ाई जब हर चीज़ का साया उसकी मिस्ल हुआ।' इसका ये मक़सद नहीं कि एक मिस्ल होने पर नमाज़े 
जुहर का आगाज़ किया बल्कि मक़सूद ये है कि एक:मिस्ल पर नमाज़ से फ़ारिग हो चुके थे। 


इमाम तहावी (४४४४) ने इसी मानी को तजीह दी है। देखिये: (शरह मआनी वल्आसार: 
_/49) क्योंकि पहले दिन नबी (%) ने जब एक मिस्ल होने पर अस्र पढ़ी तो लाज़िमन दूसरे दिन एक _ 
मिसल होने से पहले नमाज़े जुहर से फ़रागत हुई, इसलिए कि अगर इस तरह न हो तो इन्तिहा-ए-वक़्त जुहर 
की तहदीद नहीं होती जबकि इमामते जिब्रईल से अव्वलीन मक़़द यही था और उस हदीस से तो बिल्कुल. 
इस मोक़फ़ की तर्दीद होती है जिसमें ये सराहत है: 'जुहर का वक़्त उस वक़्त तक रहता है जब तक असर का 
वक़्त न हो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: (72)-62 अन अब्दुल्लाह बिन उमर (;&) वल्लाहु आलम! 
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इमाम इब्नुल अरबी (५४५8 ) ने भी इश्तिराक (मिला हुआ) जुहरैन (जुहर व असर) के मौक़फ़ को 
त्दीद फरमाई है। अगरचे 'मझे नमाज़ पढ़ाई' के दोनों मफहूम हो सकते हैं: आगाज़ किया या फ़ारिग हुए 
लेकिन यहाँ फ़रागत ही म्राद है। वह फ़रमाते हैं: क्योंकि अगर “मुझे नमाज़ पढ़ाई' के मानी फ़ारिग होने के 
नहीं तो ये (वक़्त नमाज़ के लिए) बयान (व तहदीद) नहीं।' इसीलिए सख्ती से इश्तिराक जुहरैन की नफ़ी 
करते हुए फरमाते हैं: "अल्लाह की क़सम! दोनों के दरम्यान इश्तिराक वक़्त नहीं है। (अलक़ब्स: /52) 
शैख़ुल इस्लाम इब्ने तेमिया (45£2 ) का भी यही मौक़फ़ है। देखिये: (शरह अल्छम्दा लिश्शेखुल 
इस्लाम: 2/52) 
इमाम नववी (४६४४ ) इमामते जिब्रईल वाली हदीस की शरह में फरमाते हैं: इस हदीस के मानी ._ 
ये हैं कि ज़ुहर की नमाज़ से फ़ारिग हुए, जब हर चीज़ का साया उसके मिसल (बराबर) हुआ। ओर पहले 
दिन जब हर चीज़ का साया उसके बराबर हुआ तो अस्र पढ़ना शुरू की थी। इस तरह उनके बीच इश्तिराक 
वक़्त न रहा। अहादीस के बीच जमा व तत्बीक़ और मुवाफ़िक़त के लिए ये तावील करना ज़रूरी है। 
क्योंकि अगर ये हदीस इश्तिराक पर महमूल की जाये तो ज़ुहर का आख़िरी वक़्त मज्हूल (नामालूम) रहेगा 
द और औक़ात की हुदूद का बयान हासिल न होगा।' (शरह स़हीह मुस्लिम, लिन्नववी: 5/54, 
हदीस: 62) यानी इस तरह औक़ात की हदबन्दी नहीं हो सकती। शेख़ सलामुल्लाह हनफ़ी ने महल्‍ली 
शरह मोत्ता में अदमे इश्तिराके जुहरैन के मौकफ़ ही की म॒ुवाफ़िकत की है और इस हवाले से जुम्हूर का ये. 
मौक़फ़ जिक्र किया है: 'यहाँ इसके मानी ये हैं कि जब हर चीज़ का साया उसके मिसल हुआ तो आप नमाज़े 
जुहर से फ़ारिग हो चुके थे, लिहाज़ा इस तरह (जुहरैन के बीच) कोई शराकत न रही। मुछ्तलिफ़ अहादीस 
के बीच तत्बीक के लिए ये तावील लाज़िमी है।' (बहवाला मैयारुलहक़, .सफ़ा: 27) क्‍ 
हदीस अबू मूसा से इस मौक़फ़ की वाज़ेह ताईद होती है, वह फ़रमाते हैं: 'फिर आप (#%) ने 
नमाज़े जुहर मुअछख़र की यहाँ तक कि गुज़िश्ता कल के वक़्ते अंस़ के क़रीब करीब वक़्त हो गया। 
. (सहीह मुस्लिम, हदीस: 6]4)..... 
इस तसरीह से दीगर रिवायात में वाक़ेअ इज्माल (हुस्न) रफ़ा हो जाता है, वह इस तरह कि जब 
अस्न के क़रीब वक़्त हुआ तो उस वक़्त नमाज़े जुहर से फ़रागत हो चुकी थी। 


. इन तसरीहात की रोशनी में यक़ीनन इन्तिहा-ए-वक़्ते जुहट की तहदीद होती है ओर वह है 
इन्तिहाए मिसल अव्वल, लिहाज़ा अल्लामा सनआनी (58४४ ) का ( |»; .-- 4७) ८. (>> 


. 42% «:5॥) के, मिसल अव्वल पर फ़ारिग होने के मानी व तावील को बईद करार देना अज़ ख़ुद बईद अज़ 


सवाब (सवाब से दूर) है। (सुबुलुस्सलाम: /94) 
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| औक़ाते नमाज़ : अहकाम व मसाइल (॥..४/ * 474 द 

अक्सर उलमा-ए-अहनाफ़ ने बर बनाये एहतियात और इश्तिराक़े जुहरैन के तर्दीद व शक से 

भागते हुए मिसलेन ही का मौक़फ इख़ितयार किया है (और ऐड़ी चोटी का ये सारा ज़ोर सिर्फ़ इमाम साहब 

से मन्‍्कूल एक मरजूह रिवायत और शाज़ राय की तक़दीम व इस्बात की ख़ातिर है) कि मिसले अव्वल से 

कुछ पहले जुहर का वक़्त बिल इत्तिफ़ाक़ क़तई तौर पर साबित है और एक मिसल से माबाद तक भी। 

अगरचे इस अस॒ना में अस्न का वक़्त हो जाता है लेकिन मशकूक होता है। इसका बिल यक़ीन वक़्त तब 
शुरू होता है जब साया दो मिसल हो जाये। तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो: (फ़तहुल मुल्हम: 4/304) 





क्‍ लेकिन सवाल ये है कि कया जिब्रईल (४५६) ने पहले दिन (नाऊजुबिल्लाह) मशकृक वक़्त में 
नमाज़ पढ़ाई कि उन्हें असर के वक़्त का यक़ीनी इल्म न हुआ और नबी-ए-अकरम (#%) ने भी शक व _ 
इज्तिराब की हालत में नमाज़ पढ़ी कि जिन्हें पूरी उम्मत के लिए नमूना क़रार दिया गया है जबकि ये नमाज़ 

थी भी बतौर तालीम और तहदीदे वक़्त के लिए, मज़ीद बरां ये कि इस तर्दीद व शक पर अल्लाह सुब्हानहू 
व तआला भी ख़ामोश रहा और जिब्रईल और नबी ($8) को इस मशकूक अमल पर बरक़रार रखा और 

कोई तम्बीह न फ़रमाई? वलड्याज़बिल्लाह! इस तरह तो गोया जिस मक़स़द के लिए जिब्रईल (9६8) की 
तशरीफ़ आवरी हुई, वह भी पूरा न हुआ। अलगर्ज़ मिसल अव्वल की इख़्तितामी और वक़्ते अस्र की 
इब्तिदाई घड़ियों को मशकूक क़रार देकर एहतियात इमाम अबू हनीफ़ा (4४४४ ) के कोल व अमल में नहीं 

_ जिन्हें वाजिबुत्तकलीद समझ लिया गया है बल्कि एहतियात उस मासूम हस्ती के आमाल व अक़वाल . 

अपनाने में है जो शरीयत के बारे में अपनी मर्ज़ी से कभी लब कुशाई नहीं करती। ($#&). 

<+ मसला-ए-ताजील (जल्दी करना) व अबराद (ठण्डा करना) : गुज़िश्ता सफ़हात 

में ताजील जुहर (जुहर जल्दी पढ़ना) दलाइल की रोशनी में अफ़ज़ल करार दी गई है। इस पर उलमा का _ 

इज्मा है और इसकी तस्दीक़ इससे भी होती है कि रसूलुल्लाह (#) ख़ुद भी इसका एहतिमाम फ़रमाया 
करते थे: ( 5:>७४५ :३०)॥ «8. ।,/: 5७) (सहीह मुस्लिम, हदीस: 646) लेकिन कछ अहादीस 
ऐसी हैं जिनमें अबराद, यानी नमाज़े जुहर को ठण्डक में पढ़ने की तल्क़ीन है, जैसे: हज़रत अबू जर (-$) 
की हदीस में है कि नबी-ए-अकरम(#&$) सफ़र में थे, जब मुअज़िन ने जुहर की अज़ान देने का इरादा. 
किया तो आपने फ़रमाया: “ठण्डक होने दो' फिर मुअज़्निन ने अज़ान देने का इरादा किया तो आपने 
 फ़रमाया: 'ठण्डक होने दो' यहाँ तक कि हमने टीलों का साया देखा, इसके बाद आप (>&) ने फ़रमाया: 

'बिलाशुब्हा गर्मी की शिद्दत जहन्नम की लपट का हिस्सा है, लिहाज़ा जब गर्मी ज़्यादा हो तो 

नमाज़ (ज़ुहर) ठण्डे वक़्त में पढ़ा करो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 539) और अबू सईद ख़ुदरी (:&) 





ब्_् 4 थी औिि 4 2 82 82 ६. 8 €& 


४225 6४6 757 


02! 





(सुनन नसाई ] 
वगेरह से भी हदीसे अबराद मरवी है। देखिये: (सहीह बख़ारी, हदीस: 538) 


पजीद जिनसे ये रिवायत मरवी है, इमाम तिर्मिज़ी (4४: ) ने वफ़िल्बाब में उनका जिक्र किया है। 
देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 57) 


ये बात हक़ीक़त पर मबनी है कि शिद्दते हरारत. (गर्मी) की वजह से जहन्नम ने अल्लाह ( && ) 
से शिकायत की कि 'मेरा कुछ हिस्सा दूसरे को खा गया है।' तो उसे दो साँसों की इजाज़त मिली: एक गर्मी 
में ओर एक सर्दी में।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3260, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 67) लिहाजा ये गर्मी 
और सर्दी हक़ीक़त में जहन्नम ही का हिस्सा हैं अगरचे कुछ उलमा ने यहाँ और भी मफ़ाहीम बयान फ़रमाये 
लेकिन अकरब अस्सवाब और ज़ाहिर अल्फाज़ के ज़्यादा मुवाफ़िक़ यही मानी हैं। 
... नबी-ए-अकरम (58) ने इस क्रिस्म की अहादीस़ अबराद (ठण्डक करना) में ताख़ीर का हुक्म 
सिर्फ़ इसी वजह से दिया है, और ये हक्‍्मे उमूम इल्लत की-वजह से हर फ़र्द के लिए है, तख़्सीस की _ 
जरूरत नहीं। इमाम तिर्मिजी (4:5४ ) फरमाते हैं: अहले इल्म की एक जमाअत ने शिद्दते गर्मी में नमाजे 
जुहर के लिए हुक्म अबराद उस शख्स के लिए है जो मस्जिद में दूर से आता हो, रहा वह शख्स जो अकेले 
या क़बीले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हो तो मेरे नज़दीक पसन्दीदा ये है कि शदीद गर्मी में वह नमाज़ लेट 
न करे। इमाम तिर्मिज़ी (४४५४ ) फरमाते हैं: 'जिसका मौक़फ़ शदीद गर्मी में ताख़ीरे जुहर का है, वही _ 
औला (पसन्दीदा) ओर इत्तिबां सुन्नत के ज्यादा मुवाफ़िक़ और लायक है। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी 
हदीस: 57, हदीस: 533, 534) 


बहरहाल इस रुछस़त में मुक़ौम, मुसाफ़िर, मुन्फ़रिद या बाजमाअत नमाज़ पढ़ने वाले सभी 
अफ़राद दाख़िल हैं क्योंकि (८६ 65 3. #- 5: $)) की इल्लत आम है। 


<* अबराद के मानी व मफ़्हूम ओर हद : अल्लामा ज़मख़शरी इसकी तौज़ीह करते हुए 
फरमाते हैं: 'ठण्डक के वक़्त में दाखिल होने को अबराद कहते हैं।' ओर (53.90॥,5 5७ :2.॥4£5। ||) को 
तौज़ीह में वह फ़रमाते हैं; 'बाद अज़ ज़वाल जब सूरज.की. शिद्दत कम हो जाये तो उस वक़्त ये नमाज़ 
_पढ़ो।' मजीद फरमाते हैं: जब अरब किसी सफ़र पर होते, सूरज ढल जाता और हवाएँ चलना शुरू हो जातीं 
तो आपस में पकार उठते अब तुम ठण्डक में कूच करो।' (अलफ़ाइक़, स्रफ़ा: 89, फ़तहुलबारी: 2/6 
हदीस: 533, 534) 


अलगर्ज़ गर्मी की शिद्दत के पेशे नज़र नमाज़े जहर में ताख़ीर की जा सकती है, बिलख़ुसूस सफ़र में 
ज्यादा ताख़ीर का भी सुबूत मिलता है। इसकी ताईद अबूजर (.$) को नीचे दी गई हदीस़ से होती है: 


। (४ ड़ 
औक़ाते नमाज़ : अहकाम व मसाइल (५७६ # 475 
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(०,८॥ |६&॥ ४५० 5») यानी आप ($६) ने जुहर इतनी ताख़ीर से पढ़ाई कि साया टीलों के बराबर हो _ 
गया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 629) 


नमाज़े जुहर मौसमे गर्मा में कितनी मुअख़ख़र की जा सकती है? अहादीस़ की रोशनी में इसकी 
तहदीद का स़राहत के साथ सुबूत नहीं मिलता, अलबत्ता कुछ उलमा-ए-किराम ने इसकी तहदीद भी की है। 


हाफिज़ इब्ने हजर (५5& ) फ़रमाते हैं: ज्यादा से ज़यादा ठण्डक में पढ़ने के बारे में उलमा का 
इख़्तिलाफ है: एक क़ौल ये है कि जब साया-ए-ज़वाल के बाद साया एक हाथ हो जाये। कुछ ने रुबुअ 
क़ामत (क़द का चौथाई) कहा है। कुछ ने सुलुस (तिहाई) क़ामत और कुछ ने निरफ़ कामत वगैरह, जबकि 
. माज़री ने मुछ्तलिफ़ औक़ात व हालात का ऐतबार किया है। सूरते हाल ये है कि इख़ितलाफ़े अहवाल से 
इसमें कमी बेशी होती रहती है लेकिन शर्त ये है कि अबराद आख़िरी वक़्त तक मुम्तद (लम्बी) न हो। 
(यानी जुहर इतनी मुअख़्ख़र न हो कि इसका आख़िरी वक़्त आन पहुँचे और बजाये जुहर के अख़ महसूस 
होने लगे।) (फ़तहुलबारी: 2/20, 2, हदीस: 539)... 


. अलबत्ता सुनन अबू दाऊद ओर सुनन नसाई वगेरह में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.&) से 
. मरवी हदीस से इसकी ताख़ीर का कुछ अन्दाज़ा मिलता है, वह फ़रमाते हैं: "गर्मियों में नबी-ए-अकरम 
($#६) की नमाज़े जुहर का अन्दाज़ा ये होता था कि इंसान का साया तीन क़दम से लेकर पाँच कदम तक ओर 
सर्दियों में पाँच से सात क़दम के बीच होता था।' (सुनन अबी दाऊद हदीस: 400, व सुनन नसाई हदीस: 504). . 
तम्बीह : जिस इंसान का साया देखा जाये, क़दम भी उसी के होने चाहिए और इस साये में असल. 
और ज़्यादा दोनों साये शुमार किये जायें जेसा कि अल्लामा सुयूती और अल्लामा सिंधी(4$४2 ) ने सनन_ 
अबू दाऊद और सुनन नसाई के हाशिये में वजाहत फ़रमाई है। 


<> एक इश्काल ओर उसका इज़ाला : यहाँ ये इश्काल वारिद होता है कि नबी-ए-अकरम 
(#$#$) के हवाले से तो ये आता है कि आप नमाज़े जुहर सख़त धूप में पढ़ा करते थे जैसा कि हज़रत 
जाबिर(.&) से मरवी है: (2०४ :६५॥ 2 ६ 5७) (सहीह बुख़ारी, हदीस: 560, व सहीह मुस्लिम 
हदीस: 646) इस हदीस से तो बज़ाहिर यूँ लगता है कि नबी (%) का रोज़मर्रा का अमल यही था। 

इसका एक जवाब तो ये है कि ताजील जुहर (जल्दी पढ़ने) की अहादीस़ पहले की हैं, यानी नबी- 
ए-अकरम(%४) शुरू शुरू में नमाज़े जुहर सूरज ढलते ही पढ़ लेते थे, ख़बाह धूप कितनी ही शदीद होती। 
बाद में आप (&&) ने सख़त धूप में नमाज़ पढ़ने की बजाये कुछ ठण्डक में पढ़ने का हुक्म दिया। मन्सूख्र का 
ये मौक़फ़ इमाम तहावी वगैरह का है। (शरह मआनी वलझआस़ार: /87, 88, फ़तहुलबारी, हदीस: 
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2/7) और ख़िलाल ने इमाम अहमद (%४$8 ) से नक़ल किया है कि उन्होंने फ़रमाया: 'हुक्म अबराद 
नबी ($%४) का आख़िर का हुक्म है।' (फ़तहुलबारी: 2/7) इस मौक़फ़ की तोसीक़ (तस्दीक़) हज़रत ._ 
मुगीरह बिन शोबा (;&) की हदीस से होती है जिसमें बह फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह($%$) ने हमें नमाज़े जुहर 
. सख्त धूप में पढ़ाई, उसके बाद फ़रमाया: यक़ीनन शिद्दते हरारत जहन्नम की लपट का हिस्सा है, इसलिए 
नमाज़ ठण्डक में पढ़ा करो।' लेकिन ये हदीस ज़ईफ़ है, इसलिए मन्सूख़ का ये क़ौल मरजूह है। देखिये: 
_(अज़्ज़ईफ़ा लिल अल्बानी: 2/362) दूसरा जवाब ये है कि शदीद गर्मी में ताजील जुहर की निस्बत इसमें 
: ताख़ीर मुस्तहब हैं जुम्हूर अइम्मा-ए-इस्लाम का यही मौक़फ़ है। मुलाहिज़ा फ़रमाये: (शरह स़हीह 
मुस्लिम, लिन्नववी: 5/63 व फ़तहुलबारी: 2/6, हदीस: 533, व महल्ली इब्ने हज़म: 3/82) 

. जहाँ तक हदीसे ख़ब्बाब का ताल्लुक़ है जिसमें वह फरमाते हैं: "हमने रसूलुल्लाह ($#४) की 
ख़िदमत में सखुत गर्म रेत में नमाज़ पढ़ने का शिक्वा किया तो आपने इसका इज़ाला न किया।' (स्रहीह 
मुस्लिम, हदीस: 69) इससे भी अगरचे बज़ाहिर तआरूज़ (टकराव) मालूम होता है लेकिन हक़ीक़त में 
. ये अहादीस़ अबराद के मुख़ालिफ़ नहीं। 


हाफिज़ इब्ने हजर (48५४ ) इस इश्काल के जवाब में फरमाते हैं कि ये हदीस इस बात पर महमूल 
है कि उन्होंने वक़्ते अबराद की रुख़्सत से मज़ीद ताख़ीर का मुतालबा किया था ओर वह इस हद तक कि 
रेत की गर्मी ज़ाइल हो जाये, जबकि इस तरह ख़ुरूजे वक़्त लाज़िम आता था, इसलिए नबी ($%8) ने उन्हें. 
जवाब नहीं दिया। या फिर ये हदीस़ ठण्डक में नमाज़ पढ़ने वाली अहादीस़ से मन्सूख है क्योंकि वह बाद _ 
की हैं।' देखिये: (फ़ेंतहलबारी: 2/7) 


अलहापिल : ताख़ीर के साथ नमाज़े जुहर पढ़ने का हुक्म सिर्फ़ शदीद गर्मी के साथ मशरूत हैं. 
अगर मौसम मौतदिल हो या गर्मी शिद्दत इख़ितयार किये हुए न हो या मौसम सरमा (सर्दी) हो तो नमाज़े 
जुहर अव्वल वक़्त ही में पढ़ना अफ़ज़ल हैं नबी ($६) का यही मामूल था। हज़रत अनस(.#) फ़रमाते हैं: 
'जब गर्मी होती तो अल्लाह के रसूल (%) नमाज़ ठण्डक में पढ़ते और जब सर्दी होती तो जल्दी करते।' 
(सुनन नसाई, हदीस: 500) मोलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी ने इस हदीस से यही इस्तिदलाल किया है। 
देखिये: (इअलाउस्सुनन: /35) ओर इस हदीस में सिर्फ़ गर्मी ही मुराद नहीं बल्कि शिद्दत को गर्मी मुराद 
हैं इसकी तसरीह सय्यदना अनस (.#) ही से मन्कूल सहीह बुख़ारी के इन अल्फ़ाज़ से होती है, वह फरमाते 
हैं: (जब सख़त सर्दी हो जाती तो नबी-ए-अकरम($%&) नमाज़े जुहर जल्द पढ़ते और जब सख्त गर्मी पड़ती 
- तो आप (#६) नमाज़ जुहर ठण्डक में अदा फ़रमाते।' (स्हीह बुख़ारी, हदीस: 906) जबकि हमारे यहाँ 
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( औक़ाते । ()॥.४* * 478 क्‍ 
अहनाफ़, गर्मी है। या सर्दी है इसकी एक ही वर्दी है, के मिस्दाक़ दीगर नमाज़ों (फज़् और अमन) की तरह 
नमाज़े जुहर भी हर मौसम में हमेशा ताख़ीर ही से पढ़ते हैं। इलला माशाअल्लाह, वल्लाहल मुस्तआनु! 


*+ वक़्ते अस्न की इब्तिदा व इन्तिहा : सही और स़रीह नुसूस की रोशनी में वक़्ते अड् का. 
आगाज़ उस वक्त होता है जब साया-ए-अस़ली के बगैर मिसल अव्वल इखितताम पज़ीर और मिस्ल सानी 
का आगाज़ हो। ये असर का अफज़ल वक़्त है, अगरचे वक़्ते जवाज़ गुरूबे आफ़ताब तक रहता हैं तफ़्सील 
के लिए. इन्तिहा-ए-वक़्ते जुहर' के तहत ज़िम्नन ये बहस देखी जा सकती है, लिहाज़ा ताख़ीरे अम्ल का 
क़ौल और मज़ीद बरां ये कि इसे मुस्तहब भी बावर कराना, अपनी तमाम तर कट हुज्जतियों के बावुजूद 
साक़ितुल ऐतबार है, इसलिए बिला उम्र ताख़ीरे अस्न गैर मुस्तहब है। नबी-ए-अकरम (#&8) की सुन्नत 
ताजील अस्र ही है। राफ़ेअ बिन ख़दीज फ़रमाते हैं: "हम रसूलुल्लाह($#8) के साथ नमाज़े अमन पढ़ते, फिर 
ऊँट ज़िबह करते और उसे दस हिस्सों में तक़सीम करते, फिर उसे पकाते, बाद में गुरूबे आफताब से पहले 
पका हुआ गोश्त खाते।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2485, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 625) द 


गौर फ़रमायें! क्‍या ये सब कुछ दो मिसल के बाद मुमकिन है? हजरत अनस () से मरवी है कि 
हमें रसूलुल्लाह (%&8) ने नमाज़े असर पढ़ाई। जब आप नमाज़ से फ़ारिग हुए तो बनू सलमा का कोई आदमी 
आया ओर उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम ऊँट ज़िबह करना चाहते हैं, हमारी तमन्ना है कि आप 
तशरीफ़ लायें, आप ($६) ने फ़रमाया: ठीक है। आप चल दिये और हम भी आपके साथ चलें। देखा तो 
अभी तक ऊँट ज़िबह नहीं हुए थे, चुनांचे उन्हें ज़िबह किया गया, फिर उन्हें टुकड़े टुकड़े किया गया, फिर 
उनमें से कुछ पकाया गया, फिर हमने वह खाया जबकि अभी तक सूरज गुरूब नहीं हुआ था। (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 624) अनस बिन मालिक (.&) फ़रमाते हैं: 'रसूलुल्लाह($8) नमाज़े असर उस वक़्त 
पढ़ते जबकि सूरज बुलन्द और ज़िन्दा (रोशन) होता और (अस्नर पढ़ कर) जाने वाला अवाली-ए-मदीना 
की तरफ़ जाता ओर उनके पास पहुँचता जबकि सूरज अभी बुलन्द होता .था।' (सहीह बख़ारी, हदीस 
550, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 62) 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (-&) की हदीस में है: 'और असर का वक़्त (बाकी रहता) है जब 
. तक सूरज जर्द न हो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 62) रसूलुल्लाह (#&) ने हज़रत जिन्नईल(:%४) के 
हवाले से फ़रमाया: 'उसने मुझे अख्र की नमाज़ उस वक्‍त पढ़ाई जब उसका साया उसके मिसल हआ। 

(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 393) हज़रत अबू हुरैरह (:&) की हदीस़ में भी अस्न के अव्वल व आख़िर 
वक़्त की तहदीद मौजूद है कि अस्नर का वक़्ते अव्वल वह है जब वह दाख़िल होता है (यानी मिसले अव्वल 
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के-इख्तिताम पर उसका आगाज होता है) और आख़िरी वक़्त इस्फ़रारे शम्स (सूरज का ज़र्द हो जाना) है। 
(जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 54) 


. हज़रत अबू हुरेरह (:&) की हदीस में मंजीद वजाहत है कि गुरूबे- शम्स से पहले एक रकअत 
मिलने से पूरी नमाज़े अस्र मिल जाती है। 'जिसने गुरूबे आफ़ताब से पहले एक रकख़त पा ली तो उसने 
अस्र पा ली।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 579, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 608) क्‍ 

इस हदीस का ये मफ़्हूम नहीं कि अस्र की सिर्फ़ एक रकअत ही पढ़ लेने से फ़र्ज़ की अदायगी हो 
जायेगी, बल्कि मक़सूद ये है कि इसकी ये नमाज़ बरवक़्त शुमार होगी अगरचे बाक़ी तीन रकअततें बदस्तूर 
नमाज़ जारी रखते हुए बाद तक अदा की जायें ओर इस पर इज्मा है। तफ़्सील के लिए देखिये 
(सुबुलुस्सलाम: /202) 


इन अल्फाज़ के बारे में इमाम नववी (४४&2 ) फ़रमाते हैं कि इनके जाहिरी मानी मुराद नहीं और 
इस बात पर तमाम मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़ है, यानी एक रकअत पा लेने वाला पूरी नमाज़ पाने वाला नहीं 
कि उसे सिर्फ़ एक ही रकअत से पूरी नमाज़ मिल जाये और फ़र्ज़ से उसकी ख़लासी हो जाये और वही एक 
रकअत उसे काफ़ी हो, बल्कि यहाँ इन अल्फ़ाज़ की तावील ज़रूरी है। यहाँ कुछ अल्फ़ाज़ पोशीदा माने 
जायेंगे इसकी तक़दीरी इबारत यूँ होगी: 'तो उसने नमाज़ के हुक्म या उसके वुजूब या उसकी फ़ज़ीलत को 
पा लिया।' देखिये: (शरह स़हीह मुस्लिम, लिल नववी, हदीस: 608) मजीद ये कि सय्यदा आयशा 
(-$) की हदीस में नमाज़ मुकम्मल करने का हुक्म है: “वह (बदस्तूर) अपनी नमाज़ की तकमील करे।' 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 609) सुनन नसाई में ये अल्फ़ाज़ हैं: 'जिसने नमाज़ों में से किसी नमाज़ की एक 
रकअत पा ली तो तहकीक उसने वह नमाज़ पा ली मगर जो रकअतें उससे रह गई हों, वह अदा करे।' 
(सुनन नसाई, हदीस: 559, व सहीह सुनन नसाई, हदीस: 557) मुसनद अहमद में ये हदीस मज़ीद 
. वज़ाहत से है, इसमें है: “और जिसने गुरूबे आफ़ताब से पहले अस्र की एक रकअतठ पढ़ ली तो उसकी ये 
: नमाज़ फ़ौत. नहीं हुई (ये नमाज़ अदा शुमार होगी।)' (मुसनद अहमद: 2/254, मुसनद अहमद: 
2/425) बहरहाल वक़्ते अदा की आख़िरी इम्कानी हद यही है। 


अब्दुल्लाह बिन अग्र ओर अबू हुरैरह (:&) वगैरह की अहादीस से इन्तिहा-ए-वक्ते असर की 
तहदीद होती है, लेकिन बज़ाहिर अब्दुल्लाह बिन अग्र (.$») की हदीस से इन्तिहा-ए-वक़्ते असर की 
तहदीद इस्फ़रारे शम्स (सूरज के जर्द होने) से पहले तक है। रिवायात के इस इख़ितिलाफ़ के पेशे नज़र 
.. अगरचे उलमा-ए-सल्फ़ के इसके मुताल्लिक़ मुख़्तलिफ मौक़फ़ हैं लेकिन इमाम शाफ़ेई वगैरह ने मिस्लैन 
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और कुछ अम्मा ने हदीसे अब्दुल्लाह को अस्र के आख़िरी वक़्ते मुख्तार से मुक़य्यद किया है, हाँ बवजहे 

- उजञ्र इसका वक़्ते जवाज़ गुरूबे आफ़ताब तक हैं इस तरह दोनों क्रिस्म की अहादीस मामूलबिही रहती हैं 

ओर किसी का तर्क लाज़िम नहीं आता। मज़ीद तंफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो: (अल्औसत: 2/330 

333, वलमजमूअ: 3/32, वलमुग़नी: /48-49, अन्नदिय्या: /226) लेकिन बिला वजह 

_ताख़ीरे अस्न मकरूह है जैसा कि इमाम तिर्मिज़ी (६६%) ने कुछ सहाबा व ताबेईन से इसकी कराहत 
नक़ल की हैं (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 59) इसकी ताईद सय्यदना अनसे (.%) की हदीस से भी होती 

है जो आगे आ रही है। की 


इमाम इब्ने मुन्ज़िर (८७७६४) ताजीले अमन के मौक़फ़ ही की ताईद करते हुए फ़रमाते हैं: 'यही 
मजहब अहले मदीना का है। इमाम ओज़ाई, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (48४2 ) इसी के कायल हैं। इस 
क़ोल को सेहत पर अहादीसे स्ाबिता दलालत करती है।' (अल्जौसत: 2/363) इसकी तस्दीक़ 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (.%) वगैरह की हदीस से भी होती है जिसमें सबसे अफज़ल अमल नमाज़ को _ 
उसके अव्वल वक़्त में अदा करना क़रार दिया गया है। 


<> सलाते वुस्ता की तअयीन : अल्लाह तआला ने तमाम नमाज़ों की मुहाफ़िज़त के साथ 
साथ 'सलाते वुस्ता' यानी नमाज़े अम्न की बतौर ख़ास ताकीद फ़रमाई है: 'तुम सब नमाज़ों ओर ख़ास़ 
तौर पर दरम्यान वाली नमाज़ की हिफ़ाज़त करो।' (अलबक़र: 2/238) 


सलाते वुस्ता की तअयीन में अगरचे फुक़हा व मुहद्दिसीन के बीच ख़ासा इख़ितलाफ़ है लेकिन हक़ 
ये है कि इससे मुराद नमाज़े अस्र है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (५92 ) ने फ़तहलबारी (8/95-98, हदीस: 
4533) में 'स़लाते वुस्ता' के मुताल्लिक़ ठ़लमा के बीस अक़वाल ज़िक्र किये हैं। उनके दलाइल का 
जायज़ा लेने के बाद हाफ़िज़ इब्ने हजर (४8५४ ) ने इसी क़ौल के हामिलीन का मौक़फ राजेह करार दिया 
है। अहादीसे सहीहा से इसी क़ोल की ताईद होती है, बाक़ी सब अक़वाल मरजूह हें। उर्दू दाँ तबक़ा तफ़्सील 
के लिए मुलाहिज़ा फ़रमाये: (फ़िक्हस्सलात अज़ मुनीर क़मर: /694-706) 


इमाम इब्ने मुन्जिर (४६४६४ ) फ़रमाते हैं: 'अहादीसे साबिता इसी बात पर दलालत करती हैं कि 
सलाते वुस्ता से मुराद नमाजे अस्नर है।! (अल्मोसत: 2/367) ख़न्दक़ के मौक़े पर रसूलुल्लाह(%) ने 
फ़रमाया था: अल्लाह तञला उन समेत उनके घरों और क़ब्रों को आग से भर दे कि उन्होंने हमें सलाते 
वुस्ता (दरम्यानी नमाज़) से मस़रूफ़ रखा यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया।' (सहीह बुख़ारी, हदीस 
. १॥, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 627) गुरूबे शम्स की तसरीह से मालूम हुआ कि रह जाने वाली ये 
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नमाज़, नमाज़े अस्र थी। इसके अलावा सहीह मस्लिम, हदीस: 628 में तो बसराहत 'सलाते अस्र' का 
जिक्र मौजूद है। 


.. बहरहाल नमाजे अस्ल में बिला उजञ्न ताख़ीर दुरुस्त नहीं। अला बिन अब्दुर्रहमान फ़रमाते हैं कि में 

... नमाज़े जुहर पढ़ कर बसरा में हज़रत अनस बिन मालिक (#) के घर आया। उनका घर मस्जिद के पहलू 
में था। उन्होंने पूछा: क्या तुमने असर पढ़ ली है? हमने जवाब दिया कि अभी हम जुहर से फ़ारिग हुए है। 

सय्यदना अनस (#) ने.फरमाया: अस्न पढ़ लो! जब पढ़-ली तो उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (%) 

. को फ़रमाते हुए सुना है: 'ये मुनाफ़िक की नमाज़ है वह बैठा रहता है, सूरज का मुन्तज़िर रहता हे यहाँ तक 

कि जंब वह शेतान के दो सींगों के दरम्यान में होता है तो खड़ा होता है और चार ठोंगे मारता है और उन चार 

(रकआत) में अल्लाह का ज़िक्र थोड़ा ही करता है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 622) 


उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (२६४४ ) ने एक दिन बवजहे मसरूफ़ियत नमाज़े अस्र कुछ लेट कर 
: दी, इस पर उ़रवा बिन जुबेर (4४&2) ने उन्हें तम्बीह की और हज़रत अबू मसऊ़द (:&) के हवाले से 
इमामते जिन्नईल वाली हदीस बतौर दलील पेश की। मतलब ये था कि अम्ल जल्दी ही पढ़नी चाहिए। ये उन 
दिनों की बात हे जब वह मदीने के अमीर थे और मस़रूफ़ियत की वजह भी अवामुन्नास के मसाइल थे। ये 
इशारा सुनन अबू दाऊद वगैरह की हदीस़ से मिलता है: 'मर बिन अब्दुल अज़ीज़ मिम्बर पर तशरीफ़ 
फ़रमा थे और उन्होंने असर की नमाज़ कुछ लेट कर दी।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 394) मालूम होता है 
.. कि मुस्तहब वक़्त से कुछ ताख़ीर हुई थी। यही ख़्याल अल्लामा इब्ने अब्दुल बर (५४55 ) वगैरह का है। 

. देखिये: (ज़ख़ीरतुल अक़बा शरह सुनन नसाई; 6/450) . द 


वक़्ते मुछ्तार से जानबूझ कर नमाज़ लेट करने को नबी-ए-अकरम ($४) ने उसे 'मार देने' के. 

. मुतरादिफ क़रार दिया है। हज़रत अबू ज़र (&) से रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: अबू ज़र! तुम्हारा उस 
वक़्त क्या हाल होगा जब उमरा (हुक्मरान) नमाज़ों को उनके औक़ात से मुअछ़ख़र करके या उन्हें मौत के 
घाट उतार कर पढ़ेंगे।' उन्होंने जवाबन कहा: आपका क्या इरशाद है? तब नबी($%) ने फ़रमाया: 'बरवक़्त 
नमाज़ पढ़ लेना। अगर उनके साथ भी नमाज़ मिल जाये तो पढ़ लेना, ये नमाज़ नफ़ल होगी।' मुलाहिज़ा 
: हो: (स्रहीह मुस्लिम, हदीस: 648) 

मज़कूरा तस्रीहात से यक़ीनन ये बात समझ में आ जाती है कि अम्ल का वक़्त कब शुरू होता है? 
नबी-ए-अकरम (%) की आम आदते मुबारका क्या थी और सहाबा व ताबेईन का तर्ज़ अमल- क्या था? 
: लेकिन इसके बावुजूद सरीह नुसूस छोड़ कर मुहतमिल और गैर स़रीह या ज़ईफ़ रिवायात की बुनियाद पर 
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ताख़ीरे अस्न को मुस्तहब क़रार देना यक़ीनन गैर माकूल और राहे सवाब से दूरी है और इसकी वजह स्रिर्फ 
तक़लीदी जमूद और अहादीस से बेपरवाही है। 


ताख़ीरे अख्तर की ये राय इमाम अबू हनीफ़ा (4$:£5 ) की है। इन्तिहा-ए-वक़्ते जुहर और इब्तिदा- 
ए-वक़्ते अस्न के बारे में उनसे चार रिवायात (राय) मन्कूल हें। (दर्स तिर्मिजी: /395) और हर राय 
दूसरी से मुख्तलिफ़ है। मिस्लैन की राय अक्सर अहनाफ़ के नज़दीक मामूल और मुफ़्ता बिही है। इमाम 
: मुहम्मद फ़रमाते हैं: हम इसे ही इख़ितियार करते हैं ओर ये अबू हनीफ़ा (4४७8 ) का क़ौल है।' (इअला 
सुनन: /39, दर्से तिर्मिज़ी: /395) यानी इमाम साहब के नज़दीक वक़्ते अस्न का आगाज़ मिस्लैन के 
बाद होता है। इससे पहले नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं। तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो: (अल्ओोसत: 
/330) हाँ, इमाम साहब की जो राय जुम्हूर और सहीह सरीह अहादीस के मुवाफ़िक है, अहनाफ़ के यहाँ 
वह मतरुक है और वह है मिसले अव्वल पर जुहर का इख़ितताम और अम्ल का आगाज़। उनके यहाँ इमाम 
साहब (4४४४ ) की मुफ़्ता बिही इस शाज़ राय के मुताल्लिक़ इमाम इब्ने मुन्ज़िर (4४:६5 ) फरमाते हैं: ये 
ऐसा क़ोल है जिसके क़ायल ने नबी-ए-अकरम ($#६) की साबितशुदा अहादीस की मुख़ालिफ़त की है। 
नज़र व क़यास भी इस पर दलालत नहीं करता। हमारे इल्म के मुताबिक़ उनसे पहले ये बात किसी ने नहीं 





..._* कही और उनके असहाब ने भी इस क़ौल से मुँह मोड़ लिया है, लिहाज़ा उनका क़ौल अकेला ही रह गया है 


जिसकी कोई हेसियत.नहीं।' (अल्ञौसत: 2/330) 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (48७४ ) ने फ़तहुलबारी में फ़रमाया हैं: "और किसी अहले इल्म से इसमें 
मुखालिफ़त मन्क़ूल नहीं है, सिवाए इमाम अबू हनीफ़ा के। उनके मशहूर क़ोल के मुताबिक़.अस्र का अव्वल 
वक़्त हर शै के साये के दो मिस्ल होने पर होता हैं कुर्तुबी ने कहा: इसमें सब लोग उनके मुख़ालिफ हैं यहाँ 
तक कि उनके शागिर्द भी, यानी जो उनसे (बिला वास्ता) अख़ज़ करने वाले हैं।' (फ़तहलबारी ह.: 546) 


इमाम नववी (५४58 ) अस्नर के अव्वल वक़्त पर दलालत करने वाली अहादीस की तशरीह में 
लिखते हैं: इन अहादीस और इनके बाद की अहादीस़ में इमाम मालिक, शाफेई, अहमद और जुम्हूर 
उलमा के मज़हब की दलील है कि हर शै का साया एक मिस्ल होने पर वक़्ते असर शुरू हो जाता है। और, 
. इमाम अबू हनीफ़ा (५४&8 ) ने कहा है कि उस वक़्त तक वक़्ते अज्न शुरू नहीं होता जब तक कि साया दो 
मिसल न हो जाये। और ये अहादीस और इसके साथ इब्ने अब्बास और हज़रत जाबिर (:&) वगैरह की 
अहादीस, जो कि बयान औक़ात के मुताल्लिक़ मरवी हैं, जुम्हूर के हक़ में और इमाम साहब के ख़िलाफ़ 
हुज्जत हैं।' (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस: 624) 
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शेख़ुल कुल मियाँ नज़ीर हुसेन मुहद्दिस देहलवी (4४2 ) ने शेख सलामुल्लाह हनफ़ी से भी इनकी 
' शरह मोत्ता के हवाले से जुम्हूर का मज़कूरा मौक़फ़ नक़ल किया है जिससे शेख़ सलामुल्लाह की जुम्हूर के 
साथ मुवाफिकत जाहिर होती है। तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा फ़रमाये: (मैयारे हक़, सफ़ा: 267) अइम्मा 
व मुहक्किक़ीन के इन तब्सरों के बाद और क्या कहा जा सकता है? 


. *> ताख़ीरे अमन ओर अफ़ज़लियते ताख़ीर के क्ाइलीन के अहम दलाइल और 
उनका तहक़ीक़ी जायज़ा : मुनासिब मालूम होता है कि उन अहम दलाइल का बिला इख़्तिसार _ 
तहक़ीक़ी तजज़िया किया जाये जिन्हें हामीलीन फ़िक़ा-ए-हनफ़ी अपने मौक़फ़ की ताईद में पेश करते हैं 
ताकि अहादीस़ में बज़ाहिर नज़र आने वाला तआरूज़ ख़त्म हो जाये, अहनाफ़ के ये दलाइल नीचे दिये 
गये हैं 
(५2 मुहम्मद बिन यज़ीद यमानी के तरीक़े से अली बिन शेबान से मरवी हे, वह फ़रमाते हैं: (हम मदीने 
में रसूलुंललाह (%&) की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर हुये। आप अस्र को उस वक़्त तक मुअख़ख़र करते जब. 
तक सूरज सफ़ेद ओर साफ़ रहता।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 408) 
ु वज़ाहतः ये हदीस सनदन ज़ईफ़ है। इसकी सनद में बाप बेटा, मुहम्मद और यज़ीद दोनों मज्हूल 
हैं। मुहम्मद बिन यज़ीद यमानी को इब्ने अबी हातिम ने मज्हूल कहा है। देखिये: (अल्जिरह वत्तअदील 

8/28) 

हाफिज़ इब्ने हजर (48४2) ने तक़रीब (सफ़ा: 909, तबअ दारूल आस्रिम) में इनके मुताल्लिक़ 
हत्मी फ़ेसला देते हुए उन्हें मज्हूल क़रार दिया है। मजीद देखिये: (मीज़ानुल ऐतदाल: 2/70, व लिसानुल 
मीजान: 5/426, वलमुगनी, 2/387, वज़ुअफ़ा वलमतरुकीन: 3/07) 


दूसरे रावी यज़ीद बिन अब्दुररहमान बिन अली बिन शेबान के बारे में हाफ़िज़ इब्ने हजर(%४ 
फ़रमाते हैं: 'मज्हूल' (अत्तक़रीब, सफ़ा: /079) 

अल्लामा ज़हबी (४४&5) ने मीजानुल ऐतदाल में (5:४९) कहा है, लिहाज़ा ये हदीस 
नाक़ाबिले हुज्जत है। ये उन सहीह अहादीस़ के मुख़ालिफ़ है जिनमें अस्र की नमाज़ जल्दी पढ़ने का ज़िक्र 
है। गालिबन इसी मुख़ालिफ़त की वजह से इमाम नववी (252 ) ने इसे (5:४९ |४५८) कह कर रद्द कर 
दिया है कि ये हदीस बातिल ओर गैर मारूफ़ है। देखिये: (अलमजमूअ: 3/58) 

मुहद्दिस अल्सर शैख़ अल्बानी (28४2 ) ने भी इसे जईफ करार दिया है। (ज़ईफ़ सनन अबी 
दाऊद, लिल अल्बानी: 9/48) इसलिए साहिबे 'इअलाउस्सुनन' मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी का 
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इस नाक़ाबिले हुज्जत हदीस़ से ये इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं कि ये हदीस नबी-ए-अकरम(%) की 
: तगय्युरे शम्स से पहले नमाज़े अम्ल की ताख़ीर की मुवाज़िबत पर दलालत करती है। (इअलाउस्सुनन 
2/37) 


(2) दूसरी हदीस़ जो अहनाफ़ के नज़दीक ताख़ीरे असर पर सराहतन दलालत करती है, राफ़ेअ बिन 
ख़दीज (.&) की हदीस है। इसमें है कि रसूलुल्लाह ($४) उन्हें देर से असर पढ़ने का हुक्म फ़रमाया करते 
थे; ( .»४॥ ४:2८ 5७) (सुनन दारकुतनी: /558, सुननिल कुबरा लिल बैहक़ी: /443) 


वज़ाहत : ये हदीस भी सनदन ज़ईफ़ होने की वजह से नाक़ाबिले हुज्जत है। इसकी सनद में अब्दुल वाहिद . 
बिन नाफ़े या नफ़ीअ कलाई अबू रूंमाह मृतकल्लिम फ़ीह रावी है। 


इसके बारे में इमाम इब्ने हिब्बान फ़रमाते हैं: ये अहले हिजाज़ से मक़्लूब और अहले शाम से 
मौजूअ (मनघड़त) रिवायात बयान करता है, किताबों में इसका जिक्र सिर्फ नकद व जिरह के तौर पर 
जायज़ है।' (अल्मजरूहीन: 2/54) 


इमाम बुख़ारी (४६४2 ) बवास्त-ए-मूसा बिन इस्माईल अब्दुल वाहिद बिन नाफ़े के तरीक़ से _ 
मन्कूल इस रिवायत के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं: 'इसकी मुताबिअंत नहीं की जाती।' (तारीख़ अलकबीर: . 
5/89) यानी ये हदीस बयान करने में अब्दुल वाहिद मुतफ़रिद है ओर है भी मुतकल्लिम फीह। 


मीज़ानुल ऐतदाल में अललामा ज़हबी (%६&8) ने इमाम इब्नुल कत्तान के हवाले से इसे 
मज्हूलुलहाल क़रार दिया है। (अलमीज़ान: 2/677) मज़ीद देखिये: (नसबुर्रअया मन्फ़िअ्त: /245 
बलमुगनी फ़ो फ़िज्ुअफ़ा, रकम: 3878, वताजील मन्फ़िअत, रक़म: 675) 


इसको मज़ीद वज़ाहत करते हुए इमाम दारकुतनी (५॥&8) इस हदीस के बाद फ़रमाते हैं: ये 
हदीस अब्दुल वाहिद की वजह से ज़ईफुल इस्नाद है क्योंकि इब्ने राफ़ेअ बिन ख़दीज से ये हदीस इसके 
सिवा कोई और बयान नहीं करता ..... स़हाबा-ए-किराम (-#) में से ये हदीस न तो राफेअ से और न 
किसी दूसरे सहाबी से सही तौर पर साबित है, हाँ! राफेअ बिन ख़दीज और दीगर सहाबा-ए-किराम (.#) 
से जो सही तोर पर साबित है वह इसके बर ख़िलाफ़ है, ओर वह है ताजीले असर, यानी नमाज़े अस्र जल्द 
पढ़ना।' (सनन दारेकतनी: /558) 


गोया इमाम अल्जिरह वत्तअदील मारूफ नकादे हदीस (परंखने वाला) हदीस इमाम दारेकुतनी 
(४४४6 ) के नज़दीक ये हदीस किसी सहाबी से सही सनद से साबित नहीं। इमाम तिर्मिज़ी( 48४8 ) ने भी 
इस हदीस़ को ज़ईफ़ क़रार दिया है। उन्होंने ताजीले अस्र के हवाले से 'बफ़ोल बाबी' में मुख्तलिफ 
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सहाबा-ए-किराम (#) का हवाला देते हुए आख़िर में फ़रमाया: 'राफ़ेज़ बिन ख़दीज से नबी-ए-अकरम 
#) के हवाले से ताखीरे अख्र की रिवायत भी मन्कूल है लेकिन वह स़ही नहीं है।' (जामेअ तिर्मिजी 





... हदीस: 59) 


इमाम तिर्मिज़ी (45४2 ) की इस तसरीह की वजह ये है कि उन्होंने बफ़ील बाबी' में राफ़ेअ बिन 
ख़दीज के हवाले से ताजीले अस्न की रिवायत का इशारा किया है जबकि उनसे ताख़ीरे अस्न की रिवायत 
भी मन्कूल है, इसलिए इमाम साहब ने इस पर तम्बीह करना ज़रूरी समझा। इमाम नववी(4॥४४ ) ने भी 
_ इसे ज़ईफ करार दिया है। देखिये: (अलमजमूअ: 3/58) 


.. अलहासप्निल: अइम्म-ए-फ़न की तस़रीहात की रोशनी में ये रिवायत भी मरदूद और नाक़ाबिले 
हुज्जत है। द 
3 ताख़ीरे अस्र के क़ायलीन की तीसरी दलील सय्यदना अली (:&) का वह अस़र है जो अब्बास 
बिन ज़रीह बवास्ता ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह (अब्दुर्रहमान) अली (+$) से मन्कूल है। इसमें है कि हम 
मस्जिदुल आज़म में अली (:#&) के हमराह बैठे हुए थे। उन दिनों कूफ़ा बांस और लकड़ियों के झोंपड़ों पर 
मुश्तमिल था। मुअज़िन आया और उसने नमाज़े असर के लिए अमीरुल मोमिनीन को आवाज़ दी। आपने 
फ़रमाया: बैठ जाओ, वह बैठ गया, फिर उसने दोबारा यही बात कही तो अली(.$) ने फ़रमाया: ये कुत्ता 
हमें सुन्नत की तालीम देता है। फिर हज़रत अली (:&) खड़े हुए, हमें अख़न की नमाज़ पढ़ाई, उसके बाद 
हम पलटे और उसी जगह चले गये जहाँ पहले बेठे हुए थे, फिर हम अपने घुटनों पर बैठ कर सूरज गुरूब 
होते हुए देख रहे थे। (सुनन दारकुतनी: /557, वलमुस्तदरक हाकिम: /92) द 


है वज़ाहत : ये असर सनदन ज़ईफ़ है क्योंकि इसकी सनद में ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह (या 
अब्दुरहमान नख़ई) मज्हूलुल ऐन है। इमाम दारकुतनी (4४५8 ) इस हदीस़ के बाद फ़रमाते हैं: 'ज़ियाद 
बिन अब्दुल्लाह मज्हूल है, ये हदीस इससे अब्बास बिन ज़रीह के सिवा कोई रिवायत नहीं करता।' (सुनन 
दारकुतनी: /557, वलमीज़ान: 2/9) 


जबकि इमाम हाकिम (५४४8 ) ने मज़कूरा रिवायत के बाद फ़रमाया है कि ये हदीस सही है लेकिन 
शेख़ैन ने इसके रावियों को क़ाबिले हुज्जत समझने के बावुजूद इसे ज़िक्र नहीं किया और इमाम ज़हबी ने 
इनकी मुवाफिक़त की है। लेकिन ये उनंका वहम है क्योंकि मज़कूरा रावी मज्हूल है, शेख़ेन( 48४४ ) ऐसे 
_रावी को कब क़ाबिले हुज्जत समझते हैं, फिर सिर्फ़ इमाम हाकिम (५४.&5 ) की तस्हीह भी तो महल्ले नज़र 
है जेसा कि इसके मुताल्लिक़ अइम्म-ए-फ़न की तस़रीह मौज़ूद है। 
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इस रिवायत पर इमाम ज़हबी की मुवाफ़िक़त भी ताज्जुब ख़ेज़ है क्योंकि उन्होंने अपनी किताब 
दीवानुलज्ुअफ़ा वलमतरुकीन' (/308) और “अलमुगनी फिज्जुअफ़ा' (/374) वगैरह में ख़द 
ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह को इमाम दारकुतनी के हवाले से मज्हूल करार दिया है, लिहाज़ा जिस रिवायत की 
सनद में मज्हूल रावी हो ओर उसकी ठोस मुताबिअत या-शाहिद भी मौजूद न हो तो वह कैसे सही हो 
सकती है? और अल्लामा ज़ेलई (५5४2 ) पर भी हैरान है कि ऊपर दी गई हदीसे राफ़ेअ और ज़ेरे बहस 
हदीस के बारे में उलमा-ए-जिरह व तादील की तज़ईफ़ नक़ल करने के बावजूद भी अपने मरजूह मौक़फ़ 
की ताईद में यूँ फ़रमाते हैं कि वह अहादीस जो हमारे मौकफ़ की ताईद करती हैं ... गौर फ़रमायें! कैसी 
,ताईद? हाँ, ज़ईफ मौक़फ़ की ताईद, जईफ़ अहादीस से। फिर अस़रे अली के बाद उनका ये फ़रमाना: “ये 
. असर हुक्मन मरफूअ या उसके क़रीब क़रीब है।' दुरुस्त नहीं क्योंकि सनदन तो ये साक़ितुल ऐतबार है।' 
देखिये: (नसबुर्रअया: /246) 


७) ताख़ीरे असर की अफ़ज़लियत के क़ायलीन की चौथी दलील हज़रत उम्मे सलमा () की दर्ज 
जेल हदीस है: 'रसूलुल्लाह ($६) तुम्हारी निस्बत जुहर की नमाज़ बहुत जल्द पढ़ते थे और तुम असर उनसे 
बहुत जल्द पढ़ते हो।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 6) 


गोर फ़रमायें तो हदीस का मफ़हूम बिल्कुल वाज़ेह है कि तुम जुहर की नमाज़ नबी (%&8) के मामूल 

से लेट पढ़ते हो जबकि आप ($&) बहुत जल्द पढ़ लिया करते थे और तुम अस्र की नमाज़ रसूलुल्लाह 

.. (#8) से भी पहले पढ़ते हो, यानी तुम्हारी असर रसूलुल्लाह ($#६) की निस्बत भी पहले होती है, ये दुरुस्त 

नहीं। ये है इस हदीस का सही मफ़्हूम। अलगर्ज़ जो हदीस़ ताख़ीरे असर के इस्तिहबाब के तौर पर पेश की 

गई, वह तो ताजीले असर पर दलालत करती है और अपने ही मौक़फ के खिलाफ़ निकली। लो आप अपने 
दाम में सियाद आ गया। 


क्‍ मौलाना अब्दुल हई लखनवी (५४४४ ) अत्तालीकुल मुम्ज़िद में इसकी वज़ाहत करते हुए फरमाते क्‍ 
हैं; ये हदीस अस्र की निस्बत जुहर कुछ ज्यादा जल्दी पढ़ने पर दलालत करती है न कि ताख़ीरे अस्न की 
अफ़ज़लियत पर दलालत करती है।' (बहवाला तोहफ़्तुल अहवज़ी: /424) 


बहरहालं॑ मज़कूरा हदीस से ताख़ीरे अम्न के इस्तिहबाब पर इस्तिदलाल करना सीनाज़ोरी है। 





.. सियाक़ और अल्फाज़ से इस मफ़हूम की क़तखन ताईद नहीं होती। 


ये हैं वह चार बुनियादी दलीलें जिन्हें अहनाफ़ अपने मौक़फ़ की ताईद में बड़े ज़ोर व शोर से पेश 
करते हैं। पहली तीन दलीलें तो ज़ईफ़ हैं और मुअछ़ख़र अज्ज़िक्र सही लेकिन इससे वजहे इस्तिदलाल 
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_ बातिल है, इसी लिए मौलाना अब्दुल हई हनफ़ी (48&8 ) ने अहक़ाक़े हक़ के पेशे नज़र ताख़ीरे असर की 
अफ़ज़लियत पर दलालत करने वाले पेश करदा दलाइल का तहकीक़ी जायज़ा लेते हुए उन्हें नाक़ाबिले 
हुज्जत व इस्तिनाद क़रांर दिया है। वह फ़रमाते हैं: 'इन अंहादीस़ से इस्तिनाद करने (हुज्जत पकड़ने) में 
जो (कमज़ोरी) है, माहिरे हदीस़ पर मख़फ़ी नहीं।' देखिये: (अत्तालीकुल मुम्जिद बहवाला तोहफ़ंतुल 
अहवज़ी: /42व) 


ख़ुलासा-ए-कलाम : अस का आगाज़ मिस्‍्ले अव्वल के इख़ितिताम पर होता है। जुह! और 

अस्र के वक़्त में कोई इश्तिराक नहीं। अम्न का वक़्ते मुख्ितियार मिसल अव्वल से लेकर इस्फ़रारे शम्स 
_ (सूरज के जर्द होने) से पहले तक है, जबकि वक़्ते जवाज़ बवजह-ए-उ्ज्र गुरूबे शम्स से पहले एक 
रकअत पा लेने तक है। दलाइल. से इसी मौक़फ़ की ताईद होती है। इसके बरअक्स मोक़फ़ इमाम अबू 
हनीफ़ा( 4४:5 ) का है। उनके नज़दीक असर का वक़्त मिस्लैन के बाद होता है। इससे पहले नमाज़े अस्र 
पढ़ना जायज़ नहीं, उनकी यही राय मफ़्ता बिही है। अम्लन अक्सर अहनाफ़ इसी के क़ायल व फ़ाइल हैं। 
इमाम साहब (4४ ) अपनी इस राय में बिल्कुल अकेले हैं। किताब व सुन्‍न्नत की किसी सरीह सहीह 
दलील से उनके मौक़फ़ की ताईद नहीं होती। ये मौक़फ़ सरीह रिवायात के बिल्कल मुख़ालिफ़ है। अक़ीदत 
मन्दों ने इस शाज़ राय की तोसीक़ ओर इश्बात के लिंए ऐड़ी चोटी का ज़ोर लगाया है जिसकी वजह से सही 
ओर सरीह अहादीस को तख़त-ए-मश्क़ बनाया गया, हालांकि इस मौक़फ़ में साहिबेन भी अपने शेख़ के 
मुख़ालिफ़ हैं। उन्होंने सरीह और सही अहादीस़ की रोशनी में जुम्हूर ही का मोक़फ़ इख़ितयार किया है। 


याद रहे! इमाम अबू हनीफ़ा (4$/£5) से सरीह सही अहादीस और जुम्हूर की राय के मुताबिक़ भी 
एक राय मन्कूल है लेकिन ये इत्तिफ़ाक़े राय अक्सर हामीलीने फ़िक़्हा-ए-हनफ़ी को एक नज़र नहीं भाती। 


इसी तर्ज़ तकलीद से रंजीदा होकर इमाम इब्ने क़य्यिम (488 ) ने इस रवैये को रहे सुन्नत से 
ताबीर किया है। वह फ़रमाते हैं कि जब हर चीज़ का साया उसके मिस्ल हो जाये तो अम्ल का वक़्त शुरू हो 
जाता है। सहाबा-ए-किराम (:&) नबी ($£) के साथ असर की नमाज़ पढ़ते थे, फिर कोई एक अवाली 
मुक़ाम की तरफ़ जाता जो तक़रीबन चार मील के फ़ासले पर वाक़ेअ था तो सूरज उस वक़्त तक बुलन्द 
होता था। हज़रत अनस (#) फ़रमाते हैं: हमें रसूलुल्लाह ($%६) ने असर की नमाज़ पढ़ाई तो बनू सलमा 
का एक फ़र्द आपकी ख़िदमते आलिया में हाज़िर हुआ और कहा, अल्लाह के रसूल! हम ऊँट ज़िबह 
करना चाहते हैं। हमारी ख़वाहिश है कि आप भी तशरीफ़ लायें। रसूलुल्लाह($#8) ने फ़रमाया: ठीक है। 
आप चले और हम भी आपके साथ चल पड़े। देखा तो ऊँट अभी तक ज़िबह नहीं हुए थे, चुनांचे ऊँट 
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जिबह किये गये, उन्हें काटा गया और उसमें से कुछ गोश्त पकाया गया, फिर हमने इसमें से गुरूबे 
आफ़ताब से पहले कुछ खाया। (सहीह मुस्लिम, हदीस: (72)-62) इन अहादीस की कोई मुआरिज़ 
(मुख़ालिफ़) दलील नहीं है, न तो सेहत में और न सराहत व बयान में। लेकिन ये अहादीस व सुनन इस 
_मुज्मल (जो तफ्सील की हामिल हो) हदीस़ की वजह से रद कर दी गई हैं: ( ..७/ ७ |& + #& 
४3%) (सहीह बुखारी, हदीस: 2468) क्‍ 


.. और अफ़सोस करते हुए फ़रमाते हैं: हाय ताज्जुब! इस हदीस में दलालत की कौनसी क़िस्म है कि 
असर का वक़्त उस वक़्त तक शुरू नहीं होता जब तक साया दो मिस्ल न हो जाये। ये हदीस सिर्फ़ इस बात 
पर दलालत करती है कि नमाज़े अम्ल से गुरूबे आफ़ताब तक का वक़्त निस्फुनिहार से अस्न.तक के वक़्त 
से कम है। ओर इसमें कोई शक नहीं। देखिये: (इअलामिल मुवक्किईन: 2/364, 365) क्‍ 


.. इन इखितिलाफ़ात से क़तझे नज़र, कर्आान व हदीस के आम दलाइल की रोशनी में भी नेकी के 
तमाम आमाल में मुसाबिक़तं व मुसारिअत (जल्दी करने) ही.का हुक्म है। इरशादे बारी तआला है: "और 
अपने रब की बख़िशश की तरफ़ जल्दी करो।' (आले इमरान: 3/238) और इरशाद है: 'नेकी के कामों में 
एक दूसरे से आगे बढ़ों।! (अलबकर: 2/4) मज़ीद फ़रमाया: “और सब्क़त ले जाने वाले तो सब्क़त ही 
ले जाने वाले हैं। यही लोग मुक़र्रब हैं।' (सूरह वाक़िआ: 56/0, ) हाँ जो इस आम उसूल से दलील 





. की बिना पर मुस्तस़ना चीज़ें हैं, वह ख़ारिज होंगी जैसे नमाज़े ईशा कि इसमें ताखीर अफ़ज़ल है और जुहर 


कि शिद्दते हरारत में अबराद मुस्तहब है, जबकि बाक़ी नमाज़ों में ताजील व मसारअत ही अफज़ल है। 
 वबबिल्लाहित्तोफ़ीक। मज़ीद देखिये: (महल्ली इब्ने हज्म: 3/82) 
< वक़्ते मगरिब की इब्तिदा व इन्तिहा : जब सूरज की पूरी टिकया उफुक (आसमान) में 
गायब हो जाये तो मगरिब का वक़्त शुरू हो जाता है। हदीस़ जिन्नईल में सराहत है कि रसूलुल्लाह(%&) को 
_जिब्नईल(५&8 ) ने दो दिन सूरज गुरूब होते ही नमाज़ पढ़ाई है: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 49).... 
. सहीह मुस्लिम में है: और मगरिब का वक़्त उस वक़्त तक है जब तक कि शफ़क़ (आसमान की 
सर्ख्धी) गायब न हो जाये।' (सहीह मस्लिम, हदीस: (72)-62) 


इमाम इब्ने मुन्ज़िर के बक़ौल नमाज़े मगरिब जल्दी पढ़ने पर अहले इल्म का इज्मा है और ये 


. अफ़ज़ल है। वह फ़रमाते हैं: ( _. «79 (>> ॥ 9 ० यी की ७७ 4 ##४ ० है ४5. 
|) (अल्मौसत: 2/369) 
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. सलमा बिन अक्वज् (#) से मरवी है: 'यक़ीनन रसूलुल्लाह ($४) मगरिब की नमाज़ उस वक़्त 

पढ़ा करते थे जब सूरज गुरूब हो जाता और पर्दे में छुप जाता था।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 56, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 636) क्‍ 


राफ़ेअ बिन ख़दीज (&) से मन्‍्कूल है : 'हम नबी-ए-अकरम (%) के साथ नमाज़े मगरिब पढ़ा 
करते थे और हममें से जब कोई नमाज़ से फ़ारिग होता तो अपने तीर के गिरने की जगह देख लेता था। 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 559, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 637, व ड्रवाउलगलील: /277) 


मक़सूद ये है कि अभी तक रोशनी होती थी, अंधेरा नहीं छाया होता था। 


इमाम नववी (६४४2 ) फ़रमाते हैं कि मज़कूरा दोनों हदीसें इस बात की दलील हैं कि गुरूबे 
आफ़ताब के बाद नमाज़े मगरिब जल्द पढ़ लेनी चाहिए। इस बात पर इज्मा है .... जिन अहादीस़ में शफ़क़ 
के गायब होने पर नमाज़े मग़रिब पढ़ने का ज़िक्र है, वह बयाने जवाज़े के लिए हैं। सानियन: वह किसी 
सवाल करने वाले के जवाब में थीं। और ये दोनों अहादीस नबी ($&) की आदते मुबारका के बारे में हैं 
जिन पर आप (%$) सिवाये उज्ज के मुसल्‍्सल क़ायम रहे, लिहाज़ा उन्हीं पर ऐतमाद होगा। (शरह सहीह 
मुस्लिम, लिन्नववी: 5/90, हदीस: 637) 


मुगनी में है: जब सूरज गुरूब हो जाये तो नमाज़े मगरिब वाजिब हो जाती है और उसे शफ़क़ के... 
गायब होने तक मुअछ़ख़र करना मुस्तहब नहीं है। (अलमुगनी: /424) लेकिन वक़्ते अदा गुरूबे 
शफ़क़ तक रहता है। 


... मालूम हुआ मगरिब का वक़्त वसीअ है और यही बात राजेह है। अहनाफ़ का यही क़ोल है। इब्नुल 
अरबी (५४४४४ ) के नज़दीक इमाम मालिक का राजेह क़ोल भी यही है। देखिये: (अलक़ब्स: /58) और 
 शवाफ़ेअ़ का क़ोले मुहक्लिक़ भी यही है। देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी: 5/55, हदीस़: 62) 


अलगर्ज़ दलाइल की रोशनी में व॒जूबे मगरिब का अव्वल वक़्त गुरूबे आफ़ताब है, ओर राजेह 
कौल के मुताबिक़ ये भी मालूम हुआ कि ये वक़्त गुरुबे शफ़क़ तक बाक़ी रहता है। लेकिन यहाँ एक. 
इश्काल वारिद होता है, वह ये कि नबी-ए-अकरम (%६) को जिब्रनईल (४४७) ने दो दिन गुरूबे ऑफ़ताब 
के बाद ही नमाज़ पढ़ाई है। इससे यूँ लगता है कि मग़रिब का वक़्त मुवस्सअ (शफ़क-के गायब होने तक 
वसीख) नहीं बल्कि मुज़य्यक़ (तंग) है, यानी इसकी अदायगी के लिए स़रिर्फ़ यही वक़्त है। लेकिन ये 
ख़्याल मरजूह है। उलमा-ए-मुहक्किकीन ने इसका जवाब ये दिया है कि हदीसे जिन्नईल में मगरिब के... 
. मुस्तहब वक़्त का ज़िक्र है और हदीसे अब्दुल्लाह बिन अप्र में जो आता है: 'मग़रिब का वक़्त उस वक़्त 
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तक रहता है जब तक शफ़क़ की सुर्ख़ी ख़त्म न हो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 62) वह वक़्ते जवाज़ है, 
फिर हदीसे जिन्नईल में फ़ैअल है और इसमें आपका क़ौल है। यक्रीनम क़ौल व फैअल के तआखरूज़ के 
वक़्त क़ौल को तर्जीह होती है, कमा फ़ी कुतुब अलउसूल। इसी तरह हज़रत बुरैदा (:&) की हदीस़ भी 
इसके जवाज़ पर दलालत करती है कि जिसमें एक साइल के जवाब में नबी-ए-अकरम (६) ने अम्लन 
. दो दिन नमाज पढ़ कर सिखाई। दूसरे दिन जब नमाज़ पढ़ाई तो सराहत है: “आपने मगरिब गुरूबे शफ़क़ से 
पहले पढ़ाई।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 63) फिर ये भी है कि हदीस़े जिन्नईल मुतक़द्दिम, यानी मक्की 
दौर की ओर हदीसे बुरैदा वगेरह मुताख़िर, यानी मदनी दौर की हैं, यक़ीनन तर्जीह मुताख़िर अमल को 
होगी। इससे मालूम हुआ कि मगरिब का वक़्त गुरूबे शफ़क़ से पहले तक रहता है। तफ़्सील के लिए 
.मुलाहिज़ा हो: (शरह सहीह मुस्लिम, लिन्नववी: 556, व नलामुल मुक्िईन: 2/364 वगैरह) 


<> शफ़क़ का मानी व मफ़्हूम : अगरचे क़ौले मुहक़निक़ के मुताबिक़ मगरिब का वक़्त 
मुवस्सअ (कुशादा) है ओर गुरूबे शफ़क तक रहता है लेकिन शफ़क़ के मानी और मफ़हूम में इखितलाफ़ 
है कि क्या इससे मुराद गुरूबे आफ़तांब के फ़ोरन बाद मगरिब उफुक़ पर नमूदार होने वाली सुर्ख़ी है या वह 
सफेदी जो सुर्ख़ी गायब होने के बाद होती है? जुम्हूर अहले लुगत, मुहद्दिसीन और फुकहा-ए-इज़ाम के ._ 
यहाँ इससे मुराद वह सुख़ी है जो गुरूले आफ़ताब के बाद मगरिबी जानिब में रूनूमा होती और उफुक़ पर 
फैली होती है। जब ये सुर्ख़ो इख़ितताम पज़ीर और उफुक़ से गायब हो जाती है तो उसे गुरूबे शफ़क़ कहा 
: जाता है। ये नमाज़े ईशा के अव्वल वक़्त और नमाज़े मगरिब के इन्तिहा-ए-वक़्त की अलामत है। दलाइल 
. व बराहीन की रोशनी में यही मौक़फ़ राजेह है। मुलाहिज़ा फ़रमाये: 

जलीलुल क़द्र सहाबी-ए-रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) से बसनदे सहीह मरवी है, 
उन्होंने फरमाया: 'शफ़क से मुराद सुर्खी है।' (सुनन दारक़ुतनी:/588, सुननिल कुबरा लिल बैहक़ी: /373) 

इस तफ़्सीर के तहत बुलूगुल मराम की शरह में अललामा सनआनी (४४४) फ़रमाते हैं: 'में 
कहता हूँ: बहस लुगवी है। इसमें असल मरजअ अहले लुगत हैं और इब्ने उमर (&) ख़ालिस अरबी नस्ल 
और अहले लुगत में से हैं, लिहाज़ा उनका कलाम हुज्जत है अगरचे ये उनका मोक़फ़ असर है।' 
(सुबुलुस्सलाम: /20) और अल्लामा सनझानी ने ( £££0, ८.४ १७) की तफ़्सीर में भी यही मानी 
किये हैं। (तफ़्सीर गरीब अलकुर्आान लिस्सनआनी, स़फ़ा: 204) 
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* मोतबर अट्म्म-ए-लुगत की तसरीहात द 
() मौजिदे इल्मे अरूज़, इमामे लुगत ख़लील बिन अहमद (४४&8 ) फ़रमाते हैं: 'शफ़क से मुराद वह 
सुखी है जो गुरूबे आफ़ताब से वक़्ते ईशा तक बाक़ी रहती है।' (किताबुल ऐन, सफ़ा: 486) 
(9) इब्ने फ़ारिस फ़रमाते हैं: 'शफ़क़ से मुराद वह सुर्ख़ी है जो गुरूबे आफ़ताब के वक़्त आसमान पर 
नज़र आती है।' (मुअज्जम मक़ायीस अल्लुगत: 3/98) 


(3) फिर अपनी सनद से ख़लील बिन अहमद का कोल भी नक़ल करते हैं। देखिये: (म॒ुअजम 
मकायीस अल्लगत: 3/395) इसके बाद इमाम मजाहिद और मकातिल से भी शफ़क़ के मानी 
सर्खी' ही नक़ल करते हैं। 


8) इमाम ज़जाज फ़रमाते हैं: 'शफ़क़ से मुराद वह सुर्ख़ी है जो मगरिब में गुरूबे शम्स के बाद नज़र 

आती है।' (मुअज्जम मक़ायीस अल्लुगत: 3/395) 
(9) इमाम फ़राअ फ़रमाते हैं कि शफ़क़ से मुराद हमरा, यानी सुर्ख़ी है। मज़ीद कहते हैं: 'मेंने कुछ अरब 
को ये कहते हुए सुना कि इस पर रंगा हुआ कपड़ा है जैसे कि वह शफ़क़ है, देखा तो वह सुर्ख था।' 


(मुअज्म मक़ायीस अल्लुगत: 3/98) मज़कूरा इबारत के बाद अल्लामा फ़ारिस ने फ़रमाया है _ 
कि ये कौले हमरा का शाहिद है। 


(6 अल्लामा फ़ीरोजाबादी फरमाते हैं: गरूबे आफ़ताब से नमाज़े ईशा या उसके क़रीब क़रीब उफक़ 
पर मुन्तसिर सुर्ख़ी को कहते हैं। (अल्क़ामूसुल मुहीत, सफ़ा: 897, मादा: शफ़क़) 

(2 अल्क़ामूसुल मुहीत की शरह में अल्लामा मुर्तज़ा जुबेदी हनफ़ी ने मुछ्तलिफ़ अइम्म-ए-लुगत से 
शफ़क के मानी 'हमरा' हैं: तो फ़रमाते हैं: 'ये (क़ायलीन) हमरा का शाहिद है।' (ताज 
अलअरूस: 3/244) 

(8) अल्लामा जोहरी का भी यही कोल है। ताईद में उन्होंने खलील और फ़राअ का कोल पेश किया 
है। देखिये: (अस्सिहाह: 4/239) 

. (9 अल्लामा रागिब फ़रमाते हैं: 'गरूबे आफ़ताब के वक़्त दिन की रोशनी का रात. की तारीकी से 
 इख़ितलात शफ़क़ कहलाता है।' (मुफ़रदातुल कुर्जान, सफ़ा: 267) द 
ये कुछ मोतबर अइम्म-ए-लुगत की तस़रीहात हैं जिनसे बखूबी अन्दाज़ा हो जाता है कि शफ़क़ से 

... मुराद 'हमरा' यानी सुर्ख़ी है। मज़ीद देखिये: (अल्मिस्बाहुल मुनीर लिफ़्फुयूमी, सफ़ा: 46) 
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इमाम नववी (४४४७४ ) ने अल्लामा अज़हरी और इब्ने दरीद के हवाले से भी यही मानी नक़ल 
किये हैं। देखिये: (अलमजमूअ: 3/45) मज़ीद फरमाते हैं: 'क़ाबिले ऐतमाद बात यही है कि अरब के 
. यहाँ शफ़क़ के मारूफ़ मानी हमरा (सुख््री) के हैं। ये उनके अशआर और नए्‌र में मशहूर हैं मज़ीद बरां ये कि 
इस पर अहले लुगत की नक़ल व रिवायत भी दलालत करती है।' सहीह मुस्लिम कौ हदीस से इस्तिदलाल 
करते हुए फ़रमाते हैं कि सौरान (जिसके मानी सुर््खली की तेजी और उसकी चमक के हैं) अहमर (सर्ख़ 
चीज़) को सिफ़त है, न कि अब्यज़ (सफ़ेद चीज़) की, यानी जब तक शफ़क़ की सखी न हो मगरिब का 
वक़्त बाक़ी रहता है। (अलमजमूअ: 3/39). 


शैख़ल इस्लाम (2४४४ ) ने भी यही इस्तिदलाल किया है और मज़ीद वज़ाहत से इसे बयान किया 
हे। देखिये: (शरह अल्उमदा: 2/75). 


<> अइम्मा व मुहहिसीन ओर फुक़हा की तस़रीहात : इमाम नववी ने इमाम बैहक़ी के. 
हवाले से कई सहाब-ए-किराम (.#) का यही मौक़फ़ नक़ल किया है कि इस शफ़क़ से मुराद मगरिबी 
उफुक़ पर मोजूद सुर्ख़ी है। इनमें उमर बिन ख़त्ताब, अली बिन अबू तालिब, इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, अबू 
हरैरह, उबादा बिन सामित ओर शद्दाद बिन औस (+) हैं, और मक्हूल और सुफ़ियान सौरी का मौक़फ़ 
- भी यही है। (अलमजमूअ: 3/44, सुननिल कुबरा लिल बैहक़ी: /373) 


इमाम इब्ने मन्जिर (4४४५8 ) ने मजीद जिन अदम्मा का जिक्र किया है, वह ये हैं: मालिक बिन 
अनस, इब्ने अबी लैला, शाफ़ेई, अहमद, इस्हाक़, अबू सौर, अबू यूसुफ और मुहम्मद(4४&2 ).... 
(अल्यौसत: 2/340) 


इमाम इब्ने हज़म (45४5 ) भी हदीस़ में वारिद लफ़्ज़ 'शफ़क़' से शफ़क़े अहमर ही मुराद लेते हैं। 
(महल्ली इब्ने हज़म: 3/92) 


शेख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (48 ) का भी यही मौक़फ़ है, दलाइल की रोशनी में इसका इस्बात 

करते हुए फ़रमाते हैं: 'शफ़क़ की दो क़िस्में हैं: शफ़क़े अहमर (सुर्ख) और दूसरी शफ़क़े अबयज़ (सफ़ेद) 

 एतबार शफ़क़े अहमर के गायब होने का है, लिहाज़ा जब (सुर्ें़ी) गायब हो जाये तो ईशा का वक़्त शुरू हो 
जाता है।' (शरह अल्ड्मदा: 2/74) ् 

इमाम फ़राअ़ के क़ौल: (::४ 5७; 5६5॥ ४७ ८.५ ५४८) से इस्तिदलाल करते हुए फरमाते हैं: 

इसलिए अक्सर मुफ़स्सिरीन (४8४४5 ) ने अल्लाह तआला के फ़रमान ( &5/, ८.४ ५७) से मुराद सुखी 

और सुर्ख़ी से पहले दिन की रोशनी मुराद ली है, फिर कहते हैं: (अक्सर और अकाबिर सहाब-ए-किराम 
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'सुनननसाई 5० 7 औक़ाते नमाज़: अहकाम व मसाइल 9०“ 0.४ « 493 
(.&) शफ़क से सुरख़ी ही समझते हैं।' (शरह अलउ़मदा शेख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया: 2/75, 76) 


और शैख़ुल इस्लाम (४६&8) ने इस मौक़फ़ की ताईद में कई दलाइल देते हुए मुसनद अहमद 
वगैरह की उस हदीस से भी इस्तिदलाल किया है जिसमें ये सराहत है: 'फिर आप ($६) ने गुरूबे शफ़क़ से 
पहले ईशा की नमाज़ पढ़ाई।' जाबिर बिन अब्दुल्लाह (&) की ये मुफ़स्सल रिवायत अगरचे मुसनद 
अहमद: (3/357) वगैरह में मौजूद हे लेकिन मतलूबा हिस्सा मुझे इसमें नहीं मिला, अलबत्ता ये टुकड़ा 
शरह मझआनी वल्आस़ार (/47) और अस्सुननिल कुब्रा लिल बेहक़ी (/373) में मोजूद है। 


अल्लामा तहावी (४४&४ ) ने इसकी सेहत के हवाले से तो कुछ नहीं फ़रमाया, अलबत्ता इस 
टुकड़े से जो इस्तिदलाल शैख़ुल इस्लाम (4४£5 ) ने किया है, वही इस्तिदलाल उनसे पहले इमाम तहावी 
(40४5 ) भी कर चुके हैं, जबकि इमाम बैहक़ी (4॥&2 ) इस हदीस को इख़्तिस़ार से ज़िक्र करने के बाद 

: इस इज़ाफ़े को ज़िक्र करते हुए बायें अल्फ़ाज़ इसके शुज़ूज की तरफ़ इशारा करते हैं: 'मज़कूरा अल्फाज़ इस _ 

. मौज़ूअ की दीगर रिवायात के ख़िलाफ़ हैं।! जबकि अल्लामा तहावी और शेख़ुल इस्लाम ने इस इज़ाफ़े को 
हुज्जत मानते हुए मुतआरिज़ दलाइल के दरम्यान ये तत्बीक़ दी है कि ये बात मालूम है कि रसूलुल्लाह 
 ($) ने नमाज़े ईशा शफ़क़े अहमर से पहले नहीं पढ़ी जिसका स्राफ़ मतलब ये है कि तब आपने ये नमाज़ 
शफ़के अब्यज़ से पहले पढ़ी है। (शरह अल्छम्दा शैख्ुल इस्लाम: 2/75) गोया ये इस बात की क़वी 
दलील है कि शफ़क़े अहमर के गुरूब होने पर नमाज़े ईशा का वक़्त शुरू हो जाता है, और इससे लफ़्ज़ 
_ शफ़क़ के मानी का तअय्युन भी नबी ($६) के अमल से हो जाता है। वल्‍लाहु आलम! | 


: दुरे मुख्तार में है: शफ़क़ से मुराद स़ाहिबेन के नज़दीक हमरा (सुर्ख़ी) है। अइम्मा-ए स़लासा 
(मालिक, शाफ़ेई और अहमद) का यही क़ौल है। इमाम अबू हनीफ़ा (४8४8 ) ने भी इसी तरफ़ रुजूअ 
फ़रमा लिया था जैसा कि मजमूअ की शरह वगैरह में है, लिहाज़ा (मुफ़्ता बिही) मज़हब यही है।' 
(दुरेमुख़्तार: /36) सदरूश्शरीआ ने भी यही फ़तवा दिया है। 'अलमवाहिब' में भी इसी के मुताबिक़ 
फ़तवा बताया गया है और 'अलबुरहान' में भी इसी को तर्जीह दी गई है। 

अलागगर्ज़ यूँ अइृम्म-ए-अरबआ शफ़क़ के मानी सुर्ख़ी' पर मुत्तफ़िक़ हो गये हैं। (मज़ीद तफ़्सील 

के लिए रद्दिल मुख्तार: /36 का हाशिया मुलाहिज़ा फ़रमाइये।) इमाम ज़मखशरी ने भी इमाम साहब 
का रुजूअ असद बिन अमग्र के हवाले से ज़िक्र किया है। वह फ़रमाते हैं; 'शफ़क़ से मुराद सुर्बी है जो मगरिब 
- में दिखाई देती है .... असद बिन अम्र ने इमाम साहब का रुजूअ नक़ल किया है।' (अल्कश्शाफ़: 
. 4/727) लेकिन कुछ अहनाफ़ ने इमाम साहब के इस रुजूअ की तदींद की हैं बहरहाल मोतबरं अहनाफ़ _ 


ब्ग्म-, 4 4 र.... # 2 8 82 ६.8 8 & 
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इमाम साहब के रुजूअ के क़ायल हैं और यही बात अज़हर लगती है। 


अल्लामा मुल्ला अली क़ारी हनफ़ी (4४६४ ) ने भी 'शफ़क़' के मानी 'सुख़ी' ही को तर्जीह दी है 
फ़रमाते हैं: 'शफ़क़' गुरूबे शम्स के फ़ोरन बाद नुमायाँ होने वाली सुख्रीं को कहते हैं। ये शाफ़ेई, अबू युसूफ 
और मुहम्मद का मौक़फ़ है और यही बात इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (.&) से मरवी है और इसी के 
मुताबिक़ फ़तवा दिया जाता है।' (अल्मिरकात: 2/264, हदीस: 58) 


इमाम शोकानी (4४४5 ) की तहक़ीक़ भी यही है। वह फरमाते हैं: 'मगरिब का आखिरी वक़्त 
गरूबे शफ़क अहमर है।' (अस्सबीलुल जरार: /408) 


अहुरूल बहिसय्यह में भी इनका यही मौक़फ़ है। इसकी शरह में नवाब सिद्दीक हंसन ख़ाँ फरमाते हैं 
'तमाम कुतुबे लुगत इस (शफ़क़ अहमर) की तस़रीह करती हैं। तमाम अशआरे अरब और जो उनके बाद. 
के हैं, वह भी इस मफहूम की ताईद करते हैं, लिहाज़ा जो ये गुमान करता है कि अहले लुगत या अहले शरह .. 
की ज़बान में बयाज़ (सफ़ेदी) पर भी शफ़क़ का इत्लाक़ होता है तो उस पर दलील पेश करना लाज़िम है 
लेकिन इसकी कोई दलील नहीं।' मज़ीद फ़रमाते हैं कि अगर इसका इत्लाक़ बिल फ़र्ज शफ़के अब्यज़ पर 
होता भी हो तो वह नादिर है जबकि ऐतबार अगलब और आम इस्तेमाल का है, लिहाज़ा आम और 
अगलब इस्तेमाल छोड़ कर नादिर और शाज़ मानी मुराद लेना दुरुस्त नहीं। (अर्रोजतुन्नदिय्या: /228 
229, बतसरूफ़) 


नवाब साहब (५४४४ ) का सिरे से शफ़क़े अब्यज़ का इंकार तो मुबाल्गे पर महमूल है क्योंकि 
सअलब वगेरह से इसकी तस़रीह मौजूद है, और अल्लामा इब्ने अस़ीर (4४४5) ने लफ़्ज़े शफ़क़ को 
अज़्दाद में शुमार किया है। (अन्निहाया फ़ी ग़रीबिल हदीस, माद्दा, शफ़क) बहरहाल नवाब स़्राहब की 
मुअछ्ख़र अज्ज़िक्र बात क़वी ओर दीगर तहक़ीक़ात व तसरीहात की रोशनी में दुरुस्त है। वललाहु आलम! 

साहिबे ओनुल माबूद शम्सुल हक़ मुहद्दिस (408:&8 ) फरमाते हैं: 'मशहूर तरीन कौल के म॒ताबिक़ 

शफ़क' से, शफ़के अहमर मुराद है।' (औनुल माबूद: 2/44) 

अलहाप्िल: मज़कूरा तस़रीहात से बिलयक़ीन मालूम होता है कि हदीस़ में वारिद लफ़्ज़ 

शफ़क़ से मुराद शफ़के अहमर है, यानी नमाज़े मगरिब का वक़्ते अदा बहालते उज्र उस वक़्त तक रहता है 


जब तक मग़रिबी उफुक़ पर सुर्खी बाक़ी रहती है। सुर्ख़ी के ख़त्म होने पर नमाज़े ईशा का अव्वल वक़्त शुरू 
हो जाता है। क्‍ 
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रहा दूसरा मौक़फ़ कि शफ़क़ से मुराद वह सफ़ेदी है जो सुर्ली के बाद मगरीबी उफुक़ पर नुमायाँ 

होती है, इसके ख़त्म होने के बाद नमाज़े ईशा का आगाज़ होता है, मरजूह है। इस बारे में इमाम अबू हनीफा 

(408४5 ) की कई रिवायात हैं ओर कुछ रिवायात में जुम्हूर के क़ौल की तरफ़ रुजूअ भी साबित है, लिहाज़ा 

बिलइत्तिफ़ाक़ अइम्मा-ए-अरबज़्ा और दलाइले स़रीहा की रोशनी में यही मौक़फ़ राजेह है कि शफ़क़ से 

मुराद शफ़के अहमर है अगरचे इमाम मौसूफ़ (४४४5 ) के रुजूअ के बाबुजूद हनफ़िया की एक जमाअत 

. उनकी मरजूह राय ही पर अड़ी हुई है। ये अपने इस मौक़फ़ की ताईद में मज़ीद एक सरीह रिवायत भी पेश 

... करते हैं जो हज़रत जाबिर (७) से मरवी है। इसमें ये सराहत है: 'फिर उसने ईशा की अंज़ान कही जिस... 

वक़्त दिन की सफ़ेदी ख़त्म हुई ओर यही शफ़क़ है।' (मुअजम अल्औसत लित्तबरानी, हदीस: 6787, व 
मज्मउज़वाइद: /304) 


अल्लामा हेसमी (4४४४ ) ने इसकी सनद हसन क़रार दी है जबकि इसकी सनद में इमाम तबरानी 
के शेख़ हैं जिनके हालात नहीं मिल सके। तबरानी औसत के महक्किक़ ने भी ये तसरीह फ़रमाई है। कहते हैं 
लिहाज़ा इस जहालत रावी की वजह से रिवायत ज़ईफ है। इससे मजअूमा मौकफ की ताईद नहीं होती। 
वल्‍लाहु आलम! . 


* नमाज़े मग़रिब से पहले, अज़ान ओर इक़ामत के दरम्यान, दो रक॒अत नमाज़ 
का इस्तिहबाब : नमाज़े मग़रिब अव्वल वक़्त में पढ़ना मुस्तहब है लेकिन इससे पहले दो रक॒अत की 
मशरूइयत भी साबित है। इस बारे में नबी ($£) के तर्गीबी हुक्म के साथ साथ आपकी तक़रीर भी इसकी 
अहमियत पर दलालत करती है। फिबार सहाब-ए-किराम (:&) अहदे नुबुबत में इस पर अमल पैरा थे, 
और ज़रीं (बेश क़ीमती) अहदे नुबुबत के बाद तायेईने इज़ाम के यहाँ भी ये अमल मामूल बिही था और 
ताहाल हामिलीने किताब व सुन्नत के यहाँ अल्लाह की तौफ़ीक़ से बदस्तूर इस पर अमल जारी है। 
मुहद्दिसि कबीर इमाम मुहम्मद बिन नस्र मरूजी (2४४2 ) फरमाते हैं: 'सहाबा और ताबेईन की 
एक जमाअत से मरवी है कि वह नमाज़े मग़रिब से पहले दो रकअतें पढ़ा करते थे। और नबी-ए-अकरम 
: (#8) से साबित है कि आपने उस शखुस को इजाज़त दी है जो पढ़ना चाहे। और आप (%) की मौजूदगी 
.. में ये अमल होता रहा लेकिन आपने इससे रोका नहीं।' (क़यामुल लैल, सफ़ा: 45) 


लिहाज़ा मुछ्त्सर सी दो रकअतों से, कि जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा पाँच मिनट सर्फ होते हैं, कोई 
ताख़ीर नहीं होती ओर न इससे अव्वल वक़्त ही निकलता है। यही वजह है कि अहदे नुबुवत में सहाब-ए- 
किराम (#&) बड़े शौक़ और लगन से इस पर अमल पैरा थे। इस मौक़फ़ के बुनियादी दलाइल नीचे दिये गये हैं 
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हज़रत अब्दुल्लाह मुज़नी (:७) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम ($%&) ने फ़रमाया: 'नमाज़े 
मगरिब से पहले नमाज पढ़ो (नमाज़ मगरिब से पहले नमाज़ पढ़ो।)' तीसरी मर्तबा फ़रमाया: 'जिसकी मर्ज़ी 
हो।' ये आपने इस बात को नापसन्द करते हुए फ़रमाया कि कहीं लोग इसे लाज़िमी न समझ लें। (सहीह 
बख़ारी, हदीस: 83) 


. हाफ़िज़ इबने हजर (45% ) फ़रमाते हैं कि मुस्तख़रज में अबू नुऐम की रिवायत में आप(:%) ने 
तीन मर्तबा फ़रमाया है, फिर उसके बाद फ़रमाया: “जिसकी मर्ज़ी हो।' (फ़तहुलबारी, 603, हदीस 
83) मे 


मुहिब्बे तबरी (४४88) फरमाते हैं: 'इस नमाज़ के अदमे इस्तिहबाब पर नफ़ी बारिद नहीं हैं 
क्योंकि ये नामुमकिन है कि आप (%) गैर मुस्तहब चीज़ का हम दें बल्कि ये हदीस इसके इस्तिहबाब पर 
क़वी तरीन दलाइल में से है।' (फतहुलबारी: 3/60, हदीस: 83) ः 
. सय्यदना अनस बिन मालिक (.&) फ़रमाते हैं: 'अहदे रसूलुल्लाह (%६) में जब मुअज़्िन नमाज़े 
मग़रिब की अज़ान कहता तो ख़बास और किबार सहाब-ए-किराम (.&) जल्दी से सुतूनों की तरफ़ 
लपकते और मगरिब से पहले दो रकअत नमाज़ अदा करते यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल($६) निकलते 
तो वह नमाज़ पढ़ रहे होते थे।' (स्हीह बुख़ारी, हदीस: 503, 625, व क़यामुल लैल इब्ने नसर 
अलमखूज़ी, स़फ़ा: 46 वलफ़्ज़) सहीह बुखारी में (८.2 ७. 5५४ ८25) के अल्फाज़ हैं।... 
सहीह मुस्लिम में ये इज़ाफ़ा भी है: 'यहाँ तक कि कोई अजनबी आदमी मस्जिद में दाखिल होता 
तो ये समझता कि नमाज़ हो चुकी है क्योंकि कसीर सहाब-ए-किराम (:&) ये दो रकअतें पढ़ते थे। 


. (सहीह मस्लिम, हदीस: 837) 


इस हदीस से चन्द बातें अख़ज़ होती हैं: () अहदे रिसालत में अक्सर सहाब-ए-किराम(.&) 

इसका एहतिमाम फ़रमायों करते थे। (2) ये अमल किबार सहाब-ए-किराम (#) का है। (3) 
रसूलुल्लाह (#8) ने ये अमल मुलाहिज़ा फ़रमा कर ख़ामोशी इख़ितियार फ़रमा ली, लिहाज़ा ये दीन है। 
अंगर ये अमल नाजायज़ या मकरूह या ख़िलाफ़े औला (गैर मुनासिब) होता तो सहाबा(:&) की इस 
_कसीर तादाद को रसूलुल्लाह ($%६) ज़रूर कोई न कोई तल्क़ीन फ़रमाते, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने. 
भी इसे बरक़रार रखा और कोई तर्दीद नहीं फ़रमाई, इसलिए नबी (%६) की ये ख़ामोशी सनद की हेसियत 

'. रखती है और उम्मत के लिए हुज्जत है। (4) किसी अजनबी का ये संमझना कि नमाज़ हो चुकी है और 
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लोग अब फर्जों के बाद सनन्‍नतें पढ़ रहे हैं, इस बात पर दलालत करता है कि ये अमल दो चार या आठ दस 
सहाबा (#) का न था बल्कि अक्सर का था। वलल्‍लाहु आलम! 


अब्दुल्लाह बिन बुरैदा के वास्ते से अंब्दुल्लाह बिन मुगफ़्फल (.#&) से मरवी है कि रसूलुल्लाह 
) ने फ़रमाया: हर दो अज़ानों के दरम्यान नमाज है।' (सहीह बख़ारी, हदीस: 624, व सहीह 
मस्लिम, हदीस: 838) 


ह अजानेन से मुराद अज़ान ओर इक़ामत है। तगलीबन इक़ामत को भी अज़ान से ताबीर कर लिया 
जाता है क्योंकि इसमें भी ऐलान और नमाज़ शुरू होने की इत्तला होती है, जैसे कमरेन सूरज और चाँद को 
कहते हैं। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/07, हदीस: 624) 


* चन्द फ़ुक़हा-ए-मुहहिसीन का मज़कूरा हदीस़ से इस्तिदलाल : इस हदीस के. 
उमूम की रोशनी में मालूम होता है कि हर अज़ान और तकबीर के दरम्यान में दो रकअतें पढ़ना मुस्तहब है, - 
लिहाज़ा इस उमूम से अज़ाने मगरिब के बाद भी दो रक॒अत नमाज़ की मशरूइड्यत साबित होती है, इसी 
लिए महद्दिसीन (45४& ) ने इस हदीस से मगरिब से पहले दो रकअत नमाज़ का इस्तिम्बात किया है। द 
9 - इमाम अबू दाऊद (४४७2) ने अपनी सुनन में इन अल्फ़ाज़ के साथ उनवान क़ायम किया है: 


(बाबुस्सलाति क़ब्लल मग्रिब) ओर इसके तहत मजकूरा हदीस भी ज़िक्र फ़रमाई है। (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 283) 


इमाम तिर्मिज़ी (48/& ) ने भी यही इस्तिम्बात किया है। (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 85).... 
इमाम इब्ने माजा (4४७8 ) ने भी इससे मग़रिब से पहले दो रकअत के इस्तिहबाब का इस्तिम्बात 
......_ किया है, वह फ़रमाते हैं: (बाबु माजाअ फ़िरकअतैन क़ब्लल मग्रिब) तर्जुमा अलबाब के तहत 
उन्होंने पहली हदीस़ यही ज़िक्र फ़रमाई है। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 62) 
9 इमाम दारकुतनी (%४&5) ने भी इस क़िस्म की अहादीस़ से यही मफ़हूम अख़ज़ किया है। (सुनन 
.... दारकुतनी: /580) मल्हूज: इस हदीस के कुछ तुर्क में (८ /)॥|) का इस्तिसना मज़कूर है। 
लेकिन ये इस्तिसना ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत है जैसा कि तफ़्सील आगे आ रही है। 
मज़कूरा मफ़्हूम की तस्दीक़ मज़ीद वज़ाहत के साथ इस सही हदीस से भी होती हे जिसमें है: 'हर 
फर्ज़ नमाज़ से पहले दो रकआत हैं।' (क़यामुल लैल लिल मरवज़ी, सफ़ा: 45 मज़ीद तहक़ीक व तख़रीज 
के लिए मुलाहिज़ा हो: सिलसिलतुल अहदीस़ अस्स़हीहा लिल अल्बानी: /464-466, हदीस: 222) 
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इस हदीस़ से भी मगरिब से पहले दो रंकअत का इस्तिहबाब साबित होता हैं। इसकी मज़ीद तौस़ीक़ 
. हज़रत अनस (+) की इस हदीस से होती है जिसमें मुख्तार बिन फुलफुल ने नबी ($#) के हवाले से _ 
दरयाफ्त किया कि क्या आप भी ये दो रकअत पढ़ते थे? तो उन्होंने जवाब दिया: आप हमें पढ़ते हुए देखते 
थे लेकिन हमें न हुक्म दिया और न इससे मना फ़रमाया: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 836) यहाँ 'न हुक्म _ 
दिया' से मुराद हुक्मे ईजाब है, न कि हक्‍्मे तर्गीब क्योंकि ये तो अहादीस से साबित है जैसा कि आगाज़ में 
अब्दुल्लाह मुज़नी (-&) के हवाले से गुज़रा है। 


इमाम कुर्तुबी (४४४४ ) फ़रमाते हैं: 'हदीसे अनस का ज़ाहिर इस बात पर दलालत करना है कि 
बाद में गुरूले आफ़ताब ओर नमाज़े मगरिब से पहले दो रकअतें पढ़ना ऐसा काम था जिस पर नबी-ए- 
अकरम (&) ने अपने सहाब-ए-किराम (.&) को बरक़रार रखा है और उन्होंने ये अमल किया-और 
बाहम एक दूसरे का तआवुन किया यहाँ तक कि इस मक़स़द के लिए सुतूनों की तरफ़ लपकने में वह _ 
- मुसाबिक़त करते, इसलिए ये अमले जवाज़ और अदमे कराहत बल्कि इसके इस्तिहबाब पर दलालत 
करता है।' देखिये: (अलमुफ़हम: 2/467) 


: शवाफ़ेअ़ के यहाँ दो क़ौल हैं लेकिन मुहक़िक़ीन के नज़दीक सही और राजेह क़ौल इस्तिहबाब का. द 
. है। इसके दलाइल मज़कूरा बाला अहादीस हैं। देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम लिननववी, हदीस: 838) 
हाफिज़ इब्ने हजर (४४&४ ) फ़रमाते हैं: 'इन दो रकअतों के इस्तेहाब का क़ौल इमाम अहमद, 
इस्हाक़ और अस्हाबुल हदीस का है।' (फ़तहबारी: 2/08, हदीस: 624) और इमाम तिर्मिजी( 48; 
ने भी इमाम अहमद व इरहाक़ से इस्तिहबाब का कौल नक़ल किया है। देखिये: (जामेअ तिर्मिजी, हदीस 
85) 


हाफ़िज़ इब्ने हजर ( ४४४४ ) तरफ़ेन के दलाइल का तजजिया करने के बाद इसी मौक़फ़ की ताईद 
में फ़रमाते हैं: में कहता हूँ; मज्मूआई दलाइल इस तरफ़ रहनुमाई करते हैं कि इन दो रकआत को मुख़्तसर 
अन्दाज़ में अदा करना मुस्तहब है जैसा कि फज्र की दो रकअतों में है! (फतहुलबारी: 2/09) 


अलहाप्निल: नमाज़े मगरिब से पहले दो रकअत नमाज़ मुस्तहब है, बशर्ते कि बाद में अज़ान शुरू... 


कर ली जाये ओर ज्यादा ताख़ीर न की जाये। कराहत का क़ौल मरजूह, बेदलील और खोखला है। 
<> मकरूह कहने वालों के दलाइल का मुख़्त्सर तहक़ीक़ी जायज़ा : मालिकिया _ 
और हनफ़िया के नज़दीक मगरिब से पहले दो रकअ़तें पढ़ना मकरूह है। यही वजह है कि हमारे यहाँ आम 
हनफ़ी मस्जिदों में मुअज़्निन जूंही अज़ान से फारिग होता है, इमाम साहब मुसलले पर जलवा अफरोज़ हो 
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जाते हैं, फ़ोरन इक़ामत होती है और तस्वीय-ए-सुफूफ़ (सफ़बन्दी) और उसकी तर्गीब के बगैर तकबीरे 
तहरीमा कह दी जाती है। अहादीस़ की रोशनी में ये ताजील (जल्दबाज़ी) गैर मसनून है बल्कि इस क़िस्म 
की ताजील मज़मूम है। कम अज़ कम अज़ान के बाद अदइय-ए-मस्नूना (मस्नून दुआएँ) और सफ़बन्दी 
की तल्क़ीन ज़रूरी है। अहादीस़ में इसका बयान बड़ी वज़ाहत से आया है। बहरहाल वह चन्द बनियादी . 
दलाइल जिनका सहारा क़ायलीने कराहत लेते हैं, नीचे दिये गये हैं द 


<> पहली दलील : मुसनद बज़्ज़ार वगैरह की रिवायत है जिसमें मगरिब से पहले नमाज़ पढ़ने का 
इस्तिसना मज़कूर है: 'हर दो अज़ानों के दरम्यान नमाज़ है, सिवाए मग़रिब के।' (मुसनद अल्बज़्ज़ार, 
हदीस: 693, व सुनन दारकुतनी: /580, हदीस: 026, वल सुनन अलकुबरा लिल बैहक़ी: 2/474) 

हुक्म : ये हदीस (< ,६॥)॥) के इज़ाफ़े के साथ मुन्कर (ज़ईफ़) है। इसकी सनद में हप्यान बिन 
उबेदुल्लाह है। इमाम दारकुतनी (48&8 ) ने मज़कूरा हदीस ज़िक्र करने के बाद इसे गैर क़वी करार दिया है। 
देखिये: (सुनन दारकुतनी: /580) 

इमाम इब्ने अदी ने इसे जुअफ़ा में ज़िक्र किया है। देखिये: (अलकामिल फ़िज्जुअफ़ा: 3/347) 
. और फ़रमाते हैं: 'ये जों आम रिवायात बयान करता है, वह इसके तफ़र्रुदात (यक्ता) ही हैं, इनमें वह 
मुतफ़रिद (अकेला) रहता है। 

अल्लामा हैसमी ओर इमाम ज़हबी (३४५४ ) इसके बारे में कहते हैं कि ये मुछ्तलत भी है जो सूए 
हिफ़्ज़ की अलामत है। (मजमूअ अज्ज़वाइद: 2/23, व मीज़ानुल ऐतदाल: /623) 
इमाम बज्ज़ार ने अगरचे हय्यान बिन उबेदुल्लाह को 'मशहूर बसरी है, इसके साथ कोई हर्ज नहीं।' 

कहा है, लेकिन उन्होंने इसकी बयान करदा रिवायत को इसका तफ़र्रुद (तन्हा) क़रार दिया है जो कि दीगर 

रिवायात की रोशनी में मरदूद है। वह फ़रमाते हैं: 'हमारे इल्म में इसे सिर्फ बरैदा और हय्यान ही बयान करते 
हैं।! (कश्फुल इस्तार, हदीस: 693) ये अस़ल में हय्यान बिन उबैदुल्लाह के शुज़ूज और तफ़र्रुद की तरफ़ 
इशारा है। 

इमाम इब्ने जोज़ी (48.७8 ) ने भी इस हदीस को 'ये हदीस सही नहीं है।' कह कर रद्द कर दिया है। 
देखिये: (अलमौज़ूआत, अस्सलात: 2/8) ह 

इमाम सुयूती (४४8४४ ) ने भी इस रिवायत को 'अल्आली' में ज़िक्र किया है चूंकि इमाम इब्ने 
जोज़ी ने हय्यान को फ़लास के हवाले से कज़्ज़ाब क़रार दिया है, इसलिए इमाम सुयूती (48४2 ) ने उनकी 
... तस्हीह फ़रमाई और ये बयान किया कि जिस हस्यान को फ़लास ने कज़्ज़ाब क़रार दिया है वह ये हय्यान 
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नहीं बल्कि वह हण्यान बिन अब्दुल्लाह है। (अल्ञालील मस्नूआफ़िल अहादीसिल मौजूआतः: 2/4) 
मज़ीद देखिये: (तन्ज़ियह शरीयह: 2/99) 


इमाम शोकानी (४४५४ ) ने भी इसे ज़ईफ (शाज़) .क़रार दिया है। फ़रमाते हैं: इस ज़्यादती में 
हंय्यान बिन ज्रबेदुल्लाह मुन्फ़रिद है और इसकी कोई मुताबिअत मौजूद नहीं। देखिये: (अलफ़वाइद . 
अलमजमूआ फ़िल अहादीसिल मौजूआत, हदीस: 6) 


इमाम बेहक़ी (4४:६8 ) ने क़द्रे तफ़्सील से बहस़ की है ओर इस रिवायत को हय्यान का तफ़र्रुद 
(तन्हापन) और उसकी ख़ता क़रार दिया है। वह फ़रमाते हैं: 'इस रिवायत को हय्यान बिन ड्बेदुल्लाह ने 
. अब्दुल्लाह बिन बुरेदा के वास्ते से बयान किया है। वह इसकी सनद में गलती का मुर्तकब हुआ है और 
ऐसी ज्यादती बयान की है जिस पर उसकी कोई मुताबिअत नहीं जबकि हुसैनुल मुअल्लिम की रिवायत की 
. रोशनी में इसका बतलान होता है और इसमें वाक़ेअ ख़ता का सुबूत मिलता है।' (अस्सुननिल कुबरा लिल 
बेहक़ी: 2/474) द 


द इसके बाद उन्होंने इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा के कलाम की रोशनी में इस रिवायत का बतलान किया 
यानी इब्ने ख़ुजेमा (4६५४ ) भी (८ 4:॥%॥) के इज़ाफ़े को रावी की ख़ता करार देते हैं। इनके बक़ौल अगर 
ये ज्यादती मरफूअन महफूज़ होती तो रावी-ए-हदीस इब्ने बुरैदा इसकी अपने अमल से मुख़ालिफ़त न 
करते क्‍योंकि मगरिब से पहले वह ख़ुद भी दो रकअत अदा फ़रमाया करंते थे। (सुननिल कुबरा लिल 
बेहक़ी: 2/475) 


ये इस बात की क़वी दलील है कि ये ज़्यादती नाक़ाबिले हुज्जत है। इब्ने बुरैदा का ये अस़र सहीह 
इब्ने ख़जेमा, हदीस: 287 वगैरह में भी है। शेख अल्बानी (45४६ ) ने इसकी सनद सहीह करार दी है। 
(सिलसिलतल अहादीसज़ईफा अल्किस्मल अव्बल: 2/377, रकम: 5662) 


... साहिबे अलजोहर अलनक़ी ने इमाम बेहक़ी (४४४2) का तआक़ुब करते हुए (< ६१) के 
इजाफ़े को सिक़ह की ज्यादती क़रार दिया है लेकिन ये मौक़फ़ चन्द वजह से बातिल है। एक तो ये कि 
इमाम अबू हातिम ने जो इसे सुदूक कहा है और इमाम बज़्ज़ार ने (:.६ «, _-.:) तो क्या इसका ये मक़स़द 
है कि ये रावी मुस्तनद और क़ाबिले हुज्जत हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं। अइम्मा-ए-जिरह व तादील की अपनी 
अपनी इस्तिलाहात हैं, लिहाज़ा इनके मफ़्हूम और मक़ास़िद का तअ्रय्युन इसी के मुताबिक़ होगा जैसा कि 
इब्ने अबी हातिम इमाम अबू हातिम की इस््तिलाह की तौज़ीह करते हुए फरमाते हैं: 'जब किसी रावी के 
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बारे में कहा जाये कि ये सुदूक है या इसका महल सुदूक या ये ला बञस है तो उसका शुमार उन लोगों में से 
है जिनकी हदीस़ लिख ली जाती है और इसमें देखा (गौर किया) जाता है।'(अलजिरह वत्तअदील: 2/37) 


... गोया इससे अलल इत्लाक़ हुज्जत नहीं पकड़ी जायेगी बल्कि उसकी मरवियात की तफ़्तीश की... 
जायेगी। मुख़ालिफ़त और शुज़ूज की सूरत में रद्द की जायेंगी जैसा कि ज़ेरे बहस मसला में है, लिहाज़ा जिसे _ 
. हाफ़िज़ इब्ने हजर या इमाम ज़हबी सुदूक कहें, वह, वह न होगा जिसे अबू हातिम सुदूक कहते हैं, इसीलिए 
इमाम दारकुतनी (40,४2 ) ने हय्यान बिन डबेदुल्लाह को गैर क़वी ओर इब्ने अदी ने जुअफ़ा में शुमार 
किया है। मज़ीद ये कि ये मुख्तलत भी है, फिर ख़ुद इमाम बज्ज़ार ने रिवायत ज़िक्र करने के बाद इस इज़ाफ़े 
को हय्यान का तफ़र्रुद क़रार दिया है। इमाम इब्ने अदी ने भी इस पर यही तब्सरा फ़रमाया: ( 4.५७ 45७ 
७६४ ४४ ८॥8॥5|) ओर इब्ने ख़ुजेमा (48४8 ) की ये तसरीह कि हय्यान बिन उबैदुल्लाह से सनद और 
मतन दोनों में ख़ता सरज़द हुई है ओर इस इज़ाफ़े पर उसकी कोई मुताबिअत भी मौजूद नहीं, इस बात की _ 
वाजेह दलील है कि ये रावी अलल अक़ल्ल सब्यिइल हिफ़्ज़ और तफ़र्रुद की सूरत में साक़ित अल ऐतबार 
है। इसे सिक़रह कहना गंलत और इसकी ज़्यादती को, ज़्यादती-ए-सिक़ह बावर कराना दलाइल की रोशनी _ 
में मरजृह मोक़फ हे। द 


याद रहें जिस रावी की ये हेसियत हो तो उसकी ज्यादती, जिसमें तीन चार मोतबर स़िक़हत की 
_ मुख़ालिफ़त भी हो, कैसे क़ाबिले कुबूल हो सकती है? इसी वजह से हाफ़िज़ इब्ने हजर (498७2 ) ने इसे 
शाज़ करार दिया है, वह फरमाते हैं: ($$.55 5५७५ &॥ ,७॥५) (फ़तहलबारी: 2/08) और अत्तल्ख़ीसुल 
हबीर में हाफ़िज़ इब्ने हजर (508४8 ) फरमाते हैं: ( १६ ५ ४० .258 (8 ८5 पा 25, ०; 
<></) 'बेहक़ी की एक ज़ईफ़ रिवायत में है: 'मगरिब के सिवा हर दो अज़ानों के बीच नमाज़ है।' . 
(अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 2/20, मुअसिसतु कुरत॒बा) 


<*+ दूसरी दलील : 'अज़ान और इक़ामत के दरम्यान ज़्यादा वक़्फ़ा न होता था।' (स्रहीह बुख़ारी 
हदीस: 625) 


इस हदीस का लफ़्ज़ (८25) इनका मदारे इस्तिदलाल है। यहाँ किल्लत की नफ़ी के मानी करते हैं 
यानी 'अज़ान व इक़ामत के दरम्यान थोड़ा सा वक़्त भी न होता था' जिसका नतीजा ये निकलता है कि दो 
रकअतें नहीं पढ़ी जाती थीं। ये मफ़हूम गलत है क्योंकि पूरी हदीस़ के सियांक़ से ये मफ़हूम बेमानी ठहरता 
है, इसलिए हम ने (८८3) का तर्जुमा 'ज़्यादा वक़्फ़ा' से किया है क्योंकि दीगर क़राइन और रिवायत के 
सियाक़ व सबाक़ की रोशनी में यहाँ (८2५) का यही मफ़हूम बनता है, चुनांचे हदीस मुलाहिज़ा फ़रमाये: 
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सय्यदना अनस बिन मालिक (:&) फ़रमाते हैं: 'जब मुअज़्न अज़ान दे लेता तो नबी-ए-अकरम (:&) 
के सहाब-ए-किराम (#) में से कुछ लोग उठते और जल्दी से सुतूनों की तरफ़ लपकते यहाँ तक कि 
नबी-ए-अकरम ($%) निकल आते जबकि वह इसी हालत में मगरिब से पहले दो रकअ़तें पढ़ रहे होते 
और इन दोनों (अज़ान व इक़ामत) के दरम्यान बहुत ज़्यादा वक़्त न होता था।' (25) से अगर क़िल्लत 
की नफ़ी मुराद होती तो सहाब-ए-किराम (+&) मगरिब,से पहले दो रकअतें केसे अदा कर लेते थे? 
अलगर्ज़ यहाँ कसरत और मुबाल्गा की नफ़ी है, यानी बहुत ज्यादा वक!फ़ा न होता था, सिर्फ़ इतना होता था 
कि दो मुख़तसर रकअतें पढ़ ली जाती थीं। इब्ने ख़ुजैमा फरमाते हैं: (।:.:5७5 4, 2) यानी “बहुत ज़्यादा 
वक़्त (न होना) मुराद है। (सहीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 288) 


. हाफ़िज़ इब्ने हजर (48४४ ) ने मजकूरा हदीस की शरह में (८८5) की तन्वीन मुबाल्गे और 
ताज़ीम की नफ़ी पर महमूल की है इसकी ताईद अगली मुअल्लक़ रिवायत से होती है। जिसके ये अल्फ़ाज़ 
हैं: “कि अज़ान व इक़ामत के दरम्यान थोड़ा वक़फ़ा होता था।' हाफ़िज़ इब्ने हजर (48४४ ) ने इस्माईल के 
हवाले से इसे मोसूलन ज़िक्र किया है, लिहाज़ा ये क़ाबिले हुज्जत है। (फ़तहुलबारी: 2/08) 

.... इमाम बेैहक़ी (5४8४४ ) ने अपनी सुनन में इस्माईल की सनद से इसे मोसूलन बयान किया है। 
(सुननिल कुबरा लिल बेहक़ी: 2/9) इसके अल्फाज़ हैं: (८५ 5 :5७)॥ 5) ८५ 5७५) 


इमाम इब्ने नस्न मरूज़ी (48४2 ) ने मुहम्मद बिन यहया के हवाले से 'अज़ान ओर इक़ामत के 

दरम्यान थोड़ा वक़्त होता था।' के अल्फ़ाज़ नक़ल फ़रमाये हैं। (क़यामुल लैल लिलमरूज़ी, सफ़ा: 46 
मज़ीद देखिये: मुख्तसर सहीह बुखारी लिल अल्बानी: /205, व सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा, 
हदीस: 234) ... अली ५ 

_अलहासिल: कसरत व ज़यादती और मुबाल्गे की नफ़ी से कलील व कम्लीर की नफ़ी नहीं होती, 
लिहाज़ा इस हदीस से ये मफ़्हूम अख़ज़ करना कि अहदे रिसालत मझब में मगरिब की अज़ान व इक़ामत 
के दरम्यान वक़्फ़ा बिल्कुल न होता था या इन्तिहाई थोड़ा होता कि दो रकअतों की अदायगी मुश्किल थी 
दलाइल की रोशनी में मरजूह है, इसलिए इस हदीस से नमाज़े मग्रिब से पहले दो रकअतों की कराहत पर 
इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। 
*+ तीसरी दलील : इब्ने उमर (:&) की रिवायत है: 'इब्ने उमर (.#) से मगरिब से पहले दो 
रकअतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जबाब दिया: मैंने अहदे नबवी में किसी को ये रकअ़तें पढ़ते नहीं 
देखा।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 284, सुनन कुब्रा लिल बेहक़ी: /476, 477) 
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इस हदीस पर इमाम अबू दाऊद और मुन्जिरी (६8;&2 ) ने सुकृत फ़रमाया है। अगरचे कुछ उलमा 
इस स॒कूत को तस़हीह पर महमूल करते हैं लेकिन दलाइल व बराहीन और बहस़॒ व तहक़ीक़ की रोशनी में 
हक़ यही है कि उनका सुकूत क़ाबिले हुज्जत नहीं क्योंकि तहक़ीक़ के बाद बहुत सी अहादीस़ पर उनके 
. सुकृत के बावुजूद हदीस ज़ईफ़ निकलती है। तफ़्सील के लिए देखिये: (मुकदमा सहीह सुनन अबी दाऊद 
लिल अल्बानी, सफ़ा: 27) 


इधर भी यही मामला है, यानी यहाँ भी उन्होंने सुकूत फ़र्माया है जबकि इसकी सनद में अबू शुऐब 
है। महह्दिस अलअस़र शैख़ अल्बानी (40:&2 ) इस असर की तहक़ीक़ में फ़रमाते हैं: 'ये मेरे नज़दीक 
: मस्तूर है।' इसकी वज़ाहत में फ़रमाते हैं: 'अगचे हाफ़िज़ इब्ने हजर (482 ) ने तकरीब में इसे (५, ;.६४) 
कहा है। और इसकी बुनियाद अबू ज़रअ का ये क़ौल शुऐब सिमान के बारे में है जेसा कि ख़ुद हाफ़िज इब्ने ._ 
.. हजर (5४४& ) ने तहजीब में ये जिक्र किया है और फ़रमाया कि ये साहिबे तर्जुमा के अलावा कोई ओर है। 
... इब्ने अबी हातिम के अन्दाज़ से भी ये ज़ाहिर होता है क्योंकि उन्होंने इन दोनों के दरम्यान फर्क किया है, 
लिहाज़ा मेरी (शैख़् अल्बानी की) नज़र में किसी क़ाबिले ऐतमाद मुहद्दिस ने इसकी तादील नहीं फ़रमाई। 
आखिर में शेख अल्बानी ($%.55 ) ख़ुलास़तुल कलाम ज़िक्र करते हुए लिखते हैं कि इब्ने उमर (#) से 
. मनन्‍्कूल इस असर की सेहत के मुताल्लिक़ दिल मुतमईन नहीं है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (48७2 ) ने भी 
.. फ़तहलबारी में (._...::८ ..॥ «« &५»)3) कंह कर उसकी (_«...2) की तरफ़ इशारा किया है। देखिये 
(फ़तहुलबारी: 2/08, हदीस: 625) द द 
द बिलफ़र्ज़ अगर इसे सही भी तस्लीम कर लिया जाये, तब भी सय्यदना अनस (#&) की मुस्बत 
_ रिवायत इसकी नफ़ी पर मुक़द्दम है जेसा कि इमाम बेहक़ी ओर इब्ने हजर वगेरह ने फ़रमाया है। इसकी ताईद 
इब्ने उमर (:&) के इस असर से होती है जिसे इब्ने नस्न ने ज़िक्र किया है कि इब्ने उमर(-&) ने किसी 
आदमी से पूछा: तुम कहाँ से हो? उसने जवाब दिया: अहले कूफ़ा से। इब्ने उमर(:$&) ने फरमाया: उनमें 
से, जो चाश्त की दो रकअतों पर मुहाफ़िज़त करते हैं? उसने कहा: ओर तुम वह हो जो मगरिब से पहले दो 
रकअतों पर मुदावमत करते हो? तो इब्ने उमर (:$&) ने फ़रमाया: हमें ये बात बयान की जाती थी कि हर 
. अज़ान के वक़्त आसमान के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं।! (क़यामल लेल लिल मरबजी, सफ़ा: 47 
मक्‍तबा सुब्हानिया) 


शैख़ अल्बानी (48४४ ) मजीद फ़रमाते हैं: ये इब्ने उमर (-&) की तरफ़ से इन दो रकअंतों की 
मशरूइत पर नस है और इनसे जो ज़ईफ़ हदीस मनन्‍्कूल है, ये इसके बरख़िलाफ़ है। लेकिन अल्लामा 
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मक़रेज़ी ने इसकी सनद हज़फ़ कर दी जैसा कि उमूमन क़यामुल लैल में उनका यही तरीक़ा है, लिहाज़ा इस 
पर सेहत व ज़ोफ़ का हुक्म लगाने से क़ासिर हूँ। (सिलसिलतुल अहादीसुस्सहीहा, अल्क़िस्मुल अव्वल 
/469, 470 रक़म: 234) 


मुहद्दिस अलअस्न शैख़ अल्बानी (4४)&5 ) की तहक़ीक़ की रोशनी में इब्ने उमर (.&) का ये 
असर ज़ईफ है। 


दूसरा ये कि अगर बिलफ़र्ज़ ये असर दुरुस्त भी तसलीम कर लिया जाये जैसा कि शैख़( 45४2 ) 
. वगैरह ने फ़रमाया है, तब भी अदमे जवाज़ की दलील नहीं बनता क्योंकि बिला शक व शुब्हा अहदे नबवी 
में ये अमल जारी व सारी रहा। अल्लाह के रसूल (%) ने तर्गीबी हुक्म के साथ साथ उन्हें पढ़ते देख कर 
बरकरार रखा, लिहाज़ा इब्ने उमर (-#) की नफ़ी अपने इल्म की हद तक है। इस जवाब पर अल्लामा 
जेल्ई हनफ़ी (49.82 ) ने भी सुकूृत फ़रमाया है और इसका कोई जवाब नहीं दिया। देखिये: (नसबुर्रआया 

2/40) 


९ चोथी दलील : इल्नाहीम नख़ई (४४४) का ये अस़र है, वह बयान करते हैं: 'अबूबक्र, उमर 
और उस्मान (#) ने मगरिब से पहले दो रकखत नहीं पढ़ीं। (क़यामुल लैल इब्ने नस्ल मरूज़ी, सफ़ा: 

49, सुननिल कुबरा लिल बेहक़ी: 2/476) 
द ये असर मुन्क़तअ़् है। इब्राहीम नख़ई की सहाबा में से हज़रत आयशा (.&) के सिवा किसी से 
मुलाक़ात साबित नहीं। आयशा (.&) से मुलाक़ात के बावुजूद एक हदीस भी उनसे नहीं सुनी। द 

अल्लामा मुबारकपूरी मुहद्दिति (४६५2) फ़रमाते हैं: 'ये साबित हैं कि इब्नाहीम नख़ई की 

अर्हाबुन्नबी (%&&) में से किसी से मुलाक़ात नहीं हुई सिवाए हज़रत आयशा (+#) के। लेकिन उनसे भी 
 सिमाअ नहीं है।' (तोहफ़्तुल अहवज़ी: /470) जबकि मुन्क़तअ रिवायत ज़ईफ़ होती है जब तक कि 
उसका मुत्तसिल होना साबित न हो। हाफ़िज़ इब्ने हजर (%६&8 ) ने भी इस रिवायत को मुन्क्रतअ करार 
दिया है। (फ़तहुलबारी: 2/08) इसी मफ़्हूम की एक मरफूअ रिवायत बवास्त-ए-इब्राहीम नख़ई मरंवी ._ 
है। अल्लामा ज़ेल्ई ने इसे मुअजल (ज़ईफ़ की एक किस्म है जिसमें सनद से पे दर पे एक ही मुक़ाम से दो 
रावी गिरे होते हैं) क़रार दिया है। (नसबुररअया: 2/4) 


इब्ने नस्र मरूजी ने इब्राहीम नखई के हवाले से दीगर सहाब-ए-किराम (.&) से भी मगरिब से 
पहले दो रकअत की ग़ैर अदायगी नक़ल की है। इनमें अली बिन अबू तालिब, अब्दुल्लाह बिन मसक़द, 
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हुज़ैफ़ा बिन यमान, अबू मसऊ़द अन्सारी, अम्मार बिन यासिर और बराअ बिन आज़िब(#) शामिल हें। 
(क़यामुल लैल लिल मरूज़ी, सफ़ा: 49) 


ये असर इब्राहीम नख़ई के शैख्॒ के मज्हूल (ना'मालूम) होने की वजह से ज़ईफ़ है क्योंकि वह 
फरमाते हैं: 'मुझे उस शख्स ने ख़बर दी जिसने उन्हें बगौर देखा।' मालूम हुआ कि बराहेरास्त उनका 
मशाहिदा नहीं है। ख़बर देने वाला कौन है? कोई पता नहीं, इसलिए ये मज्हूल है। इस जहालत की वजह से 
मज़कूरा असर साक़ितुल ऐतबार है। इससे इस्तिदलाल नाकाफ़ी बल्कि एक मज्हूल पर ऐतमाद है। 
मुहद्धिसीन के यहाँ इस क़िस्म की रिवायत व आसार ना'क़ाबिले हुज्जत होते हैं जब तक कि शवाहिद या 
मुताबिआत से ताईद न हो। बिलफ़र्ज़ इसे सही तस्लीम कर भी लिया जाये, तब भी इससे कराहत या अदमे 
जवाज़ साबित नहीं होता क्योंकि इसमें नफ़ी का ज़िक्र है, मुमानिअत या नहय नहीं। यानी ये ज़िक्र है कि - 
. मज़कूरा हज़रात ने ये दो रकअतें नहीं पढ़ीं, क्यों नहीं पढ़ीं? हो सकता है कि मसरूफ़ियत की वजह से न ॒_ 
पढ़ी हों या महज़ नफ़ली नमाज़ होने की वजह से न पढ़ी हो। इससे ये इस्तिदलाल कैसे किया जा सकता है 
कि उनका पढ़ना या उनके नज़दीक पढ़ना नाजायज़ है? 


* इमाम इब्ने नप्न की तोजीह : मुहद्दिसि कबीर इमाम इब्ने नख्र, इब्राहीम नख़ई( ४» ) के 
इस असर के बाद फ़रमाते हैं: इब्राहीम नख़ई के इस बयान में, जिसमें वह बगौर मुशाहिदा करने वाले शख्स 
के हवाले से नक़ल करते हैं कि उसने उन्हें (सहाबा को) ये नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा, कोई ऐसी दलील 
नहीं है कि ऊपर दिए गए लोग बवजह-ए-कराहत ये दो रकआत अदा न करते थे और उनके तर्क की यही 
वजह थी क्योंकि इन दो रकअ़तों का तर्क करना भी मुबाह (जायज़) है। क्या आप देखते नहीं कि ख़ुद नबी 
(38) से इनका पढ़ना मन्कूल नहीं, हाँ, आपने इनकी तर्गीब दी है, लिहाज़ा आप (3६) का इस नमाज़ को 
ख़ुद पढ़ने की निस्बत उसकी तर्गीब देना ज़्यादा मुअस्सर (असरदार) और अहमियत का हामिल हे 
इसलिए मुमकिन है कि इन हज़रात ने किसी और वक़्त में ये नमाज़ पढ़ी हो जबकि देखने वाले ने उस वक़्त 
उनका मुशाहिदा न किया हो। ओर नबी-ए-अकरम($8) से भी ये मुमकिन है कि आपने ये नमाज़ घर में 
पढ़ी हो क्योंकि आपकी अक्सर नफ़ल नमाज़ घर में होती थी कि जहाँ लोग देखते नहीं थे। इसी तरह नबी- 
ए-अकरम (%४) के बाद भी ये मुमकिन है कि जिन लोगों को नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा गया, वह अपने 
घरों में अदा करते हों। यही वजह है कि बगौर मुशाहिदा करने वाला उन्हें नमाज़ पढ़ते हुए न देख सका, और 
अक्सर उलमा भी तो नफ़ल नमाज़ मस्जिदों में अदा नहीं करते थे। (क़यामुल लेल लिल मरूज़ी, सफ़ा 

49) 
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(०५४४ * 506 
*» हाफ़िज़ इब्ने हजर (2४2) की तहक़ीक़ : इब्ने हजर (4४% ) भी इब्ने नस्र (९४ 

के मौक़फ़ की तर्जुमानी करते हुए फ़रमाते हैं कि इब्राहीम नख़ई का असर मुन्क़तञ हैं बिलफर्ज़ अगर पाया- 

ए-सुबूत को पहुँचता भी हो, तब भी इसमें मन्सूख्व और कराहत की दलील नहीं, वह फ़रमाते हैं: 


(2७8) 33; «<4॥ 5 ॥.5 ५७ ६5५ ४ << ;5) (फ़तहुलबारी: 2/08, हदीस: 625) 


हाफिज़ इब्ने हजर (4४७2) की ये बात बिल्कुल उसूली है। अगरचे इब्ने नप्न (4४४2) की _ 

मज़कूरा तौज़ीहात इम्कानी हद तक दुरुस्त हैं लेकिन इसके साथ साथ इस क़िस्म के आसार में ये क़वी 
एहतिमाल मौजूद है कि ये लोग बवजहे शग़ल, मस़रूफ़ियत इसकी अदायगी न कर पाते हों जैसा कि 
इसकी तसदीक़ उक़्बा बिन आमिर (&) के क़ोल से होती है। मुर्सिंद बिन अब्दुल्लाह यज़नी कहते हैं कि में 
उक़्बा बिन आमिर जुहनी के पास आया और कहा: क्या आपको अबू तमीम (अब्दुल्लाह बिन मालिक 
जेशानी) से ताज्जुब नहीं होता? वह नमाज़े मगरिब से पहले दो रकअत नमाज़ पढ़ते हैं तो उक्बा (+#&) ने 
फ़रमाया: यक़ीनन हम ये दो रकअतें नबी (:%) के अहदे मुबारक में अदा किया करते थे। मैंने कहा: अब 
क्या रुकावट है? उन्होंने फ़रमाया: मसरूफ़ियत।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 84) 


लिहाज़ा जिन सहाब-ए-किराम (:&) से बसनदे सही इनका छोड़ना मन्कूल है, उसकी वजह भी 
यही मसरुफियत हो सकती है। इब्ने हजर (2$&2) फरमाते हैं, 'शायद दूसरों के लिए भी रुकावट 
मरूफियत ही हो।' (फ़तहुलबारी: 2/08) इब्ने नस मरुज़ी (4४६४5 ) ने उन चन्द सहाब-ए किराम(&) 
के आसार नक़ल किये हैं जो इन दो रकआत पर म॒वाज़िबत (हमेशगी) करते थे। देखिये: (क्रियामल लैल 
लिल मरूज़ी, सफ़ा: 46-48) 


हाफिज़ इब्ने हजर (५555) इसके बारे में लिखते हैं: 'मुहम्मद बिन नर वगैरह ने क़वी तुर्क़ से 
अब्दुररहमान बिन औफ़, सअद बिन अबी वक़ास, उबय बिन कअब, अबू दरदा ओर अबू मूसा वगेरह 
($) से रिवायत किया है कि ये सब इन दो रकख़तों पर हमेशगी करते थे।' (फ़तहुलबारी: 2/08) 


इमाम तिर्मिज़ी (48४४ ) फ़रमाते हैं: 'कई अस्हाबुन्नबी ($६) से मन्कूल हे कि वह अज़ान और क्‍ 
इकामत के दरम्यान, नमाजे मगरिब से पहले, दो रकअत पढ़ा करते थे।' (जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 85) 


<* इब्नुल अरबी का रह : इन्हीं दलाइल की रोशनी में हाफ़िज़ इब्ने हजर (2४४5 ) इमाम इब्नुल 
. अरबी मालिकी की तदींद करते हुए फ़रमाते हैं कि उनका ये क़ौल 'इन दो रकअत के पढ़ने के मुताल्लिक़ 
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सहाब-ए-किराम (.&) का इख़ितलाफ़ है, उनके बाद किसी ने ये नमाज़ नहीं पढ़ी।' मरदूद है क्योंकि 
महम्मद बिन नम्र कहते हैं: 'सहाबा व ताबेईन की एक जमाअत से मन्कूल है कि वह मगरिब से पहले दो. 
रकअत अदा फ़रमाया करती थी।' (फ़तहुलबारी: 2/08) 


* इमाम इब्ने नम्न मरूज़ी ने क्रियामुल्लेल में कई सनदों से सहाबा व ताबेईन के 
इन आसार की तख़रीज की हे। तफ़्सील के लिए देखिये: (क्रियामुल लैल, स़फ़ा: 46-48) 


*  दावा-ए-नस्ख़ : कुछ मालिकिया ने मग़रिब से पहले दो रक॒अत की मशरूइयत व॑ इस्तिहबाब 
के नस्ख़ का दावा किया हैं उनके बक़ौल मगरिब से पहले दो रकअतों की मशरूइयत पहले की है, बाद में 
रसूलुल्लाह (#४) ने ताजीले मगरिब की तर्गीब दी थी, लिहाज़ा अब ये मंसूख हें। 


ये दावा बेदलील है। हाफिज इब्ने हजर (48£5 ) फरमाते हैं: 'दावा-ए-नस्ख़ की कोई दलील 
नहीं।' (फ़तहुलबारी: 2/08) 


अल्लामा ऐनी के बक़ौल इब्ने शाहीन ने भी 'मगरिब के सिवा हर दो अजानों के बीच नमाज़ हे। 
: से नस्ख़ का दावा किया है लेकिन ये हदीस (८, ,£८॥५&७) के इजाफे के साथ मुन्कर हैं तफ्सील गुज़र _ 
चुकी है, लिहाज़ा इब्ने शाहीन (40.52 ) का दावा-ए-नस्ख़ भी कमज़ोर ठहरा। अल्लामा मुबारक पूरी ने 
भी दावा-ए-नस्ख़ की तर्दीद फ़रमाई : (५१५ |. ४ 2७ 40४ >६॥ ५५ €,०५ ४. 2५४३) (तोहफ़तुल 
. अहबज़ी:/466, 469)... 

ये थे फ़रीके मुख्वालिफ के वह चन्दर खोखले दलाइल जिनकी बनियाद पर वह नमाजे मगरिब से 
. पहले दो रकअत नफ़ल नमाज़ को मकरूह या इसके छोड़ने को मुनासिब क़रार देते हैं। 


ख़ुलास-ए-कलाम : मज़कूरा तस़रीहात से बख़ूबी मालूम हो जाता है कि रसूलुल्लाह (%) ने 
(०.६) [5 /» ०६) ]5/> ... 5८॥ [5 /») के हुक्म से इस अमल की तर्गीब दी है। फिर 
. गौर तलब बात ये है कि अगर इतना वक़्फ़ा ताजीले मगरिब के मनाफ़ी या इसकी ताख़ीर का सबब होता तो _ 
. आप इसकी इतनी तर्गीब न देते। गौर फ़रमायें! ताजीले मगरिब अगर आपकी सुन्नते फ़ेज़ली है तो रकअतैन 
की तर्गीब सुन्नते क़ौली हैं एक सुन्‍्नत को अपनाना और दूसरी को तर्क करना दुरुस्त नहीं बल्कि कोशिश ये 
होनी चाहिए कि अगर बज़ाहिर अहादीस़ में इस किस्म का तआरूज़ नज़र आये तो उसे जमा व तत्बीक से 
हल करने की कोशिश की जाये ताकि अपने अपने महल पर दोनों जारी रहे चह जाये कि दोनों को साक़ितुल 
ऐतबार क़रार दिया जाये या एक हदीस़ लेकर दूसरी नाक़ाबिले अमल और रद्द कर दी जायें मुत्तबिईने सुन्‍्नत 
. का ये शेवा नहीं। यही वजह है कि किबार सहाब-ए-किराम(+) रसूलुल्लाह (%&) की मौजूदगी में ये 
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(22 
नमाज़ पढ़ा करते थे और इसे ताख़ीर का सबब या ताजीले मगरिब के मनाफी न समझते थे। फिर ताबेईन से 
भी इस पर अमल मन्कूल है। इस सबके बावुजूद ज़ईफ़ और मुृहतमिल दलाइल को सरीह, सहीह और 
कसीर दलाइल पर तर्जीह देना कहाँ की समझदारी ओर कहाँ का इन्साफ है? द 


शरह सहीह मुस्लिम इमाम नववी (4$४&2 ) ने उन लोगों की तर्दीद की है जो इसे मकरूह या 

ख़िलाफ़े ओला समझते हैं ओर दलील में ताख़ीरे मगरिब को आड़ बनाते हैं, फ़रमाते हैं: 'जो ये कहता है... 
कि इनकी अदायगी अव्वल वक़्त से ताख़ीर का सबब बनती है, उसका ये खयाल फ़ासिद और इन्कारे 
स॒न्‍नत के मृतरादिफ़ है जबकि उनके लिए वक़्त भी थोड़ा सा दरकार होता है जिससे नमाज़ अपने अव्वल 
वक़्त से लेट नहीं होती।' देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी: 6/78, हदीस: 838 व 
फ़तहुलबारी: 2/09) 


अलगर्ज़ अल्लामा ज़ेल्ई हनफ़ी (4४2 ) का ये कहना: 'इन नवाफ़िल को छोड़ने की हमारे 
अस्हाब (अहनाफ़) के पास अहादीसू हैं।' दुरुस्त नहीं क्योंकि इन 'अहादीस' की हक़ीक़त वाज़ेह की जा 
चुकीहै।... द 


. म्ल्हृजा : इब्मे हिब्बान के हवाले से आता है कि नबी-ए-अकरम (%&) ने भी मगरिब से पहले 
दो रकअत अदा फ़रमाई हैं। कुछ उलमा ने इस सुन्नते फ़ेअली को सही क़रार दिया है। मारूफ़ मुहक्निक़ शैख 
शुऐब अर्नाउत ने ज़ादुलमाद (/32) की तहक़ीक में इसकी सनद सही क़रार दी है लेकिन इस तस़हीह 
: पर मुहद्दिसि कबीर शैर्ध अल्बानी (४89५2 ) ने इनका तआकुब किया हैं शेखर मौसूफ़ के नज़दीक ये रिवायत 
इस इज़ाफ़े से शाज़ है। वह इस इज़ाफ़े को रावी का इदराज क़रार देते हैं उनके नज़दीक मगरिब से पहले दो 
रकअतें पढ़ने का अमल इब्ने बुरैदा का है न कि ख़ुद अल्लाह के रसूल(%) ने पढ़ी हैं। मुफस्सल तहक़ीक़ 
. के लिए मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (सिलसिलतुल अहादीस़ अज्ज़ईफ़ा: 2/373-377, हदीस: 5662, व 
जईफ़ मवारिदुज्जम्ञान, हदीस: 62, व सिलसिलतुल अहादीस़ असर्स़हीहा लिल अल्बानी, हदीस: 233) 
इस मौक़फ़ की ताईद इब्ने नख्न के क़ोल से भी होती है। वह फ़रमाते हैं: (क्या आप देखते नहीं कि 
ख़ुद नबी-ए-अकरम (#%६) से उनका पढ़ना मन्क़ूल नहीं।' (क्रियामुल्लेल, सफ़ा: 49) गालिबन उनका 
मक़स़द ये है कि सही और मुस्तनद ज़रिये से मरवी नहीं। वलल्‍लाहु आलम! क्‍ 


हाफ़िज़ इब्ने क्रय्यिम (48&8 ) ने बसराहत नबी-ए-अकरम ($%४) के अपने फ़ेअल से इसके सुबूत . 





की नफ़ी की है, वह फ़रमाते हैं: 'नबी-ए-अकरम (६) से मग़रिब से पहले दो रकअतों का पढ़ना मन्कूल 


नहीं है।' (जादुल मआद: /32) लेकिन आपकी तर्गीब व तक़रीर से इसकी मशरूइयत साब्रित है। 
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द् ह नि, (॥०५४ # 509 

हाफिज इब्ने हजर (2॥£5) के कलाम से भी इस क़िस्म का इशारा मिलता हैं वह फ़रमाते हैं 
नबी-ए-अकरम (#&) के न पढ़ने से इसके इस्तिहबाब की नफ़ी नहीं होती।' (फ़तहुलबारी: 2/08 
हदीस: 625) 


*+  नमाज़े ईशा का मुस्तहब वक़्त : नमाज़े ईशा ताख़ीर से पढ़ना मुस्तहब है। अबू बरज़ा 
असलमी (.#&) से मरवी है: 'नबी-ए-अकरम (:%) नमाज़े ईशा, जिसे तम रात की नमाज़ कहते हो 
(आधी रात तक) मअख्ख़र करना पसन्द फ़रमाते थे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 547, व सहीह मुस्लिम 
हदीस: 647) द 


इस तरह सय्यदा आयशा (.#&) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (#४) ने एक रात ताख़ीर कर दी 
. यहाँ तक कि काफ़ी रात गुज़र गई। अहले मस्जिद सो गये, फिर आप तशरीफ़ लाये ओर फ़रमाया: “ये हे 
: इसका असल वक़्त, अगर मैं अपनी उम्मत पर मशक्कत न समझता होता।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 648) 
कुछ दीगर अहादीस़ में भी इस क़िस्म की ताख़ीर का ज़िक्र मिलता है। हदीसे जिन्नईल में है: ( (/> ४ 
00 5 ७5६ ८» 59 ४<४)(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 393, जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 49) 
हदीसे अबू मूसा और हदीसे बुरैदा (:&) में भी सुलुसुल्लेल तक इस ताख़ीर का बयान मिलता है जबकि 
आप (%&) ने किसी साइल के जवाब में अमलन दो दिन नमाजें पढ़ कर दिखाईं। तफ्सील के लिए 
मुलाहिज़ा हो: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 63, 64) 


.. इन कौली व फ़ेजली अहादीस से नमाज़े ईशा की ताख़ीर की अफ़ज़लियत साबित होती है, बशर्ते 
कि अवामन्नास इसके लिए तैयार हों ओर ये तारख़ीर उनके लिए अज़ियत का बाइस न हो, और ज्यादा 
ताख़ीर से नमाजियों के कम होने का ख़दशा भी न हो कि लोग नमाज़ ही से जान छड़ाना शुरू कर दें। तब 
इस कद्र या इसके क़रीब क़रीब ताख़ीर मस्तहब है। द 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (48४2 ) फ़रमाते हैं: 'जो इसे देर करके पढ़ने की क़ुव्बत पाता हो, उस पर नींद 
का ग़ल्बा भी न हो और न मुक़्तदियों में से किसी एक के लिए बाइसे मशक्कत हो तो ऐसे शख्स के हक में 
_ताख़ीर अफ़ज़ल है। इमाम नववी (4६४2 ) ने शरह म॒स्लिम में इसी का अस्बात किया है। शवाफ़ेअ वगैरह 
में से कस्तीर अहलुल हदीस का मुख़्तार मज़हब यही है।' वललाहु आलम (फ़तहलबारी: 2/48, हदीस: 
567) बहरहाल अवामुन्नास को इस किस्म की तर्गीब व तशवीक़ देते रहना चाहिए और जहाँ तक 
मुमकिन हो नमाज़े ईशा ताख़ीर से अदा करनी चाहिए क्योंकि अफ़ज़ल यही है। वलल्‍लाहु आलम! 
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| छुनन नाई | हद (॥. ४८४ है 50 
<*> इन्तिहा-ए-वक़्ते इशा : नमाज़े ईशा का वक़्ते अदा आधी रात तक रहता है। इसके बाद 
उसका वक़्त ख़त्म हो जाता हैं इज्तिरारी हालत इससे मुस्तसना है, लिहाजा निरफ़ अव्वल के बाद अदा की 
जाने वालीं नमाज़े ईशा (फुकहा की इस्तिलाह में) क़ज़ा शुमार होगी। इसकी दलील अब्दुल्लाह बिन अग्र 
. (:) वगेरह से मरवी हदीस से, नबी ($%६) ने फ़रमाया: ईशा का वक़्त निस्फ़ शब (आधी रात) तक है।' 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: (72)-62) और एक रिवायत के ये अल्फाज़ हैं: 'नमाज़े ईशा का वक़्त रात. 
के निर्फ़ अव्वल तक है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 73/72) 


* इस मरफ़्अ हदीस़ के मुताबिक़ अब्दुल्लाह बिन अग्र (-$) का फ़तवा भी मौजूद है, वह 
'फ़रमाते हैं: 'निस्फ़़ शब तक नमाज़े ईशा पाई जा सकती है। इसके बाद हद से तजावुज़ है।' (मुस़नन्‍नफ़ 
अब्दुरज़्ज़ाक़: /58, रक़म: 225) इसकी सनद में अगरचे क़तादा मुदल्लिस है लेकिन साबिका 
मरफूअ हदीस से इसकी ताईद होती है। 


मज़कूरा हदीस में इन्तिहा-ए-वक़्ते ईशा की जो वाज़ेह तहदीद है, इसके बारे में शै्रुल इस्लाम 
इब्ने तैमिया (488 ) फ़रमाते हैं: 'ये हदीस औक़ात की तहदीद में वाजेह तरीन है।' (शरह अल्छम्दा 
शैख़ुल इस्लाम: 2/77) इसके अलावा हज़रत अबूहुरैरह (-&) की हदीस से इसकी मज़ीद तोस़ीक़ होती 
है।. नबी-ए-अकरम (:&) ने फ़रमाया: 'नमाज़े ईशा का आख़िरी वक़्त निरफ़ रात तक है।' (मुसनद 
अहमद: 2/232, व ब'तहक़ीक़ अहमद शाकिर, हदीस: 772, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 57) ये 
हदीस सही है, महूला कुतुब में शैख़ अहमद (4४४ ) ने इसे सही करार दिया हैं श्र अल्बानी (4४६) 
की तहक़ीक़ भी यही है। वह फ़रमाते हैं: 'नमाज़े ईशा का आख़िरी वक़्त निरफ़ शब तक है।' 
(सिलसिलतुल अहादीस अस्स़हीहा लिल अल्बानी, रक़म: 696) 


इन अहादीस़ की ताईद में ख़लीफ़-ए-राशिद उमर बिन ख़त्ताब (.$&) का ये फ़रमान भी मिलता है 
जो उन्होंने अबू मूसा (:&) के लिए तहरीर फ़रमाया था: 'नमाज़े ईशा तिहाई रात के अन्दर अन्दर पढ़ना। 
अगर ताख़ीर के साथ पढ़ना हो तो निःफ़ शब तक और गाफ़िलों में से न होना।' (मोत्ता लिल इमाम 
मालिक: /7, हदीस: 8, तरक़ीम फ़व्बाइद अब्दुल बाक़ी, व मआनी वल्मस़ार: /58, ओर शेख़ 
अल्बानी (4४४४ ) ने तमामुल मिन्‍नत, स़फ़ा: 42 में इसकी सनद को सही क़रार दिया है।) इस सही 
मौकूफ़ असर से साबित हुआ कि नमाज़े ईशा निस्‍फ़े अव्वल से पहले पढ़ लेनी चाहिए वरना इसके बाद 
गाफ़िलीन में शुमार होगा। 
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इमाम मालिक (4४£5 ) के एक क़ौल के मुताबिक़ नमाज़े ईशा का आख़िरी वक़्त निसफ़़ शब तक 


है। देखिये: (बिदायत॒ल म॒ज्तहिद: /8) 


इमाम इब्नुल अरबी (4४४5 ) ने इसी तरफ़ इशारा किया है। देखिये: (अलक़ब्स: /57) मज़ीद 
ये कि इमाम मालिक (2४४) यहाँ (हदीसे उमर लाकर) एक तम्बीह फ़रमाना चाहते हैं, वह ये कि जब 
किसी हदीस की ताईद या मुवाफ़िक़त में किसी ख़लीफ़-ए-राशिद का अमल मिल जाये तो इससे मज़ीद 
तसल्ली और तक़वियत हासिल होती है। ये तर्जीह का एक क़रीना होता है। (बतसरूफ) 


अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (६५%) ने आरिज़ितुल अहबज़ी के हवाले से इमाम इब्नुल 
अरबी (४8६5 ) का इस मौक़फ़ के बारे में कलाम नक़ल किया है, वह फैरमाते हैं: 'नबी-ए-अकरम (%६) 
से ये साबित है कि आपने फेअलन नमाज़े ईशा आधी रात तक मुअख़्ख़र की है ओर क़ोलन भी आपसे ये 
साबित-है, फ़रमाया: 'नमाज़े ईशा का वक़्त निसफ़ शब तक है।' (स्हीह मुस्लिम) लिहाज़ा इस क़ोले रसूल 
($%#६) के बाद किसी क़ोल की गुंजाइश नहीं।' (तोहफ़्तुल अहवज़ी: /234) 


शवाफ़ेअ में से इमाम अबू सईद अस्तख़री (4४&8 ) की राय भी यही हैं इनके बक़ौल अगर कोई 
आधी रात के बाद नमाज़े ईशा पढ़ेगा तो वह क़ज़ा शुमार होगी। (अलमजमूअ: 3/39) 


इमाम शोकानी (4४४) ने इसी मौकफ़ को त्जीह दी है, फरमाते हैं: ईशा का आखिरी वक़्त 


निस्फल लेल है।' (अलसबील॒ल जरार: /408) 


अदरुल बहिय्या में भी यही मौक़फ़ है जबकि नवाब स्रिद्दीक़ हसन ख़ाँ (४७४2) ने 
'अगैज़तुन्नदिय्या' में इस मौक़फ़ पर उनकी ताईद फ़रमाई है। देखिये: (अरौज़तुन्नदिय्या: /230) 


बहरहाल मज़कूरा मारूजात (बंयानात) से वाजेह होता है कि ईशा का आख़िरी वक़्त निरफ़ शब 


. तक है और इन्शाअल्लाह यही हक़ है। जुम्हूर के नजदीक तुलूओ फ़ज़् तक है लेकिन दलाइल कमज़ोर ओर 


गेर सरीह हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४&5 ) फरमाते हैं: 'नमाज़े ईशा के वक़्त के तुलूओ फ़ज़ तक मुमतद 
(वसीअ) होने की मैंने कोई ऐसी स़रीह हदीस नहीं देखी जो पाया-ए-सुबूत को पहुँचती हो। 
(फ़तहुलबारी: 2/52, हदीस: 572) 

*  हामिलीने मोक़िफ्रे सनानी ओर उनके दलाइल का मुख़तस़र जायज़ा : जुम्हूर 
उलमा-ए-किराम के नज़दीक मा'सिवाए अहनाफ़ के (क्योंकि उनके यहाँ सुलुसुल्लेल तक मुस्तहब वक़्त 


>> >> 


. है) ईशा का मुस्तहब वक़्त निसफ़़े अव्वल तक है और वक़्ते जवाज़ व अदा तुलूओ फर्जे सादिक तक। इनके 
. दलाइल में कोई स़रीह हदीस मौजूद नहीं, मुज्मल (मुख्तसर) अहादीस़ से इस्तिदलाल है। अल्लामा 
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औक़ाते नमाज़ : अहकाम वमसाइल.. ० ()...४४ * 52 


तहावी (55४8 ) ने शरह मानी वलआस्ार में इस मौजूअ की रिवायात ज़िक्र की हैं, उनका ख़लासा पेशे 
ख़िदमत है 


क्‍ पहली दलील ये है कि नबी-ए-अकरम ($) से निस्फूल लैल के बाद भी नमाजे ईशा पढ़ना 
साबित है और नीचे दी गई अहादीस से इस्तिदलाल हे 


0)? हदीस अबू बरज़ा (#) 'आप ($%) निसफुल लैल तक ईशा मअख़्ख़र करने की परवाह न कंरते 
थे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 572, सहीह बुख़ारी लिल अल्बानी: /86, व सहीह मुस्लिम 
हदीस: 647) क्‍ 


39  सय्यदना अनस (:$&) फरमाते हैं: 'नबी-ए-अकरम ($%६) ने (एक रात) नमाज़े ईशा निस्फ़ शब 
तक लेट कर दी, फिर नमाज़ पढ़ाई।' (सहीह बख़ारी, हदीस: 572) 


लेकिन इन अहादीस से बसराहत ये साबित नहीं होता कि नबी-ए-अकरम (%) ने नमांज़े ईशा 
पहले निरूफ़ के बाद पढ़ाई बल्कि मक़सूद ये है कि निसफ्र शब॒ तक फ़रागत हो चुकी थी। इस तरह क़ौली 
ओर फ़ेझली अहादीस़ में तआरूज़ पैदा नहीं होता। दीगर तुर्क या अहादीस़ को देखा जाये तो मालूम होता 
है कि ये हज़रत अनस (:&) का एक अन्दाज़ा था। उन्हीं से मरवी कुछ तर्क में ये अल्फ़ाज हैं: 'रसूलुल्लाह 
($#४) ने एक रात ईशा निरुफ़ शब तक मुअछूख़र की या करीब था कि आधी रात बीत जाती।' (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 640) मज़ीद ये अल्फ़ाज़ भी मन्कूल हैं: एक रात हमने रसूलुल्लाह ($%४) का इन्तिज़ार 
किया यहाँ तक कि वक़्त निरफ़ शब के क़रीब क़रीब हो गया।' (हवाला-ए-मज़कूर) 


हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&) से ये मन्‍्कूल है: यानी आप ($&) ने इतनी ताख़ीर फ़रमा दी कि _ 
निरूफ़ रात के क़रीब क़रीब वक़्त बीत चुका था।' (मसनद अहमद: 3/5, व सनन अबी दाऊद, हदीस: 
422, व सहीह सनन नसाई लिल अल्बानी, हदीस: 537) 


नसाई के महूला मुक़ाम में ( |४॥ १५६ ७5 .&) के अल्फाज़ भी आते हैं। इसके बाद अबू सईद 

_ ख़ुदरी (:&) फ़रमाते हैं: फिर आप तशरीफ़ लाये और हमें नमाज पढ़ाई, फिर फ़रमाया: अगर कमजोर की 
.. कमजोरी, बीमार की बीमारी और ज़रूरतमन्द की ज़रूरत का मुझे ख़याल न होता तो मैं ये नमाज निरुफ़ 
. शब तक मुअखछ़्ख़र करता।' (हवाला-ए-मज़कूर) 


ये रिवायत बिल्कुल वाज़ेह है और इस बात की सरीह दलील हैं कि रसूलुल्लाह (%$६) ने उन्हें 
निमफ़ शब से पहले पहले नमाज़ पढ़ा दी थी। अगर ये पहले निरुफ़ के बाद शुरू की होती या उसके बाद 
फरागत होती तो नबी-ए-अकरम ($#8) कतअन ये कलिमात न फ़रमाते: 
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शैखल इस्लाम इब्ने तैमिया (4595 ) फरमाते हैं: 'नबी-ए-अकरम (६) का ये कलिमा मफस्सर 


है (तफ़्सीर मज्मल की हैसियत रखता है) लिहाजा दीगर मृहतमिल हिकायात व रिवायात का इसकी रोशनी 
में फ़ैसला किया जायेगा।' (शरह अल्ठ्मदा अज़ शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया: 2/78) 


अलगर्ज़ अहनाफ़ और जुम्हूर का इस क़िस्म की मुज्मल गैर सरीह रिवायात से इस्तिदलाल गैर 

कवी है। इमाम तहावी (४४2) ने हजरत अनस (-&) वगेरह की रिवायात से इसी अल्फ़ाज़ में 
इस्तिदलाल किया है: 'इन आस़ार व अहादीस़ में ये दलील है कि आप (:&) ने निरफ़ शब गुज़रने 
के बाद नमाज़े ईशा पढ़ी हे।!' (शरहं मआनी वलआसार: /58) लेकिन मज़कूरा मारूज़ात की _ 
रोशनी में ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। 


इमाम तहावी (४५४8) के इस और दीगर इस्तिदलालात के मुताल्लिक़ मुहद्दिसि मुबारकपूरी 
फरमाते हैं: बिलाशुब्हा इमाम तहावी का ये कलिमा उम्दा है अगर इस मौजूअ पर कोई मरफूअ सही हदीस 
होती, लेकिन मुझे कोई सही मरफूअ हदीस नहीं मिली।' (यानी जो बस़राहत तुलूओ फ़ज् तक वक़्ते ईशा के 
मुमतद होने पर दलालत करती हो। (तोहफ़्तुल अहवज़ी: /430) 


दूसरी दलील : हज़रत आयशा (.&) की वह हदीस़ है जिसमें वह फ़रमाती हैं: 'नबी-ए- 
अकरम (%) ने एक रात ताख़ीर फ़रमा दी यहाँ तक कि रात का काफ़ी हिस्‍सा बीत गया। 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: (29)-638) अहनाफ़ वगैरह का इस हदीस से महल इस्तिशहाद (दलील) ये 
है कि यहाँ (|:॥ ४5७) के अल्फाज़ आये हैं जिसके मानी हैं: रात का अक्सर हिस्सा बीत गया। इस 
मफ़हम के पेशे नज़र यक़ीनन ये लाज़िम आता है कि रसूलुल्लाह ($६) ने निरफ़ शब के बाद नंमाज़े ईशा 
पढ़ी है। लेकिन यहाँ मज़कूरा अल्फ़ाज़ के ये मानी गलत हैं, यानी आम्मतुल्लैल, कप्ीर के मफ़हम में है न 
. कि अक्स़रल्लेल के मानी में। 


इमाम नववी (4४४८ ) इस हदीस की शरह में फ़रमाते हैं: जहब के मानी हैं: रात का कसीर (काफ़ी 
हिस्सा बीत गया, न कि ये मुराद है कि इसका अक्सर हिस्सा, ये तावील ज़रूरी है क्योंकि (इसके बाद) 
आप (:&) का ये फ़रमान: 'इस नमाज़ का अम्ल वक़्त ये है।' इस तावील की दलील है, लिहाज़ा 
आयशा (.&) के इस क़ौल (१॥ ४5७ <<$) से निरफ़ शब से बाद का वक़्त मुराद लेना दुरुस्त नहीं 
क्योंकि उलमा में से किसी एक का भी ये क़ौल नहीं. कि (आधी रात के बाद ईशा का अफ़ज़ल वक़्त है! 
देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम: 5/93, हदीस: 638) 
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द इमाम नववी (४४2 ) के इस जवाब के बाद मज़कूरा इस्तिदलाल की कोई गंजाइश नहीं रहती 
इसलिए इमाम तहावी (५७४४ ) का इस हदीस से ये इस्तिदलाल करना: 'इस हदीस़ में इस बात की दलील 
है कि आप ($&8) ने रात का अक्सर हिस्सा गुज़रने के बाद नमाज़े ईशा पढ़ाई है।' दुरुस्त नहीं, लिहाज़ा ईशा... 
का वक़्त तुलूओ फ़ज़ तक मुमतद (वसीआ) नहीं है। 


क्‍ तीसरी दलील : बवास्त-ए-हबीब बिन अबी साबित, नाफ़ेल बिन हबीर से हज़रत उमर 

फ़ारूक़ (;&) का वह मकतूब है जो उन्होंने बनाम अबू मूसा (-&) इरसाल फ़रमाया था। इसमें है: 'रात के 

जिस हिस्से में नमाज़े ईशा पढ़ना चाहो पढ़ लो लेकिन इसमें गफ़लत का शिकार न होना।' (शरह मानी 
बल्आसार: /59) 


इसके बाद इमाम तहावी (48४5 ) फरमाते हैं: 'इस असर में ये दलील है कि हजरत उमर(+#&) ने 
पूरी रात को इसकी अदायगी का वक़्त ठहराया है। द 


लेकिन उमर फ़ारूक़ (#) से मन्कूल ये अस़र इस सियाक़ के साथ नाक़ाबिले हज्जत है क्योंकि 


इसकी सनद में हबीब बिन अबू साबित तीसरे तबक़े का मुदल्लिस रावी है और वह अन से बयान कर रहा 
है। इस दर्जे के रावी की रिवायत उस वक़्त क़ाबिले कुबूल होती है जब रिवायत में अपने शैख़ से सिमाअ 





या तहदीस की स़राहत करे। यहाँ ये बात मफ़कूद है। मज़ीद देखिये: (तोहफ़्तुल अहवज़ी: /430) 


दूसरा ये किये बात हज़रत उमर (-&) से मन्कूल सही असर के मुख़्ालिफ भी है जिसमें ईशा की. 
. तहदीद पहले निरफ़ तक हैं इसके बाद वह गाफ़िलीन में शुमार होगा। इस तरह मज़कूरा असर शाज़ भी. 
करार पाता है। बहरहाल इन वजहों के सबब ये असर साक़ित॒ल ऐतवबार हे। 


चोथी दलील : हज़रत अबू हुरैरह (४५) का वह फ़तवा है जिसमें वह तुलूओ फज्र तक नमाज़े _. 
ईशा न पढ़ने को इफ़सत (हद से तजाबुज) क़रार देते हैं। (शरह मानी वल्आासार: /59) क्‍ 
साहिबे तोहफ़तुल अहवज़ी इसका जवाब देते हुए फ़रमाते हैं कि इसमें ये एहतिमाल मौजूद है कि 
. हज़रत अबू हुरेरह (-#) ने ये बात हदीसे अबू क़तादा के उमूम के पेशे नज़र कही हो। देखिये: (तोहफ़तुल 


.. अहवज़ी: /434) हदीसे अबू क़तादा मअ जवाब आईइन्दा सुतूर में ज़िक्र होगी, इन्शाअल्लाह। 


दूसरा ये कि इस असर की हेसियत एक फ़तवे या ज़ाती इज्तिहाद की है, वह नबी ($६) का क़ौल 
या फ़ेअल तो बयान नहीं फ़रमा रहे जबकि उसके मुक़ाबले में अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक़ और 
अब्दुल्लाह बिन अग्र (#&) की भी अपनी अपनी राय या ज़ाती रूझान है, अब इखितलाफ़े राय के वक़्त 
तर्जीह किसी सहाबी के क़ौल व फ़ेअल को होगी? यक़ौनन उसकी राय और फ़ेज़ल को होगी जिसकी 
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तस्दीक़ व तौसीक़ हदीसे रसूल (६) से होती हो ओर यहाँ सरीह अहादीस़ की रोशनी में फ़तवा-ए-ड्रमर 

वगैरह ही क़ाबिले तर्जीह है। इरशादे बारी तआला है: 'अगर तुम किसी चीज़ में आपस में इख़ितलाफ़ 

करो तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ लोटा दो।' (अन्निसो: 4/59) क्‍ 


पाँचवीं दलील : हज़रत अबू क़तादा (:&) की हदीस़ है जिसमें नबी-ए-अकरम (#) के 
साथ सहाब-ए-किराम (+&) रसूलुल्लाह (%) के हमराह सारी रात चलते रहे, आख़िरी शब में क़द्रे 
आराम का प्रोग्राम बनाया गया, तमाम ने एक जगह पड़ाव डाल दिया और कुछ इस्तिराहत (आराम) के 
: लिए लेट गये, सब पर नींद गालिब आ गई, आप ($६) की आँख उस वक़्त खुली जब सूरज की किरणें 
नमूदार हुईं, सहाब-ए-किराम (.&) भी उठे और इस सूरते हाल से घबरा गये। आप($#) ने तुलूओ 
आफ़ताब के बाद नमाज़े फ़ज् पढ़ाई लेकिन नमाज़ पढ़ने के बावुजूद सहाबा के अन्दर इज्तिराब (बेचैनी) 
की सी कैफ़ियत थी। तब आपने फ़रमाया: 'क्या तुम्हारे लिए मेरे अमल में नमूना नहीं?” फिर 
फ़रमाया: 'नींद की वजह से कोताही नहीं होती, गफ़लत व कोताही तो प्लिर्फ़ इस सूरत में हे कि 
. आदमी (जानबूझकर) न पढ़े यहाँ तक कि दूसरी नमाज़ का वक़्त हो जाये।' (सहीह मुस्लिम 

हदीस: 68) 


इस हदीस से अहनाफ़ वगैरह ने ये इस्तिदलाल किया है कि एक नमाज़ का दूसरी नमाज़ तक वक़्ते 
जवाज़ मअल कराहत या मुतलक़न जवाज़ रहता है। लेकिन ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि ये हदीस _ 
मुज्मल है और बयाने औक़ात में नस्न नहीं। अगर नबी ($&) ने इस गर्ज़ के लिए ये फ़रमाया होता तो 
.. यक़ीनन नमाज़े ईशा वगैरह की तरह नमाजे फ़ज् का वक़्त भी नमाज़े जुहर तक मुमतद (बसीअ) होता और 
इसका कोई क़ाइल नहीं, इसी लिए जुम्हूर ने इसे मुस्तसना करार दिया है, जबकि इसके मुक़ाबले में हदीसे 
अब्दुल्लाह बिन अम्र तहदीदे ओक़ात में नस है, फिर उसूली तौर पर भी नमाज़े फ़ज् का इस्तिसना दुरुस्त 
नहीं, इसलिए कि ताख़ीर का ये मसला नमाज़े फ़ज़ के वक़्त ही पेश आया, लिहाज़ा इस हुक्म के तहत इसे. 
दुखूले अव्वल हासिल है, इसे इससे ख़ारिज नहीं किया जा सकता जिसके साफ़ मानी ये हैं कि क़ायलीने 
हाज़ा को नमाज़े फ़ज्न का वक़्त भी नमाज़े जुहर तक तस्लीम करना होगा। 


अलहाप्निल : इस हदीस में सिर्फ़ जानबूझ कर ताख़ीर करने वाले के गुनाह और तक़सीर का 


बयान है। औक़ात के बयान व तहदीद के लिए अब्दुल्लाह बिन अग्र (:&) की हदीस ही नसे सरीह ओर 
हुज्जते क्राति़् है। बल्‍लाहु आलम! 


रख 
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हाफिज़ इब्ने हज़्म (४६७४ ) इसके जवाब में फरमाते हैं: ये हदीस उनके क़ौल पर क़तअन दलालत 
नहीं करती क्योंकि ये अइम्मा भी हमारे साथ इस बात पर म॒त्तफ़िक़ हैं कि नमाज़े फ़ज़् का वक़्त ज़ुहर तक 
मुमतद नहीं है, लिहाज़ा ये बात दुरुस्त ठहरी कि हर नमाज़ का वक़्त मा'बाद नमाज़ के साथ मत्तसिल 
(जुड़ा) नहीं। इसमे तो सिर्फ़ उस शख्स के गुनाह का ज़िक्र है जो एक नमाज़ को दूसरी नमाज़ के वक़्त तक 
मुअखंख़र करता है और बस। उस का वक़्त दूसरी नमाज़ से मुत्तसिल हो या न हो, फिर इस हदीस में इस 
'बात का भी तो ज़िक्र नहीं कि अगर कोई इस हद तक ताख़ीर कर दे कि उस नमाज़ का वक़्त तो निकल जाये. 
लेकिन दूसरी का वक़्त अभी तक न हो। इस हदीस़ में इस हवाले से ख़ामोशी है जबकि दीगर अहादीस में 
इसकी सराहत मौजूद है कि इस का वक़्त निकले जाता है ... (महली इब्ने हज़्म: 3/79) 


मुहद्ित अलअस्र अल्लामा अल्बानी (5६५४) फ़रमाते हैं: 'जब ये साबित हो गया कि इस 
हदीस में इस बात की दलील नहीं कि वक़्ते ईशा फ़ज़्-तक मुमतद (वसीअ) है तो फिर यक़ीनन इन 
अहादीस़ की तरफ़ रुजूअ करना लाजिमी ठहरता है जिनमें सराहतन वक़्ते ईशा की तहदीद मौजूद है जैसा . 
कि नबी-ए-अकरम (-&) का ये फ़रमान है: 'नमाज़े ईशा का वक़्त पहले निरूफ़ तक है ...'(तमामुल 
मिननत:4, 42) 


..... इन मारुज़ात की रोशनी में पता चलता है कि अब्दुल्लाह बिन अग्र (&) वगेरह की अहादीस में 

ओक़ाते म॒स्तहबा ही का बयान नहीं बल्कि इसमें बिला अब्हाम सराहतन औक़ात की तहदीद है, इसलिए 
हदीस में वारिद अल्फ़ाज़: (|॥॥ «>> |) से मुराद ईशा का वक़्त मुख्तार नहीं जसा कि इमाम नववी 
(45४2 ) ने शरह मस्लिम में फ़रमाया है। (शरह सहीह मस्लिम: 5/55) बल्कि इसके बरअक्स इसमें 
इन्तिहा-ए-वक़्ते ईशा की तहंदीद है जेसा कि इमाम बख़ारी (4४५%) के तर्जमतल बाब से भी इस मौक़फ़ 
की ताईद होती है, वह लिखते हैं: (१४) «५»; 2) ५5४ -5:)(सहीह बुख़ारी, रक्म अलबाब: 25) 
वलल्‍लाह आलम! 


बिलफ़र्ज़ अगर इस नुक़्त-ए-नज़र के हामिलीन की ये बात तसलीम भी कर ली जाये कि हर नमाज़ 
का वक़्त दूसरी नमाज़ तक मुमतद है लेकिन फ़ज्न इससे मुस्तस़ना है क्योंकि दीगर सरीह दलाइल की रोशनी 
में तुलूओ आफ़ताब तक इसकी तहदीद है तो क्या यही इस्तिसना व तखुसीस़ दीगर दलाइल की रू से नमाजे 
ईशा में नहीं की जा सकती? बहरहाल मज़कूरा गुजारिशात की रोशनी में राजेह यही ठहरता है कि वक़्ते ईशा 
 तुलूओ फ़ज् तक मुमतद नहीं बल्कि इसका वक़्ते अदा निरफ़ शब तक है। हाँ मजबूरी और इज्तिरार की 
सूरत में जब भी मुमकिन हो नमाज़े ईशा पढ़ी जा सकती है। वललाहु आलम! (६७८; $॥ ८५४ ४0॥ 2४52 ५) 
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| औक़ाते नमाज़ को बयान है 


(्ट्ि 9 | जन 9) | 4५ | 2२ 
८.३ ...| 
औकाते नमाज़ का बयान 


का जिब्रईल (५७७४) की इमामत, ओर 


पाँचों नमाज़ के औक़ात की हद बन्दी 





(495) इमाम इब्ने शिहाब ज़ुहरी से रिवायत है 
कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (४5४) 
(गर्वनर मदीना) ने अद्र की नमाज़ वक़्त से कुछ 
मुअख़्ख़र की तो हज़रत उरवा ने उनसे फ़रमाया: 
जिब्रईल (&%8) उतरे थे ओर उन्होंने 
रूलुल्लाह(%&) के आगे खड़े होकर आपको 
नमाज़ पढ़ाई थी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कहने 
लगे: उरवा देखो! क्‍या कह रहे हो? उन्होंने कहा: 


मेंने बशीर बिन अबू मसऊ़द को ये कहते हुए सुना _ 


कि मेंने अबू मसऊद (:&) को ये कहते हुए सुना 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($%४) को ये फ़रमाते हुए सुना: 
'जिब्रईल (७४७) उतरे और मुझे नमाज़ पढ़ाई। 
मेंने उनके साथ नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने उनके साथ 

नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने उनके साथ नमाज़ पढ़ी, 
. फिर मेंने उनके साथ नमाज़ पढ़ी, फिर मेंने उनके 
साथ नमाज़ पढ़ी।' आप (#&) ने अपनी उंगलियों 





७० 78 <|॥ ७४४७ ७ ८४ 0: 
उसी री 3 2 जे कप पर परम 
5 ७ 89% # 35 ७४५ दछं। | 
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पर पाँचों नमाज़ें शुमार कीं। द 
(495) तऱरीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 322], व 
मस्लिम, हदीस: 60 | * 


 फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (48&5 ) ने नमाज़े अस्र को म॒स्तहब 

वक़्त से कुछ मुअछ़ख़र किया था, न कि कुल वक़्त से। और ये बलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर की. 
बात है जबकि आप उसकी तरफ़ से मदीने के गर्वनर मुक़र्रर हुए थे। हज़रत ठरवा का मक़स़द ये था कि 

नमाज़ का वक़्त इन्तिहाई अहमियत का हामिल है यहाँ तक कि वक़्त बताने के लिए हज़रत 

जिब्रईल(%६६ ) उतरे थे, लिहाज़ा नमाज़ की अदायगी में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। (2) हज़रत जिन्नईल 

(४४७) ने दो दिन नमाज़ पढ़ाई थी। पहले दिन सब नमाज़ें अव्वल वक़्त में और दूसरे दिन आख़िरी वक़्त. 
में। इस रिवायत में ओक़ात ज़िक्र नहीं किये गये क्योंकि मक़स़द सिर्फ़ ये बतलाना था कि जिब्रईल (४६७) 

ने औक़ात बतलाये थे, औक़ात का इल्म हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज( ४855 ) को पहले से थां। 

उनके बारे में मन्कूल है कि मज़कूरा रिवायत सुनने के बाद उन्होंने कभी नमाज़ में ताखीर नहीं की। तफ़्सील 

के लिए देखिये: (ज़ख़ीरतुल अक्बा, शरह सुनन नसाई: 6/24-255) (3) ड्रमरा अगर किसी 
ख़िलाफ़े सुन्‍्नत काम का इरतिकाब करें तो अहले इल्म की ज़िम्मेदारी है कि उनकी इसलाह करें और गाहे 
बगाहे उन्हें तम्बीह करते रहें। (4) आलिमे दीन से मसले की दलील तलब की जा सकती है और आलिम 
को चाहिए कि वह ख़ालिस़ किताब व सुन्नत के दलाइल से साइल की तशफ्फी कराये। (5) इख्तिलाफ़ 
के वक़्त कुर्आन व सुन्‍्नत की तरफ़ रुजूअ किया जायेगा। (6) ख़बर वाहिद हुज्जत है।...... 






बाब : (2) 
जुहर की नमाज़ का अव्वल वक़्त हे 








(496) सय्यार बिन सलामा से रिवायत है, वह ॥६ 2 अक अल टिक 
बयान करते हैं कि मैंने अपने वालिद मुहतरम को. ल्‍ पा 
हज़रत अबू बरज़ा (-#) से नबी ($६) की नमाज़ ४७ “4६ छं.& ४८७ ७ छ.& 
के बारे में सवाल करते सुना। (सय्यार के शागि्द॑ | <६.: 3७ ४८0८ ८: १९८ ७४ 
_शोबा कहते हैं कि) मैंने (सब्यार से) कहा: क्या... (| |  ग.. 
... आपने उन (आपने बाप) से सुना है? उन्होंने. 7“ “ पी ८ ७+ आर 

ही 5 23204. 58/00035032 24:49 ०5००3 22 00020. 33:23 
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तरह मैं इस वक़्त तुमसे सुन रहा हूँ। कहा: मैंने 
अपने वालिद से सुना, वह रसूलुल्लाह (%) की 


नमाज़ के बारे में सवाल कर रहे थे तो हज़रत अबू ह 
बरज़ा (:&) ने फ़रमाया कि आप ($%४) ईशा की 


. नमाज़ को निरुफ़ रात तक मुअख़्ख़र करने में कोई 


परवाह नहीं करते थे। आप ईशा की नमाज़ से 
पहले सोने ओर नमाज़ के बाद बातें करना पसन्द 
नहीं फ़रमाते थे। शोबा कहते हें: बाद में में उन 


(सय्यार) से मिला तो मैंने (बतौरे व बुसूक 


(मज़बूती) हज़रत अबू बरज़ा (:&) की हदीस के. 
बारे में) फिर सवाल किया तो उन्होंने (हज़रत 


अबू बरज़ा(#) ने कहा: आप (%) ज़ुहर की 
नमाज़ उस वक़्त पढ़ते जब सूरज ढल जाता और 


 अम्न की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते कि (आपके साथ 


नमाज़ पढ़ने वाला) आदमी मदीना घुनव्वरा की 
दूर दराज़ बस्ती तक पहुँच जाता था जब कि अभी 


सूरज तेज़ होता था। और मगरिब के बारे में मुझे 
इल्म नहीं कि उन्होंने कोन सा वक़्त ज़िक्र किया। 
फिर में उसके बाद उन्हें मिला तो उनसे पूछा, 
फ़रमाने लगे: ओर आप (%) सुबह की नमाज़ 


उस वक़्त पढ़ते कि नमाज़ी सलाम फेर कर अपने 
हमनशीन जिसे वह पहले से पहचानता था, के 
चेहरे को देखता तो उसे पहचान लेता था ओर 


आप सुबह की नमाज़ में साठ (60) से सौ _ 


(00) तक आयात तिलावत फ़रमाते थे। 
. (496) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 647, 
 बुख़ारी, हदीस: 547. 


5 अल: 5४22! हा 2 ॥ 2 ॥$ 
<3.... 06 ६505॥ उडदर् ५४ 0 
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फ़वाइद व मसाइल : () जुहर की नमाज़ का अव्वल वक़्त मत्तफक़ अलैह है, इसमें कोई इख्तिलाफ 
नहीं ओर वह है ज़वाले शम्स। (2) ईशा की नमाज़ नबी ($%६) उमूमी तौर पर सलुस़ लैल (तिहाई रात) 
तक पढ़ा करते थे। कभी कभार निरूफ़ रात तक मुअछ़ख़र कर देते। तमाम अहादीस़ को मिलाने से यही 
मालूम होता है। राजेह क़ोल के मुताबिक़ निरुफ़ रात ईशा की नमाज़ का आख़िरी वक़्त है। (3) सूरज के 
तेज़ होने का मतलब ये है कि सूरज अभी जर्द नहीं होता था। 


(497) हज़रत अनस (#) से मन्क्रूल है कि 25 45० ७४५ 28 ..९:८ 2६ १४ ७: 
रसूलुल्लाह (%&) सूरज ढलने के वक़्त (अपने ३६. 0) ० 5.50 ० «>> 
हुज्र-ए-मुबारका से) निकले और उन्हें नमाज़े की की आए 4 कै 





(497) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 540, व. ०“ अं ७ (४ «४-3 4५ 
मुस्लिम, हदीस: 2359/36, सुननिल कुबरा अन्नसाई ् ०॥ 90» 2५ (85 
हदीस: 484 रा 


(498) हज़रत ख़ब्बाब (.&) से रिवायत हे, 5८८ (६४८ ७ , 23 82% ४::४/ 
उन्होंने फ़रमाया: हमने रसूलुल्लाह (#$) से 
ज़मीन के गर्म होने का शिक्वा किया लेकिन 
आपने हमारी शिकायत दूर न की। अबू इस्हाक़ से. 
कहा गया: (सहाब-ए-किराम (##) का. 4#/#०५॥ ५० 4॥ ०५०३ | ४४७८ ०७ 
शिक्वा) नमाज़ जल्दी पढ़ने के बारे में था? 2) (9 . ७.५ ४5 ४५५) $ ५0.. 
मर मल - 60 (०८% ४ 3७८ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 69/90. कु हर 
फ़वाइद व मसाइल : अगरचे आप गर्मियों की शिद्दत में नमाज़े जुहर को कुछ मुअख़ख़र करते थे जैसा 
कि आगे आ रहा है, मगर उस वक़्त तक भी ज़मीन गर्म ही रहती है, लिहाज़ा आमद व रफ़्त और नमाज़ _ 
की अदायगी में गर्म जमीन तकलीफ़ देती थी। जाहिर है नमाज को इतना मुअख़ख़र नहीं किया जा सकता 
कि अस्न का वक़्त हो जाये। 


| 0“ ४29 


रा ८2१2 (8.७ ०७ ८५० 
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मो । | ।८( 284 ९ल्‍5४0):“- | : 
| _ सफ़र में जुहर की नमाज़ जल्दी पढ़ना 2“ रे :मट्रल८62: ५ 
(499) हज़रत अनस बिन मालिक (#) बयान ८३ 25६ ७४५ ...७० 42 ८0 4९5 ४:८| 
करते हैं कि अल्लाह के रसूल ($&४) जब किसी 
मन्ज़िल में उतरते थे तो ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने से मम हम 
पहले वहाँ से कूच न फ़रमाते थे। एक आदमी ने. “#*<' अं आल 2 
कहा: अगरचे सूरज सर पर होता? फ़रमाया: 9 ॥3| ४.३ 4१४० *)। ० | 3४ 
अगरचे सूरज सर पर होता। है 30 कद 5 व 5 
(499) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: $|; 0७ ,6॥ «५. 45७ 8 (5: 28 
205, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 485. का 


(५ | नी 


2 
5७ > ७ # ८ ६६ 2४८ 


(६-४ ०५ & 
फ़ायदा : मतलब ये है कि सूरज ढलते ही नमाजे जुहर पढ़ लेते थे। डफ़े आम में इसे भी सूरज सर पर होने 
: ही से ताबीर किया जाता है। द 


 बाब : (4) 
सर्दियों में जुहट की नमाज़ जल्दी का 





(500) हज़रत अनस बिन मालिक (:&) बयान 2) 2458 १3 
करते हैं कि जब गर्मा होती तो रसूलुल्लाह (%) 


क्‍ हे और 3७ ६४५ ०७ 5७ दल 
नमाज़े ज़ुहर को ठण्डी करके पढ़ते थे ओर जब हट हट हट 


सर्दी होती तो जल्दी पढते। . ४0७ ८० («5०७० ०0७ 559 | ७० 
(500) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 906, 3४ #ची 3७ 202 44) 9) 3५5 "७ 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 486 (| 3५० 3७ ॥॥|॥ ४१.०५ 


फ़ायदा : 'इब्राद' के मानी हैं: नमाज़ ठण्डे वक़्त में पढ़ना, मगर हक़ीक़तन ठण्डा वक़्त मुराद नहीं है 
.. क्योंकि वह तो गर्मियों में मगरिब के क़रीब होगा बल्कि निःफुलनिहार के मुक़ाबले में कुछ ठण्डा वक़्त 
.. मुराद है, यानी जब दीवारों का साया पाँव रखने के क़ाबिल हो जाये। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, वक़्त 
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(थ हिएए कप 
कम होता है, अव्वल वक़्त से ताख़ीर की कोई वजह भी नहीं होती, इसलिए आप नमाज़ जल्दी अदा 
फ़रमाते। मजीद तफ़्सील के लिए इसी किताब का इब्तिदाइया मुलाहिज़ा फ़रमाइये। 
बाब ह 5) गर्मी ज़्यादा हो तो जुहर क्‍ ्ि 
.. ठण्डाकरके पढ़ना... 


(50) हज़रत अबू हुरेरह () से रिवायत है, . 3०50 65 5 «5६, 
रसूलुल्लाह (:%%) ने फ़रमाया: 'जब गर्मी ज़्यादा 








॥ ७०) 555 ६४! 5)52७॥ ७) : 





धन्य 
८८... ४ ५४2 ४ ५-४८» >> ५ मम ; 


हो तो नमाज़ को ठण्डी करो क्योंकि गर्मी की. - 04 की कट ही 
शिद्दत जहन्नम का जोश हे।' क्‍ ४ ४७ 52% (० &5 >४#7 ६ ०: 
तख़रीज : (सनद म़ही) मुस्लिम, हदीस: 65.... , बुख़ारी 2५ # ४ ०६६ || " 0७ 46 ५0 ०५८ 
हदीस: 536, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 489 . >> द#ह6४ 55 # 843 58795%॥ .« 


फ़वाइद व मसाइल : () सख्त गर्मियों में जहर को म॒ुअख़ख़र करना ज़रूरत की बिना पर है या 
मुस्तहब? इसमें इखितलाफ़ है। इमाम शाफेई (५६.४४ ) का ख़याल है कि अगर लोगों को आमद व रफ़्त 
और नमाज़ की अदायगी में तकलीफ़ न हो, जैसे: लोग पहले से जमा हैं और नमाज़ की जगह सायेदार हे 
तो नमाज़ अव्वल वक़्त में अदा करना ही अफ़ज़ल हैं अगर नमाज़ियों को तकलीफ़ हो तो नमाज़ लेट की 
जा सकती है, जब कि कुछ अहले इल्म का ख़्याल है कि शिद्दते गर्मी का वक़्त जहननम के साथ तश्बीह की 
बिना पर मकरूह होता है, लिहाज़ा इस वक़्त में नमाज़ मुनासिब नहीं, ताख़ीर करनी चाहिए। दीगर दलाइल 
की रोशनी में पहले मौक़फ़ की ताईद होती है। हाफ़िज़ इब्ने हजर(48&5 ) ने इसी को अज़हर करार दिया है। 
चूंकि सर्दियों में इस शिद्दत का सामना नहीं होता और तकलीफ़ भी महसूस नहीं होती, इसलिए नमाज़ 
जल्दी पढ़ना मुस्तहब है। इमाम शाफेई (५४४४ ) ने इल्लत को मुक़द्म रखा है। (2) 'जहन्नम का जोश' 

बहुत से अहले इल्म ने इसे हक़ौक़त पर महमूल किया है कि गर्मी का ताललुक़ जहन्नम के साथ है। जब 
जहन्नम को जोश आता है तो गर्मी ज़्यादा हो जाती है और ये कोई बईद नहीं। और अल्फाज़ का जाहिरी 
मानी मुराद लेना ही बेहतर है। दुनिया का सारा निज़ाम ही गैर मरवी सहारों पर क़ायम है। मुमकिन है कि 
सूरज का जहन्नम से कोई ताल्लुक़ हो, अलबत्ता कुछ हज़रात के बक़ौल अगर इसे तश्बीह पर महमूल 
किया जाये तो बलागते कलाम का बेहतरीन नमूना होगा, यानी गर्मी की शिद्दत तकलीफ़देह चीज़ हे 

जहन्नम की लो की तरह। अहले इस्लाम के नज़दीक सबसे लज़ीज़ चीज़ जन्नत है और सबसे तकलीफ़देह .._ 
ओर क़बीह चीज़ जहन्नम है, इसलिए मुफ़ीद, अच्छी और लज़ीज़ चीज़ की निस्बत जन्नत की तरफ़ और 
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झुनन नसाह ४2 206207+ 528 
तकलीफ़ और न॒क़सानदेह और क़बीह चीज़ की निस्बत जहन्नम की तरफ़ कर दी जाती है। यही हाल 
. फ़रिश्ते और शैतान की तरफ़ निस्बत का है कि मक़स़द सिर्फ़ तश्बीह ओर ज़हनी तवज्जह होती है न कि 
जाहिर अल्फ़ाज़। रसूलुल्लाह ($६) बलीग तरीन इंसान थे। आपका कलाम तश्बीहात, इस्तिआरात (इल्मे 
बयान) और किनायात का आला नमूना होता था, लिहाज़ा कोई बईद नहीं कि ये कलाम भी तश्बीहे बलीग 
का नमूना हो। वल्‍लाहु आलम! (3) जन्नत और जहन्नम का वुजूद मोजूद है। 

(502) हज़रत अबू मूसा के शक की से मरफ़ूझ ५८ ७४७ 0७ ६ ५ 25 ५:४| 
र्वायत है वह बयान करते हैं कि नबी (#) ने. <्व, 5 85 
! में पहो ५ (४ ४-४७ ४७ «४ >» 
फ़रमाया: 'ज़ुहर की नमाज़ (कुछ) ठण्डक में पढ़ो. 7 5 : हज बट 
क्योंकि जो गर्मी तुम महसूस करते हो, वह. ०८४ ४४ “४४ ८७ ८४४ > 5)! 


जहन्नम का जोश हे। | द 3>«+ ०४५ ट्' हल ६७४७ ४3७ , 522४ 
(502) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: » »««& ५ £« ७४४ ०४ ,,<८ 5 
537, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 490... > >#४ >> «० && ०७ .>५६ 


८०३ हल नजर (की “है 22| (री ८८८) 2० 
न्ज््टे ५2४३ हि (+ ६ ही प्र अर हि] 


 & 3४४ 330 4७ ३७0५ 8४" ह8. 


फ़ायदा : वज़ाहत के लिए देखिये हदीस: 500, 50॥ 





. (503) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत हे, ४५ 3७ ,< 22-20 ७23 
अल्लाह के रसूल (#) ने फ़रमाया: ये. हि ० ५५ ५ 5 (58) 
जिब्रईल(:५४४ ) हैं जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने न 58  आ कल मी ०3 4 
आये हैं, फिर जूं ही फ़ज् तुलूअ हुई उन्होंने सुबह... "५ ४४ ५७ रह &+ 4४ (5 
की नमाज़ और जब सूरज ढल गया तो ज़ुह की ४ " ४.०3 *#+ 4४| /-० ५) 

नमाज़ पढ़ाई, फिर अस्र की नमाज़ पढ़ाई जब 55. ४: ४5७ 2५८) ४५ ॥. > 
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लि8 85 जे 
उन्होंने हर चीज़ का साया उसके बराबर (ज़वाल 
के साये के अलावा) देख लिया, फिर मगरिब की 
नमाज़ पढ़ाई जूं ही सूरज गुरूब हुआ ओर रोज़ेदार 


के लिए रोज़ा खोलना हलाल हो गया, फिर ईशा 


की नमाज़ पढ़ाई जब रात को सुर्ख़ा गालिब हो 
गई। फिर अगले दिन वह (जिब्रईल(७४४)) 
दोबारा आप (%&) के पास आये ओर आपको 
सुबह की नमाज़ पढ़ाई जब थोड़ी सी रोशनी फेल 
गई थी, फिर आपको ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई जब 
हर चीज़ का साया उसके बराबर हो गया, फिर 
अम्न की नमाज़ पढ़ाई जब हर चीज़ का साया 
दुगना हो गया, फिर मगरिब की नमाज़ कल वाले 
वक़्त ही पर पढ़ाई, यानी जब सूरज गुरूब हो गया 
ओर रोज़ेदार के लिए रोज़ा खोलना हलाल हो 
गया, फिर ईशा की नमाज़ पढ़ाई जब रात का कुछ 


हिस्सा गुज़र गया, फिर फ़रमाया: हर नमाज़ का 


_बक़्त तुम्हागी कल ओर आज की नमाज़ का 
दरम्यानी वक़्त है। 


(503) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: ॥/94, 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 493 


(/ &6० 


(॥..४* >> 524 
9 20्यी ६५ ५० &! 

है ४) (2 (3-५ 3० । रा; ही 3८3 
2 ० ०० # 4० 04 ४ 





5 4 2>|| है ८ हैं धर 20%] 6 | ५:८३ 
>> ५४७ हि ०३] हम ०3 डी 42.४ 
(#> ष्ट | हि >प 6 # (४५८४४ 


४ # 4 ४ [&)॥ 5४ :> ४) ५ 


५ टी ०६५ डे 'पा्ट हम है 
जे # 42% ह4॥ 5७ 5० 


5 52 5 4 बढ 53 3 50 %॥ 
<5> £<४॥ द जज # पथ अछे ७3. | 


७४७७" 0७ | [7॥ ८० ४८८ २७: 


2 5 262 पु 
/ आज 2 पक हे 


फ़वाइद व मसाइल : () जहर की नमाज़ का आख़िरी वक़्त और अस्र की नमाज़ का अव्वल वक़्त 
इस हदीस और दूसरी तमाम अहादीसे सहीहा की रू से मिस्ले अव्वल ही है, यानी जब हर चीज़ का साया 
उसके बराबर हो जाये मगर ये बराबरी ज़वाल के साये को निकाल कर हो। ज़वाल के साये से मुराद वह 
साया है जो सूरज ढलने के वक़्त किसी चीज़ का होता है। उसी साये के अलावा साया उस चीज़ के बराबर: 
हो जाये तो जुहर का वक़्त ख़त्म और अस्न का वक़्त शुरू हो जाता है। ये जुम्हर अहले इल्म, सहाबा 
.ताबेईन, मुहद्दिसीन और फुक़हा का मज़हब है। मगर इमाम अबू हनीफ़ा (४0४2) के नज़दीक जुहर का 
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सुनन नसाई लि- औक़ाते नमाज़ का बयान (022४ # 525 


वक़्त दो मिसल साये तक रहता है, यानी जब हर चीज़ का साया दुगना हो जाये। लेकिन ये बात नकली 
दलाइल से ख़ाली है, इसी लिए इस मसले में इमाम साहब के शागिर्द भी उनका साथ न दे सके। कुछ 
अक़्ली दलाइल हैं मगर सरीह और सहीह अहादीस के मुकाबले में अक़्ली दलाइल कोई हैसियत नहीं 
रखते। ये शाज़ मज़हब है। कुछ अहनाफ़ ने इमाम साहब की कुछ रिआयत करते हुए मिस्‍ले अव्वल और 
मिस्‍ले सानी के बीच वक़्त को जुहर व अम्न दोनों के लिए बेजोड़ क़रार दिया है, लेकिन ये भी ग़लत है 
क्योंकि इस बात पर इत्तिफ़ाक है कि जुहर का आख़िरी वक़्त और अम्र का अव्वल वक़्त मुत्तसिल हैं 
दरम्यान में कोई फ़ासला नहीं है। (2) अख्र का मुख़्तार वक़्त मिस्‍ले सानी पर ख़त्म हो जाता है जब कि 
मजबूर व माजूर के लिए गुरूबे आफ़ताब तक बाक़ी रहता है। (3) मग़रिब की नमाज़ दोनों दिन तक़रीबन _ 
एक ही वक़्त में पढ़ी क्योंकि मग़रिब का वक़्त दीगर नमाज़ों के औक़ात की निस्बत कम होता है और 
 ग़ालिबन अव्वल वक़्त ही का एहतिमाम किया गया है। इसका ये मक़स़द नहीं कि फ़र्ज़ नमाज़ से पहले दो. 
रकअत की नफ़ी कर दी जाये बल्कि वह नमाज़ भी अहादीसे सहीहा से साबित है ओर अहादीस़ में इसकी 
तर्गीब दिलाई गई है। बहरहाल ऐतदाल से काम लेना चाहिए। (4) पहले दिन की नमाज़ के आगाज़ ओर 
दूसरे दिन की नमाज के इख़ितताम का दरम्यानी वक़्त उस नमाज़ का पूरा वक़्त है लेकिन अफ़ज़ल वक़्त 
कोन सा है? वह ईशा के अलावा हर नमाज़ का अव्वल वक़्त है और ईशा को मुअख़ख़र कर के पढ़ना 
अफ़ज़ल है। (5) नमाज़ की अहमियत और क़द्रो मन्ज़िलत का अन्दाज़ा होता है कि ये ऐसा 
अज़ीमुश्शान और अहमियत का हामिल अमल है जिसकी अल्लाह तझ्ाला ने जिब्नईल (9७8) को भेज _ 
कर अमली मश्क़ कराई, दीगर अहकाम की तरह स्लिर्फ़ कोल पर इक्तिफ़ा नहीं किया। (6) नबी-ए- 
अकरम (%) अल्लाह तआला की इजाज़त के बंगैर बज़ाते ख़ुद कोई अमल मशरूअ करार नहीं दे 
सकते। (7) अल्लाह तआला का फ़ज़ले अज़ीम है कि उसने नमाज़ों के ओक़ात वसीअ रखे, उन्हें तंग 
नहीं रखा कि कहीं लोग मशक्लत में न पड़ जायें। बेशक अल्लाह तआला फ़ज़ले अज़ीम का मालिक है। 
(504) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (-#) से. (5० ८३ ४॥ 40 .&7 | 
परन्क़ूल है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (४) की. 2 23 $5,० 5७ 38 .2.०5) 
ज़हर की नमाज़ गर्मियों में तीन से पाँच क्रदम के 

बक़द्र (साये में) ओर सर्दियों में पाँच से सात '* ५2  छर दरड+ पुल 33 22५ (6! 
कदम के बक़द्र (साये में) होती थी। रे ४ उप 2>50॥ 0 *्री)-७ 


(504) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: ४0०७ 5-७ 5७ ४७ ७,७८० -3 «0 2६८ 








5/7€//६/77 ६८/7 
42.25 64*%6& 7 37 


6८&$+० 





(27% 526 | 
(७ ऋड 2..५ ०० «0 ०20 2,225 
प्र हज 4 >>. ४ अथ्णो 
.. “7४: ४3 4८५ ८६८) 


फ़वाइद व मसाइल : (१) सूरज के साये का हिसाब हर इलाक़े में अलग अलग होता है, अलबत्ता 
गर्मियों में जवाल के वक़्त कम साया होता है और सर्दियों में ज्यादा। नबी ($%६) का इलाक़ा मदीना _ 
मुनव्वरा है, लिहाज़ा क़दमों का हिसाब उस इलाके के लिहाज ही से होगा। हमारे यहाँ एशिया में ज़बाल के 
वक़्त मदीना मुनव्वरा की निस्बत ज्यादा साया होता है। (2) यहाँ साये से मुराद कुल साया है न कि 
ज़वाल के साये के अलावा, अलबत्ता मदीना मुनव्वरा में गर्मियों में जवाल का साया एक आध कदम ही 
होता है जब कि सर्दियों में चार पाँच कदम, गोया कि आप ($%8) गर्मियों में साया ज़वाल से तीन चार 
कदम मुअखछ्ख़र करते थे और सर्दियों में एक दो क़दम। हम अपने इलाक़े में ज़बाल के साये के अलावा 
मज़कूरा हिसाब से ताख़ीर कर सकते हैं। (3) इस साये से मुराद इंसान का अपना साया है। हर आदमी का 
क़द अपने सात क़दम के बराबर होता है। क़दम से मुराद पाँव है, न कि दो क़दमों (पाँव) का दरम्यानी 
फ़ासला। (4) अल्लामा सिंधी ने सुनन नसाई के हाशिये में लिखा है कि इस हदीस़ के मानी यें हैं कि 
आप ज़वाल के बाद जो ज्यादा से ज्यादा ताख़ीर करते, वह इसी क़द्र होती थी कि गर्मियों में साया तीन से 
पाँच कदम ओर सर्दियों में पाँच से सात क़दम तक होता था और इस साये में असल और ज्यादा दोनों 

. साये शुमार होते हैं। 


400, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 492. 


बाबः ठो 





अस्नर की नमाज़ का अव्वल वक़्त | ५4४०५७): ७०५ 
(505) हज़रत जाबिर (.&) से रिवायत है कि 5 5 00७5 007 0 5] 
एक आदमी ने रसूलुल्लाह (%) से नमाज़ों के 2 2४ ७७ 386 .>,छती 5६ ४0 


ओक़ात के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'मेरे 
साथ नमाज़ पढ़ो।' आपने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई. ट कही 92% ८ ५६ ५५७१ ०१ ००४० 
जब सूरज ढल गया और अप्न की नमाज़ पढ़ाई. 58 «0 2५५ ४; ०८ ०७ ..७& ६८ 
जब हर चीज़ का साया उसके बराबर हो गया और, जे %570 के ला 525 
मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई जब सूरज गुरूब हो द 


|) 0 ><5 2 _______._॒_[___[_[.॒ /८७॥ 2४ ५४ ७४ ४४ /<5 720 किक 
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गया। और ईशा की नमाज़ पढ़ाई जब शफ़्क़ : » 2.६ ॥ 48 ५०.5 ४ ४५ ५७ ८» 





गुरूब हो गई। ओर (अगले दिन) आपने नमाज़े ५5॥ 2७ ८७ ४5.0 3.35 >२७ 
: ज़ुहर पढ़ाई जब इंसान का साया उसके बराबर हो 
गया और अम्ल की नमाज़ पढ़ाई जब इंसान का. 9-४7 ## 36 ७2 :# | (/० # ४७ 
साया उससे दुगना हो गया और मगरिब की नमाज़ £& 3५८) ४४ 5७ >> :-४॥ 4५ 
गुरूबे शफ़क़ से थोड़ी देर पहले पढ़ाई और ईशा... ४६॥॥ 2,2४६ [6 ५७ ८> <८॥५ 
की नमाज़ तिहाई रात के वक़्त पढ़ाई। हे 
(505) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/35, 
352, अबू दाऊद, हदीस: 395. 95० >+ (7 ७४2! 
फ़वाइद व मसांइल : () इस हदीस में फ़ज़ के सिवा बाक़ी नमाज़ों के अव्वल ओर आख़िरी ओऔक़ात 
. बयान कर दिये गये हैं, अलबत्ता ईशा का आखिरी वक़्त दूसरी रिवायात के मुताबिक़ निम्फ लैल है और 
यही सहीह है। (2) असर के अव्वल वक़्त की तफ़्सीली बहस़ के लिए देखिये हदीस: 503 (3) सहाब- 
ए-किराम (+) के शौक़ और एहतिमाम का पता चलता है कि वह अहकामे शरइया को सिखने में किस _ 
क़द्र सरगर्म थे। (4) आलिमे दीन की ज़िम्मेदारी है कि वह नावाक़िफ़ लोगों को मसाइले शरइया से 
आगाह करे और तफ़हीम का ऐसा अन्दाज़ा इख़ितयार करे कि जिससे मसला आसानी से ओर जल्दी 
समझ में आ जाये और अवाम के ज़हनों में बेठ जाये। 


 £५<४॥ 3 ०७ £ 2,७४० ८2 2 जज रः 





(506) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि .॥ .& «52 ७४ 3७ ६:४8 ७:३। 
रसूलुल्लाह (#४) ने अस्नर की नमाज़ पढ़ी जबकि. *: 
धूप अभी हुज्र-ए-आयशा में थी, यानी साया _ 2 
उनके हुज्रे से बाहर नहीं निकला था। उठ )+43 ०४ 50.9 _/0० 45 ५ 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 545, व मुस्लिम ६४४ ६५» 23४ ६६ ४ ६#< 


७५०) ०० (० 5४०0 (०7७४ 


हदीस: 6], सननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 494 


. फ़ायदा : हदीस का मकसद अस्र की नमाज़ जल्दी पढ़ना- है, यानी मिसले अव्वल होते ही पढ़ लेते थे। 
हजरत आयशा (:&) के हज्रे से मुराद उनके घर का सहन है जो दीवार से घिरा हुआ था। दोपहर को पूरे 
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09 20 ओक़तेनमाज़काबबान [3 0007 + 528 
सहन में धूप होती थी और जैसे जैसे सूरज ढलता जाता था, मगरिबी दीवार का साया सहन में फैलता 
जाता था, लेकिन दीवार चूंकि बहुत ज़्यादा ऊँची न थी, इसलिए अभी स़हन में धूप बाक़ी रहती थी 
मशरिक़ी दीवार पर साया चढ़ न पाता था कि वह मगरिबी दीवार के एक मिसल हो जाता था और उस 
वक़्त नमाज़ क़ायम कर दी जाती थी। द 


(507) हज़रत अनस (+$&) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (#&) अम्न की नमाज़ अदा 
फ़रमाते, फिर जाने वाला क्ुबां तक जाता। 
. (ज़ुहरी ओर इस्हाक़ में से) एक ने कहा: वह 
उनके पास पहुँचता तो अभी वह नमाज़े अम्ल 
पढ़ रहे होते थे। ओर दूसरे ने कहा: और सूरज 





5०५०५ हर (डा है। है) ८< ७ मी 
4.0)| हे | ६ हस्त] (डी ६ ०..| ८ हि 
£ यो 25७ ॥..) ००७ ५॥| ० 
७७.७। ०४ ८७ | <»५0॥ ७.६ 


अभी ऊँचा होता था। 

; । का हनी. >>) | हे 3; 3 है (*+3) (“६८ ४) 
(507) तख़रीज : (सनद स़हीं) बुख़ारी, हदीस: 548, व कक 
मुस्लिम, हदीस: 62, मोत्ता: /9, सुननिल कुबरा अन्नसाई, के... 38 डक 
हदीस: 495 5 


फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (%8४) किसी चीज़ का साया एक मिस्ल होते ही 
अस्न की नमाज अदा फ़रमा लेते थे जब कि कुबा वाले काम काज ओर दीगर मस़रूफ़ियात की बिना पर 
नमाज़ कुछ देर से पढ़ते थे। गोया सूरज ज़र्द होने से पहले पहले नमाज़ पढ़ना बिला कराहत जायज़ है मगर 


अफ़ज़ल यही है कि मिसले अव्वल होते ही नमाज़ पढ़ ली जाये क्योंकि ये नबी (%६) का फ़ेअल है। 


(508) हज़रत अनस बिन मालिक (+&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) अम्ल की नमाज़ 
अदा फ़रमाते थे जब कि सूरज काफ़ी बुलन्द और 
तेज़ होता था। आपके साथ नमाज़ पढ़ने वाला 
. अवाली को जाता तो सूरज अभी ऊँचा होता था। 


(508) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 55१ 


सननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 495 


05 550॥ 55 25 ८5 | 
| ४2७ &॥ >00७ «४ >४ी 4४ ००५८ 


5४ (* ७०) ५.५० है है| (2 ४. ०) 


०, ०२,०५४ 


“4४ “>> ,० «4८.५ | | हि कट! 


>> 3 आत् | आज २-2५ 
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फ़ायदा : अवाली से मुराद मदीने की वह मुज़ाफ़ाती बस्तियाँ हैं जो मदीना मुंनव्वरा के बुलन्द अतराफ में 
आबाद थीं। वह कम अज़ कम दो मील और ज्यादा से ज्यादा आठ मील तक दूर थीं। 


. (509) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से ८ ४४ 25 'बछ2 58 4७० ७:5४ 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (%$) हमें अम्न की नमाज़ _ कि 
5 १) ६ ः 
मर अल कम के आती & )& हि | हि | हा [ 
(509) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/37 7 जा 0+ ४ (० 


69, 84, 232 2 _#डय # ०३ बंद 4 (० 42४ 
प । 2258, हि 27 8 हिल आन ०“ | हक 5 ० || 


(5१0) अबू उमामा बिन सहल बयान करते हैं. .(॥ 25 ७4 08 , 55 4: ४:५४ 

कि हमने हज़रत उमर बिन अब्दुल ६ 0५. 
५ ७.२ ु ज़ुहर | हर हि मम 2 है अप हा (5८ ः 

अज़ीज़( 558) के साथ ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी, 

फिर हम निकले यहाँ तक कि हज़रत अनस बिन. ५, 27 4“ ४! ४७ 


मालिक (»&) के पास पहुँचे तो हमने उन्हें अस्न.. # ४४ 2८ |> ++ & ६००८ | 
की नमाज़ पढ़ते पाया। मैंने कहा: चचा जान! ये. 20७ .; >र्ज ७ ४४७ ,& ७४५ £ 
कोन सी नमाज़ आपने पढ़ी है? उन्होंने फ़रमाया: - ७ ८ ८३6 ;५0 (4 5४9 
अज्र की। ओर ये अल्लाह के रसूल (#%8) की आआ लि 
नमाज़ है जो हम (आपके साथ) पढ़ते थे।.... //#5/*४ ४४ 3० (री 34 
(50) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 549, व ४ हि 5 ०४ ४6 40 ५५०८ 
मुस्लिम, हदीस: 623 हि की द 
फ़ायदा : ख़लिफ़-ए-बनू उमय्या जुहर की नमाज उमूमन लेट पढ़ा करते थे यहाँ तक कि आखिरी वक़्त 
आ जाता था। इस वाक़िये के वक़्त हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (2४58 ) मदीना मुनव्वरा के गवर्नर 
थे। ख़ुल्फ़ा की इत्तिबा में वह भी नमाज़ लेट'करते थे। जब उन्हें बताया गया कि रसूलुल्लाह(#&) नमाज़ _ 
जल्दी पढ़ा करते थे तो उन्होंने ताख़ीर छोड़ दी। 





(5१) हज़रत अबू सलमा से मरवी हे किहमने £ ७४७ 0७ , जा ५ 4०८। 5४ 
हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (४५% ) के दौर ५ ७० ७६७ 36 ,३,5६)॥ ४4८ 
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(गर्वनरी) में नमाज़ पढ़ी, फिर हम हज़रत अनंसः 
बिन मालिक (:&) की तरफ़ चले। हमने उन्हें 


नमाज़ पढ़ते पाया। जब वह फ़ारिग हुए तो हमें 
कहने लगेः तुमने नमाज़ पढ़ ली है? हमने कहा: 
हमने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी है। वह कहने लगे: मेंने 
तो अम्न की नमाज़ पढ़ी है। लोगों ने कहा: आपने 


जल्दी की है। उन्होंने फ़रमाया: में तो उसी तरह 


नमाज़ पढ़ता हूँ जिस तरह मेंने अपने साथियों को 
पढ़ते देखा है। (5) तख़रीज : (सनद हसन) 


3५७5 ०2 ५४० ४७ ८४. | ६ ५५.६० 
तह ४3: | हछ। 2६ > ++ 
०७ 5;०| ७७ ८ १४४७ <0५७ २ 
४७ . ३&॥ ७० ७७ ६४.० ७! 
०७ . <(४८ 2 |) . :5४॥ ८ > 
७» <४ >४०० ८२ ५४ ४ 0 


फ़ायदा : इन तमाम रिवायात से ये ब्रात सराहतन मालूम हो गई कि रसूलुल्लाह ($६) अख्र की नमाज़ 

वक़्त शुरू होते ही पढ़ लिया करते थे। और यही सुन्नत है। अगरचे सूरज ज़र्द होने से पहले पहले नमाज़ 

अदा करना बिला कराहत जायज़ है मगर ओला नहीं, लिहाज़ा अस्नर की नमाज़ अव्वल वक़्त में पढ़नी 
चाहिए। किसी मस़रूफ़ियत की बिना पर कभी कभार लेट हो तो कोई हर्ज नहीं। वलल्‍लाहु आलम! 





(52) हज़रत अला बिन अब्दुरहमान ने कहा क्‍ 


कि वह हज़रत अनस बिन मालिक (:&) के पास 


बसरा में उनके घर गये जब कि वह (अला) ज़ुहर _ 


से फ़ारिग हुए थे। ओर हज़रत अनस का घर 
मस्जिद के साथ ही था। जब हम आपके पास गये 
तो आपने फ़रमाया: क्‍या तुमने अम्नर की नमाज़ 
पढ़ ली हे? हमने कहा: नहीं, हम तो ज़ुहर की 
नमाज़ पढ़ कर आये हैं। आपने फ़रमाया: फिर 
अम्न की नमाज़ पढ़ लो। हम उठे ओर अम्न की 
नमाज़ पढ़ी। जब हम फ़ारिग हुए तो आपने 


फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह ($#8) को ये फ़रमाते 


एफ ७ जलती जहर 0 
59०) ७5756 35 5653 


20७ 3 3 ० 55 8 ७) ६:४५ 
24 05 ८७>०० 2 १४४५ १) 
44 ५७३ ५५ - 22० ५-८ २४! 
१०॥ ५॥ 3 ७ं$ +5०७४)॥ ८ 0७ 
>्य व 06 ; 9 5५ 5टतओ 
24.0. ०७ (७० ८७५ ७ ०5 ६६४७ ०७ 
है. 0 3 कहने 40 ०5) ०५०० | 
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सुनन नसाई ] ४४४% 52]... 
हुए सुना: 'ये मुनाफ़िक़ की नमाज़ है। वह बैठा. ६०: छू अध्यो ० 45... 
अस्न की नमाज़ का इन्तिज़ार करता रहता है यहाँ कक 2 की, द 
तक कि जब सूरज शैतान के दो सींगों के दरम्यान 7 7० #ट आए फेज 2 
हो जाता है तो वह उठता है, चार ठोंगे (चोंचें).. के 053 # * #-५ 3 ४७४) ० #७ 
मारता हे ओर इस दोरान में अल्लाह का ज़िक्र भी . - ."* ६+॥ 
नहीं करता मगर थोड़ा। | का ः 


(52) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 622 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 497 


फ़वाइद व मसाइल : (१) सूरज शैतान के दो सींगों के दरम्यान होने से मुराद ये भी हो सकता है कि वह 
गुरूब के करीब होता है, उस वक़्त सूरज के पुजारी उसकी पूजा करते हैं, ये शैतानी काम है, इसलिए ऊपर 
दिये गये लफ़्ज़ों से बयान फ़रमाया। कुछ अहले इल्म ने इसे हक़ीक़त पर महमूल किया है कि तुलूअ, गुरूब 
और इस्तवा (सर पर होने) के क़रीब शेतान सूरज के पास आ खड़ा होता है, इस तरह कि सूरज उसके दो. 
 सींगों के दरम्यान होता है, ताकि सूरज के पुजारी उसकी भी पूजा करें। शायद इसी बिना पर मुसलमानों को 
इन औक़ात में नमाज़ पढ़ने से रोक दिया गया है। वललाहु आलम! (2) 'चार ठोंगे (चोंचें) मारता है।' 
चूंकि सूरज तकरीबन गुरूब हों रहा होता है, इसलिए वह जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ता है। देखने में ऐसे लगता 
है जैसे कव्वा ठोंगे मार रहा हैं अरकान के अज़कार व ओराद भी सही तरह नहीं पढ़ता क्योंकि रगबत नहीं 
होती, लिहाजा कुछ पढ़ा गया, कुछ रह गया। चूंकि रकअतें चार हैं, लिहाज़ा चार ठोंगे कहा गया है। इनमें 
सज्दे गो आठ हैं मगर जल्द जल्द करने की वजह से गोया दोनों मिलकर एक ठोंगा मारने के बराबर हुए 
(3) मोमिन की नमाज इत्मीनान, ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ और अज़कारे मसनूना से मुज़य्यन होती हैं। 


 (53) कप अब्दुल्लाह हा उमर (&) से (४६४ ॥& नशा 55 5७८। 6:28 

रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ($&) ने 

फ़रमाया: 'जिससे अम्र की नमाज़ रह जाये, वह. री (७ जम आटा क्‍ 
यूँ समझे कि उसके अहल व अयाल ओर घर बार ४४ ५५५ १४५ «४ /० 50 ४५० &+ 
लुटगये।।..... 79 ८७३5 2>2॥ 03. 5.४ 3>॥ " 
. (5१3) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 626 द " 4७; 4७| 
सननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 498 
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औक़ाते नमाज़ का बयान 


फ़ायदा : फ़वाइद के लिए देखिये हदीस: 479 


बाब : (0) 
__ ननमाज़े अम्न का आख़िरी वक़्त 
(54) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (.#) से 





मन्‍्क़ूल है कि जिब्रईल (५५४७) नबी ($%) के पास 


आपको नमाज़ के ओक़ात बतलाने के लिए 
आये। जिब्रईल.आगे खड़े हुए, रसूलुल्लाह (%8) 
उनके पीछे ओर लोग रसूलुल्लाह ($६) के पीछे 


 थे। इस तरह आपने ज़ुहर की नमाज़ उस वक़्त पढ़ी 
जब सूरज ढला, फिर जब हर शख़्स का साया. 


उसके बराबर हो गया (साया-ए-ज़वाल के 


अलावा) तो जिब्रईल फिर आये और उसी तरह _ 


किया जिस तरह (ज़ुहर के वक़्त) किया था, यानी 
जिब्रईल आगे हो गये, रसूलुल्लाह ($£) उनके 
पीछे और लोग रसूलुल्लाह ($) के पीछे। इस 
तरह अज्र की नमाज़ पढ़ी। फिर जब सूरज गुरूब 
हो गया तो जिब्रनईल आये, आगे खड़े हुए, 
रसूलुल्लाह ($%) उनके पीछे ओऔर लोग 
रसूलुल्लाह ($६) के पीछे थे, चुनांचे ( इस तरह) 
मग़रिब की नमाज़ पढ़ी। फिर जब सूरज की सुर्ख़ी 
गायब हो गई तो जिब्रईल आये, आगे खड़े हुए, 
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रसूलुल्लाह (%&) उनके पीछे ओर लोग 
रसूलुल्लाह ($#&) के पीछे थे। इस तरह ईशा की 
नमाज़ पढ़ी। फिर जब फ़ज्न की रोशनी फूटी तो 
जिब्रईल आये, आगे खड़े हो गयें उनके पीछे 
-  रसूलुल्लाह ($६) और रसूलुल्लाह ($) के पीछे 
लोग खड़े हो गये ओर फ़ज्न की नमाज़ अदा की। 
.. फिर दूसरे दिन जिब्नईल उस वक़्त आये जब हर 
आदमी का साया उसके क़द के बराबर हो गया 
. ओर उसी तरह किया जिस तरह कल किया था 
ओर ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी। फिर आये जब हर 
आदमी का साया उसके क़द से दुगना हो गया और 


उसी तरह किया जिस तरह कल किया था ओर 


अद्न की नमाज़ पढ़ी। फिर आये जब सूरज गुरूब 
हो गया ओर उसी तरह किया जिस तरह कल 


किया था और मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर हम 


सो गये, फिर उठे (मगर वह अभी न आये थे) हम 
फिर सो गये, फिर उठे तो जिब्रईल आये और उसी 

' तरह किया जिस तरह कल. किया था ओर ईशा की 
: नमाज़ पढ़ी। फिर आये जब फ़ज्र फेल गई थी ओर 
रोशनी हो गई थी ओर सितारे घने नज़र आ रहे थे 


ओर उसी तरह किया जेसे कल किया था ओर. 


सुबह की नमाज़ पढ़ी। फिर फ़रमाया: (आज ओऔर 
कल की) दो नमाज़ों का दरम्यानी वक़्त हर नमाज 
का वक़्त है। 

(54) तख़रीज : (सनद सही) हाकिम: /96 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 507, हदीस: 527 में देखें। 
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. फ़ायदा : ये हदीस हज़रत जाबिर (.&) से मरवी है। जाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि हज़रत जाबिर 
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. बाब: (4॥). 
जिसने अस्न की दो रकआत पा लीं (उसने 
कै नमाज़पा ली) 





(55) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत हे, 

नबी ($%६) ने फ़रमाया: जिसने अम्र की दो 
रकअतें सूरज गुरूब होने से पहले पढ़ लीं या सुबह 
को एक रकज़त सूरज तुलूअ होने से पहले पढ़ ली 
तो उसने नमाज़ पा ली। 


(55) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
. 608/65, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 504. 


१2१ (022४ * 534 
भी मोक़े पर मोजूद थे जब कि मशहूर ये हे कि जिब्नईल (४५४६) का तालीमे औक़ात के लिए आना मक्की 
ज़िन्दगी की बात है। मुमकिन है हज़रत जाबिर (.&) ने किसी और सहाबी से सुना हो या मदीना मुनव्वरा 
में भी ऐसा वाक़िया हुआ हो। हदीस़ नम्बर 503 हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मरबी है। वहाँ भी ये दोनों 
एहतिमाल हैं मगर अगलब ये है कि ये वाक़िया मदीना मुनैव्वरा में पेश आया था क्योंकि बाजमाअत 

नमाज़ मक्का में नहीं मदीना मुनव्वरा में होती थी। मजीद फ़वाइद के लिए देखिये हदीस: 503 रा 
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फ़वाइद व मसाइल : () हदीस का मतलब ये है कि नमाज़ का आगाज़ मोतबर है, न कि इख़ितिताम 

' यानी जिसने नमाज़ वक़्त में शुरू कर ली और कम अज़ कम एक रकअ्त वक़्त पर पढ़ ली तो उसकी 

नमाज़ अदा समझी जायेगी, न कि क़ज़ा। (2) अगर ऐसी सूरते हाल पैदा हो जाये तो नमाज़ के दोरान में 

. सूरज के तुलूअ या गुरूब होने से नमाज़ फ़ासिद न होगी बल्कि नमाज़ जारी रखे और मुकम्मल करे। जुम्हूर 

अहले इल्म का यही मौक़फ़ है। अहनाफ़ ने फ़र्क़ किया है कि फ़ज् की नमाज़ पढ़ते पढ़ते सूरज तुलूअ हो. 

. जाये तो नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी क्योंकि मकरूह वक़्त नमाज़ के अन्दर शुरू हो गया, अलबत्ता अस्र की 

. नमाज़ में सूरज गुरूब हो जाये तो नमाज़ फ़ासिद न होगी क्योंकि गुरूब से पहले भी मकरूह वक़्त ही था। 
लेकिन ये इस्तिदलाल और फ़र्क बहुत सी अहादीस़ के ख़िलाफ़ है और ये एक कयासी बात है जो नस के 
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म॒काबले में मोतबर नहीं, इसीलिए अहले इल्म ने इसे कुबूल नहीं किया। (3) अहनाफ़ ने इस ऐतराज़ से 
बचने के लिए इस हदीस़ के मानी ये किये हैं कि जिस शख़स़ ने एक रकअत का वक़्त पा लिया, उस पर 
पूरी नमाज़ का पढ़ना फ़र्ज़ है। मगर कुछ रिवायात में ये सराहत है: वह अपनी नमाज़ पूरी करे।' देखिये 

(सहीह बख़ारी, हदीस: 556) हदीस: 57 में भी ये सराहत मौजूद है। ये अल्फ़ाज़ उनकी इस तावील 
को रद्द करते हैं। (4) इस हदीस में अस् की दो रकअत पाने का ज़िक्र है जब कि दीगर रिवायात में एक _ 
रकअत का भी ज़िक्र है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 579, व सहीह मुस्लिम, हदीख़: 608) 


लिहाज़ा दो रकअत मिल जायें या एक, हुक्म यही है। 
(56) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मन्क़ूल है, 


नबी (&) ने फ़रमाया: 'जो शख्स सूरज गुरूब _ 


होने से पहले अम्न की नमाज़ से एक रकअत पा ले 

या सूरज तुलूअ होने से पहले सुबह की एक 

रकअत पा ले तो यक़रीनन उसने वह नमाज़ पा 

ली। 

(56) तख़रीज : 
607/62, बुख़ारी, हदीस: 556, सुननिल कुबरा अन्नसाई, 

 हदीस़: 503, इब्ने ख़ुजैमा फी सहीहा, हदीस: 985. 


(57) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, 
नवी(%४) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई शख़्स _ 


अमन की नमाज़ की पहली रकअत सूरज गुरूब 
: होने से पहले पा ले तो वह बाक़ी नमाज़ पूरी करे 
.. और जब सुबह की नमाज़ की पहली रकअत 
सूरज तुलूअ होने से पहले पा ले तो वह बाक़ी 


नमाज़ पूरी करे। (उसकी नमाज़ फ़ासिद न होगी) 


(57) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 556, 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 504, व मुस्लिम, हदीस: 
607. ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 


(सनद सम़ही) मुस्लिम, हदीस: 5 
है हे 2 कक 
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(58) हज़रत अबू हुरैरह (:$&) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने 
सुबह की नमाज़ की एक रकअत तुलूओ शम्स से... 
पहले पाली तो उसने सारी नमाज़े सुबह पा ली. ४ १४ (रा ०+ ०४४४ पु+7 ५४५ 
ओर जिसने अम्ल की नमाज़ की एक रकअत -" ०७४ ०... «७ «0 ० ५0 ०,०८५ 
गुरूबे शम्स से पहले पा ली तो उसने पूरी नमाज़े . ४ [5 आम 5 8 2000 5 
अनज्नपाली। | न 37 8७ €&<॥ 27 48 :5६॥ (४ 
(58) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 579, व ५ 

मुस्लिम, हदीस: 608/63, मोत्ता: /6, सुननिल कुबरा "री सम जो हर अं 39 
अन्नसाई, हदीस: .502. क्‍ . " :>«४)॥ ४2:$| 2६5 


(59) हज़रत मुआज़ से रिवायत है कि उन्होंने... , ७ ८3 4.७० ८६४ )७ .5;5 2 5:2| 
. हज़रत मुआज़ बिन अफ़रा (#) के साथ तवाफ़ ., 
किया और (दो रकअत) नमाज़ न पढ़ी। मैंने. ५; ; 
- कहा: आप (तवाफ़ की दो रकअत) नमाज़ नहीं... ४&॥ 3७ ०-४ 5 आओ ५० ऊ >अण 
 पढ़ेंगे? वह फ़रमाने लगे: तहक़ीक़ रसूलुल्लाह <& ८ ४6 ॥;७ .2| 3७८ && ४ 
(%8) ने फ़रमाया हैः 'अज्न के बाद (नभफ़ल) ,॥ />»2॥ 0.25 ॥ )& / ४ 
नमाज़ न पढ़ी जाये यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो हि 
जाये ओर सुबह के बाद भी (नफ़ल) नमाज़ न | “| 23.० 3" ४४ ५५० 
पढ़ी जाये यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो जाये।' हज डे 33 ४) कं ॥+ 
(59) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद ह . "७०४ 
4/279, देखें: 3/428 से 8039 
फ़ायदा : मज़कूरा रिवायत ज़ईफ़ अल इस्नाद है, ताहम नमाज़े अस्न और नमाज़े फ़ज़ के बाद तवाफ़ _ 
. करने की सूरत में तवाफ़ के बाद दो रकअत पढ़ना जायज़ है जैसा कि हज़रत जुबैर बिन मुतइम (+#$) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'ऐ बनी अब्दे मुनाफ! कोई शख़्स रात या दिन में जिस वक़्त 
भी इस घर का तवाफ़ करना और नमाज़ पढ़ना चाहे, तुम उसे मना न करना।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 
894) याद रहें इस फ़रमाने नबवी से मालूम हुआ कि बैतुल्लाह में अस्न के बाद और इसी तरह फ़ज् के 


90“ (बट के छे 9“ 0“ 95 9५ (६5 गरु है. 
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बाद तवाफ़ जायज़ है, चुनांचे इसके बाद इन ममनूअ औक़ात में तबाफ़ की दो रकअततें भी जायज़ होंगी 

अलबत्ता अस्न और फ़ज्न के बाद मुत्लक़ नफ़ल नमाज़ पढ़ने की मुमानिअत दीगर अहादीस़ से साबित है। 

: देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 586, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 827) मगर फ़र्ज़ या फ़ौतशुदा नमाज़ 
पढ़ी जा सकती है। जुहर रहती हो तो अस्र के बाद भी पढ़ी जा सकती है। सुबह की सुन्नतें रहती हों तो फ़ज् 

की नमाज के बाद भी पढ़ी जा सकती हैं, इसी तरह तहिय्यतल मस्जिद की दो रकअतें भी पढ़ी जा सकती. 

हैं। इसी मसले की वजाहत के लिए देखिये, हदीस: 586 और इसका फ़ायदा। 


बाब : (2) 


नमाजे मगरिब का अव्वल वक़्त 





(520) हज़रत बुरैदा (#) से मरवी है कि एक _ 
आदमी रसूलुल्लाह ($४) के पास आया और 


आपसनसे नमाज़ों के ओक़ात के बारे में पूछा। आपने 


फ़रमाया: “हमारे पास आइन्दा दो दिन ठहरो। 
आपने (पहले दिन) बिलाल (.&) को हुक्म 


दिया तो उन्होंने फ़ज़् होते ही इक्रामत कही ओर _ 


.. आपने फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई। फिर जूं ही सूरज 
 ढला तो आपने उन्हें इक्ोामत का हुक्म दिया और 
 ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी। फिर जब सूरज को सफ़ेद 


देखा (तपिश दोपहर से कम हुई) तो इक़ामत का _ 


हुक्म दिया और अम्ल की नमाज़ पढ़ी। फिर जब 
सूरज का 3गख़िरी किनारा डूब गया तो इक़ामत 
का हुक्म दिया और मगरिब की नमाज़ पढ़ाई। 
फिर जब सूरज की सुर्ेख़ी गायब हो गई तो ईशा 
की इक़ामत कहलवाई। फिर अगले दिन उसे 


(ताख़ीर का) हुक्म दिया और फ़ज्ज को रोशनी में 


पढ़ा। फिर ज़ुहर को ठण्डा किया और ख़ूब अच्छी 
तरह ठण्डा किया। फिर अप्न की नमाज़ पढ़ी जब 


| 32६० (3.७ है] ४ ही अर. हे 3 >>: कन्या ॒ 
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4 002 ०0 8.५2 * 538 
. कि सूरज अभी सफ़ेद था (ज़र्द न हुआ था) वेसे .; (<.४) *5 १2 8 95) २.६ र्श 5 
पहले दिन से मुअख़ख़र किया। फिर शफ़्क. &#,: 58005 505... 
(सुर्खी) गायब होने से पहले मगरिब की नमाज़ ५ (7४७४७) 20 ८४ (४ ७७ 
पढ़ी। फिर आपने उन (हज़रत बिलाल (.%)) को. ० #४)-० <5; १).-)| ५5; ८ 2५० 
हुक्म दिया तो उन्होंने ईशा की इक्ामत कही जब क्‍ ४5 दि हे 
कि तिहाई रात गुज़र चुकी थी और आपने ईशा 
की नमाज़ पढ़ी। फिर फ़रमाया: 'कहाँ है वह 
शख़्स जिसने नमाज़ों के ओक़ात के बारे में पूछा ._ 
. था? (उसे लाया गया तो आपने फ़रमाया:) 

तुम्हारी नमाज़ों के औक़ातं इन (दो दिनों की 
नमाज़ों) के दरम्यान में हैं जो तुमने देखे।' 

(520) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 

63/76, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 55. द 

फ़वाइद व मसाइल : (4) इससे मिलती जुलती कई रिवायात गुज़र चुकी हैं। एक हदीस के इज्माल 
(मुख्तसर होने से) को दूसरी हदीस की तफ़्सील से हल किया जा सकता है। (2) मगरिब की नमाज़ के 
अव्वल वक़्त के बारे में कोई इख़ितलाफ़ नहीं कि वह गुरूबे शम्स है और आख़िरी वक़्त गुरूबे शफ़क है। 
(3) दीन के ज़रूरी मसाइल को जानकारी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, लिहाज़ा ख़ूब-एहतिमाम और ज़ौक़ 
शोक़ से उन्हें सीखना चाहिए। (4) इस हदीस से साबित होता है कि हर नमाज़ का एक अफ़ज़ल वक़्त है 
. और एक वक़्ते जवाज़ व इड़ितयार। (5) अमली मश्क़े, वजाहत का बलीग तरीन नमूना है। (6) किसी 
मसलिहते शरइया के पेशे नज़र नमाज़ को अव्वल वक़्त से म॒अख़्ख़र करना जायज़ है। 








(52) बनू असलम के एक शख़्स से रिवायत है. 575० 6४५ 38 ६ ८5 45० ७: 
जो नबी (:%) के सहाबा में से थे (फ़ंरमाते हैं कि) _ द 
सहाब-ए-किराम (.$) अल्लाह के नबी(:&) के क्‍ 
साथ मगरिब की नमाज़ पढ़ कर मदीना मुनव्वा ०८: ' ४7० ५# ४४ ७ ५४७ ह 
के दूर दराज़ इलाक़ों में अपने घर वालों की तरफ़ 4४ «४ /-० «४ ८०७४० ६» #-| 


ढ़ ६ ५ 8 हट काओं (३५ 3) 
"७ ०५ 2 # -*#4 ७.७ ४०७ 
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_ वापस लौटते (तो इतनी रोशनी होती थी कि) वह. 2886 4॥ ०.४ & 5. ४७ ४६ ..., 

तीर चलाते तो तीर गिरने की जगह देख सकते थे। ही शक मनन 

| | (४४ | बढ! (६: | पे | 3+%० २ ( < «| 
(52) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5737]...... . ....... 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से जिस तरह ये मालूम होता है कि मगरिब की नमाज़ सूरज गुरूब 
होते ही शुरू कर देनी चाहिए, उसी तरह ये भी मालूम होता है कि मगरिब की नमाज़ में छोटी छोटी सूरतें 
पढ़नी चाहिए वरना नमाज़ पढ़ते पढ़ते अंधेरा हो सकता है। (2) यहाँ असल मदीना शहर म॒राद है, इर्द 
गिर्द की बस्तियाँ नहीं क्योंकि वह तो कई कई मील दूर थीं। ॥ ्््ि 
बाब : (4) मगरिब को ताख़ीर से >> &0):५/५ | (0) : 
(522) हज़रत अबू बस़रा ग़िफ़ारी (#) ने .३$ $ 5० <2 ७४ 3७ ८९४5 ४:८० | 
फ़रमाया रसूलुल्लाह ($६) ने हमको मुख़म्मस्त 
मुक़ाम में अज्र की नमाज़ पढ़ाई, फिर फ़रमाया: 
तहक़ीक़ ये नमाज़ तुमसे पहले लोगों (बनी. डिंगड+ कर्ज ' की बर्का 
इस्राईल) पर मुक़र्र की गई थी मगर वह इसे. 4४# 40 /-० ५0 ०५-४ ४ ५० ४४ 
ज़ायां कर बैठे (बरवक़्त अदा नकी) जो आदमी ५७ $| " 3७ “छा, :> 
इसे पाबन्दी से बरवक़्त अदा करेगा, उसे दोहरा 55 सा का हि कक $५८.॥ 
अज् मिलेगा ओर उसके बाद (नफ़ल) नमाज़ रे कै की रन अर 
_ जायज़ नहीं यहाँ तक कि शाहिद तुलूअ हो।' है। 4 5४ ६४5 <५७ ७५ ४/६-३ 
शाहिद से मुराद सितारा है। द . #४ ४ ७६ _& ७-७६ ४0.० 3 ०४% 
तख़रीज : (सन सही) मुस्लिम, हदीस: 830/292 द क्‍ /हप्य। ०८४ 


.. फ़वाइद्‌ व मसाइल : (१) म॒अल्लिफ़ ($$&2 ) का मतलब ये है कि सितारे गुरूब से कुछ देर बाद 

नज़र आने लगते हैं, लिहाजा मगरिब को देर से भी पढ़ा जा सकता है। मगर इस इस्तिदलाल में कमजोरी 
है, इसलिए कि अगर ये मतलब मुराद हो तो मगरिब की नमाज़ को देर से पढ़ना वाजिब होगा क्योंकि 
इससे पहले नमाज़ की नफ़ी की गई है, जब कि सहाब-ए-किराम (.&) तो रसूले अकरम($%8) की तर्गीब 
से सूरज गुरूब होते ही अज़ान के बाद नवाफ़िल अदा किया करते थे और ये तग्गीब सहीह बुख़ारी जेसी ._ 









पढ़ना 
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(523) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (3) से 


रिवायत है .... (रावी-ए-हदीस़) शोबा कहते हैं 
कि क़तादा मज़कूरा रिवायत को कभी मरफ़्अ 
बयान करते हैं और कभी मरफ़ूअ बयान नहीं करते 


. रसूलुल्लाह (:%) ने फ़रमाया: 'ज़ुहर की 


नमाज़ का वक़्त बाक़ी रहता है जब तक अस्र का 
: बक़्त शुरू न हो और अप्लन की नमाज़ का वक़्त 
बाक़ी रहता हे जब तक सूरज ज़र्द न हो और 
मग़रिब की नमाज़ का वक़्त बाक़ी रहता हे जब 


तक सुर्ख़ी की ज़्यादती ख़त्म न हो और ईशा का 


वक़्त बाक़ी रहता हे जब तक रात निस्फ़ न हो 


और-पुबह का वक़्त बाक़ी रहता है जब तक सूरज _ 


तुलूअन हो।' 


तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 62/72 


(3४४ & 540 


मुस्तनद किताब की रिवायत से साबित है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 83) लिहाज़ा इस हदीस में तुलूओ 

शाहिद से गुरूबे शम्स का वक़्त मुराद है क्योंकि गुरूबे शम्स सितारों के नज़र आने का सबब है, और 
(सिंतारा) से मुराद भी तमाम सितारे नहीं बल्कि वह चमकदार सितारा मुराद है जो गुरूबे शम्स के साथ ही 
नज़र आने लगता है। वल्‍लाहु आलम! (2) इस हदीस़ से नमाज़े असर की फ़्ज़ीलत और अज़मत मालूम 
होती है कि गुजिश्ता उम्मतों पर भी ये फ़र्ज़ की गई और उन्हें इसकी मुहाफ़िज़त का हुक्म दिया गया। (3) 
नमाज़े अस्न को पाबन्दी से वक़्त पर अदा करने वाले के लिए दोहरा अज़ है। 
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फ़ायदा : मगरिब का आख़िरी वक़्त सूरज की सुर्ख़ी गायब होने तक है। इमाम अबू हनीफ़ा (4582) 
वाहिद फ़क़ीह हैं जिन्होंने शफ़क़ के मानी सुरख़ी की बजाये सफ़ेदी किये हैं जो सुर्ख्नी के बाद होती है मगर ये 
लुगत और उर्फ के ख़िलाफ है। इनके शागिर्द भी इनसे मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। इब्ने उमर (+&) से सही सनद के 
साथ मौक़ूफ़न मरवी है, वह फ़रमाते हैं: 'शफ़क़ से मुराद सुर्ख़ी है।' (सुनन दारक़ुतनी (मुहक्निक़): 
/588) दरअस़ल यूँ मालूम होता है कि इमाम साहब ने मगरिब के वक़्त को फ़ज् के वक़्त पर क्रयास 
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किया है। फज्र का वक़्त बिलइत्तिफ़ाक़ सफेदी से शरू होता है। कयास की वजह ये है कि दोनों नमाज़ें रात 
के अव्वल और आखिरी किनारे की नमाज़ें हैं, लिहाज़ा एक जेसी होनी चाहिए मगर स़रीह नस की 


मौजूदगी में करयास नाक़ाबिले तस्लीम है। 


(524) हज़रत अबू मूसा अशखरी (&) बयान _ 


करते हैं कि नबी (४) के पास एक शख़्स आया 
जो आपसे नमाज़ों के ओक़ात के बारे में सवाल 
कर रहा थां। आपने उसे कुछ जवाब न दिया 
(बल्कि) जूं ही फ़ज् (पो) फटी, आपने 


बिलाल(.&) को हुक्म दिया और उन्होंने सुबह 


की इक़ामत कही। फिर जब सूरज ढला तो आपने 


उन्हें हुक्म दिया तो उन्होंने जुहर की इक्ामत कही 


ओर कहने वाला कहता था कि दिन निःफ़ हो 
. गया है जब कि आप ख़ूब जानते थे। फिर आपने 
उन्हें हुक्म दिया तो उन्होंने अस्न की इक़ामत कही 
जब कि सूरज काफ़ी बुलन्द था। फिर आपने उन्हें 

हुक्म दिया तो उन्होंने मगरिब की इक़ामत कही, 
- जूं ही सूरज गुरूब हुआ। फिर आपने उन्हें हुक्म 
: दिया तो उन्होंने ईशा की इक़ामत कही जब सुर्खी 

गायब हुई। फिर आपने उन्हें अगले दिन फ़ज् (की 
इक़ामत) का हुक्म दिया। जब (नमाज़ से) 
फ़ारिग हुए तो कहने वाला कहता था कि सूरज 
तुलूअ हो गया। फिर ज़ुहर की नमाज़ को गुज़िश्ता 
कल की अपर के वक़्त के क़रीब तक मुअख़्ख़र 
. किया। फिर अस्न को मुअख़्ख़र किया यहाँ तक 
. कि जब फ़ारिंग हुए तो कहने वाला कहता था: 

सूरज सुर्ख़ हो गया। फिर मग़रिब को मुअख़ख़र 


किया यहाँ तक कि सुर्ख़ी गायब होने को थी। 
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फिर ईशा को तिहाई रात तक मुअख़ख़र किया। 
फिर फ़रमाया: 'नमाज़ों के ओक़ात इन दोनों की 
नमाज़ों के दरम्यान हें। 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 64/78. 


(525) बशीर बिन सलाम ने कहा कि में और 
. हज़रत मुहम्मद बिन अली (बाक़िर) (+#) हज़रत 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी (:&) के पास 
गये ओर उनसे कहा: हमें रसूलुल्लाह (६) की 
नमाज़ के बारे में बताइये, ओर ये हज्जाज बिन 


यूसुफ़ का दौर था। उन्होंने फ़रमाया: अल्लाह के 


रसूल (&%) तशंरीफ़ लाये ओर ज़ुहर की नमाज़ 
. पढ़ी जब सूरज ढल गया ओर अभी साया तस्मे के 
. बराबर थां फिर अम्ल की नमाज़ पढ़ी जबकि साया 
आदमी के क़द ओर एक तस्मे के बराबर था (एक 


मिसल से एक तस्मे की मिक़्दार के बराबर बढ़ा 
था) फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी जब सूरज गुरूब _ 


हो गया। फिर ईशा की नमाज़ पढ़ी जब सुर्ख़ी 
गायब हुई। फिर फ़ज़ की नमाज़ पढ़ी जब फ़ज्र 
तुलूअ हुईं फिर अगले दिन ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी 
. जब साया आदमी के क़द के बराबर था। फिर 
अज्न की नमाज़ पढ़ी जब आदमी का साया दुगना 


हो गया ओर इतना वक़्त बाक़ी था कि एक ऊँट 


.. सवार रदरम्यानी तेज़ चाल से ज़ुलहुलेफ़ा पहुँच 

. सकता था, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी जब सूरज 
डूब चुका था, फिर ईशा की नमाज़ तिहाई या 
निरुफ़ रात के वक़्त पढ़ी, फिर फ़ज् की नमाज़ 


औक़ाते नमाज़ का बयान 
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ख़ूब रोशनी में पढ़ीक. क्‍ जोन >> | >> >2५८ 2 
(525) तख़रीज : (सनद स़ही) की 8 - 55 2५६ - ।0॥ «८ ॥ ॥2॥ 2.0 
| ह । | हम है.5.॥ (5 


फ़वाइद व मसाइल : () 'साया तस्मे के बराबर था।' यानी दीवारों की मशरिक्री जानिब अभी 
मामूली सा साया आया था, जैसे दीवार के साथ साथ तस्मा बिछा दिया जाये, यानी बारीक सी लाइन की 
तरह, गोया सूरज ढलते ही। (2) अस्र की नमाज़ के वक़्त यही तस्मा मिस्ले अव्वल से ज्यादा था, यानी 
मामूली सा ज़्यादा साया जो तस्मे की मोटाई के बराबर था। (3) मगरिब की नमाज़ का आखिरी वक़्त 
गुरूबे शफ़क़ है जैसा कि गुज़िश्ता अहादीस़ में सराहत से ज़िक्र है मगर चूंकि मगरिब का वक़्त मुख्तसर 
. होता है, इसलिए उम्मन गुरूबे शम्स ही के साथ पढ़ ली जाती है जेसा कि इस हदीस में दूसरे दिन भी 
_. _गरूबे शम्स ही के साथ पढ़ने का जिक्र है, इसलिए कुछ फुक़हा ने कह दिया कि मग़रिब की नमाज़ का _ 
अव्वल व आखिर वक़्त एक ही है लेकिन सही बात वह है जो पीछे बयान हुई। 


बाब : (6) प्गरिब की "दओं के बाद 


सोने की कराहत 


(526) हज़रत सय्यार बिन सलामा बयान करते. , .>< ७४ ०७ ,,६ ८8 <5< ७:७| 
हैं कि में (अपने वालिद के साथ) हज़रत अबू. ,, .«.. 5 ॥६ ५७ ७६४ 38 
बरज़ा(-$&) के पास गया। मेरे वालिद मोहतररम ने. ५; ४ 
उनसे पूछा कि रसूलुल्लाह (8) फ़र्ज़ नमाज़ें केसे. “0४ ४> कह है ४४३ ४७ ०१० 
पढ़ा करते थे? उन्होंने फ़माया: आप ज़ुह॒ की «<#»4॥ />०:2॥ ०५; 5७ <& 
: नमाज़, जिसे तुम ऊला (पेशेन) कहते हो, उस [६ 5७ 3७ &७५॥ /< ७... 

वक़्त पढ़ते थे जब सूरज ढलता था और अस़् की, ... ;६£ । ७/४ हक 
नमाज़ उस वक़्त पढ़ते थे कि (नमाज़ के बाद)... “८ ७23 की व किक 
हममें से कोई शख़्स मदीने की इन्तिहाई दूर वाली... &« ७8 ><४ (#< 3४५ «४ 
;2३8-8+ ७3 /2 में कल्प ३ पक घ कर - इज _र्झी 3 2४३ ० ७:४| 
था सूरज न्‍्दा होता था, ओर 4! 255) 

| 3 (5५ 5.20 हि आन 

भूल गया कि मगरिब के बारे में उन्होंने क्‍या डी जल ४४४०४ *% ७४ 
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20222 
फ़रमाया। और आप अच्छा समझते थे कि ईशा 
की नमाज़ को जिसे तुम अत्मा (अंधेरी) कहते 
हो, देर से पढ़ें। ओर आप ईशा की नमाज़ से पहले 
सोने ओर बाद में बातें करने को नापसन्द करते थे। 





और आप सुबह की नमाज़ से फ़ारिग होते थे तो. 


. औक़ाते नमाज़ का बयान है 


(४ ढ्९ 


().०४* हज 944 
की बट अट ॥ सच 585 
४४ 550 $#५ 5७; ६ ५४/#४ 
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है 
8 8 7 मा है ०६ 8250 22 ४5५] 
है. 7] 8 ७६, डर हैं (और ०3 टी? | ८ | 


आदमी अपने हमनशीन को पहचान सकता था। 
ओर आप (%) साठ से सो आयात तक (नमाज़े 
फ़ज़ में) तिलावत फ़रमाया करते थे। 
(526) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 599, 
मस्लिम, हदीस: 647, इब्ने माजा, हदीस: 675 क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : () मगरिब की नमाज़ के बाद सोना इसलिए मना है कि इससे ईशा की नमाज़ 
फ़ौत हो जाने का ख़तरा है ओर बाद में बातें करना इसलिए मना है कि इससे फ़ज्र की नमाज़ वक़्त या 
जमाअत से रह जाने का ख़दशा है। (2) जुहर को कुछ लोग ऊला कहते थे और अम्नर को आख़िर 
क्योंकि अम्न बाद में पढ़ी जाती है ओर जहर पहले। फ़ारसी में भी जहर को इसीलिए 'पैशैन' और अस्नर को 
दीगर' कहा जाता है। ईशा चूंकि अंधेरे में पढ़ी जाती है, इसलिए कुछ लोग इसे अत्मा (अंधेरे की नमाज़) 
कहते थे, फिर वह मगरिब को ईशा कह देते थे। इससे आपने सख़ती से मना फ़रमा दिया क्‍योंकि इससे 
मगरिब और ईशा के अहकाम में इश्तिबा (शक व शुब्हा) पेदा होता था। 


बाब : (7) . | 
.. ईशा की नमाज़ का अव्वल वक़्त 


(527) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 


भ्टे | हि 0] हर 
न्‍ा नी थ्र 3 पा 





80 0 
2: कि हा धर | लो 


बयान करते हैं कि जिब्नईल (४५७) ज़वाले शम्स 


के वक़्त नबी ($४) के पास आये ओर कहा: ऐ 


मुहम्मद ($४)! उठिये ओर ज़ुहर की नमाज़ पढ़िये, 


जब सूरज ढल गया। फिर ठहरे यहाँ तक कि जब 


आदमी का साया उसके बराबर हो गया तो वह 
अम्न की नमाज़ के लिए आपके पास आये ओर 


9८ *+ (> ३८ प्लात 2र+ “४9 0-०- ८४2 4०४ 
2 हो 5 
2७ ४७ ८0 ४०5 25 2७ (४५७ )0७ 
४० “० &>४ | ४0-०४ 4४५ 0५.२ 
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कहा: ऐ मुहम्मद ($£)! उठिये और अद्र की 
नमाज़ पढ़िये। फिर कुछ देर ठहरे यहाँ तक कि जब 
सूरज गुरूब हो गया तो फिर आये और कहा: ऐ 
मुहम्मद (&£)! उठिये ओर मग़रिब की नमाज़ 


पढ़िये। आप उठे और मग़रिब की नमाज़ पढ़ी जब 


सूरज पूरा डूब गया। फिर ठहरे यहाँ तक कि जब 
सुर्त्षी गायब हो गई तो फिर आपके पास आये 


और कहाः ऐ मुहम्मद (&)! उठिये और ईशा की 





नमाज़ पढ़िये। आप उठे ओर आपने ईशा की. 


नमाज़ पढ़ी। फिर आपके पास आये जब मुबह 


.._ को फ़ज्र की रोशनी चमक उठी और कहा: उठिये 


ऐ मुहम्मद ($&)! ओर नमाज़ पढ़िये। आप उठे 
ओर सुबह की नमाज़ पढ़ी। फिर अगले दिन 
आपके पास आये जब हर आदमी का साया 
उसके बराबर हो गया ओर कहा: उठिये ऐ 
मुहम्मद (58)! ओर नथाज़ पढ़िये तो आपने ज़ुहर 
की नमाज़ पढ़ी। फिर आपके पास 
जिब्रईल(४५४४)) आये जब आदमी का साया 
दुगना हो गया ओर कहा: उठिये ऐ मुहम्मद (%)! 
और नमाज़ पढ़ियें तो आपने अम्न की नमाज़ 
पढ़ी, फिर वह मग़रिब की नमाज़ के लिए आपके 
पास आये जब सूरज गुरूब हुआ, कल वाले 
वक़्त पर ही ओर कहा: उठिये ओर नमाज़ पढ़िये 
तो आपने मग़रिब की-नमाज़ पढ़ी। फिर वह ईशा 


की नमाज़ के लिए आपके पास आये जब रात का 


पहला तिहाई हिस्सा गुज़र चुका था ओर कहा: 
उठिये ओर नमाज़ पढ़िये तों आपने ईशा की 
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नमाज़ पढ़ी। फिर वह सुबह की नमाज़ के लिए ; ॥ 

(53 )))॥ 20 <.6 (७६ ८> ७] 

आपके पास आये जब ख़ूब रोशनी हो चुकी थी _, अपन नम व ; 

और कहा: उठिये और नमाज़ पढ़िये तो आपने. ४  # #ी ७ . >> 8 

छुबह की नमाज़ पढ़ी । फिर जिब्रईल कहने लगे: | द 55 5 है! (४9 | +> हक] ही 5-2 
तमाम नमाज़ों का वक़्त इन दो दिनों की नमाज़ों क्‍ 





के दरम्यान में है। . . रे 8 ४3. ४७७४ हज 
(527) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 50 ; ” ६ 53; 


तबरानी: /403, 404, हदीस: 6783, मजमूअ: /304 


फ़ायदा : ईशा का अव्वल वक़्त वही है जो मगरिब का आखिरी वक़्त है, यानी गरूबे शफक। (तफ्सीली 
बहस के लिए देखिये, हदीस: 523) 


बाब : (8) ईशा की नमाज़ जल्दी पढ़ना 


(528) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (&). ,४६ 5 4&<5 6७ 55 2८ ७:७| 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ज़ुहर की १७ 4555 ७5७ 36 (६५ 5७ १७ 
नमाज़ दोपहर के वक़्त पढ़ते थे और अज्न की + . आओ 
नमाज़ पढ़ते तो सूरज (ज़र्दी से) साफ़ और सफ़ेद. ५ आर 2 2 जी ४ 7४ 
होता था ओर मग़रिब की नमाज़ पढ़ते जब सूरज. &£ ५ ७८४ ८७४ 879 ४ -+ 
डूब जाता और ईशा की नमाज़ (मुख़लिफ़ ,॥॥॥ 93)] हि हक को हित 
 ओक़ात में पढ़ते) जब देखते कि सब जमा हो गये >्थड 720५ 0 2 ०. 

हैं तो जल्दी पढ़ लेते और जब देखते कि उन्होंने का छ 





ताखीर की है तो देर से पढ़ते । |$| जि हट अस| ९ #<० (2. हिम्मत 
(528) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 560,. 7४ ४9 || 58 एफ # 3 अन्‍य 
मुस्लिम, हदीस: 646/233. क्‍ , »/9॥ 5 8 80; 5५ | ४८४ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'निस्फुनिहार' से मुराद ज़वाल के फ़ोरन बाद है। (2) ईशा की नमाज़ में 
सुलुस लैल (तिहाई रात) तक ताख़ीर मुस्तहब है मगर नमाज़ों का लिहाज़ रखना भी ज़रूरी है। अगर लोग 
काम काज वाले हों जिन्हें जल्दी नींद आ जाती है तो अव्वल वक़्त में पढ़ ली जाये ताकि वह नमाज़ _ 
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[सुनना निकट: 2६ औकतेनमाज़काबबान 44% 080५४ * 5४7 
बाजमाअत से महरूम न हों। अगर फ़ारिग किस्म के लोग हैं जो देर से सोते हैं तो सुलुस लैल तक ताख़ीर 
कर ली जाये, मज़ीद मजबूरी हो तो निरफ़ रात तक ताख़ीर कर लें। इससे ज्यादा ताख़ीर तो सिर्फ इज्तिरारी 
(मजबूरी) हालत ही में हो सकती है, जैसे: किसी को नींद आ गई और वह सोया रह गया ओर नमाज़ न 
पढ़ी गई, तो वह स॒बह तक पढ़ ले। गोया वक़्ते इस्तिहबाब सुलुस लेल तक, वक़्ते जवाज़ निरफ़ लैल तक 
ओर वक्ते इज्तिरार फ़ज् तुलूअ होने तक है। बल्‍लाहु आलम! 


वि : (9) शफ़क़ (गुरूबे आफ़ताब के 
बाद की सुर्खी) का बयान 
(529) हज़रत नोमान बिन बशीर (७) से ८ ७४ 3७ «5७35 55 4: 
मन्क़ूल है, उन्होंने फ़रमाया: में सब लोगों से 
ज़्यादा इस नमाज़, यानी ईशा के वक़्त को जानता 
हूँ। रसलुल्लाह ($#$) ये नमाज़ तीसरी रात का 
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चाँद गुरूब होने पर पढ़ते थे। 2५४० 20:)॥ ०229 ४.० «४ ४५ | 
तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। नम 40 ० 5४0४ ०५०) 5७ ४५॥॥ 

द द «दे >00 »५८] ५८८ ४०० 

(5 कट ) हज़रत नोमान बिन बशीर (:#) बल 5 29 «0 578 है आ 2 2। 
ा अल्लाह कसम || ९ ' ः द्र $४ 45 ५० 7 

. करते हैं कि अल्लाह की क़सम! बिलाशुब्हा में ७ 89 < ७४७ 36 5४५ 


इस नमाज़, यानी ईशा आखिरा के वक़्त को सब ; 
लोगों से ज़्यादा जानता हूँ। अल्लाह के रसूल($).' ४० जे प्रकी ७ फ्डे 07 2बती! ७ 
ये नमाज़ तीसरी रात का चाँद गुरूब होने पर पढ़ते. #+9 »| 20॥ ०७ | «४ > ५-४ ० 
थे। क्‍ ः ८5 7 ४४५॥ ०७ >5;, _..6॥ 
(530) तख़रीज : (सनद स़रही) अबू दाऊद, हदीस: 49,.. ५७ ०॥ ० ४॥ 4.25 5७ 599 


तिर्मिज़ी, हदीस: 65, १66. 8७ «90 » ,६2) पा 

द द क्‍ । क्‍ प ०८७४) ४ + ४. ७६.८ (५०) 
फ़वाइद व मसाइल : (१) तीसरी रात का चाँद तक़रीबन अढ़ाई घण्टे के बाद गुरूब होता है। (2) इन 
 अहादीस़ की शफ़क़ से कोई मुनासिबत नज़र नहीं आती क्योंकि शफ़क़ तो तीसरी रात के चाँद से बहुत 
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औक़ाते नमाज़ का बयान 










बाब : (20) 
ईशा की नमाज़ देर से पढ़ना मुस्तहब हे 





कि में और मेरे वालिद मोहतरम, हज़रत अबू 


बरज़ा असलमी (४४) के पास गये। मेरे वालिद _ 


मोहतरम ने उनसे कहा: बताइये रसूलुल्लाह (# 
: फ़र्ज़ नमाज़ें कैसे पढ़ते थे? उन्होंने फ़रमाया 
. आप($$) दोपहर की नमाज़ (ज़ुहर), जिसे तुम 


ऊला (पैशेन) कहते हो, उस वक़्त पढ़ते जब 


सूरज ढल जाता ओर अम्लन की नमाज़ उस वक़्त 


पढ़ते कि हममें से कोई शख़स (आपके साथ 


नमाज़ पढ़ने के बाद) मदीने की इन्तिहाई दूर 
वाली मुज़ाफ़ाती बस्ती में अपने घर को जाता था 
तो उस वक़्त भी सूरज ज़िन्दा होता था ओर में 
भूल गया कि मगरिब के बारे में आपने क्‍या 
फ़रमाया? ओर आप ईशा की नमाज़, जिसे तुम 
अत्मा कहते हो, देर से पढ़ना अच्छा समझते थे 


ओर ईशा की नमाज़ से पहले सोना और बाद में 
बातें करना नापसन्द फ़रमाते थे और मुबह की _ 


(53१) हज़रत सय्यार बिन सलामा से रिवायत हे 


474 207 ७८५४ * 548 
पहले गुरूब हो जाती है। असल में ये इशारा अबू हनीफ़ा (4४% ) बगैरह के इस मौक़फ़ की तरफ़ है कि 
शफ़क़ से सफ़ेदी मुराद है न कि सुखी जैसा कि उनकी तबवीब (बाब॑ बन्दी) जिकरु मा युस्तदल्लु बिही 
अला अन्नश्शफ़्क़ल बयाज़ (अलसुननिल कुबरा लिन्नसाई: /472) से ज़ाहिर होता है। मगर सफ़ेदी 
भी इससे बहुत पहले ख़त्म हो जाती है, लिहाज़ा इससे इमाम साहब (4४४४ ) का इस्तिदलाल गैर वाज़ेह 
है। वललाहु आलम! स़ही बात ये है कि शफ़क़ से मुराद सूरज गुरूब होने के बाद उफुक़ पर ज़ाहिर होने 
वाली सुर्ख़ी है। तफ़्सील के लिए देखिये: (जख़ीरतुल अक़्बा शरह सुनन नसाई: 7/57-60) 
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को पहचान सकता था और आप साठ से सो 
आयात तक नमाज़ में तिलावत फरमाते थे। 


तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 496, 526 में देखें। 


फ़ायदा : फ़वाइद व मसाइल के लिए देखिये हदीस: 526 
(532) जनाब इब्ने जुरेज बयान करते हैं कि मेंने 


हज़रत अता से पूछा: कोन सा वक़्त आप ज़्यादा 


_मुनासिब समझते हैं कि मैं उसमें ईशा की नमाज़ 
पढ़ें, ख़बवाह इमाम हूं या अकेला? उन्होंने 


फ़रमाया: मेंने हज़रत इब्ने अब्बास (.&) को ये 


फ़रमाते हुए सुना कि एक रात रसूलुल्लाह (%&) ने _ 


ईशा को मुअख़ख़र किया यहाँ तक कि लोग सो 


गये, फिर जागे (मगर आप अभी तक तशरीफ़ न 
लाये थे, लिहाज़ा) फिर सो गये, फिर जागे तो 


हज़रत उमर (+&) ने खड़े होकर पुकारा: (ऐ 
अल्लाह के रसूल! ) नमाज़! नमाज़! (नमाज़ के 
लिए तशरीफ़ लाये!) अता ने कहा: हज़रत इब्ने 


अब्बास (:&) ने फ़रमाया कि फिर अल्लाह के 


नबी (#&६) तशरीफ़ लाये। मुझे यूँ महसूस होता है 
कि में अब भी आपको देख रहा हूं कि आपके सर 


मुबारक से पानी के क़तरे गिर रहे थे ओर आपने 


अपना हाथ सर की एक जानिब रखा हुआ था 


फिर आपने इशारा किया। (इब्ने जुरैज ने कहा:) 
मेंने अता से पूछा कि नबी ($#) ने अपना दस्ते 


मुबारक किस तरह सर पर रखा हुआ था? अता ने 
मेरे सामने उसी तरह इशारा किया जिस तरह इब्ने 


. अब्बास (:&) ने किया था। अता ने अपनी 


ढ औक़ाते नमाज़ का बयान 


(५७ ४5.७ 3७- 


कि उ 0 
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शुनन नाई |बि३26 22 
उंगलियाँ कुछ खोलीं, फिर उन्हें सर पर रखा कि 
आपकी उंगलियों के किनारे सर के अगले हिस्से 
तक पहुँचते थे, फिर उस (अता) ने अपनी 
उंगलियाँ मिला लीं ओर उन्हें इस तरह सर पर से 





औक़ाते नमाज़ का बयान द 


(;/ । 


(४ # 550] 





/22 
(4२०५४! 5:%| (६०७ (६७-०५ 
धर ४८2 


श्र हि | हर हि ह 
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गुज़ारा कि आपके अंगूठे कान के उस किनारे को 
लगे जो चेहरे की जानिब हे, फिर कनपटी ओर 
माथे के किनारे को लगे। वह ज़र्रा भर भी कमी 


नी हि (आर प्र 
४२.० ० 200 2) ह 
छ 


(६०५ ५ अं > 9 (; 
2५ +*&2 ३ 5८ ) .<०। 22०0५ 


बेशी न करते थे बल्कि बिल्कुल उसी तरह; फिर 5४ ९०५१" 3७ ४ 3७१ 
आप (#&) ने फ़रमाया: 'अगर ये ख़तरा न होता... ; 
कि मैं अपनी उम्मत को मशक्रत में डाल दूंगातो... + 2 ४/-<८ 2 ४ ##/22 (26 
में उन्हें हुक्म देता कि वह ज़रूर इसी वक़्त नमाज़ क्‍ 

पढ़ा करें। 


(532) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 57, 

मुस्लिम, हदीस: 642/2235. 

फ़वाइद व मसाइल : () 'लोग सो गये' इस सोने से मराद वह नींद है जिससे शऊ़र और इदराक ख़त्म 
नहीं होता जिसे हमारी ज़बान में ऊंध कहते हैं, यानी सछत ऊंघ आ गई, बैठे, खड़े और लेटे तमाम हालतों 
में ये हालत तारी हो सकती है क्योंकि यहाँ हक़ीक़ी नींद, जिससे इृदराक और इंसानी शक़र ख़त्म हो जाता 
है, मुराद लेना दुरुस्त नहीं लगता क्योंकि इसमें वुजू टूट जाता है, ख़वाह वह जिस हालत में भी आई हो। 
(2) रसूलुल्लाह (#&8) नहा कर तशरीफ़ लाये थे और अपने सर के बालों से पानी निचोड रहे थे जिसे 
हज़रत इब्ने अब्बास (-%) और हज़रत अता (4४७४ ) ने इशारे से समझाया और तफ़्सील से हाथ गुज़ार 
कर वाज़ेह किया। सर के लम्बे बालों से इसी तरह पानी निचोड़ा जाता है। (3) 'अगर ख़तरा न होता' 
मालूम होता है कि अगर मुक़्तदी हज़रात को ताख़ीर में मशक़त हो तो नमाज़ जल्दी पढ़ना मुस्तहब है वरना 
.. देर से पढ़ना अच्छा होगा। नमाज़ों के औक़ात की वुसअत दरअसल लोगों की मजबूरियों के पेशे नजर है 
वललाहु आलम! (4) सल्फ़े सालेहीन नमाज़ों को उनके औला और अफ़ज़ल औक़ात में पढ़ने का 
एहतिमाम करते थे। (5) मुफ़्ती पर लाज़िम है कि अपने फ़तवे को कुर्जान वं सुन्नत के दलाइल से 
मुज़य्यन करे और साइल के लिए ज़रूरी है कि वह जवाब को: निहायत तवज्जंह और इन्हिमाक (ध्यान) 
से सुने ताकि वह अच्छी तरह समझ कर कमा हक़्क़हू आगे बयान कर सके। (6) उम्मते मुहम्मदिया की 
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के 





(533) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मन्क़ूल हे 
उन्होंने फ़रमाया: नबी (%६) ने एक रात ईशा की 
नमाज़ मुअख़ख़र की यहाँ तक कि रात का काफ़ी 


हिस्सा गुज़र गया। हज़रत उमर (#) खड़े हुए 


और बुलन्द आवाज़ से पुकारा। ऐ अल्लाह के 


रसूल! नमाज़ के लिए तशरीफ़ लाइये। औरतें ओर 


बच्चे सो गये। रसूलुल्लाह ($#8) तशरीफ़ लाये तो 
पानी के क़तरे आपके सर से गिर रहे थे और आप 
फरमा रहे थे: 'ये हे ईशा की नमाज़ का अस़ल 
वक़्त, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्कत का 
ख़तरा न होता।' 

(533) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7239. ये 
हदीस पीछे गुजर चुकी है। 


(534) हज़रत जाबिर बिन समुरह (-&) से मरवी 
है, उन्होंने: फ़ममाया: रसूलुल्लाह (%) ईशा की 
नमाज़ को देर से पढ़ा करते थे। 


(534) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 643. 


(535) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत है 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अगर ये ख़तरा न 
होता कि में अपनी उम्मत को मशक्कत में डाल दूंगा 
तो में उन्हें ईशा की नमाज़ मुअख़ख़र करने और हर 
नमाज़ के वक़्त मिस्वाक करने का हुक्म देता।' 
(535) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 252. 


आओ 2 0, % 20 75] 
ह हे सक ७5 है] 60 ००००४ कि हर (डी । १. | कली 


()॥४४ * 55] 

फजीलत है कि नमाज़े ईशा को सिर्फ़ इस उम्मत के साथ ख़ास किया गया है जैसा कि सुनन अबू दाऊद की 

रिवायत में है: 'यक़ीनन तम्हें इस नमाज (ईशा) के जरिये से तमाम उम्मतों पर फ़जीलत दी गई है, तुमसे 
पहले किसी उम्मत ने ये नमाज नहीं पढ़ी।' (सनन अबी दाऊद, हदीस: 42) 
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_ बाब : (24) 


ईशा की नमाज़ का आखिरी वक़्त 
(536) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत है कि. :॥ ७४ 38 ५८४ ८8 ,५ 2: 
अल्लाह के रसूल ($%) ने एक रात ईशा की ; 
ह हा ८44 » | ७ ०७ ८ >+2 
नमाज़ मुअख़्खर की तो हज़रत उमर (#&) ने 7 , हा 
आप(#६) को पुकारा कि ओरतें ओर बच्चे सो ४७ 9४८ ७ 32+ ७ &5 |] 
गये। अल्लाह के रसूल (%&) तशरीफ़ लाये और && «5/5॥ .+ «२६८ <+ «५! «४-४ 
फ़रमाया: 'तुम्हिरे अलावा कोई इस नमाज़ का, ।,:; ४ 3७ 
इन्तिज़ार नहीं कर रहा।' ओर उन दिनों मदीना 
मुनव्वरा के अलावा कहीं नमाज़ न पढ़ी जाती, गे 
थी। फिर आपने फ़रमाया: 'इस नमाज़ को सुर्खी_ “४ ४ | 3-2 ४८॥ ४४ ५० 
ग़ायब होने से लेकर तिहाई रात तक पढ़ो।' ये. ४3. " &/75 ७:०८ ७" ४७; 5४58 «॥ 
अल्फ़ाज़ इब्मे हिम्यर के हैं। ०७ 5 2४५ )॥| 2५% 0 45९ 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 862, मुस्लिम, «86 ॥ ४६॥ २४ ४ ५४ ५.३ ७.० 
हदीस: 630, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 56. 
नम ४) 32009 . " हि ०३] 
फ़वाइद व मसाइल : (4) ईशा का अफ़ज़ल वक़्त तिहाई रात, वक्ते जवाज़ निरुूफ़ रात और वक्ते 
: इज़्तिरार तुलूओ फ़ज़ तक रहता है। (मज़ीद फ़वाइद के लिए देखिये हदीस: 483, 528, 532) (2) 
छोटा बड़े को किसी काम पर तम्बीह कर सकता है। (3) सहाब-ए-किराम (:%) किस कद्र शौक़ से 
जमाअत में हाजिर होते थे। उनके साथ उनके बच्चे भी बा'जमाअत नमाज़ के लिए हाजिर होते। ये चीज़ 
उनकी आमाले स्ालेहा पर शदीद हिर्स ओर इश्तियाक़ पर दलालत करती है। 


(537) उम्मुल मोमिनीन आयशा (:&) फ़रमाती ७६४ ठ8 ...७ै ८8 ८४४ «| 
हैं कि नबी (%६) ने एक रात ईशा की नमाज़ को का हा 
मुअख़्खर फ़रमाया यहाँ तक कि बहुत रात गुज़र.. 7 “ही ० के 
गई - और मस्जिद वाले (ख़ुसूसन औरतें और ४ दल ४४ ८७ ८2४८८ 5६ :४५ 
बच्चे) सो गये, फिर आप तशरीफ़ लाये और «७ ४ 5८ ०;>| ०७ 
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नमाज़ पढ़ाई और फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा यही है 
इसका (अस़ल) वक़्त अगर मुझे अपनी उम्मत 
पर मशक्कत का ख़तरा न होता।' 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
638/279. ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 


६4555 ७ 5५ ५ 45 ७४5 ४ 
6 5.2 &£| 225 5.०४ | 4:2८ 


(्त 


&0 ८४3 (50 4०५ २० (५ 2४ ८५ 
&| " ४७५ ५ €# 8 
४5 3४ 3 39 ४४५ 


फ़ायदा : “बहुत रात' इससे मुराद अक्सर रात नहीं क्योंकि निरुफ़ रात के बाद तो वक़्ते जवाज़ नहीं रहता। _ 
. स्रहीहैन (बुख़ारी और मुस्लिम) की अहादीस़ में सराहत है कि निरुफ़ रात ख़त्म न हुई थी। देखिये: (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 600, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 640) लिहाज़ा इससे मुराद रात का काफ़ी हिस्सा है। 
असल वक्त से मराद ये है कि अगर नींद का लिहाज़ न रखा जाये तो नमाज़ आधी रात को होनी चाहिए 
थी, जिस तरह जुहर की नमाज़ दोपहर को होती है, मगर नींद का लिहाज़ रखते हुए अब इसका अफ़ज़ल 


वक़्त तिहाई रात तक है। 


(538) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+&) से 
मन्क़ूल है, उन्होंने फ़रमाया: हम एक रात बहुत देर 
तक ईशा की नमाज़ के लिए रसूलुल्लाह ( 
का इन्तिज़ार करते रहे। जब तिहाई या उससे कुछ 
ज़्यादा रात गुज़र गई तो आप तशरीफ़ लाये और 
आते ही फ़रमाया: 'तुम ऐसी नमाज़ का इन्तिज़ार 
. कर रहे हो जिसका इन्तिज़ार तुम्हािरे अलावा 





किसी ओर दीन वाले नहीं कर रहे हें ओर अगर 


पेरी उम्मत पर इस वक़्त नमाज़ पढ़ना बोझल न 


होता तो में यक़ीनन उन्हें इस वक़्त नमाज़ 
पढ़ाता।' फिर आपने मुअज़िन को हुक्म दिया तो. 


उसने इक़ामत कही, फिर आपने नमाज़ पढ़ाई। 


(538) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 639, 
बुख़ारी, हदीस: 570, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 


५ कुटए + पर्नऊोी "अब ग्ज रे 
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फ़ायदा : मज़ीद फ़वाइद व मसाइल के लिए देखिये, हदीस: 483, 537. 


(539) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने हमें मगरिब की 
नमाज़ पढ़ाई, फिर हमारी तरफ़ नहीं निकले यहाँ 
तक कि रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र गया, फिर 
आप तशरीफ़ लाये ओर उन्हें (स्हाब-ए- 
किराम(:&) को) नमाज़ पढ़ाई, फिर फ़रमाया: 
'लोग तो नमाज़ पढ़ कर सो गये मगर तुम नमाज़ 


ही में रे जब तक नमाज़ का इन्तिज़ार करते रहे. 
और अगर कंमज़ोर की कमज़ोरी ओर बीमार की 


बीमारी मद्दे नज़र न होती तो में इस नमाज़ को 
. निरुफ़ रात तक मुअख़्ख़र करने का हुक्म देता।' , 

(539) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 693, 
अबू दाऊद, हदीस: 422... 


(540) हज़रत हुमेद बयान करते हैं कि हज़रत 
अनस (&) से पूछा गया: क्‍या नबी (:&) ने 
अंगूठी बनवाई? उन्होंने फ़रमाया: हाँ, आपने एक 
रात ईशा की नमाज़ तक़रीबन निमफ़ रात तक 
मुअख़्ख़र की। जब नमाज़ पढ़ चुके तो आपने 
अपना चेहरा हमारी तरफ़ किया और फ़रमाया: 
'तुम जब तक नमाज़ का इन्तिज़ार करते रहे, 
नमाज़ ही में रहे।' हज़रत अनस (:&) बयान करते 
हैं कि मुझे यूँ महसूस होता है कि में अब भी 
आपकी अंगूठी की चमक देख रहा हूँ। अली, 
यानी इब्ने हजर की हदीस़ के अल्फाज़ हैं: 'निरफ़ 
रात तका 

(540) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 66व. . 
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फ़वाइद व मसाइल : () लोग नमाज़ पढ़ कर सो गये।' जब कि तुम ईशा की नमाज़ की वजह से नींद 
और आराम को मअख्ख़रं करते हो और सिर्फ नमाज़ के इन्तिज़ार में जागते हो, लिहाज़ा मगरिब से ईशा. 
की नमाज़ तक का वक़्त सवाब के लिहाज से नमाज़ की तरह है। अगर नमाज़ से नमाज़े ईशा मुराद है तो 
लोगों से मुराद मदीना मुनव्वरा की दूसरी मस्जिदों के लोग होंगे जहाँ नमाज़े ईशा जल्दी पढ़ ली जाती थी। 
इस सूरत में ये मस्जिद नबवी के नमाज़ियों की फ़ज़ीलत है। (2) अंगूठी की चमक' नबी (#$) को अंगूठी 
_चाँदी की थी, नगीना भी चाँदी का था। ये अंगूठी आपने मुहर लगाने के लिए बनवाई थी। मालूम हुआ कि 
मर्द अंगूठी पहन सकता है लेकिन शर्त है कि चाँदी की हो, न कि सोने की। वलल्‍लाहु आलम! (3) अंगूठी 
के नगीने पर नाम वगैरह खुदवाया जा सकता है। (4) वाज़ व नसीहत करते वक़्त इमाम का म॒क्तदियों 


की तरफ़ मुतवज्जह होना मसनून अमल है। 
बाब : (2 एल ) 
ईशा की नमाज़ को अतपमा (अंधेरे की 
को 2 नमाज़ ) कहना 


(-नककनननान-न दल अपन कम ननलल»- नर पक लक नम नल कक ० +-*++ कम ० मह-3->+7५%:०५++ ० ४ ९५:+०+०+४न+ 





(544) हज़रत अबू हुरेरह (#&) से रिवायत हे 

रसूलुल्लाह (:&) ने फ़रमाया: (अगर लोग अज़ान 
कहने ओर स़फ़े अव्वल में खड़े होने की फ़्ज़ीलत 
जान लेते तो फिर कुरअ अन्दाज़ी के सिवा कोई 
चार-ए-कार न पाते ओर ज़रूर (उन दो चीज़ों के 
लिए) क़ुरअ अन्दाज़ी करते। और अगर लोग जान 
लेते कि ज़ुहर की नमाज़ जल्दी पढ़ने में क्‍या 
फ़्ज़ीलत है तो एक दूसरे से आगे बढ़ते। ओर 


अगर अतमा (ईशा) ओर सुबह की नमाज़ की _ 


फ़्जीलत जानते तो ज़रूर हाज़िर होते, ख़वाह 
घिसट कर आना पड़ता। 

(54१) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 65, 
मुस्लिम, हदीस: 437, मोत्ता: /68, सुननिल कुंबरा 
अन्नसाई, हदीस; 524. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से अज़ान ओर पहली सफ़ की फ़जीलत साबित होती है। जाहिर 
है आदमी सफ़े अव्वल में तब ही खड़ा हो सकता है जब वह मस्जिद में पहले आयेगा और ये बज़ाते ख़ुद 
_ एक फ़जीलत वाला काम है, ओर इमाम के क़रीब खड़ा होने से उसे क़रिरअत अच्छी तरह सनने का मौका 
मिलेगा और नमाज़ में उसकी तवज्जह और ख़ुशूअ व ख़ुजूअ ज्यादा होगा। (2) इस हदीस़ से नमाज़े 
ईशा और फ़ज् की फ़ज़ीलत भी साबित होती है क्योंकि इनमें मशक्कत ज्यादा है, इसलिए कि ये नींद के ._ 
औक़ात हैं। (3) जायज़ उपूर में कुरअ अन्दाज़ी दुरुस्त है। 


नि (23) ईशा की नमाज़ न ! 
___ कहना मकरूह है द 


(542) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है, ४ ७६५ 0७ 5८४० ७ 4 ७८४ 
'रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'ऐराब (बदवी .. .; :४० 
शैबन+ + ५०3५४-० (+ - | »०- ४393 
लोग) तुम्हारी इस नमाज़ (ईशा) के नाम के. / “४ आर हि 
सिलसिले में तुम पर ग़ालिब न आ जायें। वह ऊँटों. 9४  “*#> (# ०+ 7४ | 9:57 











की वजह से इस नमाज़ को मुअख़्ख़र करते हैं। 
बिलाशुबहा इस नमाज़ का नाम ईशा हे। 


(542) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 644 
सननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 522 


(543) हज़रत इब्ने उमर (:४) बयान करते हैं कि क्‍ 


मेंने रसूलुल्लाह ($8) को मिम्बर पर ये फ़रमाते 
हुए सुना: 'ये ऐराबी (बदवी लोग) तुम्हारी इस 


नमाज़ के नाम (के मामले) में तुम पर ग़ालिब न 


आ जायें। ख़बरदार! बिलाशुब्हा ये ईशा है।' 
(543) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा 


. अन्नसाई, हदीस़: 523, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 
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ओर इन दो रिवायात में इससे रोका गया है, लिहाज़ा या तो पहली रिवायत नहय से पहले की होगी या 
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अतमा कहना जायज़ तो होगा मगर मुनासिब नहीं, यानी मकरूह तन्ज़ीही होगा क्योंकि कुर्आान मजीद में 
इस नमाज़ का नाम सराहतन ईशा है। अगर नाम बदल गया तो ईशा की नमाज़ के अहकाम मज्हूल हो 
. जायेंगे। (2) ऐराब (बदवी लोग) सिर्फ़ इसी पर इक्तिफ़ा नहीं करते थे कि ईशा को अतमा कहते थे बल्कि 
बह मगरिब की नमाज़ को ईशा कहते थे। ये तो क़तअन दुरुस्त नहीं क्योंकि फिर तो ईशा की नमाज़ के 
अहकाम मग़रिब पर जा लगेंगे और बहुत पेचीदगी पैदा हो जायेगी। ईशा को अतमा कहना तो वरुफ़ की _ 
. बिना पर है, इसलिए इसमें कुछ नर्मी हे मगर मगरिब को ईशा कहना क़तख़न दुरुस्त नहीं है। (3) ऐराब से 
मराद वह लोग हैं जो सेहरा में अलग थलग रहते थे। शहरों और बस्तियों से दूर ओर उनकी तहज़ीब की वजह 
से उन्हें बदवी भी कहा जाता है। ये लोग फ़्साहत व बलाग़त ओर ख़ालिस़ अरबी ज़बान के माहिर थे। 


5 बाब : (24) 
॥ सुबहकी नमाज़ का अव्वल वक़्त _ 











. (544) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (&) ७0% 26 55% 55 ७8 67 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने सुबह की... 

0 जी वि 
नमाज़ पढ़ी जब सुबह आपके लिए वाज़ेह हो गई। हा का अक गे है जा 
(544) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:.. 2 7 जार हि की 
28, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 4525. 40 (/० 4 ८५०० #> ४ ४) ५६६ 

(4 5६ ५ (६-२) ५५ 
फ़ायदा : सुबह की नमाज़ का अव्वल वक़्त बिल इड़ितलाफ़ सुबहे सादिक़ है। सुबहे सादिक से मुराद 
रोशनी की वह सफ़ेद पट्टी है जो उफुक़ के साथ साथ फैली होती है। फैलने से पहले जब चन्द किरणें नीचे ._ 
से ऊपर को उड़ती हुई नज़र आती हैं, वह सुबहे काज़िब है। सुबहे काज़िब नमाज़ में मोतबर हे न रोज़े में 
बल्कि सुबहे सादिक़ ही असल सुबह है। रोशनी वाजेह होने से यही मुराद है। ः 
. (545) हज़रत अनस (+#) से रिवायत हेकिएक ७&४& 3७ ,#&< 58 6 ७ एटा 
. आदमी नबी ($४) के पास आया और आपसे. ६, »,., बा 
सुबह की नमाज़ के वक़्त के बारे में पूछ। जब ५४“ कक मर न अलग नकल ४ 
अगले दिन सुबह हुई तो जूं ही पो फटी, आपने... «५७ «0 /» ८ | ४; &| 
हुक्म दिया कि नमाज़ की इक्रामत कही जाये और॒ :॥ ;5५॥ ४१० >4; 2 
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सुनन नसाई नि 30 2१ 
हमें नमाज़ पढ़ाई। जब अगला दिन हुआ तो 
आपने रोशनी होने दी। फिर आपने हुक्म दिया तो 





नमाज़ की इक़ामत कही गई ओर आपने हमें 


नमाज़ पढ़ाई। फिर आपने फ़रमाया: 'कहाँ हे वह 


औक़ाते नमाज़ का बयान १ 


ध्ढ्क 


(3)... * 558 


| >्र्9 9 > हि डर >ल्‍ (3. ५ कर 
>2.!| ५3७- | पी 3 | शी | । ८. 


नी 


क्र 


(०४४ ४१ | है. है (रण हम है| 


शख्स जो नमाज़ के वक़्त के बारे में सवाल करता 
था? इन दोनों के दरम्यान वक़्त है। 

(545) तख़रीज : (सनद सही) मसनद अहमद: 3/3 

अलक़त्तान (अहमद: 3/82), व मुहम्मद बिन अब्दल्लाह 

(अयज़ा: 3/89) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 526. 


फ़ायदा : पौ फटने से मुराद भी सुबहे सादिक़ ही है। 


. #39 ## ही 3" उ७ए/ 
न 23; २-७ 22 ७ 9). 









लावकर. «जा (25) 
॥ हज़र में नमाज़े सुबह अन्धेरे में पढ़नी हक क्‍ 


(546) हज़रत आयशा (<&) फ़रमाती हैं कि 
अल्लाह के रसूल (&&) सुबह की नमाज़ से 
फ़ारिग होते तो औरतें अपनी चादरों में लिपटी हुई 
घरों को वापस जाती थीं ओर अन्धेरे की बिना पर 
पहचानी न जाती थीं। 


(546) तख़रीज : (सनद ख़ही) बुख़ारी, हदीस: 867, व 
मुस्लिम, हदीस: 645/232, मोत्ता: /5, सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 528. क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (-&) फ़ज़् की नमाज़ उमूमी तोर पर अन्धेरे में शुरू फ़रमाते 
और अम्धेरे ही में मुकम्मल फ़रमा लेते, लिहाज़ा जब औरतें पर्दे में वापस जातीं तो अन्धेरे की वजह से 
उनकी चाल ढाल का अन्दाज़ा नहीं होता था कि उन्हें पहचाना जा सके। (2) औरतों की पहचान उमूमन 
चाल ढाल से होती है क्योंकि वह हमेशा पर्दे में रहती हैं, लिहाजा ये कहना कि वह चादरों की वजह से 
पहचानी न जाती थीं, गलत है। अगर ये वजह हो तो फिर वह दोपहर को भी न पहचानी जायें क्‍योंकि चादर 
में तो उस वक़्त भी होंगी। दरअसल वजह अन्धेरा ही है, इसलिए भी कि इस रिवायत में सराहतन यही 
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+ औकाते नमाज़ का बयान 


2 


इल्लत बयान की गई है। (3) औरतें किसी भी नमाज के लिए मस्जिद में आ सकती हैं। कुछ हज़रात का 
रात और दिन की नमाज़ों और बूढ़ी और जवान औरत में फ़र्क करना बेदलील है। 


(547) हज़रत आयशा (+) से मरवी हे कि 
औरतें रसूलुल्लाह (%) के साथ सुबह की नमाज़ 
अपनी चादरों में लिपट कर पढ़ती थीं, फिर वापस 
 जातीं तो अन्धेरे की बिना पर कोई उन्हें पहचान 
नहीं सकता था। 

(547) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
645/230, व बुख़ारी, हदीस: 372, सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 529 


बाब : (26) सफ़र में भी नमाज़े कक 
.  अभश्धेरे में पढ़नी चाहिए 
(548) हज़रत अनस (8) से मन्क़ूल है कि 


रसूलुल्लाह (-&) ने ख़ेबर के दिन सुबह की 
नमाज़ अन्धेरे में पढ़ी जब कि आप ख़ेबर के 





यहूदियों से क़रीब थे, फिर आपने उन पर हमला 


. किया और दो दफ़ा फ़रमाया: 'अल्लाहु अकबर! 
ख़ेबर वीरान हुआ।!' (फिर फ़रमाया:) 
'बिलाशुबहा जब हम किसी क़ोम के सहन 
(मैदान) में उतर पड़ते हैं तो उन डराये गये लोगों 
: की सुबह बहुत बुरी हो जाती है।' 


(548) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 947, 


सननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 529 
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. फ़वाइद व मसाइल : () नबी (#४) ने हमला सबह के बाद किया क्योंकि आंप सुबह की अज़ान का 
इन्तिज़ार फ़रमाते थे। अगर अज़ान सुनते तो हमला न करते ताकि वहाँ मुसलमान हमले में न मारे जायें 
और अगर अज़ान न सुनते तो हमला कर देते कि सब काफिर हैं। (2) 'ख़ेबर वीरान हुआ।' ये पेशिनगोई 
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. हो सकती है जो वाक़िअतन पूरी हुई। दुआ भी हो सकती है, फिर मानी होंगे 'ख़ेबर वीरान हो जाये। 
_जुम्ला बतौर फ़ाल भी हो सकता है क्योंकि जब नबी (%) ख़ेबर पहुँचे तो वह आगे से टोकरे और कुदालें 
लेकर आ रहे थे। (3) जिन कुफ़्फ़ार को पहले इस्लाम की दावत दी जा चुकी हो, उन पर चढ़ाई करना 
जायज़ है। (4) दुश्मन का सामना करते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना मसनून अमल है। 


मे (27) फ़ज़् की नमाज़ रोशनी में भी | 
पढ़ी जा सकती हे 


(549) हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज (#) से ७४5 ०७ ० 58 «४॥ 42८ ७8७ 
रिवायत है, नबी ($%) ने फ़रमाया: 'सुबह (की | 

नमाज़) को रोशनी करो।' क्‍ 
तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 424, इब्ने द 
माजा, हंदीस: 672, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 530, 47 ल्‍ ० हुडी | हुक 9 हो? 3+ 
व सहीह तिर्मिज़ी, हदीस: 54, इब्ने हिब्बान, हदीस: 525... ५ 9225| " 0७ ०..ै 


(550) हज़रत महमूद बिन लबीद (#) ने &॥ ७४ 0७४ ६६ 53 ८४ «०; | 
अपनी क़ौम अन्‍्स़ार के कई बुज़ुर्गों से बयान ॥६ , ४०८७ # ७८४ 3७ ६५ ..| 
किया कि अल्लाह के रसूल (%) ने फ़रमायाः 

'फ़ज्न की नमाज़ पढ़ते पढ़ते तुम जिस क़द्र भी “४7 (८ ० कह * ४ क5 
रोशनी करोगे, वह तुम्हारे लिए स़वाब में इज़ाफ़े ५४५) 4+ हद 97 2४४४ ५+ 53% 4८ 
का ज़रिया हे। द 485 40| ०५.४ 3 ०) ०४ “४७ 2४ 
तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़ी अलकबीर: 4/25, ! 00 6 
हदीस: 4294, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 537 5 अब 305 कब 
फ़वाइद व मसाइल : () रोशनी करो' का एक मतलब तो ये है कि देर कर के पढ़ो। ये अगरचे जायज़ 
है मगर अफ़ज़ल नहीं क्योंकि अल्लाह के रसूल ($#8) का तरीक़ा अन्धेरे में नमाज़ पढ़ने का था जेसा कि 
ऊपर बयान हुआ, इसलिए इस रिवायत के कुछ और मफ़हूम भी बयान किये गये हैं, जैसे: नमाज़ अन्धेरे 
में शुरू करके लम्बी क्रिराअत की जाये यहाँ तक कि रोशनी हो जाये। दूसरी रिवायत के तर्जुमे में यही 
मफ़हूम इख़ितयार. किया गया है ओर ये आपके अमल के मुताबिक भी है। या रोशनी से मुराद उफुक़ 
(आसमान के किनारे) पर रोशनी है न कि ज़मीन पर, यानी नमाज़ उस वक़्त पढ़ी जाये जब मशरिक़ी ._ 
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. उफक़ रोशन हो जाये, अलबत्ता ज़मीन पर-अन्धेरा ही होगा। ये मफ़्हूमं भी आपके तर्ज़ें अमल से 

_मृताबिक़त रखता है। या ये हुक्म उन मस्जिदों के लिए है जिनमें बड़ा मजमझ होता है, हर क़िस्म के 
नमाज़ी होते हैं और वह जल्दी इकट्ठे नहीं हो सकते। या ये हुक्म चाँदनी रातों के लिए है ताकि सुबह के 
तुलूअ होने का यक़ीन हो जाये। या ये हुक्म छोटी रातों से ख़ास है ताकि लोग आसानी से जमाअत के 
साथ मिल जायें, जितने मुक्तदी ज्यादा होंगे, उतना ही स॒वाब ज़्यादा होगा। वल्‍लाहु आलम! (2) दूसरी 
रिवायत का मतलब ये है कि नमाज़ अम्धेरे में शुरू हो जाये, फिंर पढ़ते पढ़ते रोशनी हो जाये तो कोई हर्ज 
नहीं बल्कि ये तो ज़्याक्ष स़वाब वाली बात है, मगर बाद में कम अज़ कम इतना वक़्त सूरज तुलूअ होने. 
. तक ज़रूर होना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो नया व॒ुज़ू करके मसनून तरीके से दोबारा नमाज़ 

. बाजमाञ़त दोहराई जा सके। मज़ीद तफ़्सील के लिए इसी किताब का इब्तिदाइया मुलाहिज़ा फ़रमायें। 


बाब : (28) क्‍ 
जिस शख्स ने सुबह की नमाज़ से एक 
द रकअत पा ली...: 





(55) से रिवायत है, द 
नबी (%) ने फ़ंरमाया: जिस शख़्स ने सुबह की 


. नमाज़ से एक रकअत सूरज तुलूअ होने से पहले 
पा ली तो उसने नमाज़ पा ली और जिस शख़्स़ ने 
. अम्न की नमाज़ एक रकअत सूरज गुरूब होने से 
पहले पा ली तो उसने नमाज़ पा ली। 


(55व) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/474, 
: इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 985, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 
535, बुख़ारी, हदीस: 579, व मुस्लिम, हदीस़: 608. 


(552) हज़रत आयशा (-&) से मरवी हे, 
 नबी($%४) ने फ़रमाया: 'जिस शखध्स ने फ़ज़ की 


एक रकअत तुलूओ आफ़ताब से पहले पा ली तो 


उसने नमाज़ पा ली और जिस शख्स ने अद्र की 
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। औक़ाते नमाज़का बयान. १०५. “| ()(. (२४ * 562 
एक रकअत गुरूबे आफ़ताब से पहले पा लीतो. 3; ९५ " 3७ 2६ 3 55 2 के 


उसने नमाज़ पा ली। ४ ८5६ 5 थी 
(552) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 609 | ४) ५५ (3; 37 5८ 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 533. शा ४४ 2+् 22 2 ४] ०५ ४-२ 


ह "२७: 38 :.2६॥ 28 
फ़ायदा : तफ़्सील के लिए हदीस नम्बर 55 और उसके फ़वाइद व मसाइल मलाहिज़ा फरमाइयें। 


| ॥& ।235 5! 0१०७० कील 


(553) हज़रत अनस बिन मालिक (#&) से. ८8 75५5०; ०,६०७ 58 (.>५5। ४.४ 





ः 


मन्क़ूल है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%)  ६&5 5० 4७ ७४ १७ , /2)| 


ज़ुहर की नमाज़ पढ़ते थे जब सूरज ढलता था। 
और आप अस्न की नमाज़ तुम्हारी उन दो ( जुहर . ४७ .४॥७ ४ «| (+ ८ “४53..० ४ + 
और अप््न की) नमाज़ों के दरम्यान में पढ़ते थे।. «५५ 4४० «0 ५.० 20 ०५३ 5७ 
. ओर मगरिब की नमाज़ पढ़ते जब सूरज गुरूल 53  +८)॥ >-7॥ || :३५)॥ 
होता और ईशा की नमाज़ पढ़ते जब सुर्ेख़ी गायब _ 8, “2५ 22 
हो जाती। फिर उन्होंने इसके बाद फ़रमाया कि. हीएछ प्रहणी मिल 

. आप सुबह की नमाज़ से उस वक़्त फ़ारिग होते जी क्‍ 0०3 | 2८ | ८०: 


जब नज़र दूर तक देखने लगती। _ - १) 5 ४७ # - & ५०४ ॥॥| 
(553) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/29 7 है 3 + कक है 25 कह 22 


सननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 532 


फ़वाइद व मसाइल : () उस दौर में लोग अस्नर की नमाज़ ताख़ीर से पढ़ने लगे थे, इसलिए फ़रमाया 
कि आपकी अस्न की नमाज़ तम्हारी आज कल की जहर और असर के दरम्यान होती थी, यानी तम्हारी 
मौजूदा असर से बहुत पहले पढ़ लेते थे। (2) 'नज़र दूर तक देखने लगती।' ये सुबह की नमाज़ का... 
आखिरी वक़्त नहीं बल्कि आपकी नमाज़ के इख़्तिताम का वक़्त था, गोया सुबह की नमाज़ का मुख़तार 
वक़्त ख़त्म हो जाता। 
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वि आला : (30) 


एक रकजत पा ली, उसने नमाज़ पा ली।' 


(554) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 580, व. 


मुस्लिम, हदीस: 607, मोत्ता: /0, सुननिल कुबरा 
अन्नसाई, हदीस: 537 


(555) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मन्क्तूल हे कि 


रसूलुल्लाह (%&६) ने फ़रमाया: जिसने नमाज़ की 
. एक रक्त पा ली, उसने नमाज़ पा ली।' 


(555) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 607, 
. सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 538. 


(556) हज़रत अबू हुरेरह (.&) से मरवी हे 
नवी(#%) ने फ़रमाया: 'जिसने नमाज़ की एक 
रकअत पा ली, उसने नमाज़ पा ली। 


(556) तख़रीज : (सनद प्लही) मुस्लिम, ये हदीस पीछे 


गुजर चुकी है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 538. 





| हा किसी नमाज़ की एक रकअत पा ली | 


(554) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत है कि | क्‍ 
_ रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: जिसने नमाज़ की' 


# ६ 


_/४0.4- 3.3 2७ ८ 





(०) : | 
8 .2.)| (७१४१ 445८ 
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सुनननजझाई निकाय 
(557) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत हे 
उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ($६£) ने फ़रमाया: 
'जिसने नमाज़ की एक रकझअत पा ली, उसने 
नमाज़ पा ली।' 


(557) तख़रीज : (सनद स़ही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, 
हदीस: 539. 


(558) हज़रत सालिम अपने बाप (हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर) (+&) से बयान करते हें 


कि नबी ($%) ने फ़रमाया: 'जिसने जुमा या 
किसी ओर नमाज़ की एक रकअत पा ली तो 
उसकी नमाज़ पूरी हो गई। 

(558) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस 
]23, 2. 


.._ (559) हज़रत सालिम से रिवायत है, रसूलुल्लाह 
. ($8) ने फ़रमाया: 'जिस शख्स ने किसी भी 
नमाज़ की एक रकअत पा ली, उसने नमाज़ पा 


ली मगर जितनी नमाज़ उससे रह गई हे, उसे पूरी 
करेगा। 


(559) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। 


औक़ाते नमाज़ का बयान 


५5 ७७ 7७ उल्टी 2 ७४: 


_022000:५७7* ४६ 


9 ७ 80 20०0. 


' 


कं 
रुक 


७ 5०७०८॥। 2 ०4६८ ८3 ५३६5  2:»] 


हित] 


33%. > 4८ ४»7 ० 
१०" 4286 «0 0५०; ०७ 5 52% | 
+ " [७858 48 4४5 ४05%)॥ ८. 2:3| 


०७ ८०» (डी (बजे (४.७ है] ५००४ 


- + ली + पर + ५४ 


७ 46% 000 व आ  200  ॥| 

48. <5 48 ७.०८ ॥ स्टडणी।. 
४५७ 355 0 ७ सजट 5 
5 | (4५ हर 2 >० (४4 >> 


। हद डी 8 न्‍न्‍्गश्टं डी है। है रा (0.4८ ट 


०७ 4४५६ «0 ०५०५ 3,०2५ ६८ ०५८ 
>> ८०४० 3० 46; 23 5७". 
" 498 ७ «६ 2 ॥| |६5:8 २६ 


फ़वाइद व मसाइल : () इससे पहले की अहादीस सुबह और अस्न के बारे में थीं। इस बाब के तहत 
आने वाली अहादीस़ आम नमाज़ के बारे में हैं कि जिस नमाज़ की भी एक रकअत वक्त में पढ़ ली जाये. 
ओर बाक़ी रकखत भी साथ पढ़ ली जाये तो अगरचे बाक़ी रकअत वक़्त के बाद अदा हुई हैं मगर आगाज़ 
का लिहाज़ रखते हुए नमाज़, क़ज़ा की बजाये अदा मोतबर होगी। (2) मज़ीद ये मालूम हुआ कि नमाज़ 
के आख़िरी वक़्त में जो मुसाफ़िर है, वह सफ़र की नमाज़ अदा करेगा और जो उस वक़्त मुकीम है, वह. 
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. औक़ाते नमाज़ का बयान 


घर की नमाज़ पढ़ेगा, ख़वाह बाद ही में पढ़े। उस वक़्त मौत आ जाये तो वह नमाज़ माफ़ हो जायेगी और 
अगर उस वक़्त कोई बालिग़ हो जाये या हेज़ रुक जाये या मजनूं तन्दुरुस्त हो जाये तो वह नमाज़ उन पर 
. वाजिब होगी, बशर्ते कि एक रकअत का वक़्त बाक़ी हो। (3) जुमा की नमाज़ में अगर कोई शख़्स एक ._ 
रकअत में मिल जाये तो वह जुमा की नमाज़ पढ़ेगा ओर अगर एक रकअत से कम में मिले तो इस हदीस 
. की रू से जुमे की बजाये जुहर की चार रकअत पढ़ेगा, मगर उलम-ए-अहनाफ़ के नज़दीक अगर जुमा की 
नमाज़ का सलाम फैरने से पहले किसी वक़्त भी मिल जाये तो जुमा की नमाज़ (दो रकखत) ही पढ़ेगा। 
. मज़कूरा अहादीस़ में एक रकअत की तसरीह है, लिहाज़ा नस़॒ के मुक़ाबले में अक़्ली दलील गैर मोतबर 
हे। (4) अगर कोई शख्स जमाअत के साथ एक रकअत पा ले, बाक़ी बाद में पढ़े तो कहा जायेगा कि _ 
उसने नमाज़ बाजमाअत पढ़ी है अगरचे शुरू से साथ मिलने वाला और ये शख़स़ स़वाबे जमाअत में 
बराबर नहीं हो सकते। (5) अगर कोई शख़्स एक रकअत का वक़्त पाये तो उस पर वह नमाज़ वाजिब 
होगी अगर कम पाये तो नमाज़ वाजिब न होगी। अहनाफ़ का ख़याल है कि अगर तकबीरे तहरीमा का 
वक़्त पा ले, तब भी नमाज़ वाजिब होगी मगर ये क़ौल इन अहादीस के ख़िलाफ़ है। (6) कुछ अहले . 
इल्म ने यहाँ 'रकअत' को रुकूअ के मानी में और 'स़लात' को रकअत के मानी में करके ये मफ़्हमः 
निकाला है कि जिस शख़्स़ ने इमाम के साथ रुकूअ पा लिया उसने रकअत पा ली, मगर सोचने की बात है 
कि क्‍या ये मानी एक ख़ाली ज़हन शख़स़ की समझ में आता है? हरगिज़ नहीं। तमाम अल्फाज़ के हक़ीक़ी 
मानी को छोड़ कर मजाज़ी मानी मुराद लेने की दलील क्या है? बगैर दलील के तावील दुरुस्त नहीं। कुछ 
अहादीस में ७४ ६७:) के लफ़्ज़ भी हैं जो इस तावील का सराहतन रद्द करते हैं। बाकी रही इस मसले की 
. तहक़ीक़ कि रुकूअ की रकअत मोतबर है या नहीं? तो वह अपने मुक़ाम पर आयेगी। इन्शाअल्लाह! 













| (3) वह ओक़ात जिनमें नमाज़ | |... 06%: 
क्‍ _60380.०)| ..+ ७९० ७०।<८&(.:.| | 


. पढ़ने से रोका गया हे 


(560) हज़रत अब्दुल्लाह सुनाबिही (#) से. ८3 5 28 && 20५७ 5० «(३ ४:| रा 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($#$) ने फ़रमाया: 'सूरज . |] ५० ५४ ५४ ३ +५६ १ 
तुलूअहोता हैतो उसके साथ शैतान का सींग भी. ०४ # 75 »& “४ ०७४ 





होता है। फिर जब सूरज बुलन्द हो जाता हैतो. “४४4४ ४०5०५ उ ुल्दन 


. शैतान उससे दूर हो जाता है। फिर जब सूरज सर 55 ४६3 ह&% ्द्थाणए है 0. 
पर आ जाता है तो शैतान उसके साथ मिल जाता हा 
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| झुनन नसाई | (४ * 566 
है और जब सूरज ढल जाता है तो शैतान उससे . &,.::॥ ६६ (&; | 88 .५:८॥ 
अलग हो जाता है। फिर जब सूरज गुरूब होने के. 
क़रीब होता है तो शैतान फिर उससे आ मिलता है. ; 2 ४४ 5 2४ बा प 7 अल ' 
और जब गुरूब हो जाता है तो शैतान उससे दूर हो. ५५८० «63 - " &,७ 3८५ 5७ ६५७ 
जाता है। ओर रसूलुल्लाह ($$) ने इन औक़ात में... 5 ४3.5॥ 3 ५०३ १०४० ५॥॥ (० 20) 





नमाज़ पढ़ने से रोका है।' 


तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: 253, मोत्ता: 
. 4/2॥9, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 4542... 


फ़वाइद व मसाइल : () अहादीस में पाँच ओक़ात में नमाज़ पढ़ने की ममानिअत आई है। # ऐन 

'तुलूअ के वक़्त यहाँ तक कि सूरज बक़द्रे नेजा बुलन्द हो जाये।# निरफुनिहार के वक़्त, यानी जब सूरज 
ऐन सर पर हो। # सूरज के ज़रदी माइल होने से लेकर गुरूब तक। # नमाज़े फ़ज़ के बाद यहाँ तक कि 
: सूरज तुलूअ हो जाये। # अख़्र के बाद। तमाम उलमा इन औक़ात में बिलअस्बाब फ़राइज़ व नवाफ़िल 
पढ़ने की हुर्मत के क़ाइल हैं। हाँ, अगर कोई सबबी नमाज़ हो, जैसे ज़रूरी नमाज़ जो पढ़ न सका हो, 
तहिय्यतुल मस्जिद, वुजू की सुन्‍्नतें, नमाज़े कुसूफ, नमाज़े इश्तिस्का (बारिश माँगने की नमाज़), तवाफ़ 
की दो रकअतें और फ़र्ज़ नमाज़ की दोबारा अदायगी जबकि मस्जिद में मौजूद हो और नमाज़ की इक़ामत _ 
हो जाये वगैरह तो इसमें उलमा का इख़ितलाफ़ है। अइृम्म-ए-सलास़ा सिवाए फ़रांइज़ के बाक़ी तमाम 
नवाफिल, ख़्वाह सबबी हों या गेर सबबी, की मुमानिअत के काइल हैं और इनकी दलील यही मुमानिअ्रत 
वाली रिवायात का उमूम है जबकि इमाम शाफ़ेई और एक रिवायत के म॒ृताबिक़ इमाम अहमद (4४४2 ) 
इन ममनूअ ओक़ात में हर उस नफ़ल की अदायगी के जवाज़ के क़ाइल हैं जिसकी कोई वजह और सबब 
हो। इनका कहना है कि जब दो डमूम आपस में मुतआरिज़ (मुख़ालिफ़) हों तो देखा जायेगा कि किस 
_ डमूम में तख़्सीस़ हुई है, लिहाज़ा जो उमूम तख्सीस से महफूज़ है उसे कमज़ोर उमूम, यानी अल्उमूमुल 
मख़सूस पर मुक़द्म किया जायेगा। इस उसूल की रोशनी में देखा जाये तो मालूम होता है कि जब इस 
मुमानिअत से फ़ोतशुदा नमाज़ मुस्तसना है जो कि याद आने या बेदार होने पर पढ़ ली जाती है, जब भी 
याद आये या जब भी बेदार हो क्‍योंकि हदीस में इसकी इजाज़त है। इसी तरह नबी (%६) ने फ़ज़ की दो 
सुनन्‍्नतें तुलूओ शम्स के बाद पढ़ीं और नवाफ़िल की क़ज़ा आप ($६) ने अख्र के बाद अदा की, लिहाज़ा 
. - जब इन मकरूह ओऔक़ात में इन मज़कूरा नमाज़ों के पढ़ने की इजाज़त शरीयत में है और इन सूरतों को 
मुस्तसना कर लिया गया है तो इस किस्म के दीगर नवाफ़िल जो अस्बाब की वजह से पढ़े जाते हैं तो 


. ९०७(८॥ ४६ 
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इनकी तख़सीस क्‍यों नहीं हो सकती? इसलिए इंसान जब भी मस्जिद में दाख़िल हो बिला कराहत 

तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ सकता है, ऐसे ही दीगर ज़रूरियात की बिना पर पढ़ी जाने वाली नमाज़ों को इन 
. ममनूआ औकात में पढ़ना जायज़ होगा क्‍योंकि इनकी अदायगी के वक़्त अस्बाब पेशे नज़र होते हैं, 
लिहाज़ा किसी वक़्त की क़ैद के बगैर जब भी अस्बाब का तक़ाज़ा हो, नवाफ़िल पढ़ने जायज़ हैं क्योंकि 
अगर अस्बाब को नज़र अन्दाज़ कर दिया जाये तो बहुत से दीनी मस़ालेह तर्क हो जायेंगे और ये शरीयत 
का मिज़ाज नहीं। इस तरह तमाम दलाइल का तआरूज़ रफ़ा (इख़्तिलाफ़ दूर) हो जाता है और इस मसले 
में वारिद मुछतलिफ़ अहादीस पर अमल भी मुमकिन है। वललाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिए 
देखिये: (फ़तावा शेख़ुल इस्लाम: 33/87, शरह बुलूगुल मराम: /492, वल्फ़िक्हुल इस्लामी व . 
अदिल्लतिहीं: /524, व शरह नसाई लिल्हइत्यूबी: 7/299) (2) शैतान का तुलूअ और गुरूब के 
वक़्त सूरज के साथ मिल जाना इसलिए है कि लोग इन औक़ात में सूरज की पूजा करते हैं, हदीस में है: 
'इस वक़्त कुफ़्फ़ास्सूरज को सज्दा करते हैं।' (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 832, इरवाउलगलील: 2/237)... 
शैतान चाहता है कि मेरी भी पूजा हो, लिहाज़ा वह सूरज और उसकी पूजा करने वालों के दरम्यान सूरज के 
सामने आ खड़ा होता है। और ऐन इस्तवा के वक़्त नमाज़ से मुमानिअ॒त की इल्लत (वजह) भी हदीस में 
मन्‍्कूल है, फ़रमाया: क्योंकि उस वक़्त जहन्नम भड़काई जाती है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 832) ये 
: तो हकीकी मानी हैं और इसमें कोई चीज़ ख़िलाफ़े अक़्ल या बईद नहीं, अलबत्ता कुछ लोग इसे अस्तआरे 
पर महमूल करते हैं। (3) इन तीन औक़ात में नफ़ल नमाज़ से रोका गया है न कि रह जाने वाली फ़र्ज़ 
नमाज़ से, वह तो पढ़ी जा सकती है जब भी याद या जाग आ जाये। लेकिन अस्न के बाद मुमानिअत के 
: वक़्त की एक दूसरी हदीस में तख़ुसीस वारिद है और वह, वह वक़्त है जब सूरज ज़र्दी माइल हो जाये 
यानी उस वक़्त कोई नमाज़ बिला वज़ह पढ़ने से मुमानिअ्त है, हाँ।| जब तक अस्नर के बाद सूरज चमकता 
और रोशन रहे, जर्दी माइल न हुआ हो, मुत्लक़न नवाफ़िल पढ़े जा सकते हैं, इसकी दलील आइन्दा आने 
वाली हज़रत अली (.&) की सहीह हदीस (574) है। देखिये: (हदीस: 574, इरवाउलगलील 
2/237, व शरह सुनन नसाई लिल इत्यूबी: 7/363) (4) शेख़ अल्बानी (48.४2 ) के नज़दीक 
मज़कूरा हदीस इन अल्फ़ाज़ ((७;७ ८॥॥5७85:5 <:::॥$७) के अलाबा सही है। देखिये 
(ड्रवाउलगलील: 2/238) 


(56) हज़रत डक़्बा बिन आमिर जुहनी (:%). ./॥ 4९ ७६४ 0७ , ४ ८५ 2052 ७८5 
से रिवायत है, वह फ़रमाते हैं: तीन औक़ात ऐसे हैं. ५, . 5६ .... हैक किक 
जिनमें अल्लाह के रसूल (%) ने हमें नमाज़ पढ़ने... # ४ ४ ४८४४ ० 
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या मच्यत के दफ़नाने से मना किया है: जबसूरज , «20 ,७ ४४4७: 55,- .,६ क्‍ 
रोशन होकर तुलूअ हो रहा हो यहाँ तक कि बुलन्द हक हे गा शक लक सा 
>७० ७३४ 0.६ 
हो जाये और जब सूरज सर पर खड़ा हो यहाँ तक - 37 72४ # 7 हर 
कि ढल जाये और जब सूरज गुरूब होने के क़रीब... ८०५० &# ४ > 3 04४ (४ ७ ४५४४ 


हो यहाँ तक कि गुरूब हो जाये। . ७७७ &85 #<& 0 2८4 
. तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम; हदीस: 83व, इब्ने मांजा ४७ ८०३ ५४ & 5:6० 26 :,४ 


हदीस: 59, सुननिल कुबरा अन्नसाई, कक 4543. , 2१४ # 0१४0 2.58) 
फ़वाइद व मसाइल : (4) इमाम अहमद (48४४ ) ने ज़ाहिर अल्फ़ाज़ की बिना पर कहा है कि इन. 
.... तीन औक़ात में मय्यत को दफन करना मना है, जब कि दीगर अहले इल्म ने इससे जनाज़ा मुराद लिया है 
.. क्योंकि नमाज़ से मुनासिबत नमाज़े जनाज़ा की हो सकती है न कि दफ़न करने को, मगर ( 5५3 £86 
७७५) के अल्फ़ाज़ से दफ़न के बजाये नमाज़े जनाज़ा मुराद लेना बईद मालूम होता है। (2) सूरज का सर 
पर खड़ा होना उ़रफ़ी (इस्तिलाही) लिहाज़ से है वरना हक़ीक़त में सूरज नहीं रुकता, बड़ी तेज़ी से हरकत 
करता रहता है। 


(32) सुबह की नमाज़ के बाद । 


नफ़ल पढ़ना मना हे 





(562) हज़रत अबू हुरैरह (8) से मन्कूल है कि. .$ 45०८ 5० 0७ ३७ «६: 5:35] 
नबी (%) ने अद्र (की नमाज़) के बाद नमाज़ ; हक हक न 
: पढ़ने से रोका है यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाये. +* “४ न अप कल 
. और सुबह (की नमाज़) के बाद भी नमाज़ से... 3 ५४) ७ ०# बेड दी /| वह 


रोका है यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो जाये।. ४४% >& उ<<॥ < ४ _& _<्डं 
(562) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 825, ४4४ ६9 _& «६ 4४६ 


.. मोत्ता: /227, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 545 
. फ़ायदा : नमाज़ से नफ़ल नमाज़ मुराद है, फ़राइज़ं और फ़ोतशुदा नमाज़ की क़ज़ा इन ओक़ात में दुरुस्त 
है। मज़ीद देखिये, हदीस: 59 और उसका फ़ायदा। 


+>/2€2//६7/7 ८77 


अ४22.25 6४6 757 





(563) हज़रत इब्ने अब्बास (.#&) ने फ़रमाया 
कि मैंने बहुत से अस्हाबुन्नबी (%६) से सुना है, 


उनमें हज़रत उमर भी शामिल हैं ओर वह मुझे इन ॒_ 


सब में सबसे ज़्यादा महबूब हैं, रसूलुल्लाह ($£) 
ने फ़् की नमाज़ के बाद नमाज़ पढ़ने से रोका हे 
यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो जाये ओर अम्ल की 
नमाज़ के बाद भी नमाज़ पढ़ने से रोका है यहाँ 
तक कि सूरज गुरूब हो जाये। 

(563) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: 826 
बुखारी, हदीस: 587 





बाब : (33) सूरज के तुलूअ होते 
नमाज़ पढना मना हे 


(564) हज़रत इब्ने उमर (&) मरवी हे कि 


क्‍ रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई 


शख़स़ जानबूझ कर तुलूअ व गुरूबे शम्स के 


वक़्त नमाज़ न पढ़े। 


(564) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 585, व. 


मुस्लिम, हदीस: 828, मोत्ता: /220. 


। औक़ाते नमाज़ का बयान 
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फ़ायदा : गोया इन ओक़ात में जानबूझ कर नमाज़ शुरू करना दुरुस्त नहीं है। अगर कोई शख्स पहले से 
नमाज़ पढ़ रहा है, इसी दौरान में सूरज तुलूअ हो जाये या गुरूब हो जाये या सर पर आ जाये तो नमाज़ 


 फ़ासिद न होगी, वह नमाज़ जारी रखे। 


(565) हज़रत इब्ने उमर (-%) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने मना फ़रमाया हे कि तुलूअ व 
गुरूबे शम्स के वक़्त नमाज़ पढ़ी जाये। 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/29, सुननिल 
कुबरा अन्नसाई, हदीस: 546, ये हदीस पीछे गुजर चुकी है। 


४ ४ ७८॥ है 242०० हु (०८4 | 
आस (ज्टा (मी “(है० ८ ५०. हक (३७ 
- फिर 3 ++ 7४ & (/० 
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बाब : (34) ऐन निःफुन्नहार के वक़्त 
नमाज़ की मुमानिअत 


(566) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (.&) से 
रिवायत है, वह फ़रमाते हैं: तीन ओक़ात ऐसे हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) ने उनमें हमें नमाज़ पढ़ने और 
मय्यत के दफ़न करने से रोका हे: जब सूरज रोशन 
होकर तुलूअ हो रहा हो यहाँ तक कि बुलन्द हो 
जाये ओर जब दोपहर के वक़्त सूरज सर पर खड़ा 
हो यहाँ तक कि ढल जाये ओर जब वह गुरूब के 
वक़्त के क़रीब हो यहाँ तक कि गुरूब हो जाये। 


(566) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 56। में देखें 
. सननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 548 


()[(2४ * 570 





(##) जि 
2&2/००००३2॥५८ ८६४ 
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फ़ायदा : मजमूई तौर पर पाँच वक़्त, नमाज़ के लिए मकरूह हैं: () तुलूअ (2) इस्तवा (3) गुरूब 
(4) बाद अज़ सुबह (5) बाद अज़ अम्न जबकि सूरज ज़र्दी माइल हो चुका हो। तफ़्सील के लिए देखिये 


फ़वाइद हदीस: 560 


बाब : (35) अम्ल की नमाज़ के बाद 


(नफ़ल) नमाज़ मना हे 





. (567) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी ( से रिवायत 


है, वह फ़रमाते हें: रसूलुल्लाह (%) ने सुबह की 
नमाज़ के बाद नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है 


यहाँ तक कि तुलूअ हो जाये और अम्न के बाद 


गुरूबे शम्स तक नमाज़ से मना फ़रमाया है। 


(567) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/706, 


सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 549. 
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(7 | | 5 २ 7 ६45 

(__ ओकातेनमाज़काबयान वि+2)०४५४४* ५! 
फ़ायदा : अस्न और सुबह के बाद मुत्लक़न.नफ़ल नमाज़ से रोक दिया गया है क्योंकि अगर इन औक़ात 
में नफल नमाज़ की इजाज़त होती तो लाज़िमन तुलूअ ओर गुरूब के वक़्त भी नमाज़ पढ़ी जानी थी, 


इसलिए कि तुलूअ और गुरूब की हतमी रअयत तो मस्जिद के अन्दर से (या घरों में भी) मुमकिन नहीं है। 





गालिबन इसी इम्कान को ख़त्म करने के लिए मुत्लक़न रोक दिया गया। 


(568) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (%) से रिवायत 
हे, वह फ़रमाते हैं: मेंने रसूलुल्लाह (%&) को 


फ़रमाते सुना: 'फ़ज़् की नमाज़ के बाद कोई 


नमाज़ नहीं यहाँ तक कि सूरज साफ़ तुलूअ हो 


जाये ओर न अमस्न के बाद नमाज़ हे यहाँ तक कि 


सूरज गुरूब हो जाये। 


तरख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 586, व मुस्लिम 


हदीस: 827, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 465. 


(569) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) 
रसूलुल्लाह (%) से इसी क़रिस्म की रिवायत 
बयान करते हैं। * 


तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुजर चुकी है। 


(570) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से मरवी है 
. किनबी ($%४) ने अम्न के बाद नमाज़ पढ़ने से मना 
फ़रमाया है। 


(570) तख़रीज : (सनद सही) दारमी: /5, हदीस: 


440, सननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 369 

(57) हज़रत आयशा (+#) फ़रमाती हें कि 

हज़रत उमर (.$%) को गलतफ़हमी हो गई (जो वह 
लोगों को अम्न के बाद नमाज़ पढ़ने से रोकते हें) 


४ कर 2 पं (कक '>| जे 


0 8 0 2 8 2. 


| (डी न है] हद (री 5 हद (रा है 


५5>-७चं क उस 34] (| (२०« &.| ४ न्जड्र (२ [2० - 
3" 486 «॥ ०५५ <<&.. 2.० 
४ उदआ ६५ +# # जी +| ई 

कर (2 आी टड हे >्य्थ 2 ४ है! कक मई 
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(४८ « 572). 
जब कि रसूलुल्लाह (#%8) ने तो ये फ़रमाया था: 5४ ५७ ०॥ ,>, 4४५७ ४.७ 8 ....| 
तुम जानबूझ कर तुलूओ शम्स ओर गुरूबे शम्स 2६ हि 
के वक़्त नमाज़ न पढ़ो क्योंकि सूरज शैतान के दो उड़ 40 ८५८: 6 ७ - €४ - ++ 
सींगों के दरम्यान तुलूअ होता हे।' क्‍ द ० 702 5४ 3)" ४७ 
(57) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 833 9५०५४ >> ०४ &« ५४ ५४५४ 3५ 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 370 द रा द 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उमर (.&) का अस्न के बाद लोगों को नमाज़ से रोकना रसूलुल्लाह 
($8) को सरीह नहय (मना) की बिना पर था और वह अस्न के बाद मगरिब तक के वक़्त में नमाज़ पढ़ना ._ 
नाजायज़ समझते थे लेकिन अगर दलाइल का जायज़ा लिया जाये तो अस्न के बाद नवाफ़िल पढ़ने के बारे. 
में क़द्रे तफ़्सील है। वह इस तरह कि अस्र से मगरिब तक के पूरे वक़्त में नवाफ़िल पढ़ना जायज़ नहीं है 
बल्कि जब सूरज ज़र्दी माइल हो जाये तो उसके बाद गुरूबे आफ़ताब तक का वक़्त, वक़्ते ममनूअ हे 
वरना जब तक सूरज चमक रहा हो अस्र के बाद तो भी जायज़ हैं। हज़रत आयशा (#&) का यही मक़स़द 
था कि सय्यदना उमर (.&) को नहय का मतलब समझने में गलतफ़हमी हुई है, बह इसका मतलब ये 
समझते हैं कि अस्र से मगरिब तक का पूरा वक़्त, वक़्ते ममनूअ है; हालांकि ऐसा नहीं बल्कि सूरज ज़र्द 





. होने के बाद से गुरूब तक के वक़्त में नवाफ़िल पढ़ना ममनूअ हैं। हज़रत आयशा (+&) के मौकफ़ की 


ताईद आइन्दा बाब में आने वाली सय्यदना अली(#) की हदीस (574) से भी होती है। (2) शैतान के 
सींगों में सूरज तुलूअ होने की बहस के लिए देखिये हदीस़ नम्बर 560 है 
(572) हज़रत इब्ने उमर (:$) बयान करते हैं कि. ८६ ८ ७४ 38 ,5७ 5 .१2८ 5:28 
अल्लाह के रसूल ($%६) ने फ़रमाया: (जब सूरज. गा जी  त। मम 
_की टिकिया तुलूअ होने लगे तो नमाज़ मुअख़खबर॒. 7 ४ 

कर दो यहाँ तक कि ख़ूब रोशन हो जाये ओर जब. ४७४०७ | छह ४ ७ (6४४ 
सूरज की टिकिया गुरूब होने लगे तो नमाज़. ४ ८३७ &£ ॥॥ " 5४56 ५॥ ४५८ 
मुअख़्ख़र कर दो यहाँ तक कि गुरूब हो जाये।।. 2.७ ॥॥ &,४ & #95५॥ ।,55 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 583, व मुस्लिम, _ 8 5 8 
हदीस: 829, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 550 
फ़ायदा : किसी वजह और सबब के बगैर ऐन तुलूअ और गुरूब के वक़्त नमाज़ शुरू करना दुरुस्त नहीं... 


ब्ग्- # 4 २. 4 2 8 2 ६. 8 & 
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है, हाँ। अगर पहले से पढ़ रहा है तो जारी रखे जैसे कि अहादीस: 55 से 559 में जिक्र है। 


(573) हज़रत अबू उमामा बाहिली (:&) हज़रत 


अप्र बिन अबसा (&) से बयान फ़रमाते हैं कि 


मेंने रसूलुल्लाह ($#8) से पूछा: क्या कोई घड़ी 
दूसरी घड़ी से ज़्यादा क़ुर्ब वाली हे? या कोई ऐसी 
घड़ी है जिसमें ख़ुसूसन अल्लाह तआला का 
ज़िक्र किया जाये? आपने फ़रमायां: हाँ, 


तहक़ीक़ अल्लाह तआला अपने बन्दे के सबसे 


ज़्यादा क़रीब निमफ़ रात के बाद होता हे। अगर 
तुम ताक़त रखो कि उस वक़्त अल्लाह तआला 
का ज़िक्र करने वालों में शामिल हो तो ज़रूर ऐसा 
करो क्‍योंकि इस नमाज़ में फ़रिश्ते हाज़िर और 
मौजूद होते हैं। ये वक़्त तुलूओ शम्स तक रहता हे 


क्योंकि सूरज शेतान के दो सींगों के दरम्यान 
. तुलूअ होता है ओर ये काफ़िरों कि इबादत का _ 
वक़्त है, लिहाज़ा इस वक़्त नमाज़ छोड़ दो यहाँ. 


तक कि सूरज एक नेज़े के बक़द्र ऊँचा हो जाये 
ओर उसकी किरणें ख़त्म हो जायें फिर नमाज़ का 


बक़्त आ जाता है और फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं यहाँ. 


तक कि सूरज दोपहर के वक़्त नेज़े की तरह सीधा 


सर पर आ जाता हे तो उस वक़्त जहन्नम के 


.. दरवाज़े खोल दिये जाते हें ओर जहन्नम की आग 
“ भड़काई जाती हे, चुनांचे तुम नमाज़ छोड़ दो यहाँ 
तक कि साया ढल जाये, फिर नमाज़ का वक़्त 


आ जाता है और फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं यहाँ तक 


कि सूरज गुरूब हो जाये क्योंकि सूरज शैतान के 
दो सींगों के दरम्यान गुरूब होता है और ये 


()॥..४४ * 573 


3 (6/> ४७ (२५० 
न 627: कक. 0 ००४29 >> व (4५ 
/ ७६५८ ७ ५; ५ ६४ & ४ 25 


ः (3२ 3 >+ अब 2» | ८४<०४| 


35 है 4४ ८ ८७ ०» 4 #-०००्- 


हक 3 हद “,<॥| ४८2. 
4०५० 2० # $॥ ४०) 6 <०४| ४८५. 


ह द्ऱ् का 
5४2७० ७॥ ८6" 7७७१४ | 


>>) 20 5५% .॥ ८» 553 £ <०॥| 


20 92.2 5५ 5.5 ॥ <४६८८। .७ 


ई950 58 ४3 2०:20 ४7 (५ 55 


>चथ। ४७ .ी 5.4 ४५: 
०८७५ 3 >प्य >> ८2 ७८८ (६०७ 
४ ६४० «४ ४) ८-४ 2८४० ४3.» 
5:4८ 70%] | (८७८ ७.० ४. क्‍ 
; ०0५८ /<<॥ ४.६४ 5,६5० 
| ६५ ६६४ 2५ ४७ ,५६॥ ०७ 


3, के. हे. 26 . 2: २८.) हि हनी 
5 १०५६४ १५००७ ४0.०) # £ ५5५४] 
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प्रा 92 2 [2 के जा ४6 ह 
9 0 __ ओक़ातेनमाज़काबयान  _] 30207 * &74 
काफ़िरों की नमाज़ का वक़्त है। .... 8 2 ४७ 255 हा 


(573) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 47 में देखें, | ... ॥ ($2-९ 2 

सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 544, इब्ने ख़ज़ैमा, हदीस: लक आ॑आआछ 
2/82, हदीस: 47 

फ़वाइद व मसाइल : () अगरचे वक़्त होने के लिहाज़ से तमाम औक़ात बराबर हैं मगर अल्लाह 
तञला की रहमत के कुर्ब (करीब) और दूरी के लिहाज़ से इनमें फ़र्क़ पड़ जाता है, जैसे आधी रात के 
बाद अल्लाह की रहमत क़रीब आ जाती है यहाँ तक कि तिहाई रात बाक़ी रह जाये तो अल्लाह तआला 
ख़ुद आसमाने दुनिया पर तशरीफ़ लाता है, इसलिए' ये वक़्त ख़ुसूसी कुर्ब का वक़्त है, नबी(%) ने 
फरमाया: 'रात में कियाम किया करो, ये तुमसे पहले भी नेक लोगों की आदत रही है।' (जामेअ तिर्मिजी 

. हदीस: 3549, व स़हीह अत्तर्गीब लिल अल्बानी: 3/399) (2) इस रिवायत से नमाज़ के लिए तीन 
ओऔक़ात मकरूह साबित होते हैं: तुलूओ शम्स, इस्तवा-ए-शम्स और गुरूबे शम्स, जब कि दीगर 
रिवायात में अमन के बाद जबकि सूरज ज़र्दी माइल हो चुका हो जैसा कि अगली हदीस़ में इसकी तहक़ीक़ 
आ रही है और स॒बह के बाद भी नमाज़ से रोका गया है। सब रिवायात पर अमल ज़रूरी है। (3) इबादत 
में कुफ़्फ़ार की मुशाबिहत इड़ितयार करना मना है। 








कम बाब : (36) 
अस्न के बाद नमाज़ की रुख़्सत 





द | 553. ० >2«»०।७०८४५.०)। ३५.०० :.| 


(574) हज़रत अली (#) बयान करते हैं कि, ८ ७६४ 2७ ,«»2॥| ८2 5७०॥ ७:४ 
रसूलुल्लाह ($8) ने अम्ल के बाद नमाज़ पढ़ने से, .,. ४ 
मना फ़रमाया है मगर ये कि सूरज सफ़ेद, साफ़ 





बडः 
| 


ह + " ५3 की (कर हे ०१७ ्ब- ६) «2.०० (डी 


 ओरबुलन्द हो। क्‍ जे ४७ 2० + «४ ०» ५+ 
(574) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस:. ४22४ +४ 204 /+ ४85 ५४ ०५-०८ 
._274, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़॒: 372 "0 52 5 


फ़ायदा : ये हदीस इस बात की दलील है कि सूरज के ज़र्दी माइल होने से पहले, जबकि वह रोशनी और 
चमकदार हो, नवाफ़िल पढ़े जा सकते हैं। हदीस में वारिद ये इस्तिसना 'मगर ये कि सूरज सफेद, साफ़ 
ओर बुलन्द हो।' क़ाबिले ऐतबार व हुज्जत है। इससे हदीस: अख़्र के बाद कोई नमाज़ दुरुस्त नहीं जब 





... (575) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 59, व 


->72€/# /(/2८॥/7 
४225 6०26 7357 


_ ओकाते नमाज़काबयान 200५४ * 5 
तक कि सूरज गुरूब न हो जाये।' कि तख़्सीस हो जाती है, इसलिए अस्र के बाद नवाफ़िल पढ़ना जायज़ _ 
है। ये अमल कछ सहाबा और कस्ीर ताबेईन से भी मरवी है। अहादीस व आसार की तफ़्सील के लिए 
देखिये: (महल्ली इब्ने हज़्म: 2/272-275, व शरह सुनन नसाई लिल्इत्यूबी: 7/364-372) 
लिहाज़ा इस इस्तिसनां को शाज़ करार देना दुरुस्त नहीं है और न अहनाफ़ का ये कहना दुरुस्त है कि इस 
वक़्त क़ज़ा वगैरह तो पढ़ी जा सकती है जब कि सूरज के ज़र्द होने के बाद ये भी न पढ़ी जाये, और इस 
तौजीह की कोई पुख्ता दलील भी नहीं है और ये फ़र्क़ दीगर उमूमात की रोशनी में नाक़ाबिले अमल 
ठहरता है। 'जो कोई नमाज़ पढ़ना भूल जाये या उससे सोया रह जाये तो उसका कफ़्फ़ारा यही है कि जब 
.. भी याद आये (या बेदार हो) उसी वक़्त पढ़ ले।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 684) लिहाज़ा सूरज चमक 
रहा हो या ज़र्दी माइल होना शुरू हो जाये, दोनों सूरतों में नमाज़ पढ़ी जा सकती है। 





(575) हज़रत आयशा (#&) फ़रमाती हें कि ७४ 38 ...«- ८8 «४॥ 4८: ७:३४ 
रसूलुल्लाह ($%8) ने मेरे यहाँ अम्न के बाद दो 


०७ 4 2» ०७ «६७ ५५3८ 
रकअतें कभी नहीं छोडीं। कक ०४ ८ 


40॥ ० «0 ०५८३ ४7 ७ 4८४५ 50७ 


मस्लिम, हदीस: 835/299, सननिल कबरा अन्नसाई,.. ७ 52० »< >> _०+०६-- ४५०३ 4८४ 
हदीस: 553 । द 


फायदा : इसे रसूलुल्लाह (%) का ख़ास्स॒ह (ख़ुसूसियत) कहा गया है लेकिन ये बात दुरुस्त मालूम 
नहीं होती क्‍योंकि कछ सहाबा ओर ताबेईन ने भी ये रकअतें पढ़ी हैं, जेसे हजरत इब्ने जबेर (<&) के 
मताल्लिक मिलता है कि ये भी अस्र के बाद दो रकअत पढ़ा करते थे। 


है 
*_ 265 प्र 


(576) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि, ८ ७५ 0७ 55 58 455 2:28 
रसूलुल्लाह (%) जब भी अम्न की नमाज़ के बाद न 
मेरे यहाँ तशरीफ़ लाते तो ये दो रकअ़तें ज़रूर 
पढ़ते। .. ... ७ (६८ ० «4॥ >>, 4४५८ </5 
(576) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस़ पीछे गुजर चुकी 04750] 500 0 5 
: है, सननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 554 

५४)» )॥| 





नी हा 3 
है| 0 का म्डी हे 5 
है ७5: ० 2०० है| पी ४ |>!| (डी ५० ताप (४ 
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सुनन नाई विबऊ ४ 
(577) हज़रत आयशा (.$) से रिवायत है कि 


रसूलुल्लाह (&६) जब भी अम्ल की नमाज़ के बाद 
मेरे पास होते तो ये दो रकअतें ज़रूर पढ़ते। ._ 


(577) तुख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 593, व 





मुस्लिम, 835/30, ये हदीस: 575 में: गुज़र चुका है, 


सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 555. 


(578) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि दो 


नमाज़ें अल्लाह के रसूल (६) ने मेरे घर में कभी 


नहीं छोड़ीं, ख़ुफ़िया न ऐलानिया। फ़ज् से पहले 
. दो रकअतें ओर अम्न के बाद दो रकअतें। 
(578) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 835 


बख़ारी, हदीस: 592, हदीस: 575 में देखें, सननिल कबरा 


अन्नसाई, हदीस: 373 


(579) हज़रत अबू सलमा से रिवायत है कि 


उन्होंने (अबू सलमा) ने हज़रत आयशा (.#) से _ 
उन दो रकअत के बारे में पूछा जो अल्लाह के - 


रसूल (%६) अम्न के बाद पढ़ा करते थे। तो उन्होंने 
फ़रमाया: अल्लाह के रसूल (9४) ये दो रकअतें 


अस्नर से पहले पढ़ा करते थे। फिर एक दिन किसी 
मस़रूफ़ियत में आपसे ये दो रकअत रह गई या. 
आप भूल गये तो आपने अम्न के बाद उन्हें पढ़ा। 


और आप जब कोई नमाज़ एक दफ़ा पढ़ लेते तो 
उस पर पाबन्दी फ़रमाते थे। 


(579) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी _ 


है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 556 


औक़ातें नमाज़ का बयान है 


०४५० (४.७ ०७ 


व ७ 4०+ 
 >##-०) -5 455७ ०८. ४ 42. द 













७७५४ * 576 


7 १०७ + २५४०० ८7 (+००० ७: 
०७ 5७८। | 4०८ ८54 ९८ >,७-) 


री 9. 


आज अत] है| (3: 3»» [9 ६ 3५.०० ९०- ०००७ 


अ864207,2:55७ 265 (४७ 5 


(५०)० «| ८ ५.४८ 5७ ॥$॥| 


<७४ ४55७ ५७ ७. 5 39) «३ 

०0 (० 2 ५७. 

420४ 33 | (8 (ट (४७० 4५ 
23 4६ ५७४५ /#«0 (8 ५६४: 


० ३3.३० 5, 
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आर 





| सूनन नसाई | (४.४ *& 577| 
फ़ायदा : अस्नर के बाद रसूलुल्लाह (%६) के दो रकअत पढ़ने की ये तौजीह है कि एक दिन आपकी जुहर 
के बाद वाली सुन्नतें मस़रूफ़ियत की वजह से रह गईं, वह अदा फ़रमाई थीं और बाद में अपनी आदते 


: तस्यिबा के मताबिक इस पर दवाम (हमेशगी) फ़रमाया। ये हदीस भी उन हज़रात की दलील है जो कहते 


हैं कि ममनूअ औकात में कोई भी सबबी नमाज़ पढ़ी जा सकती है जेसा कि नबी ($%४) ने जुहर की दो 
रकअञतों की अस्र के बाद क़ज़ा अदा की। और मुसनद अहमद की रिवायत के आख़िर में जो ये इज़ाफ़ा है: 
क्या हम भी इनकी क़ज़ा अदा कर लिया करें जब ये दो रकअ़तें रह जाया करें! तो फ़रमाया: 'नहीं'। 
सनदन ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत है। देखिये: (मुसनद अहमद: 44/277) लिहाज़ा रह जाने वाली 
नमाज़, अस्न के बाद अदा की जा सकती है। ये सिर्फ़ आपही की ख़ुसूसियत नहीं है क्योंकि मज़कूरा 
अल्फ़ाज़ ज़ईफ हैं, मज़ीद बरां ये कि जब तक सूरज रोशन और चमकदार हो तो मुतलक़न नवाफिल भी 
पढ़े जा सकते हैं जेसा कि पीछे तफ़्स्नील गुजर चुकी है। बललाहु आलम! द 


(580) हज़रत उम्मे सलमा (-&) से रिवायत है. ७६५ 0७ , /£5॥ .« ८2 4६५ 
कि नबी (%६) ने उनके घर में सिर्फ़ एक दफ़ा अद्र (2६ ९८ ५४ 3५.2 08 2.४८) 
के बाद दो रकअतें पढ़ीं। उन्होंने आपसे इसका. / “रण 2 न | 
ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया: 'ये दो रकअतें हैं. ' ५२2 4० (४ (+ “री (४ 
जो में ज़ुहर के बाद पढ़ा करता हूँ। आज में इनसे. * ४ 40 _/> | 3 #*-॥9 ५० 
मस़रूफ़ रहा यहाँ तक कि अम्ल का वक़्त हो गया. ८४; ,५४॥ 5४ ६६ 

और मुझे अम्ल पढ़नी पड़ी। ही है 4 जल जब 


. (580) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/307, 


(४४ | 


" ७४७४७ 2४ 3॥$ 53 (&॥ ४-० ५४ 


सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 557. 24 (4०2! हल 
* ह न ४ ्््ि ११ रथ | ६ ही ३. (५६४७ 5258 


(58) हज़रत उम्मे सलमा (#) फ़रमाती हैं कि ६.5 ७ 05 ८09 5 उण्5। 5 
अल्लाह के रसूल (%&) (एक दिन) अम्ल से पहले 
(ज़हर के बाद) की दो रकअतों से मस़रूफ़ रहे तो 
आपने उन्हें अज्नर के बाद अदा फ़रमाया। 6... डे बढ ही €# 47 ५१५४ 

. (58व) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/306, - ५४ (2०3 4०४ 40 (५५० 50 ४५८ 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 558. . ... >> ६ ८४७ (5 ८2 
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फ़ायदा : अस्न के बाद नवाफ़िल पढ़ना जायज़ है जब तक कि सूरज ज़र्द न हो जैसा कि पीछे तफ़्सील 
गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 574 और 579 के फ्वाइद व मसाइल।.... 


















बाब : (37) । 
गुरूबे शम्स से पहले नमाज़ की रुख़्सत हक 0:58५.८)। 35८४५ 
(582) हज़रत इमरान बिन हुदेर ने हज़रत लाहिक़ _ (४४ 3४६ ,.४॥॥ 2० 25 4८६८ ४:2४ 
: से गुरूबे शम्स से पहले की दो रकअ़तों के बारे में 


किलर ७&& 25 _ एई 38 उच्द 540. 
पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: हज़रत अब्दुल्लाह बिन ५ 2 


जुबैर (:&) ये दो रकअतें पढ़ा करते थे तो हज़रत. 9 20 ४५ ४४ «४ & 3: 
मुआविया (#) ने उन्हें पेगाम भेजा कि गुरूबे. 5७ ०७ .:4॥ 35 9 -घ्छ)॥ 
आफ़ताब के वक़्त ये दो रकअ़तें केसी हैं? बात ,]॥| ।:€$ ६.० 3 न 5. 
हज़रत. उम्मे सलमा (-&) तक पहुँची तो उन्होंने... के गो का रा 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (%) ये दो रकअतें अस्न “+ ई ५ धूल 2०७ ७ 49७८ 
से पहले पढ़ा करते थे। (एक दिन) आप | | <ंखजर  >०>5 
मसरूफ़ियत की बिना पर न पढ़ सके तो आपने. »॥| (2० 4 0,2०५ $| &: ॥ 3७ 
गुरूबे शम्स के वक़्त (अम्न के बाद) ये दो रकअतें १5 ६8: 

पढ़ लीं। मैंने उस दिन के सिवा कभी आपको ये दो 3 एन जे ह3 ०३ ४-० 
रकअतें पढ़ते नहीं देखा। उससे पहले, न बाद।.. ०४-४४ #६४ ७2 ५#८ # ५६०८ २4 
तख़रीज: (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, ह.; 558... 09 08 ५५८०८ ०४ #5 


. फ़वाइद व मसाइल : () बात उम्मे सलमा (#) तक पहुँची।' ये मानी लफ़्ज़ 'अलहदीस' को... 
मरफूअ पढ़ने की सूरत में हैं। जब इसे मन्सूब पढ़े तो मानी ये होंगे कि हज़रत मुआविया (+&) ने ये बात 
उम्मे सलमा (+&) की तरफ़ मन्सूब की या उन्हें उम्मे सलमा (.&) की हदीस़ का सहारा लेना पड़ा या 
उनसे इस बारे में बात करनी पड़ी वगैरह। (2) इस रिवायत से बज़ाहिर यही मालूम होता है कि ये रकअतें 
वह नहीं हैं जो आप अस्न के बाद बिहवाम (हमेशगी के साथ) अदा फ़रमाया करते थे जैसा कि हदीस़ के. 
इन आख़िरी अल्फ़ाज़ से ज़ाहिर होता है: मेंने इस दिन के सिवा कभी आपको ये दो रकअतें पढ़ते नहीं . 

देखा, उससे पहले, न बाद।' बल्कि ये दो रकअतें आप (%) ने किसी और दिन गुरूबे शम्स से पहले... 


अत 0 20 ऑ किए 28 4 & & ९ए<..ध 8 ७ 
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 [सुनननसाई 5 2 ओक़ाते नमाज़ का बयान ५०० “पे 0.८ & 579 
अदा फ़रमाई होंगी जो अम्न की नमाज़ की, अस्र से पहले की दो रकअतें हो सकती हैं। और ये भी 
एहतिमाल है कि ये नफ़्स वही दो रकझतें हों जो आप असर के बाद बा'क़ायदा पढ़ा करते थे और उम्मे 


. सलमा (.&) का बाद में उनकी अदायगी की नफ़ी करना उनके इल्म की हद तक है, इससे नफ्स मसले 


की नफ़ी नहीं होती। लेकिन ज़्यादा सही पहली बात ही मालूम होती है। मजीद देखिये: (शरह सुनन नसाई 
लिल्इत्यूबी: 7/22) क्योंकि इसकी ताईंद हज़रत अली (:&) की गुज़िश्ता हदीस से भी होती हैं जिसमें. 

. सूरज के रोशन और चमकदार रहने तक नमाज़ की इजाज़त है, लिहाज़ा इब्ने जुबैर(&) का बाद में इन दो 
रकअतों को बा'क़ायदा इस वक़्त में अदा करना उनका अपना इज्तिहाद ही मालूम होता है क्योंकि नबी 
8) ने तो उज़ की बिना पर अदा की होंगी। वल्‍लाहु आलम! 












अटलक+4८०नमक+ की लेन +3-- ०4-8५ ५८०५ ५ कक -क१ मन ५ *++कक- 5 आन: कक लीन + कल ट पतन न 3५० दस लक ++*_+++३४+ ५४० ल न अलपेन+ “तप तरन “तक नर कक कप“ कल मन की+ ८ ०० न अस्वबकस इनक7 पक ल्कटम २०५ ४७+८ कक 






(7५) : ह 
| ०>0:5४४5॥ 34.22 £/| 
(583) अबुल ख़ेर से रिवायत है कि हज़रत अबू... .) 25" .; ५५८४ ३० ४:२४ 
तमीम जेशानी मग़रिब (की नमाज़) से पहले दो. ,. 
रकअतें पढ़ने के लिए उठे। मैंने हे मो 4) 3७० ४.७ ४७ |: 2 «॥| 
.. रकअ़तें पढ़ने के लिए उठे। मैंने हज़रत उक़्बा बिन हम कि 
_ आमिर ($) से कहा: उन्हें देखिये ये कौन सी. (०४ ० >#टी +# ४७४८७. “हर्ट 
नमाज़ पढ़ रहे हैं? उन्होंने (उक़्बा) ने उनकी तरफ़ ४ 3/+ <# 5 & £< ४४७ ०७ 
तवज्जह फ़रमाई तो उन्हें (नमाज़ पढ़ते) देखा। तो 0 5 58 पल कक ५ 
: उन्होंने फ़रमाया कि हम ये नमाज़ रसूलुल्लाह($8) द 
. के ज़मान-ए-मुबारक में पढ़ा करते थे। नि, 
" | ४४%] ५ ८६8 | हि (4४४ '> | | 
(583) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 84, न्‍ जा जा आय दब 20 द 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 374. ... न ७ हा जे आग की #्८ | 
क्‍ बी ि ४ ७० ०.७ ०७ ॥5 4) ड्द्ा७ | 


5 ४॥)॥ ०५०३ 04६ ८ ५-० 
. फ़वाइद व मसाइल : () इन दो रकअतों को नमाज़े मगरिब से पहले वाली सनन्‍नतें कहा जाता है। 
रसूलुल्लाह (%) इनकी रगबत दिलाया करते थे ओर स़रहाब-ए-किराम (+) इन्हें कसरत से पढ़ा करते 
थे मगर वक़्त कम होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मतरुक हो गईं, इसलिए अबुल ख़ेर को ताजुब 


कल (38) (नमाज़) मगरिब से पहले 
नमाज़ पढने की रुख़्सत 















डा अं चक अध्र अध्ा साथ आधा था चिंकिपा अब #आा 
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(५ & 4० 


श्ुनन नजाई 274 7४ _ ओऔकाते नमाज़ का बयान ॥ (0.४४ *. 580 
 हुआ। अल्लाह तझ्ञाला तरोताज़ा रखे मुह॒द्दिसीन और अहले हदीस को जो मतरुक (छोड़ी हुई) सुन्नतों 
को ज़िन्दा करते हैं। अहनाफ बिला वजह इन सुन्नतों के ख़िलाफ़ हैं कि इनके पढ़ने से नमाज़ मुअख़ख़र हो 
जायेगी, हालांकि दो हल्की रकअतों से क्‍या फ़र्क पड़ता है? बल्कि तकस़ीर जमाअत का फ़ायदा हासिल 
होता है। सहीह बुख़ारी और स़हीह मुस्लिम में फ़रमाने रसूलुल्लाह ($६) है: 'हर अज़ान और इक़ामत के 
: दरम्यान नमाज़ है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 624, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 838) और फ़रमाया 
नमाज़े मगरिब से पहले नमाज़ पढ़ो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 83) ये सहीह बुख़ारी की रिवायत है 
और क्या चाहिए? मज़ीद तफ़्सील के लिए इसी किताब का इब्तिदाइया देखिये। 


बाब : (39) सुबह तुलूअ होने के कक 
नमाज़ (सुन्नते फ़ज्ज) 





| ट४ 3 कई | £ , ४ 2 ४४८॥ (7१) : जज 


.._ (584) हज़रत हफ़सा (#) फ़रमाती हैं कि जब॒ ॥8 ,5& «३ ४॥ ,६ 5 :् एटा 
: फ़ज्न तुलूअ हो जाती तो रसूलुल्लाह (%) प्लिर्फ़ | 
दो हल्की रकअतें पढ़ते थे। _ पे 


(584) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 723, 
बुख़ारी, हदीस: 68, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: फ “४०४७ ८० + | -# ४-# ९ 


१ 426 मा हर 5 | (६ 
अप .. ) #वी &8& 5858 40 0५०५ 5७ < 
ह क्‍ नील >बा०> 3| # 


+ “>> 53.७ ० (3; अध् र "०००० 3.७ 


| «3 छ ०७ ६ >०१-२५०० ( ण्ट) कि 


फ़ायदा : ये नमाज़े फ़ज की दो सुन्नतें हैं जो इन्तिहाई ताकीद की गई हैं। इन्हें आपने हजर में छोड़ा न सफर 
में, बल्कि एक दफ़ा फ़ज़ की नमाज़ क़ज़ा हो गई तो आपने दिन चढ़े नमाज़ पढ़ी मगर इन दो सुन्नतों को न 
छोड़ा। पहले ये पढ़ीं, फिर फ़र्ज़ पढ़ी देखिये: (स्रहीह मुस्लिम, हदीस: 68) याद रहे कि तुलूओ फ़ज् से 

तुलूओ शम्स तक इन दो रकअ़ञतों के अलावा नफ़ल नमाज़ जायज़ नहीं। 


बाब : (40) सुबह की नमाज़ तक नफ़ल | 


नमाज़ पढ़ी जा सकती हे 


(585) हज़रत अम्र बिन अबसा (#&) से ,5५८३४८ .: |.-५८ डर 


रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह (#%) के पास आवा..; ९७५ ७४ १६ ८८ ८ 2.25 





(3०2२ | () | 5 2! | कं 
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ओर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (सबसे पहले) 
आप पर कोन. ईमान लाया? आपने फ़रमाया: _ 
'एक आज़ाद (अबूबक्र सिद्दीक़ (%)) और एक _ 
गुलाम (हज़रत बिलाल (.&))' मेंने कहा: कया 
कोई वक़्त अल्लाह तझआला के यहाँ दूसरे वक़्त 
से ज़्यादा कुर्ब वाला हे? आपने फ़रमाया: हाँ 
रात का आखिरी निःफ़, लिहाज़ा तुम नमाज़ पढ़ो 
जिस क़द्र तुम चाहो यहाँ तक कि तुम सुबह की 
नमाज़ पढ़ो, फिर सूरज तुलूअ होने तक रुक 
जाओ जब तक कि वह ढाल की तरह रहे। जब 
वह फैल जाये तो जिस क़द्र चाहो नमाज़ पढ़ो यहाँ 
तक कि सुतून अपने साये पर खड़ा हो जाये। फिर 
रुक जाओ यहाँ तक कि सूरज ढल जाये क्‍योंकि 
दोपहर के वक़्त जहन्नम भड़काया जाता है, फिर 
जिस क़द्गर चाहो नमाज़ पढ़ो यहाँ तक कि अम्ल की 
नमाज़ पढ़ लो, फिर रुक जाओ यहाँ तक कि 
सूरज गुरूब हो जाये क्‍योंकि वह शैतान के दो 

. सींगों के दरम्यान तुलूअ व गुरूब होता है।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 254, हदीस: 
364, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 560. द 


की 22 ] (६; | (६६६८ हा | >> ४ 
(“४ «6 «“>) “००० ८२2 ड डरौ--२७० 
८ ॥/ 0 ०. जि ०८2 £.० २ जी 
र+ ५५ (3२ ८ ७४ ' ही दिना+ ५५2+) 
है. 9 ') ०८ 0०८ डा 0०.८ ० 
फ जल 2े + कक अ चर 


है ६ #-०«र्नीी २ हा + ४ 2५०५: 


८८७ ,.., ०.५ ०0॥ ० «0 


ही 


६55 £ "०७ 3८७ ८2। 5७ 40 ७,2८५ 
५०५0 /॥ २93 250. 4५ ७ <5 


3४ ७5% (४ " ०७ ४७ &७ (65 


€&| (३ (/& ४5५ ७ ।-० ५29 
" ७७5 ७ 255 ह४ +# ५४ 
है? 0 अ 38020 
5८ ६0॥ ४.६ .# 2॥5 ७ (> & ::& 


६ ७ ० 8 ५0 <५ ५४ ६& 


ग्रक] 


४ ५8 8 तो रे & 27 
हक >> 2 ८ 2५७ («० 


2 ४ >> 25% (४४५ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मुहक्िक्रे किताब ने मजकूरा रिवायत को सनदन ज़ईफ़ करार दिया है और 
इसके बाद लिखा है कि इस हदीस के कुछ हिस्से के शाहिद सहीह मुस्लिम में मौजूद हैं जबकि दीगर 
मुहक्िक़ीन ने इन्हीं शवाहिद की बिना पर इसे सही क़रार दिया है, लिहाज़ा मज़कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ 
होने के बावुजूद दीगर शवाहिद की बिना पर क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत है। तफ़्सील के लिए 
देखिये: (इरबाउलगलील: 2/237, व स़हीह सुनन अबी दाऊद, लिल अल्बानी, सरक़॒म: 58; व 
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सुनननसाई 54 ४४ २ ओकातेंनमाज़ का बयान ५०८ 24 (0४7 * 582 

सुनन इब्ने माजा, हदीस: 25) याद रहें कुछ अल्फ़ाज़ की ज़रूरी वज़ाहत मुनासिब मालूम होती है। 

जब तक वह ढाल की तरह रहे।' यानी सूरज की टिकिया साफ़ नज़र आये, नज़र न चुंधियाये। (2) फैल 

जाने से मुराद है, शुआओं (किरणों) का फैलना कि उसकी तरफ़ देखा न जा सके। (3) सुतून के साये पर 

खड़ा होने का मतलब है: सूरज सर पर आ जाये और साया ख़त्म हो जाये। मक्का मुकर्रमा में सख्त 
: गर्मियों में ऐसा हो जाता है। (4) 'यहाँ तक कि सुबह की नमाज़ पढ़ लो।' इससे मुराद तुलूओ फ़ज्न है या 

सुबह की नमाज़ के बाद तुलूओ शम्स तक का दरम्यानी वक़्त? इसमें इख़ितलाफ़ है। अगरचे कुछ रिवायात 

के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से वाज़ेह होता है कि इससे तुलूओ फ़ज् के बाद का वक़्त है लेकिन इसमें और इस 
मफ़हूम की दीगर सही रिवायात में इज्माल (मुख्तसर) है। तफ्सीली रिवायात से ये अब्हाम दूर हो जाता है. 
और वह ये है कि ये वक़्त सुबह की नमाज़ के बाद का है जैसा कि इमाम शाफ़ेई (५४$४ ) वगैरह का 
मौक़फ़ है और इसकी दलील इसी हदीस़ के ये अल्फाज़ हैं: (६६५! # 204 ७ () या 
तुलूओ फ़ज़ के बाद आम नवाफ़िल की मुमानिअत पर दलालत करने वाली रिवायात को नहय तन्जीहा पर 
महमूल कर लियां जाये, अगरचे कुछ ने मुमानिज़्॒त की इन तमाम रिवायात को नाक़ाबिले हज्जत क़रार 
दिया है ओर इसके लिए यही मज़कूरा रिवायत क़रीना सारिफ़ा बन जाये, बहरहाल तब भी जवाज़ ही 
निकलता है। इमाम नसाई (४४&४ ) का तर्जुमा अल्बाब से यही रूझान मालूम होता है। ये तो है जवाज़ का 
मसला लेकिन अफ़ज़ल ये है कि बिलाज़रूरत व सबब फ़ज् की हल्की दो सन्‍नतों के अलावा कोई और 
नफल न पढ़ी जायें जेसा कि हदीस: 584 से ज़ाहिर होता है। बलल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिए. 
देखिये: (शरह सुनन नसाई, लिल्इत्यूबी: 7/222, 223) (5) सूरज का शैतान के सींगों के दरम्यान 
तुलूअ होने का मतलब पहले वाज़ेह किया जा चुका है। देखिये: (हदीस: 560) 


| "न (4) मक्का मुकर्रमा जज तमाम जल । ५८ 


ओक़्ात में नमाज़ पढ़ना जायज़ हे 





4, ६82७५८)॥ $४४०६०५॥ 


(586) हज़रत जुबेर बिन मुतइम (#) से ७४७ 38 , जख० 8. चजथ 


रिवायत है, नबी (%) ने फ़रमाया: 'ऐ बनी अब्दे 
. मनाफ़! तुमे-किसी को न रोको जो इस घर का । क्‍ 
तवाफ़ करे और नमाज़ पढ़े, दिन या रात के जिस उ# ४* ४४४६ १४५ ०५ “५६ २०० 
वक़्त में चाहे।' ७ ४" ०४७ 6 3.4 $ ० ५८ 


(586) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़ः 


का हक झ ४ हट 
हि ०5] 46 8: है (६2 हः 
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५ 
१894, तिर्मिजी, हदीस: 868, इब्ने माजा, हदीस: 254 
सननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 56, सही हाकिम अला 


शर्त मस्लिम: /448. द ' 2 3 ४ ९४ #५८ 4८५ ८ _/५०३ 


. फ़ायदा : फुक़ह-ए-मुहद्िसीन ने इस रिवायत से इस्तिदलाल किया है कि बेतुल्लाह में नफ़ल नमाज़ के 
लिए कोई वक़्त मुकर्ररा नहीं है क्योंकि ये शर्फ़ व अज़मत की जगह है। लोग वहाँ हर वक़्त फ़ायदे उठाते 
..है। वहाँ किसी भी वक़्त की नमाज़ गैर मुस्लिमीन के मुशाबेह नहीं हो सकती, लिहाज़ा सिर्फ़ तवाफ़ के 
.._ बाद ही दो रकअ़तों की इजाज़त नहीं बल्कि मुतलक़न नवाफ़िल पढ़ने की रुख़्सत है जेसा कि इस मफ़हूम 
की मौईद हदीस इब्नें हिब्बान में यहीं अल्फ़ाज़ आते है: 'ऐ बनी अंब्दुल मुत्तलिब! अगर तुम्हारे पास कोई 
. इख़ितियार आ जाये तो मैं उनमें से किसी (साहबे इख़ितियार) को न जानूँ जो मना करे उस शख़्स को जो 
बेतुल्लाह में दिन या रात की किसी घड़ी में नमाज़ पढ़ता है।' (सहीह इब्ने हिब्बान: 4/420, हदीस: 
. 4552) इस हदीस से इन मकरूह ओक़ात में आम नवाफ़िल पढ़ने की भी इजाज़त है, लिहाज़ा इस हदीस 
से नहय की अहादीस़ की तरूसीस की जायेगी। इस तरह सब रिवायात पर अमल हो जायेगा। लेकिन 
अहनाफ़ ने नहय की रिवायात की बिना पर इस हदीस और इस मफ़्हूम की दीगर अहादीस को छोड़ दिया 
है। और इस हदीस की ये तावील की है कि आपने हरम के मुतवल्ली हज़रात को नमाज़ियों को मस्जिद में 
दाख़िल होने से रोकने से मना किया है, न कि नमाज़ियों को हर वक़्त नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी है। मगर 
ये ऊपर की सहीह सरीह हदीस के ख़िलाफ़ है, और इससे सरीह जवाज़ की रिवायात का तर्क लाज़िम 
आता है। क्या इससे बेहतर नहय कि आम॑ नही की रिवायात को इन रिवायात से ख़ास करके सब पर 
अमल किया जाये? गौर फ़रमायें। अहादीस में चूंकि सिर्फ बैतुल्लाह की तख़्सीस है, इसलिए इस इजाजत 
में हरम या पूरा मक्का शामिल नहीं है, यहाँ मक्का से बज़ाहिर बेतुल्लाह ही मुराद है जैसा कि अहादीसू में 
आता है ओर जिस हदीस में पूरे मक्का का इस्तिसना है, वह सनदन ज़ईफ़ है, इसकी सनद में अब्दुल्लाह _ 
बिन मोइल ज़ईफ़ रावी है। बल्‍लाहु आलम! 





[9-5 बछ 
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क्‍ | (42) मुसाफ़िर ज़ुह"ट और अम्न की 
नमाज़ें किस वक़्त इकट्ठी करे? | 





55५ .६८। ८: 53५८५.) 

(587) हज़रत अनस बिन मालिक (.) से (52 ७४७ 3058 ६४ ७८8 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($%६) जब सूरज ढलने 
से पहले सफ़र शुरू करते तो ज़ुहर की नमाज़ को 





|; थ्र्ं ही (डी प्र रा ्ज्र ह 9४ | 
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अच्न के वक़्त तक मुअख़ख़र करते, फिर उतरते (|. ॥॥ (2० 4 (०.; ५७ ७ 20७ 

_ और दोनों को इकट्ठा करते ओर अगर सफ़र शुरू हा 

करने से पहले सूरज ढल जाता तो ज़ुहर की नमाज़ _ जज] हज फरयानिलल 

पढ़ कर सवारी फ़रमाते। के . &औ४ई ४७६६४ #च्छ >5 | ऋण | 

.._ तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2, वमुस्लिम,.. (०४४ ७3 5 «0 ><|5 3७ ५४८ 
हदीस: 704, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 562. हि ८३: 8 ;३&॥ >> 


फ़वाइद व मसाइल : () मुसाफ़िर अगर ज़ुहर और अस्र और इसी तरह मगरिब और ईशा को जमा 
करना चाहे तो इसकी तीन सूरतें हैं; एक जमा तक़दीम है, यानी जुहर की नमाज़ के साथ अम्नर को या 
मगरिब के साथ ईशा को जमा कर लिया जाये। दूसरी सूरत है जमा ताख़ीर, यानी जुहर को मुअख़्ख़र 
करके अस्र के साथ और मगरिब को मुअछ्ख़र करके ईशा के साथ पढ़ा जाये। तीसरी सूरत जमा सूरी है, 
यानी जुहर की नमाज़ को इसके आख़िरी वक़्त में और अस्न को इसके अव्वल वक़्त में, इसी तरह मगरिब 
को इसके आख़िरी वक़्त में और ईशा को अव्वल वक़्त में पढ़ा जाये। ये तीनों सूरतें जायज़ हैं, इसलिए 

नबी ($%) से थे सारी ही सूरतें साबित हैं। याद रहें पहली दो सूरतों का इंकार करके सिर्फ़ जमा सूरी ही पर 
... इसरार करना, इस युस्र (आसानी) को ख़त्म करना है जो शरीयत की तरफ से दी गई है। (2) मज़कूरा 
हदीस के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जमा सूरी का बयान है लेकिन अल्फ़ाज़े हदीस इसकी ताईद 
नहीं करते। इसमें जुहर को अस्न के वक़्त पढ़ने का ज़िक्र है तो इसका वाज़ेह मतलब यही है कि आप्रने जमा. 
ताख़ीर की है, यानी जुहर को अस्न के वक़्त में अख्न के साथ पढ़ा है। ओर इससे भी मज़ीद तसरीह के साथ 
अल्फ़ाज़ आते हैं, फ़रमाया: आप (#&) ने जुहर को इस हद तक मुअखछ़्ख़र किया कि अस्न का वक़्त 


.. दाख़िल हो गया।' देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 704) इसी तरह दीगर रिवायात में आता है कि सूरज 


 -ढलने के बाद आप सफ़र का आगाज़ फ़रमाते तो जुहर के साथ अस्न की नमाज़ भी पढ़ लेते (यानी जमा 
तक़दीम कर लेते) इस हदीस में इख़ितसार है जिसकी वज़ाहत दूसरी अहादीस से हो जाती है। अगली 
अहादीस में इन सारी सूरतों का बयान आ रहा है, अलबत्ता हज के दोरान अरफ़ात में जुहरट और असर को 
. जुहर के वक़्त में पढ़ना मुत्तफक़ अलेह है और ये जमा तक़दीम होगी। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 28) 


(588) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) से :5$ & ७ 4 


०१ ४-7) 
मन्क़ूल है कि हम ग़ज़्व-ए-तबूक के साल (9 ली कम नि 
पे । - (७++« | ५ »£| ८८ । 
. हिजरी में) रसूलुल्लाह ($४) के साथ निकले तो. 37 हु ५१४+ ४८ ४-८ 


वाया धर 0 चक्र 4थ् 44 रथ अर & रैंक अब #& 
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अल्लाह के रसूल (%) ज़ुह"ट ओर अस्न को और 
म्रगरिब और ईशा को जमा फ़रमाया करते थे। एक 


दिन आपने ज़ुहर की नमाज़ को मुअख़ख़र 


फ़रमाया, फिर बाहर तशरीफ़ लाये और ज़ुहर और 
अम्ल इकट्ठी पढ़ीं। फिर अन्दर चले गये, फिर 
तशरीफ़ लाये और मग़रिब ओर ईशा इकट्ठी करके 
पढ़ीं। द 


(588) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 706 
मोत्ता इमाम मालिक: ./43, सुननिल कुबरा अन्नसाई 
हदीस: 563. ह 






. बाब : (43) 
जमा करने के त्तरीक़े की | _ द 


(589) जनाब कस़ीर बिन क़ारवन्दा से रिवायत 


है, उन्होंने कहाः मैंने हज़रत सालिम बिन 
अब्दुल्लाह से उनके वालिद मुहतरम (हज़रत 


अब्दुल्लाह बिन उमर (:&)) की दौराने सफ़र की. 


नमाज़ के बारे में पूछा कि क्या वह सफ़र के दौरान 
में नमाज़ों को जमा करते थे? तो उन्होंने बताया 


कि हज़रत सफ़िय्या बिन्ते अबी उबैद मेरे वालिद 


मुहतरम के निकाह में थीं। उन्होंने वालिद मुहतरम 


को लिखा, जब कि आप अपनी ज़मीन में थे, कि 


में दुनिया के दिनों में से आख़िरी ओर आख़िरत के 
दिनों में से पहले दिन में हूँ। (यानी क़रीबुल मर्ग हूँ, 
आप तशरीफ़ लाये) चुनांचे आप फ़ोरन सवार हुए 
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औक़ाते नमाज़ का बयान (०४४ 
जब नमाज़ ज़ुहर का वक़्त हुआ तो उनसे ::६७॥। अन्ड्कट 46 , 50 5 
मुअज़्िन ने कहाः ऐ अबू अब्दुर्रहमान! नमाज़ पढ़ ६ 22. हा हि हक न 
लीजिये। लेकिन आपने तवज्जह न फ़रमाई यहाँ..' हज हाजी 4 रथ 
तक कि जब दो नमाज़ों (ज़ुह" और अम्र) का. 4०७  << >९७ #&<5: £ /. 
दरम्यान हुआ तो उतरे ओर फ़रमाया: इकामत ४५० ५ 25७ 3& , धरा अंदर 





कहो ओर जब में (ज़ुहर की) नमाज़ से सलाम फेर ८०3 
लूं तो फिर (अम्न की) इक़ामत कह देना। इस तरह कब > हद 7 आप 
नमाज़ें पढ़ीं। फिर दोबारा सवार हुए यहाँ तक कि. “७ | # 230 ४७ | २५ /#० 
जब सूरज गुरूब हो गया तो मुअज़िन ने आपसे. ०८४४ | <्दा५ 3; | 265 . 35 
कहा कि नमाज़ पढ़ लीजिये। आपने फ़रमाया: || ४ ०५५ ५०० 0 ० 20 ४,०2५ ७ 
जिस तरह ज़ुहर ओर अस्त में किया था, उसी तरह 
अब करना यहाँ तक कि जब तारे गहे और घने हो.“ "5 क#टी। >ग की क्‍# 
गये तो उतरे, फिर मुअज़्निन से कहा: इक़ामत - - 9)“ १४४ ००५ 
कहो। फिर जब में (मगरिब की नमाज़ से) सलाम क्‍ 
फेर लूं तो (ईशा के लिए) इक़ामत कह देना। इसी 
तरह दोनों नमाज़ें पढ़ीं। फिर फ़ारिग हुए तो हमारी 
तरफ़ मुतवज्जह हुए और कहा कि रसूलुल्लाह 
(58) ने फ़रमाया है: 'जब तुम में से किसी को _ 
.._ कोई ऐसा काम पड़ जाये जिसके ज़ाया होने का 

_ ख़तरा हो तो वह इस तरह नमाज़ें पढ़े।' 
तख़रीज: (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, ह: 596. 


फ़ायदा : इस हदीस में एहतिमाल है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (७) ने जमा तक़दीम की या 
ताख़ीर या फिर सूरी? तीनों का एहतिमाल है, ताहम हदीस: 592 से वाज़ेह होता है कि हज़रत इब्ने उमर 
(#) ने जमा ताख़ीर की थी। 


डा अधा पयक ४ अ4अ्ा साल आधा &अ्ा चिंकिलब अथा 
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0.४४ * 5भ 
(//) : ९ ह 
253 | 4.७ (7०४ (४७०) ८७:)। 


(590) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) बयान करते हैं. ,, 2८ १८ ५८६८ ७४ 2७ ४६8 ७:७| 
कि मेंने नबी ($#) के साथ मदीना मुनव्वरा में द 
आठ रकअतें इकट्टी और सात रकअतें इकट्टी न 
पढीं। आपने ज़ुहर को मुअख़्खर किया और अद्ध. "४2 *#* 4 ४ दा &ै “० 
को जल्दी पढ़ा, इसी तरह मग़रिब को मुअख़्ख़र #| ४०४६ ४५८०५ “४ ४५८ 2५००५ 
किया ओर ईशा को जल्दी पढ़ा। क्‍ 5; ०, 25 :5ी ]85; 8 
तऱरीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 74, व मुस्लिम, ः ८5०] 
हदीस: 705/55, सननिल कबरा अन्नसाई, हदीस: 376 | ह 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हदीस में वारिद ये अल्फ़ाज़ अख्ख़रज़ुहर व अजलल इशा दर्ज हैं। 
जाँबिंर बिन ज़ेद का अपना कलाम है जो उन्होंने अपने गुमान के तौर पर बयान किया है, इब्ने 
अब्बास(.&) के अल्फाज़ नहीं हैं जेसा कि बुख़ारी व मुस्लिम की तफ़्सीली रिवायात से पता चलता है 
और मुहक्रिक़े किताब ने भी तख़रीज में इसकी तरफ़ इशारा किया है,लिहाज़ा उन्हें बुनियाद बना कर जमा 
: हक़ीक़ी की नफ़ी नहीं की जा सकती जैसा कि कुछ लोग इसे जमा हक़ीक़ी की बजाये जमा सूरी क़रार देते 
हैं, ये बात सही नहीं, हदीस के अल्फ़ाज़ इसकी ताईद नहीं करते। बल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के 
लिए देखिये: (सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा, हदीस: 2795) नबी ($&) का ये अमल हालते 
इक़ामत, यानी मदीना मुनव्वरा का है। गोया आपने इसी मौक़े पर बगैर किसी सबब के दो दो नमाज़ें इकट्ठी 
करके पढी। इस्तिफसार पर आपने इसकी वज़ाहत ये फ़रमाई: 'ताकि मेरी उम्मत को मशक्कत न हो।' 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 705) इससे ये बात साबित होती है कि मुकीम शख़्स भी ज़रूरत के पेशे नज़र 
दो नमाज़ें इकट्ठटी करके पढ़ सकता है लेकिन तसाहुल, कारोबारी मशागिल और आदत के तौर पर ऐसा 
करना कबीरा गुनाह है, आम हालात में इसकी क़तन गुंजाइश नहीं है। 


(597) हज़रत इब्ने अब्बास (-$) से मन्कूल है. 06 -: ७ ४25४ ०५ 2 5:5| 
कि हैक बसरा में ज़ुह" और अम्ल को इस कि ७५ - .<..« 6६७ १५ ८६ ५६७ 8४ 
पढ़ा कि उनके दरम्यान कोई फ़ास़ला नहीं था ् हक पड 














बाब : (44) “>> 
नमाज़ें इकट्ठटी पढ़ सकता हे ._ 








9०2 ५ ० 902. ७८ हि | | 
3.03 है 000 2 2 ॥ 7 अत 08 75 
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ओर मगरिब ओर ईशा को भी इसी तरह पढ़ा कि 


उनके दरम्यान कोई फ़ासला नहीं था। आपने ये _ 


काम किसी मसनरूफ़ियत की बिना पर किया था, 
ओर उन्होंने फ़रमाया कि मेंने रसूलुल्लाह (%) 
के साथ मदीना मुनव्वरा में ज़ुहह और अम्ल की 


आठ रकअ्त पढ़ीं ओर उनके दरम्यान कोई. 


'फ़ासला नहीं था। 


तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 543, व मुस्लिम, 
ये हदीस गुजर चुकी है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, ह: 565. - 


५ 


हि. 8 377 कल ० हा कह 
कर कम की. 7 0 7228 

४ 5७.४ ५७4६ 4 ८६० < <॥ 
उज 4 5० ६॥ ८५ ४5 5७ 20: 
(*+०१ 4.५ .०//| (#+ 4.| 3 आह & 
5४८ 30 :>«॥ ५9) 2,५८५, 
मिट अक 238 मुल्य 


फ़ायदा : इस रिवायत का मफ़हूम भी पहली रिवायत वाला है, यानी ये बज़ाहिर जमा ताख़ीर थी। ऐसा कभी 
कभार होना चाहिए, बिलख़ुसूस जबकि वाकेई मसरूफियत भी हो जेसा कि आपसे भी एक ही दफ़ा साबित है। 


5 (45) मुसाफ़िर मगरिब व ईशा की 
नमाज़ें किस वक़्त जमा करे? 


(592) क़ुरैश के एक बुज़ुर्ग इस्माईल बिन 





अब्दुरहमान ने कहा: में हज़रत इब्ने उमर (.&) के _ 
साथ हिमा (मदीना मुनव्वरा से क़रीब एक 


चारागाह) तक रहा। जब सूरज गुरूब हो गया तो 
में डरता ही रहा कि आपसे कहूँ कि नमाज़ का 


वक़्त हो गया हे। आप चलते रहे यहाँ तक कि _ 


मग़रिब किनारे की सफ़ेदी ख़त्म हो गई ओर ईशा 
(रात) की स्याही आ गईं। फिर आप उतरे ओर 
मगरिब की नमाज़ तीन रकअत पढ़ीं, फिर उसके 
बाद ईशा की दो रकअत पढ़ीं, फिर फ़रमाया कि 
मेंने अल्लाह के रसूल (%) को ऐसे करते हुए 
देखाहे। 


६८८ ५५)॥८४ ९ ७७) : .. 


का 


& ५८०० ५ ५० >>] | (३*च्डु है. डपहख। | 





०305 59% #:% 5 शत 
जा मआ4 कि कह 
(४ 5)!  । 

+ £ टी 4००७३ 90॥ ०2 २ ४5 
जा £ ७४; 3१४ «| | ०५४ 
५ 55 0७ 8 ७३ 4 -&४ 
5 20006 0 2#065 


हे की | ह। | 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद; 2/2, वलहुमेदी, हदीस: 68, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 570 
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. फ़ायदा : ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि आपने जमा ताख़ीर की है यानी मगरिब का वक़्त ख़त्म 
हो जाने के बाद और ईशा का वक़्त आ जाने पर दोनों नमाज़ें पढ़ी थीं। गोया सफ़र में जमा ताख़ीर भी 
जायज़ है क्योंकि इसमें सहूलत है। वल्लाहु आलम! क्‍ 

. (593) हज़रत इब्ने उपर (#) बयान करते हैं कि ६5६ ७६४ 3७ 5५४ ८8 ,४ 2; 
मेंने रसूलुल्लाह ($&8) को देखा कि जब आपको. ५., ,. *../ 


४2 ४रक्‍ 
संफ़र में चलने की जल्दी होती तो मगरिब की, ,,...  , ., कि 
नमाज़ को मुअख़्ख़र करते यहाँ तक कि उसे और “4 जम ++ ४०७ ४७ 3०४ 2 
ईशा की नमाज़ को इकट्ठा पढ़ते। अं ४७ ५३४ ऊ कक + 35 - 
(593) तख़रीज : (सनद स़रही) बुख़ारी, हदीस: 709,. 6 40 2.25 <05 ४७ ...। ९० , 4 मच 
मुस्लिम, हदीस: 703/45 ... #४० 56 ६. 22) दर ।॥ 


दो ८ 6258 &#र 55 हु अर 
(594) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि ५८ 5७ 28 ७ ८५ (/ 


सूरज गुरूब हुआ तो रसूलुल्लाह ($४) मक्का ४ 4 डा हक, 
 मुकरमा में थे मगर आपने दोनों नमाज़ें (मुक़ामे) ०४ २०५ ७.५७ 2७ ३,७४० 5 


सरिफ़ में जमा कीं। . हद ही एन ४ ४५ <+ 2५ ८: 
(594) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस:. ०“ #&४४ ४७ ०४ ८०. 
. 25, नसाई; 7/74 द क्‍ 3 का लि आम के हक कि बिल 


ै तन्‍न्ट दिल कट] हट, (कक 
. फ़ायदा : सरिफ़ एक मक़ाम है जो मक्का मुकर्रमा से दस मील के फ़ास़ले पर है। ज़ाहिर है कि इतना 
फ़ासला तय करना मगरिब के वक़्त के अन्दर तो मुमकिन नहीं, लिहाज़ा ये लाज़िमन जमा ताख़ीर है जो 
सफ़र में बिलां शक जायज़ है। 


(595) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि द 
 रसूलुल्लाह (&8) को जब चलने की जल्दी होती 
. तो आप ज़ुहर की नमाज़ को अस्न के वक़्त तक 


2») | ५ बडे | 9० हा हा (» 25 
७ ४७ ,.» ८॥ ७७॥ ०0४७ .,.:० 


०४ ७४ «८5५ ७४००४ ८४ ) 


५ (८ ० 
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औक़ाते नमाज़ का बयान 


मुअख़्ख़र करते, फिर दोनों को इकट्ठा पढ़ते। इसी 
तरह मगरिब की नमाज़ को मुअख़्ख़र करते यहाँ 
तक कि जब सुर्ेख़ी गायब हो जाती उसे और ईशा 
की नमाज़ को इकट्ठा पढ़ते। द 
(595) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
- 704/48, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 566 


(596 ) हज़रत नाफ़ेअ (५४५५४) बयान करते हैं. 


कि में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:$) के साथ 
एक सफ़र में निकला। आप अपनी ज़मीन में जाना 


चाहते थे। इतने में एक आने वाला आया ओर. 


उसने कहा: तहक़ीक़ स़रफ़िय्या बिन्ते अबू उबेद 
(इब्ने उमर (:&) की बीवी) बहुत तंग (तकलीफ़ 
में) हैं, जल्दी चलें ताकि आप उन्हें (जिन्दगी में) 
मिल सकें। इब्ने उमर जल्दी चले और उनके साथ 
क्रैश के एक ओर बुज़ुर्ग भी सफ़र कर रहे थे। 
सूरज गुरूब हो गया मगर उन्होंने (इब्ने उमर 


(:४)) ने नमाज़ न पढ़ी जब कि मैंने आपको. 


हमेशा देखा था कि आप नमाज़ की बहुत पाबन्दी 
करते थे। जब आपने ज़्यादा देर की तो मैंने कहाः 
नमाज़ पढ़ लीजिये, अल्लाह तआला आप पर 


रहम फ़रमाये! आपने मेरी तरफ़ देखा ओर चलते 
रहे यहाँ तक कि जब सुर्ेख़ी गायब होने को हुई तो _ 


आप उतरे ओर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर ईशा 


की इक़ामत कहलवाई जब कि सुर्ख़ी गायब हो 


चुकी थी ओर हमें ईशा की. नमाज़ पढ़ाई, फिर 
हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़रमाया: 


हि हट 2] पा हिआ अर | ष्ल्ल्थं (८; 


(>> ०. 2०) (डी ८५० (डी ८०० ु 
हक ढ >र्+ || ५ 44| (४७०) ४... «(| ः 


(५५2 हल >> 53 | ६४)| > ६ 


59 ५६2 लत (४ हुए अर! 523 
० (<2)| फैड्लशवमधरिव 7 ८5] 
हट ४) 5 । -) ( (४ ने_३०%३ ७० ७ | 
(>-७ ०७ | ७ ८३ ७.७ ०७ ,..॥)। 
+ (२ ००.| ०० (+ बा है| है. 62० 
3| 2७ | 2७७ ४ ७) 4.८ ६ (० 
7 व 0 दा ०. £ 2 
| १90 ६, ४४ .2+ .। 34, 44७ 
2 (५४ ०2 
हल हि प्ले (८ 2.०० ६४ ० 2 नौ 
ऐ 3 
दर > नह ०] ०... हो ः 
कजड #; 2 उत्पू 586: रद 
2 २2] ०2 6. ६ हा ४१८! हि 
8४७४००४॥ <35 ४० ०५७ ४) ० 
5 (53 | <&७ . ४॥ 255 
जा "५६ ४ आ 2 5७ ॥॥ 
2 (३. | | हट ० ०१ 
399 5 #5)॥ 50 | >> 
4$| ०७४ ७४५ 9। (5 54< 
5७ ०५.३ 4-५ *० ० 4-४ हर 
3८ हब डे टिक, दर “ (रन 5 
| 0 तन श्र ग 3] 
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तहक़ोक़ रसूलुल्लाह ($%) को जब चलने की 
जल्दी होती तो आप ऐसे किया करते थे।.._ 
(596) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस 
।23, व मुस्लिम, हदीस: 703, सुननिल कुबरा अन्नसाई 
हदीस: 569 


4 





(2४ #& 59॥ 


फ़ायदा : इस रिवायत में बज़ाहिर जमा सूरी का ज़िक्र है जब कि पिछली रिवायात में जमा ताख़ीर का 
 गोया दोनों जायज़ हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (2४६४ ) ने भी इन रिवायात को तादादे वाक़िया पर महमूल किया 
है, यानी कभी नमाज़ें जमा हक़ीक़ी की सूरत में ओर कभी जमा सूरी की शक्ल में अदा कीं, लिहाज़ा इस 
तरह रिवायात में कोई तआरूज़ नहीं रहता। तफ़्सील के लिए देखिये: (फतहुलबारी: 2/750, 757, 
. हदीस: 09) और कुछ रिवायात से ज़ाहिर होता है कि इब्ने उमर (:&) की अहलिया मदीने में थीं और 
आप मक्का में तो इस तरह मदीना पहुँचने तक तीन दिन लगे थे। वल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिए 
देखिये: (ज़ख़ीरतुल अक़्बा शरह सुनन नसाई लिल्इत्यूबी: 7/274).... 


(597) हज़रत नाफ़ेअ (45५४) से रिवायत हे 


उन्होंने कहा: हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन . 


उमर() के साथ मक्का मुकर्रमा से आये। उस 
रात आप चलते रहे यहाँ तक कि शाम हो गई। 
हमने समझा कि आप नमाज़ भूल गये हें। हमने 
आपसे कहा: नमाज़ पढ़िये! आप चुप रहे ओर 
चलते रहे यहाँ तक कि क़रीब था कि सुर्ख़ी गायब 


. हो जाती, फिर आप उतरे ओर मग़रिब की नमाज़ 
' पढ़ी, इतने में सुर्ख्नी भी ग़ायब हो गई,फिर आपने 
.. ईशा की नमाज़ पढ़ी। फिर हमारी तरफ़ मुतवज्जह 
_ हुए और फ़रमाया कि हम रसूलुल्लाह (#) के 
साथ ऐसे ही किया करते थे जब आप को चलने 


. की जल्दी होती थी। 


. (597) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, 


हदीस: 578. 


"लय 5 0 7 2 
०१ >+ ऊँ ४ ४७! ०5 6३० ९ 
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हमने हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह से सफ़र की 
नमाज़ के बारे में पूछा, हमने कहा: क्‍या हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (.$&) सफ़र में नमाज़ों को 
जमा करते थे? उन्होंने कहा: नहीं सिवाएं 
मुज़दलिफ़ा के। फिर वह चोंके ओर कहने लगे 

उनके ,निकाह में स्फ़िय्या बिन्ते अबू उबेद थीं। 
उन्होंने आपको पैग़ाम भेजा कि में दुनिया के 
आख़िरी दिन ओर आख़िरत के पहले दिन में हूँ, 
चुनांचे आप सवार हुएं में भी आपके साथ था। 
वह बहुत तेज़ी से चले यहाँ तक कि नमाज़ का 


वक़्त आ गया। मुअज़्िन ने आपसे कहा: ऐ अबू 
अब्दुरहमान! नमाज़ पढ़ लीजिए। आप चलते रहे _ 


यहाँ तक कि जब दो नमाज़ों का दरम्यानी वक़्त 
आ गया तो आप उतरे ओर मुअज़्निन से कहा कि 


इक़ामत कहो। जब में ज़ुहर की नमाज़ से सलाम . 


फेरूं तो उसी जगह इक़ामत कह देना। उसने 


इक़ामत कही तो आपने ज़ुहर की नमाज़ दो 


रकअत पढ़ीं, फिर सलाम फेरा, फिर उसी जगह 
अम्नर की इक़ामत कहलवाई ओर असप्न की नमाज़ 


दो रकअत पढ़ीं, फिर सवार हो गये ओर ख़ूब तेज़ 
चले यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। मुअज़िन 
ने कहा: ऐ अबू अब्दुरहमान! नमाज़ पढ़िये। 


आपने फ़रमाया: जिस तरह तूने पहले किया है 
उसी तरह करना। फिर आप चलते रहे यहाँ तक 


कि सितारे घने हो गये तो उतरे और फ़रमाया कि _ 


इक्रामत कह, फिर जब में (नमाज़े मग़रिब से) 


| औक़ाते नमाज़ का बयान 


(598) हज़रत कस़ीर बिन क़ारवन्दा ने कहा कि. 


. िछे ४3 
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| झुनन नसाई हर अ ९ पा है ह | | 2792 हद 593 
. सलाम फेरू तो फिर तकबीर कहना। उसने |... 3७ 08 हक हम की 
इक़ामत कही तो आपने मगरिब की तीन रकअतें.. ... / 


पढ़ीं, फिर उसने उसी जगह इक्रामत कही तो... “+ ५ | आह हक 8 
आपने ईशा की नमाज़ पढ़ी, फिर आपने सामने. १४ + /४<४४5 ४% >> ४ #| ४] 
को तरफ़ एक दफ़ा सलाम कहा, फिर कहा हे ह , "६५ ८॥| 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से... द ः 
किसी को ऐसा काम पड़ जाये जिसके ज़ाया होने 

का उसे ख़तरा हो तो वह इसी तरह नमाज़ पढ़े। 


(598) तख़रीज : (सनद स़ही) हंदीस: 589 में देखें। 
फ़ायदा : मज़ीद देखिये हदीस: 589... 

बाब : (46) किस हांलत में दो नमाज़ें । 

ल्‍ इकट्ठी पढ़ सकता हे? हे (5९६॥ ल्‍ 

(599) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत हे कि 5 औ ह5 2 5 0 5 0] 


.. जब ससूलुल्लाह ($%) को सफ़र पर जाने की १०208: 
जल्दी होती तो मगरिबर ओर ईशा को जमा... पट म 





(६.3 (८ पट (59. (४० ७५) | 






कक 





| 


>> (४० 


फ़रमाते। .._ . अं 22 | || 5७ 0, ०५ ०0 
-तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 703/42, मोत्ता: त्रन्‍टी3 की छा 
._/44, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस; 572 के द 
(600) हज़रत इब्ने उमर (.%) बयान करते हें कि ई ॥६ जड़ा 5 5ण्ट। पी. 
जब रसूलुल्लाह (%४) को चलने की जल्दी होती . धर 55 ८5 ७४ 26 जाओ. 
या कोई मसला आपको बेचेन करता तो आप *+ “ “ लग | 
मग़रिब-ओर ईशा को जमा फ़रमाते। ._ क्‍ 8७ 7७ 5 90 9 ४ ६० # ६८ 
_ (600) तख़रीज : (सनद स़ही) 2७ ॥ 22॥ ५, & ॥॥ 486 ॥॥ 


४ ८५८७) हु अर | कि हि हा 





४9225 6४०6 757 





सुनननआाई नि 8 __ ऑकातेनमाज़काबयान [09 00५४ * ४9५ 
फ़ायदा : मज़कूरा रिवायत सही है, अलबत्ता इस रिवायत के अल्फ़ाज़ 'या कोई मसला आपको बेचैन 
करता।' को मुहक्किक़ीन ने शाज़ क़रार दिया- है। मुहक्किके किताब ने भी इस तरफ़ इशारा किया है कि 
जुम्ला सिर्फ़ मुझे यहाँ ही मिला है किसी और जगह नहीं मिला। देखिये: (सहीह सुनन नसाई लिल 





अल्बानी, हदीस: 598) 


(604) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से. ए 0७ ,.5० ४ छठ एटा 


_मन्क़ूल हे कि मेंने देखा, जब नबी (%) को 
चलने की जल्दी होती तो आप मगरिब ओर ईशा 
को जमा फ़रमाते। 


(60) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 06, व 
मुस्लिम, हदीस: 703/44 


3:50 ४७ ,.४»॥| <<... ४७ ३८०८ 
० _/० ७>] <25 ०७ 2५. ६ ५ 
&# &++ 422 ४ | ४५०) 

श्र न. 


फ़ायदा : गोया सफ़र की हालत में आदमी दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ सकता है और ये इत्तिफ़ाक़ी मसला है। 


बाब : (47) 


हज़रं पें टो नमाज़ें जमा करना 





(602) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (&६) ने बग़रेर किसी ख़ौफ़ 
ओर सफ़र के ज़ुहर और अम्ल की नमाज़ें इकट्ठी 
पढ़ीं, इसी तरह मगरिब और ईशा की नमाज़ें भी 
इकट्टी पढ़ीं। 

तख़रीज : (सनद सही) म॒स्लिम, हदीस: 705/49, मोत्ता 

।/44, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 573. 


(603) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत हे 


कि नबी (%६) ने मदीना मुनव्वरा में जुहर व अम्ल 
.. ओर मगरिब व ईशा बगैर किसी ख़ोफ़ ओर बारिश 
. के इकट्ठटी करके पढ़ीं। कहा गया: क्‍यों? उन्होंने क्‍ 





$ कट : ०५ 





>&3 555॥ ८: ४! 


७250 0 45 ४0७ 2 “5 0४:०७] 


ड्र 


ह हे (3 ८(१* है पं | डी ध्भ्््ल्ीः ५ 3५2७० +2 


356 00% 30 ७ 20] 
बडज। ०#नी5 ४० +> 2४ 
. 2+ 33 |$४ «८ ५० ७००८ 
22, (बजे न सन के चल ५ 
हैं &2[। (४.७ ०४७ - पा ि 42० - 
हि 2 9 0 हम 
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फ़रमाया: ताकि आपकी उम्मत पर तंगी न हो। 


(603) तख़रीज 
705/54, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 574. 


क्‍ (604) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत हे 


कि मेंने रसूलुल्लाह (&8) के पीछे आठ ओर सात 
रकअतें इकट्ठी पढ़ी हैं। 


(604) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 590, सुननिल 
_कुबरा अन्नसाई, हदीस: 383. । 


फ़ायदा : इस मफ़्हूम की रिवायत पीछे गुज़र चुकी है। 





बाब : (48) अरफ़ात में ज़ुह"ट ओर अम्ल 
नमाज़ें जमा करना 


(605) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%) चलते रहे 


यहाँ तक कि अरफ़ा पहुँच गये। आपने अपना 
_ ख़ेमा वादी-ए-नमिरह में लगा हुआ पाया। आप 
उसमें उतरे यहाँ तक कि जब सूरज ढल गया तो 
आपने हुक्म दिया, आपकी ऊँटनी क़स््वा पर 
पालान कसा गया यहाँ तक कि जब आप वादी 
के पेट में पहुँच गये तो लोगों को ख़ुत्बा दिया, 
फिर बिलाल ने अज़ान कही, फिर इक़रामत कही। 
आपने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई, फिर उन्होंने 


इक़ामत कही तो आपने अम्न की नमाज़ पढ़ाई 


: (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


दर 
| 


(+>य 42.०० (#+८ 5 ५0 ं 5 


| आन्‍च्गी थी 4० 52 ०2 52 


0 - ४० 3३ ०3५ «६ ७४ ५४०० 
£+# 40 »० ७»५ ॥8 ०७० 
(४.७ ०७ ,/८)॥| 


0८ 32० “245. (; ४ 


जौकेबीी ०0 


२ 3» (* प्प् हा (2०७ ०5 हर 


५० (2 (री 5 £ 529 (डा (3 «५३५५३ ह 
१०० ५ 2.० 40 0५०५ ४55 <० ०७ 
, ७०६ ७६-८५ ७.०६ ६:४४ ०... 





(7) + थक हे | 
4925. «0; ६5) ८८: ६-#४| 


४ (३.७ ०७ ५3५)५० <ं 






. ८७“ 5 5५८ ४.७ ०७ ,|.:५७८॥ </ 


१ 


5 0 दि 48 8 
०३ ५०० «0 (० 20 
०५७ 0>भ्य ५) ब्त्य्‌ 2 >> ०.४ 2 45; 


£9<-४ ५ | हिल डक 4) :<$ ॥।| »«» ४ 
320 > ० 6 | & 2 35% 


(और | दा! ८ (| रह ८ 
(#०४+ #७।॥ ४ ०), 53| ० >> ९4 





अदा अध किक अधा 44 साय अआथ &अथ रिफंड अब #& 
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[सुूनन औक़ाते नमाज़ का बयान ५८ “पं 25 59% 
और इन दोनों के दरम्यान कुछ नहीं पढ़ा।.._ (< के >> 5 री 8 6! 
. (605) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 28 द ः ८५ ८६४८ 
सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 575 हे रा द ः 





फ़ायदा : अरफ़ात में जुहर और असर की नमाज़ें जुहर के वक़्त में जमा करने और मुज़्दलिफ़ा में मगरिब 
. ओर ईशा की नमाज़ें ईशा के वक्त में जमा करने पर सारी उम्मत का हर दौर में इत्तिफाक़ रहा है। इसमें कोई 
इख्तिलाफ़ नहीं है। 






बाब : (49) मुज़दलिफ़ा में मगरिब ओर 
ईशा की नमाज़ें जमा करना 





9 (<</। 9 कर | (००४० | (१): ५» 





(606) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (&) . :८ 3५ है 02007 
फ़रमाते हैं: मेंने हज्जतुल विदा के मौक़े पर 
मुज़दलिफ़ा में रसूलुल्लाह (%&) के साथ ममरिब ५: *” कक 
और ईशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ीं। 2०४ दा पी ली बडे दर 4 हवन. 
(606) तख़रीज-: (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 444, व... “४ (४०० ५0 ४५०० & ० ४४ ०५७] 
. मुस्लिम, हदीस: 287/285, सुननिल कुबरा अन्साई,.. >> थी ही एंड (७ ०.3 ५ 
ला ा ५ अह७७ 20802 
फ़ायदा : मगरिब का वक़्त अरफ़ात में हो जाता है मगर शरीयत का हुक्म है कि मगरिब की नमाज़ 
मुजदलिफ़ा में पढ़ी जाये न कि अरफ़ात में, और मुज़दलिफ़ा पहुँचते ला'महला ईशा का वक़्त हो जाता है 
इसलिए ये दोनों नमाज़ें ईशा के वक़्त में इकट्ठी पढ़ी जाती हैं। ये मसला मृत्तफेक अलैह है। 


(607) हज़रत सईद बिन जुबेर फ़रमाते हैं कि में. ७६४ 38 <»५| ७ <,६ 68:2/ 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.$&) के साथ था है (2 १७: 

ह हे | । ४ (ि>«४ी । 
जब वह अरफ़ात से वापस लौटे और जब वह. | 7 क# कल सी 3 
जमा किया। जब फ़ारिग हुए तो फ़रमाया:. :७४० ६७ 2७ <& :८ | & 
. अल्लाह के रसूल (#) ने इस मक़ाम पर ऐसे ही... ,६,)॥ .» धय ८४ ६६ ७६६ (/ ४६ 


धन्ट्अ दि 


हे - श 9 
र+ भ्ट् ५: हैं. (डी 2५:०० ५: ध््ार 
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किया था, यानी ये दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी थीं। ०॥ >> 40 ०0,०८ (७ 0७ ६5 ८8 
(607) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 42, सुननिल । (| 
.कुबरा अन्नसाई, हदीस: 577 अड्डे 3 हिट गम 


(608) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (७) से 45% ७४ ०७ ....८ ८5 ४॥ 4५ प्र हे 
. रिवायत हे कि नबी ($%६) ने मुज़दलिफ़ा में मगरिब _ 


और ईशा पढीं ) ः . रऑऔ+ है | डी <॥ & (डी >> 
कर हि, ।2/ +«+ «४ 

(608) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . ज+ 5 ४ कि /# 90 ५+ १४७ क्‍ 

_703/286, 4287, मोत्ता: 4/400..... . - £65%7 0 ८5००५ < थी 


(609) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) . .& «53४४ ७४५ ०७ <&& एड द 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को कभी _ 

दो नमाज़ें जमा करके पढ़ते नहीं देखा मगर 
मुज़दलिफ़ा में। आपने इस दिन सुबह की नमाज़ «5 


| के (र+ ५9) (६५ पी 4) 


आम | किए पट आर 


(अपने मामूल के) वक़्त से पहले पढ़ीक... | 3» ६8 €&# ०५५ ००० «४ ० 
(609) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4682, व... _. ४६59 (७ २६०५४ (६५४ (4.०3 («६*५ क्‍ 
मुस्लिम, हदीस: 289/292, सुननिल कुबरा अन्नसाई 

हदीस: 578 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये अजीब बात है क्योंकि नबी (%) मुज़दलिफ़ा से पहले अरफ़ात में जुहर 
. और अम्र को जमा कर चुके थे। इस पर मुत्तलअ न होना ताज्जुब की बात है। लेकिन इंसान, इंसान है, 
उनके इल्म में ये बात न आई होगी या ये ज़हूल और निस्‍्यान का नतीजा होगा जो हर इंसान को लाहक़ हो 
सकता है। इसके अलावा सफर में दो नमाज़ें जमा करना नबी ($६) का मामूल था। कसीर सहाबा से आने 
वाली रिवायात में इसका ज़िक्र है, लिहाज़ा उनकी नफ़ी यहाँ मोतबर नहीं। फिर ये उसूल है कि नफ़ी पर... 
इस्बात म॒ुक़द्दम होता है। इस लिहाज़ से भी इस नफी का ताल्लुक़ सिर्फ़ उनकी ज़ात की हद तक है क्योंकि 
दूसरों के पास मज़ीद इल्म की बात है, इसलिए उसे कुबूल किया जायेगा। बललाहु आलम! (2) 'वक़्त 
से पहले पढ़ी।' इससे मुराद नबी ($#४) का मामूल का वक़्त है क्योंकि उमूमन तुलूओ फ़ज़ और स़लाते 
फज्र के दरम्यान वुज़ू, गुस्ल और फ़ज् की सुन्‍्नतों का फ़ासला हुआ करता था। उस दिन आपने फ़ज् की 
नमाज़ तुलूओ फ़ज्न के साथ ही पढ़ ली ताकि बुक़ूफ के लिए ज़्यादा वक़्त मिल सके। सहीह बुख़ारी और. 
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द 030८ % 598 
सहीह मुस्लिम में सराहतन तुलूओ फ़ज्ज का ज़िक्र है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 683, व सहीह 
. मुस्लिम, हदीस: 28) बह 


| बाब : (50) (मुज़दलिफ़ा में मगरिब ओर | 
। ईशा को) केसे जमा किया जाये? | 


(6१0) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (#) से रिवायत. 6६४ 36 >> ८53 :ब्अ् 6 
है ओर नबी (%) ने अरफ़ात से वापसी पर उन्हें 
. अपने पीछे ऊँट पर बिठाया हुआ था, कि जब 
नबी (%) (अरफ़ात ओर मुज़दलिफ़ा के दरम्यान ५ बा 
आने वाली) घाटी पर पहुँचे तो आप उतरे ओर «0  +० «४ 5७8५ 2४ > 4०५ 
पेशाब किया। फिर मेंने लोटे से पानी डाला ओर. र॑ ७६ 5: 5. ८55; थे 
आपने हल्का सा वुज़ू फ़रमाया।. मेंने आपसे 
गुज़ारिश की कि नमाज़ पढ़ लीजिये। आपने 
फ़रमाया: “नमाज़ आगे होगी।' जब मुज़दलिफ़ा | 
तशरीफ़ लाये तो मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई, फिर . 79.»॥" ०७ ,#5॥ 2328 . ७४७ 
सहाबा (:&) ने सवारियों से पालान वगैरह उतारे,  प5च) 3 ७४8 , " उधर्य 
फिर आपने ईशा की नमाज़ पढ़ाई। ् 25 (4 ६६७, .:४ ह 2.८) 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 5/200, सुननिल 
कुबरा अन्नसाई, हदीस: 579, व मुस्लिम, हदीस: 26-27 
फ़वाइद व मसाइल : (१) बाब का मक़स़द ये है कि मगरिब और ईशा की नमाज़ों के दरम्यान अगर 
कुछ फासला हो जाये, जैसे: पालान उतारना, सामान संभालना या कुछ खा पी लेना तो इससे जमा में हर्ज 
न होगा जैसा कि हदीस में ज़िक्र है। (2) अगर सवारी का जानवर ताक़तवर हो तो उस पर अपने पीछे. 
किसी को बिठा लेना जायज़ है। अगर जानवर इसकी ताक़त न रखता हो तो फिर दुरुस्त नहीं क्योंकि ये 
जानवर पर जुल्म होगा। (3) वुज़ू में किसी से इस्तिआनत (मदद) लेना जायज़ है। (4) मुजदलिफ़ा 
* पहुँचने से पहले रास्ते ही में मगरिब की नमाज़ अदा करना जायज़ नहीं। (5) अगर दो नमाज़ें इकट्ठी करनी 
हों तो उनके दरम्यान सुनन रवातिब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़े जायें गे। 





(पं है अब 6 #>णपि्ी- (क्र (+2| ( ५3) (५० 


४७ ८ए। 58% ॥६ 5 ०७ 75 <<5) 


(£ ,>9 


£ 9०८ 9 (० >०७ 8) | $| 5 4८५० कक ५ <2 3 223 
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हि बाब : (5) नमाज़ों को उनके असल 
ओक़ात पर पढ़ने की फ़्ज़ीलत 





_ अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (:&) के घर की तरफ़ 


. इशारा करके फ़रमाया: हमें इस घर के मालिक ने... 


बयान फ़रमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल (%) 
से पूछा: कौन सा अमल अल्लाह तआला को 
ज़्यादा पसन्द है? आपने फ़रमाया: “वक़्त पर 


नमाज़ पढ़ना, वालिदेन से हुस्ने सुलूक करना और क्‍ 


अल्लाह तआआला के रास्ते में जिहाद करना। 


..._तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 527, व मुस्लिम, 


हदीस: 85/39, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 580. 


(64) हज़रत अबू अप्र शेबानी ने हज़रत 







00४७४ है 599 | 


८४५ 5५७ ०७४ 2७ 5 +5८ 0 | 


७) 3७३॥ ॥.)॥ ०२४  <>५० ४-७ ०५८ 
० 4४ ०५०४ <४५. ०७ ५॥ 


9 #ी ई् बज डी 2५७ बम «| 


5 $ अल मय " ४5 प्छि 
" 88 # %॥ 0.० (2 5८० 22225) 


फ़ायदा : बाब का मकसद ये है कि असल यही है कि हर नमाज अपने वक़्त पर पढ़ी जाये, सिवाए 
अरफ़ात और मुजदलिफ़ा के कि वहाँ नमाज़ें जमा करना शरई हुक्म है और सफ़र में भी दो नमाज़ों को 
जमा करना मशरूअ है। सफर में भी अफ़ज़ल नमाज़ को वक़्त ही पर पढ़ना है। सफ़र में जमा करना 


रुख्सत है, अफ़जल नहीं। इसी तरह हज़र में कभी किसी उज् की बिना पर जमा कर लेना भी रुख़्सत है 
बहरहाल हर नमाज़ को हस्बे इम्कान अपने वक़्त ही पर अदा करना चाहिए। वललाहु आलम! 


(642) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (+) 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($%) से पूछा: 
कौन सा अमल अल्लाह तझ़ाला को ज़्यादा 


पसन्द है? आपने फ़रमाया: “वक़्त पर नमाज़ 
. क्राइम करना, वालिदेन से हुस्ने सुलूक करनां और . 


अल्लाह ( ७८६ ) के रास्ते में जिहाद करना।' - 
तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। . 





द्र 
४५) जी (७२ 20. ०4..| | 
आए हे हर ह 
४,७०८ 2 ७७ 3७ 5६८. &७ ०७ 


४.) | | 9००) ८). हे ७ ४० ३०००५ रे ०..| 


88% 07 ॥ 5 (00 $ 2६ 


६5) ४१-॥ 26॥ " 
७53 +£ 4४ ५० ०»? 
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कर १ 0० [24 द 
। औक़ाते नमाज़ का बयान 





रे 


(63) हज़रत मुहम्मद बिन मुन्तशिर बयान करते. 5.८ ८६ ,!१८; , 0 
हैं कि वह हज़रत अप्र बिन शुरहबील की मस्जिद क्‍ 
में । | | | क्‍ 6 | | (३ 
में थे कि जमाअत के लिए इक़ामत की गई। फिर.“ ५ हि टी ४ः कपल 
लोग उनका इन्तिज़ार करने लगे (वह आये तो). “४ ० न >: ५7 “| 


उन्होंने फ़रमाया: में वित्र पढ़ रहा था। उन्होंने... ७; «३ 3.० ६० » 5७ 28 


कहा: मसऊद(:$) & 25,7:8; | 5 
हा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द(#) से. ॥ )& 25,2८8 | (७5 ५ <) 
पूछा गया: क्या अज़ाने फ़ज् के बाद वित्र पढ़ 


सकते हैं? उन्होंने फ़ममाया: हाँ, बल्कि इक़ामत के. ५ ४ १४ - + ४४०७ ४४ . #/स्ड 


ना 


बाद भी, फिर उन्होंने नबी(%&) का वाक़िया. ४७3 2७७) 3 #४ ०७ 5, >5)॥ 


बयान फ़रमाया कि एक दिन आप नमाज़े फ़ज़से. 5८88 ॥..ै. ० ० «0 ० ८.4 5 


. सोये रहे यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो गया, फिर 

आपने नमाज़ अदा फ़रमाई। ये लफ़्ज़ यहया के हैं। 
और हिए कर लत 

(63) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 2/480, 48॥ द 4 

. सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 58॥. द द 


हि ४ (+«*- 20हा॥4५)। >> 24 हक । द 


 फ़वाइदं व मसाइल : () इस रिवायत में इमाम नसाई (५४£5 ) के दो उस्ताद हैं: यहया बिन हकीम क्‍ 


और अम्र बिन यज़ीद। मज़कूरा सियाक़ यहया बिन हकीम का है जबकि आपके शैख् अम्र बिन यज़ीद ने. 


इस हदीस को बिलमानी रिवायत किया है। (2) साबित हुआ कि अगर विर रह जायें तो सुबह की नमाज़ 


पढ़ने तक उन्हें अदा किया जा सकता है लेकिन इससे विर्र के वुजूब या फ़र्ज़ीयत पर इस्तिदलाल नहीं हो _ 


सकेगा क्योंकि क़ज़ा जैसे फ़राइज़ व वाजिबात की अदा होती है ऐसे ही नवाफ़िल और हर मुझकदा _ 
अमल की भी हो सकती है, जैसे रसूलुल्लाह (%&६) ने जुहर की सुन्‍्नतों की क़ज़ा अस्र के बाद अदा की। 


सुबह की सुन्नतें सूरज तुलूअ होने के बाद पढ़ीं। नबी ($६) ने फ़रमाया: 'जो फ़ज्र की दो रकअतें न पढ़ 
सके वह सूरज तुलूअ होने के बाद पढ़ ले।' (जामेञ तिर्मिज़ी, हदीस: 423, सिलसिलतुल अहादीस 
अस्स़हीहा, रक़म: 2367) ज़ाहिर है जुहर और फ़ज्र की सुन्नंतें वाजिब नहीं मुअक्कदा ही हैं। इसी तरह 
वित्र बावजूद वाजिब न होने के फ़ज़ की नमाज़ तक पढ़े जा सकते हें। 


ैहाणवपतारारपापकरस तप 0- एन माइएदााभ यान लबमाइन मरी शनकए ७ +ननका जी कप २०+ज भार जड़ 3० 4४: थक३)५ ३५ १५6 अप 50४०० (डर पए 3० हटाकर रात ॥ा९३५१/५१०:॥8०५-४५३५4६:७४४०९००-जपरयार:>:8++3#क ७ अलवर १७७ ा::कन+नफरपनप०घाड छा 5७१३ सता ब:पक़ाशनरा काका २0१७ध॒ थम उस नशा दवा पयकललकाउय 424 ाकलग पद का कसर ह- बना. 29४४४7५ बकरफहर मो सट सजाशफा पाना 20 आए कर एऋकरनह ;ल्‍ सभा ाआ2धार आप सतह का दस साज 2 पर ात: 3५2० गहाज एसकउपरसुबारा: धर; 5७०२७७६०००३४४६:८बवपाउर्ाथ सा: अमन: लमाछल्‍तऋथा पर परनाउनन भरत ३०+ ८५ भप#,: दर, 2 


डा अं चक अध्र अध्ा साथ आधा था चिंकिपा अब #आा 
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बाब : (52) 
जो आदमी नमाज़ भूल जाये तो....? 








_(64) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं कि 5५ ४9% ४ ७४ 38 

. अल्लाह के रसूल (%) ने फ़रमाया: 'जो आदमी ० 

द 40 ०५०; ०७ ०७ , .४ ६८ 55७8 
कोई नमाज़ भूल जाये तो जब याद आये पढ़ ले।' _ ४ के ५ का 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 684/34 5 ३)० (६ ७०४ ” ० 

. बुख़ारी हदीस: 597; सुननिल कुबरा अन्नसाई हदीस: 586. ः " ७:53 |3| 


फ़ायदा : मालूम हुआ फ़र्ज़ नमाज़ की क़ज़ा के लिए कोई वक़्त मकरूह नहीं है, जब भी याद आयें या 

बेदार हो, नमाज़ पढ़ ले। ये जुम्हूर अहले इल्म का मौकफ़ है। ओकाते मकरुहा वाली रिवायत बिला सबब 

नफ़ल नमाज़ के लिए है, अलबत्ता अहनाफ़ का ख़याल है कि तुलूअ, गुरूब ओर इस्तवा के ओक़ात में 

. नमाज़ को मुअछ़्ख़र किया जाये मगर बहुत सी रिवायात जो पीछे गुज़र चुकी हैं, इन ओक़ात में फर्ज़ 
नमाज़ पढ़ने पर दलालत करती हैं। द द 


का बाब : (53) हि का (9): 
 जोआदमीनमाज़से सोया हे तो....? | |. 324 023, 


.. (65) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं कि )& .5.८ 5 64&:« ८; 
. रसूलुल्लाह ($%६४) से उस आदमी के बारे में पूछा गया... 
जो नमाज़ से सोया रहता है या ग़ाफ़िल हो जाता है न 
(भूल जाता है) आपने फ़रमाया: 'उसका कफ़्फ़ार. # ०६% 50८५. (८८४७. 
. येहेकिजब उसे याद आये, नमाज़ पढ़ ले! ६४ [४६ ॥ ४0.5५! ४ 2॥॥ 
(65) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: 695, , " ७७४5 ॥8॥ (22 ॥ ७6" 08 
सुननिल कुबंरा अन्नसाई, हदीस: 585 | द ्ः 
(66) हज़रत अबू क़तादा () से मन्कूल है. ८० ..४; ८५ 5५ ७५ 2७ ६:58 ४:४| 
कि स़हाबा ने नबी (%) से ज़िक्र किया कि कभी. (,, ,.. ३ ४ ८८ द 
हम नमाज़ से सोये रहते हैं। आपने फ़रमाया: नींद _ के 





४.5 
। ३ ४ हि ५83७७ (री ००३४४) दल (5.५७ 
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६68० 





| 3६५४ * 602 

आ जाने में कुसूर और कोताही नहीं। कोताही तो. (|. ,॥| ० 2.0 55 28 && 
.. ये है कि आदमी जागता हुआ नमाज़ न पढ़े, >28" 3& 2<। 5 
.._ चुनांचे जब तुममें से कोई नमाज़ भूल जाये या. ४” 3 ाक ॥ 56 38% 
उससे सोया रह जाये तो जब उसे याद आये (या. ४ ४ </ ४ ५८| +»४६ ७४! 

जागे) तो उसी वक़्त नमाज़ पढ़ ले।' .. ४७ #&७ ॥ #9> #|/& 5 89 
 तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 77, सुननिल ह . " ७:४६ |॥ ६-४ किट 
_कुबरा अन्नसाई, हदीस: 582, मुस्लिम, हदीस: 687. द हु 


नी 


(67) हज़रत अबू क़तादा (#) से रिवायत है... .॥॥ 5: एड 08 ८ 5५ 222 ४:०४ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: नींद आ जाने में ४४० ५ - 30 29 #; - 
कोताही नहीं। कोताही तो उस शख़्स़ में हे जिसने 

अगली नमाज़ का वक़्त आने तक नमाज़ न पढ़ी, '८० ०४ £४ ४ ०+ ४ <# ४ ४ 


हालांकि वह जाग रहा था। ." डंडे 40 ०५०३ ४७ ०७ 55७8 | ६ 
: (67) तख़रीज : (सनद स़रही) मुस्लिम, ये हदीस पीछे. ४ 5७०७ «५४ ४ ५.४ «४४0 ७ ८ 
गुजर चुकी है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 583 -ः 295॥ <$ ४ >»< .& $95॥ (० 
बल 2 ४22 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में नींद आने को कोताही और कुसूर शुमार नहीं किया गया 

जबकि इस बाब की पहली हदीस में 'कफ़्फ़ारा' के अल्फ़ाज़ हैं। ज़ाहिर है कफ़्फ़ारा तो किसी गलती के 
बाद ही होता है, गोया नींद का आना बज़ाते ख़ुद तो कोताही या गलती नहीं मगर सुस्ती, गुफ़लत और 

अदमे मुहाफ़िज़त जो नींद का सबब हैं, कोताही के जेल में आते हैं। (2) अगली नमाज़ का वक़्त आने 

तक' आम तोर पर पिछली नमाज़ का वक़्त अगली नमाज़ का वक़्त आने से ख़त्म होता है, इसलिए यूँ. 
कहा वरना मक़स़द नमाज़ का वक़्त ख़त्म होना है, जेसे: सुबह की नमाज़ का त्रक़्त ख़त्म होता है तो 
किसी फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त शुरू नहीं होता, चुनांचे वक़्त ख़त्म होने तक सुबह की नमाज़ न पढ़ना जुर्म 
और गुनाह है, अलबत्ता जहाँ शरीयत ने ताख़ीर की रुछ्सत दी है वहाँ ये हदीस लागू नहीं होगी, जैसे 
मुसाफ़िर दो नमाज़ें जमा कर सकता है। कभी ताख़ीर वाजिब होती है, जैसे मुज़दलिफ़ा में मगरिब की 
नमाज़। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 675, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 28) 
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बाब : (54) 


जिस पद ८ सिम | (0/) : (५ 
जिस नमाज़ से सोया रहा, अगले दिन उस 52.०2 ०24७ » 2 कि 


.. नमाज़ के वक़्त दोबारा पढ़ना _ | . भ्ररीटट कर 

_ (68) हज़रत अबू क़तादा (#) से रिवायत है. .5;8 2 &४& 3७ ४८ ५ .:८ ४४४ 
. कि जब स़हाबा सुबह की नमाज़ से सोये रह गये 
थे यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो गया था तो 
अल्लाह के रसूल ($४) ने फ़माया था कि कल “४ “* ऊन टु७ 9 





(22 कि (2६2 
ट्25 ><ए े + #थ८ 3७ 38 
(थ् ७ 


को तुम ये नमाज़,्सके वक़्त पर पढ़ना। ९५५॥ .८ |,०5 ७४ ३४६ ४॥ 0,० 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/309, सुननिल 485६ ५0 जज डी अर | 


कुबरा अन्नसाई, हदीस: 584, इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 990. 


8४ 2० 25 8-७) ६०४७ 
फ़ायदा : इस रिवायत से कुछ उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि अगर कोई नमाज़ क़ज़ा हो गई तो आज 
क़ज़ा अदा करने के साथ साथ अगले दिन अस़ल वक़्त पर दोबारा क़ज़ा अदा करना होगी, मगर ये 
. इस्तिदलाल कमज़ोर है क्योंकि फ़ौतशुदा नमाज़ की कज़ा एक ही दफ़ा होगी। इसकी ताईद दीगर उमूमात 
और दलाइल से होती है। यानी सोने या भूल जाने की सूरत में आपने याद आने पर स्रिर्फ़ उसी नमाज़ को 
पढ़ने का हुक्म दिया है, मज़ीद कुछ नहीं फ़रमाया। कुछ रिवायात में है: 'इसका स्रिर्फ़ यही कफ़्फारा है। 
इस हदीस में हसन है, यानी मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं। फिर मज़ीद गौर किया जाये तो ये बात भी ज़हन में 
आती है कि दिन रात में बा'कायदा सिर्फ पाँच नमाज़ें ही फर्ज़ हैं, आइन्दा रोज़ उसकी दोबारा क़ज़ा अदा 
करने से तो छ: बन जायेंगी और ये आम मसला उसूले दीन के ख़िलाफ़ है, इसलिए ला'महला ऐसा 
मफ़हूम मुराद लेना होगा कि जिससे तमाम दलाइल में तत्बीक़ हो जाये। मज़ीद बरां ये कि इमाम बुख़ारी _ 
. (2४) ने भ॑ अगले रोज़ उसी नमाज़ की दोबारा क़ज़ा अदा करने की नफ़ी की है जेसा कि दर्ज जेल 
. तर्जुमतुल बाब से ज़ाहिर होता है: लिहाज़ा इन मारूज़ात की रोशनी में इमाम नसाई (%४&8 ) का तर्जुमा 
_अलबाब में बयान करदा इस्तिदलाल महल्ले नज़र है। रहा ये कि दोबारा कज़ा की जो सरीह रिवायत 
आती है जिसमें आपने ये हुक्म दिया: 'लिहाज़ा जिसने तुममें से आइन्दा कल सुबह की नमाज़ आफ़ियत 
की हालत में पा ली तो वह उसके साथ मज़ीद ऐसी ही नमाज़ अदा कर ले।' (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद 
लिल अल्बानी, हदीस: 438) तो वह शाज़ और नाक़ाबिले हुज्जत है। इस रिवायत के सही मानी ये हैं कि 
कल को तुम नमाज़ वक़्त पर पढ़ना, आज की तरह ताख़ीर न कर देना, यानी लेट पढ़ने की आदत नहीं 
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होनी चाहिए। मज़ीद तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो: (फ़तहुलबारी: 2/93) 


(69) हज़रत अबू हुरेरह (:#) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब तुम 


नमाज़ भूल जाओ तो जब याद आये पढ़ लो 
क्योंकि अल्लाह तज़ाला' (कुर्आन मजीद में) 


फ़रमाता है: (८४.४ $,5॥ ७४५) 'और मेरी याद 


आने पर नमाज़ क्रायम करो। 


अब्दुल आला ने कहा: हमें ये रिवायत हज़रत यअला ने. 


इड़ितसार के साथ बयान की। द 
(69) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 680 


33 20 53% 2] 3 


>्८ 55७०७, & ७४४५७ ०७ ४०0 


परे जप री व हु र+ ५3 (9८ 
ट | 7220 ४62 ः ् 4 कप 
| " /४5 2॥ ०,:३ ४७ ४७ ४५% 


ह,, 


80 $8 ७४६ |॥ |: 05)॥ < 


( ५5, 95॥ 3] 2.६ 
. ०८ 5 ५० ८5.७ ,2)॥ 4१: 


फ़ायदा : (८5. $/<॥ ७5) (ताहा 20: 4) इसके एक मानी हैं: 'मुझे याद करने के लिए नमाज़ 
पढ़ो।' दूसरा तर्जुमा हदीस में बयान किया गया है। एक क़िराअत में (५ ४.॥)) भी पढ़ा गया है। इसके मानी 
हैं; नमाज़ याद आने पर, या मानी हैं: नसीहत हासिल करने के लिए 


(620) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्क़ूल है, 


_रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'जो शख़स नमाज़ _ 


भूल जाये तो उसे चाहिए कि उसे याद आने पर 
पढ़ ले क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है 
(८,5.४ 5/»॥ 55) “और मेरी याद आने पर 
नमाज़ पढ़ो। 


(620) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, ये हदीस पीछे 


5 . गुज़र चुकी है। क्‍ 
(62) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मरवी है, 


रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ नमाज़ 
भूल जाये तो उसे जब याद आये, उसी वक़्त पढ़ 
ले क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाता है: 'याद 


| 3>+ 9२2५०] 
टी है कह हित 
े (डी ४ नल 6 


मम 
»9 2 ७४८॥ ४७ 

लत के 2के की बह कर. 
5० " ७ 86 ५0 ०.०; | 629 | 


. ४४ ७७ ७५४३ || ७.८७ ५०).० 2.० 


. " [ ४,290 हो | ०७ #्ट 


9 


40 425 ७8५७ ०७ ८252. ७७ 


के 


है श्र््० |! है र ०८ 


हज ही 007 हर 
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. आने पर नमाज़ क़ायम करो।' (८ ४.४ 5,५»॥ ७5) 


 मझमर कहते हैं कि मैंने इमाम ज़ोहरी से पूछा: क्या 
रसूलुल्लाह ($8) ने इसी तरह किराअत फ़रमाई थी? 

उन्होंने कहा: हाँ। द 

: तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस़ पीछे गुजर चुकी है। द 






... बाब : (55) 
फ़ोतशुदा नमाज़ की क़ज़ा केसे दी जाये? | 





(622) हज़रत अबू मरयम (.&) से रिवायत हे 
उन्होंमे फ़रमाया: हम एक सफ़र में 
रसूलुल्लाह($%६) के साथ थे। हम सारी रात चलते 
रहे। जब सुबह तुलूअ होने को थी तो अल्लाह के 


रसूल ($६) सवारी से उतरे और सो गये और लोग 
भी सो गये। हमें उस वक़्त जाग (बेदारी) आई 


जब सूरज हम पर तुलूअ हो चुका था, चुनांचे 


द _ अल्लाह के रसूल (%) ने मुअज़िन को हुक्म _ 
दिया तो उसने अज़ान कही, फिर आपने फ़ज़ की _ 
दो सुन्नतें पढ़ीं, फिर आपने उसे हुक्म दिया तो 


उसने इक़ामत कही, फिर आपने लोगों को नमाज़ 


पढ़ाई, फिर हमें बयान किया जो कुछ क़यामत 


तक होने वाला था। 


. (622) तख़रीज 
: १9/273, हदीस: 60, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस 
587, मजमूअ अज्जवाइद: 3/262 


७9 53 ८»$॥ <७ . 


(सन सही) तबरानी अलकबीर द 


89. 3 | ०६ /४ ४0 8७ ७५४५ 


(७ 
- ४ ०७ ५... «५ «0 ० ५0॥ ०,८८५ 





हि 


७& ४ ०७ ५. ८ ६9 ४ ०२ 2४० 
उठ # 3 बह+ 2 (० %॥ ०0५० 
४3 9 3५७ ७ ०.४ ५:५७ 
) ही कक | 
[5225 5 20) 55 0 7 
०५० #७ ७८७ <<%& ७ ८४५ 
33७ 33 ६॥ 2... ५७ ५0 ० 50 
रह #जी हे पब्छठ आज हू. 
>* ० ४.७ # ५0५ 5 #५७७ 
. 4<(...| कि ह+ ७5 द 


फ़वाइद व मसाइल : () बाब का मक़स॒द ये है कि अगर मजमूई तौर पर नमाज़ रह जाये, यानी अज़ान 
: हो न जमाअत तो क़ज़ा अज़ान और जमाअव की सूरत में होगी जैसे कि अदा होती है, मगर ये बात ज़हन में 
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ह 
रहे कि ये सहरा का वाक़िया है जहाँ मुताल्लिक़ीन के अलावा कोई अज़ान न सुनता था, अब जब कि जगह 
जगह मस्जिदें हैं और मस्जिदों में लाऊड स्पीकर भी हैं तो अब कज़ा में ऐलानिया अज़ान कहना और 
जमाअत करवाना गलत फ़हमी ओर मज़ाक़ का सबब होगा, लिहाज़ा आबादी में अगर ऐसा हो जाये तो _ 
दूसरी मस्जिद (उसी आबादी या इर्द गिर्द की आबादियों) की अज़ान काफ़ी होगी, हाँ, बगेर लाऊड स्पीकर 
अज़ान कह कर बा'जमाअख्त नमाज़ पढ़ना, अगर मुमकिन हो तो ये, बेहतर है वरना अलग अलग सर्फ़ 
तकबीर' कह कर पढ़ी जा सकती है, मगर ये कि कोई आबादी अलग थलग हो, दीगर आबादियों से उसका 
कोई ताललुक़ न हो ओर न वहाँ की अज़ान की आवाज़ दूसरी आबादियों में सनी जाती हो तो वहाँ इस 
हदीस पर अमल हो सकता है, यानी तब अज़ान कहना ज़रूरी है। वललाहु आलम! मौका महल का लिहाज़ 
. रखना ज़रूरी है। (2) फ़ज्न की सुन्नतें मुंअक्दा हैं, लिहाज़ा अगर रह जायें तो तुलूओ शम्स से पहले या 
बाद में उनकी क़ज़ा दी जाये। अगर फर्ज़ और सुन्नतें दोनों रह गये हों तो दोनों की क़ज़ा दी जाये। इसी तरह _ 
दीगर नमाज़ों के नवाफ़िल या सुनन वगैरह की भी वक़्त के बाद क़ज़ा दी जा सकती है, ख़वाह सोने की 
वजह से रह जायें या भूलने से जेसा कि अहादीस़ के ज़ाहिर से मालूम होता है, रही उम्मे सलमा (.#&) की 
मुसनद अहमद वाली हदीस जिसमें कज़ा देने से रोका गया है तो वह सनदन ज़ईफ़ है। वललाहु आलम! 


(623) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (-&) से. 2 ४7 ७४५ 3७ , ५5 ८३ 22:2 ४:२४ 
रिवायत है, उन्होंने फ़ममाया: हम रसूलुल्लाह(%&) ., ७ 2 ६ २2.50 . 5७ 
के साथ थे। हम ज़ुहर, अज्र, मगरिब और ईशा की 7 ४ कट? 
नमाज़ न पढ़ सकें ये बात मेरे लिए बहुत. 97 “डे रढँ 0 ५१४ एर ,्ह 9१४ 
तकलीफ़देह थी। मेंने अपने दिल में कहा कि हम ०४ .३,६:० -६ 50 /६८ 5६ «४४ )४८ 
अल्लाह के रसूल (%&) के साथ ओर अल्लाह. ७५ ८ ७:०३ 28 4॥ 0,०८५ & ६४ 
तझला के रास्ते में हैं फिर रसूलुल्लाह (%) ने... 25 री ता 
बिलाल (:&) को हुक्म दिया। उन्होंने इक्रामत “23 ५४२ 4 इ 
कही तो आपने हमें ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई, फिर ४५४ & 7६ ४ ७ </& ५५ <0 
४५४१३ तो ३३2५ लक कक का ४ 40 ०५०७ &6 40॥ ॥... 25 ६ «॥ 
पढ़ाई, फिर इक़्रामत आपने हमें मः 55 ५५, 28६ 
ः | | ० «४ #७5७ ३४५. 
की नमाज़ पढ़ाई, फिर इक़ामत कही तो आपने. ' ' का ही ् | 
हमें ईशा. की नमाज़ पढ़ाई, फिर हमारे पास. ४ ७ हई कह # ल्‍#४ पं ४४७५ 
तशरीफ़ लाये ओर फ़रमाया: 'रूए ज़मीन पर 5७ ४55 ७ 2.5 ८७8 8 < ८! 
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औक़ाते नमाज़ का बयान ५ 





तुम्हारे अलावा कोई जमाअत (इस वक़्त) 

. अल्लाह तआआला का ज़िक्र नहीं कर रही है।' 

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 79, सुननिल 
कुबरा अन्नसाई, हदीस: 589. हदीस: 405 में देखें। 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये जंगे खन्‍्दक़ का वाकिया है। कुफ़्फ़ार के ख़तरे के पेशे नज़र नमाज़ें न पढ़ी 
जा सकीं एक दिन सिर्फ़ अम्न की नमाज़ फ़ोत हो गई थी, वह ओर वाकिया है। ये जंग कई दिन जारी रही 


42% 39) 0 000 0 पट 
- "4 (5 # 4 5५४7५ 


थी। (2) फ़ौतशुदा नमाज़ की कज़ा वाजिब है अगरचे वह किसी दीनी मसरूफियत की बिना पर रह गई 


हो जेसां कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह वगैरह। 


. (624) हज़रत अबू हुरैरह (७) बयान करते हैं 
कि (एक दिन दोराने सफ़र में) हमने 
रसूलुल्लाह ($£) के साथ आख़िरी रात में पड़ाव 


डाला ओर हम न जागे यहाँ तक कि सूरज तुलूअ 
हो गया। (जागने पर) रसूलुल्लाह (#&) ने. 


.. फ़रमाया: 'हर आदमी अपनी सवारी का सर पकड़े 

. (यहाँ से कूच करे) क्योंकि इस मुक़ाम में शैतान 

हमारे पास रहा है।' हमने इसी तरह किया (वहाँ से 

निकल गये) फिर आपने पानी मंगवाया ओर वुज़ू 

किया, फिर दो रकअतें (सुन्नत फ़ज्ज) पढ़ीं, फिर 

. जमाअत की इक़ामत कही गई ओर आपने सुबह 
. की नमाज़ पढ़ाई। 


(624) तख़रीज 
780/340, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 588. 


.._ (625) हज़रत जुबैर (:&) से रिवायत है कि _ 
रसूलुल्लाह ($8) ने एक सफ़र में (आख़िरी रात में 


सोते वक़्त) फ़रमाया: 'इस रात कौन हमारे लिए 
फ़ज्न की नमाज़ का ख़याल रखेगा? कहीं हम 


: (सनद सही) मुस्लिम, हदौसः क्‍ 


(६३५ |! (६ टी +०( 2० ०० (३०2१ 


ह (जे है. ५3 ७«॥ 5. कल नजर पी पीर 


& ७८० ४७ 62% ५ <+ #>७ ४ 


-ई85 6 ५3 बम 40 (० ४0 


५८ ७ 58॥ ><५ _# 525: 
कक । 99 


५ 0, आज 2072: 


| 8१.० ०3 43 « (०2 


, 335) (०८४० 


हे हि र्ड | धो (बट ००४ 2" ४०४१५ है ( | 


० ७: है (बाप की 


ना 


० + ४... | 
हि (3८ (री ६) (६.७ 35 ॥ 22 (3 ६ ४ 
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[, 
नमाज़ +से सोये ही न रह जायें। हज़रत 


बिलाल(.#&) ने कहा: में। फिर वह तुलूओ शम्स _ 
की जहत की तरफ़ मुँह करके बेठ गये। अल्लाह 


. तआला ने सबको सुला दिया यहाँ तक कि उन्‍हें 
सूरज की गर्मी ने जगाया। तब वह उठे। आपने 
: फ़रमाया: 'वबुज़ू करो।! फिर बिलाल (&) ने 


 अज़ान कही। आपने दो रकअतें पढ़ीं और दूसरे 


.. लोगों ने भी फ़ज्ज की सुन्नतें पढ़ीं। फिर सबने फ़ज् 
की नमाज़ (बा जमाअत) पढ़ी। हे 


(625) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/84. 


..._ (626) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत हे 

. कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह ($६) शुरू रात में चले, 
फिर आख़िरी रात आपने पड़ाव डाला। आप 
बरवक़्त जाग न सके यहाँ तक कि कुछ या सारा 
सूरज तुलूअ हो गया, चुनांचे आपने फ़ोरन नमाज़ 


न पढ़ी यहाँ तक कि सूरज बुलन्द हो गया तो 


. आपने नमाज़ अदा फ़रमाई ओर ये (नमाज़े फ़ज़) 
सलातुल वुस्ता है। 
. (626) तख़रीज : 


... अन्नसाई, हदीस: 355 


(सनद ज़ईफ़) सुननिल कुबरा _ 


। हक है| (# हि है| जम 3 श्र (डी ध्ज्र्न्् 


६4८९] 79 ४) >> (&2 है ५ (*७+) जे ले हु 
(६ 79» ० 553 ०४00 


८० 4060० :&:७ . ७०५, 


डर ५3 (53 मन 
(४ न [2० >» $; ० : | 9० ॒ 
>9 प ५ $ | है 5 ड़ 
द<द है. + | 4 ा है डा 5 न (४४ * 
अं (४० ०3 2४४०० ४४०७ 

; । . 9 5 

- न ह >> || | हर २ 
१० १४८ (६६६८ ] $ पी हर -2$॥ 
हब ० 2 80॥ कट 
22) 7 32 + पी (४४५७ ८०१७ 


(-+ 5 ५७“ हि (री ६ ण्जैण) (जे हा (व 


|. 0 # /+० 4८३ 4४ व 4) 


भर हि ०4 | 34५ 5४८०2 ज्ग्टू ०० 5 ह | 
दिख ०४ | ० | है ०7] ७ (६-८ ०० 
«०» 8१.० ८५3 (४०४४ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिए इसमें सलातुल वुस्ता की जो तफ़्सीर हज़रत 
इब्ने अब्बास (.&) की तरफ़ मन्सूब की गई है, वह सही नहीं है। सही ये है कि इससे मुराद नमाज़े अस्च है। 
देखिये: (हदीस: 473, 474) बाक़ी बातें दूसरी रिवायात से साबित हैं। (2) जाहिर तो ये है कि इस बाब 
की जम्ला रिवायात एक ही वाक़िये से मृताल्लिक़ हैं। इज्माल (मुर्तस़र) और तफ़्सील का फ़र्क़ है 
. सिवाए हदीस: 623 के कि वह जंगे ख़न्दक़ का वाक़िया है, अलबत्ता ये भी मुमकिन है कि एक से ज़्यादा 


वाकियात हों। बल्‍लाहु आलम! 





